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वैदिक संस्कृति 


भारतीय परम्परा वेद को अनादि अथवा ईश्वरीय 
माना गया हे। इतिहास ओर संस्कृति के विद्यार्थी के लिए 
इनमे भारतीय एवं आद्यमानव परम्परा को निधिहै। महर्षि 
यास्क से लेकर सायण तक वेद के पण्डितो ने इनके अनेक 
अर्थं निकाले है, जिसके कारण वेदो कौ सही व्याख्या कठिन 
हे 1 आधुनिक युगमें वेदो परजो भी प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखे गये 
है उनमें इतिहास की दृष्टि से व्याख्या भले ही की गयी हो 
लेकिन आध्यात्मिक ओर सनातन अर्थ उपेक्षित है 


पुरानी भाषाशास्त्रीय व्याख्या के स्थान पर नयी 
पुरातात्विक खोज के द्वारा वेदो का जो इतिहास पक्ष बदलाहै' 
उसका मूल्यांकन भी यहोँ किया गया है| | 


इस ग्रन्थ मँ न केवल भैक्समूलर आदि कौ नयी 
व्याख्याएं एवं सायण आदि कौ यज्ञपरक व्याख्या पर, बल्कि ` 
दयानन्द, श्रीअरविन्द, मधुसूदन ओङ्ञा आदि की संकेतपरक 
व्याख्या पर भी विचार किया गया है । वैदिक संस्कृति की 
परिभाषा करने वाले ऋत-सत्यात्मक सूर्तो कौ विवेचना एवं 
किस प्रकार वे भारतीय सभ्यता के इतिहास मे प्रकटहुएह 
इस पर भी चिन्तन किया गया है। 

वैदिक संस्कृति, धर्म, दर्शन ओर विज्ञान की 
अधुनातन- सामग्री के विश्लेषण मेँ आधुनिक पाश्चात्य एवं 
पारम्परिक दोन प्रकार कौ व्याख्याओं कौ समन्वित समीक्षा 
इस पुस्तक में की गयी है | 

इस प्रकार तत्त्व जिज्ञासा ओर एेतिहासिकता के 
समन्वयन के द्वारा सवङ्गीणता कौ उपलब्धि का प्रयास 
इस ग्रन्थ कौ विचार शेली का मूलमन्त्र ओर प्रणयन का 
उदेश्य है । 
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के०के० बिड़ला फाउंडेशन के आर्थिक सहयोग से 
लोकभारती द्वारा प्रकाशित 








वुल्नराचार्य-शिष्याय श्रीशवरीदत्तशास्त्रिणे। 
पितामहाय विदुषे कृतिरेषा समर्प्यते ॥ 


अतुलितबलधामं हेमशेलाभदेहं 
दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌। 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं 
रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि॥। 











आमुख 


भारतीय परम्परा वेदों को धर्म, ज्ञान ओर विज्ञान कक्षः 
आधुनिक विद्वान्‌ वेद को प्राचीन मानव-संस्कृति के, विशेषतया मूलभूत आय 
के ज्ञान के लिए आकर ग्रंथ मानते हैँ । ईस प्रकार वेदो कौ ५ स दिः दैः 
भी उनका अध्यन-अध्यापन बहुत दिनों से उपेक्षित-सा रहा है । यद्यपि वै जक 
ओर प्रकाशित है, उनका सही अर्थं अनेक अंशे में दुर्बोध है) 

वेदविद्या में पारङ्गत गुरुवर आचार्य क्षेत्रेशचनदर चष्टोपाध्याय से सीख 
के सही परिशीलन के लिए आधुनिक पाश्चात्य एवं पारम्पीक दौनी हे) 
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सामग्री संगृहीत हैँ । दयानन्द. अरविन्द एवं मधुसूदन आजमा जा ट कति श्याोश्व्याः > न, द 
वेदों के आधिदैविक, आधिभौतिक ओौर आध्यात्मिक रहस्यों का निर्वचन है) कुठ नये 
विद्वानों ने आधिदैविक पक्ष.पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला है। 

एक मेरे मित्र ने मुड्से पूछा कि वेदो पर इतना कुछ लि्ठा जा चु 
नया क्यों लिख रहे हैँ मैने कहा प्क तो नए पुरातात्विक अन्म धानो क 1 क्षण अन 
वैदिक युग का रेतिहासिक परिप्रेक्ष्य बदल रहा है, दूसरे, ओपनिवैशिक युग कै विद्वान 
ने जौ वेद पर लिखा है उसमे अधिकांशतया वैदिक दैकवाख्यानौ पं तुलनात्पकं 
मिथकौय विज्ञान की दृष्टि प्रधान रही है, तत्व -जिज्ञासा कौ ५.१५ नही | : 
















ने कौ है इससे व्रिपरीत दृष्टि सनातन-विद्या की है जिसके आधुनिः 
कुमारस्वामी, अरविन्द आदि प्रमुख हैँ । तीसरे, अधिकांश वैद एर 
ग्रथ यातो विशिष्ट बिन्दुओं पर अनुसंधान करते हैँ अथवा एकाङ्ग है । उदाहरणा, 
ओल्डेनबर्ग अथवा कोथ कौ वैदिक धर्म पर प्रसिद्ध कृति्यो मे वैदिक इतिहास, सथा 
ओर संस्कृति छोड दी गई हैँ । दूसरी ओर, वैदिक एज मे दश । 
विवरण अत्यन्त संक्षिप्त है मेरा प्रयास नवीनतम सामग्री, तत्वार्थ - ज्ञा 
सवाङ्गीणता की दृष्टि सेग्रन्यकीरचनाकादटै क्योकि संम्कति का स्वरूप जकन 
विचारो के विभिन पक्षो मेँ अन्तर्निहित अव्यक्त सूर को पहनने से हम पा 

है । इस संरचना-संवयन या त्सुजाेर्नँहां 0) च 
समग्रदृष्टि, मूल्य-परिपरक्ष्य या आधारीय विचार संस्थान के क्प में संस्कृति को) 
मौलिक स्वरूप प्रतिभासित होता है! वैदिक संस्कृति को परि भाषिते कराने वाला चह 
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ऋत-सत्यात्मक सूत्र क्या है ओर किस प्रकार वह एक एतिहासिक युग की सभ्यता मे 
प्रकाशित हु एवं परम्परा का उत्स बना, इसी को व्यक्त करना इस ग्रन्थ करामूल 
उदेश्य हे । 

इस ग्रन्थ के प्रणयन में प्रो सुरेश चन्द्र पाण्डे, प्रो० शिबेश भटाचार्ं एवं ड राजेश 
कुमार मिश्र ने मेरी विशेष सहायता कौ है । प्रूफ संशोधन का कठिन कार्य तो पूरौ तरह 
सेरडो०मिश्रने ही संभाला है! उन्होनि ही अनुक्रमणी श्रमपूर्वक बनाई है। रकम णं 
संशोधन श्री सुनील कुमार पाण्डेय एवं श्री जयसिंह के हाथो मे रहा । श्री हरिवंश 
तिवारी, रामकुमार एवं सोनिका ने भी प्रेस कापी के संशोधन मे सहायता की! डोः 
सुनील प्रसाद सिन्हा ने पुस्तक के पूरी होने के लिए विविध सहायता जुराई। 
लोकभारती के व्यवस्थापक श्री दिनेश ग्रोवर एवं श्री विनीत कपूर ने बहुत कुशलत। 
ओर धैर्य के साथ इस पुस्तक का मुद्रण एवं प्रकाशन का भार ग्रहण किया है | प्रो° सत्य 
प्रकाश मिश्र ने इसके प्रकाशन में समुचित प्रणा के द्वारा सहायता कौ है! मै इन सभी 
मित्रं का ऋणी हू। अन्त मेँ यह कहना आवश्यक है कि अपनी पत्नी सुधा पाण्डेकी 
सतत प्ररणा से ही यह ग्रन्थ पाठकों के सामने प्रस्तुत करने मे समर्थ हआ हृं 
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वेद उनके रचयिता ओर रचना-काल 


आयाद्‌ विदुषः अृष्ठाठरन्‌ । 
-सायणभाष्यम्‌ ऋग्वेद १.५१.८ 


महत ऋग्वेदादेः शास्त्रस्यानेकविद्यास्थानोपकृहितस्य प्रदीपवत्सवथिविद्योतिनः सर्वज्ञकल्यस्य 
योनिः कार्णं ब्रह्म... अनेकशाखाशेदभित्रस्य देवतियङ्मनुष्यव्णश्रमादि- 
प्रविभागहेतोऋग्केदाद्याख्यस्य सर्वे्ञानाकरस्याप्रयत्लेनैक लीलान्यायेन परुषनिःश्वासवद्यस्या- 
न्महतो शूताद्ोनैः संभवः, “अस्य महतो भूतस्य तिःश्वसितमेतद्यद्वेदः ' (कृहः २.४ १०.) 
इत्यादिश्रुतेः ^/ 

--त्रह्यसूत्रशाकरभाष्यम्‌ १.१.२३ 


वेद या वेद भगवान्‌, जैसा उन्हं परम्परानुसार श्रद्धापूर्वक कहा जाता है, एक विपुल 
ग्रन्थ-राशि है । ऋक्‌, यजुः, साम ओर अथर्व, ये चार वेदों के नाम सुविदित हैँ । ऋ्वेद 
` को २१ शखाओं का, यजुर्वेद कौ १०१ शाखाओं का, सामवेद की १००० शाखां का 
तथा अथर्ववेद कौ ९ शाखाओं का प्राचीन उल्लेख मिलता हे !* इनमे से अधिकांश 
शाखां सर्वथा लुप्त हो चुकौ हैँ । उदाहरण के लिए ऋग्वेद कौ केवल शाकल शाखा 
ही शेष हे, दो अन्य शखाओं की कुक ऋचाएं भर शेष हैँ । यजुर्वेद कौ छः संहितां 
मिलती है--काठक, कपिष्ठल-कठ (अल्पांशमाच), मैत्रायणी, तैत्तिरीय, जो 
कृष्णयजुर्वेद से जुडी हैँ ओर वाजसनेयिसंहिता, जिसकी काण्व ओर माध्यन्दिन शाखापें 
मिलती हे । सामवेद कौ राणायणीय, कौथुम ओर जैमिनीय संहितां मिलती है । 
अथर्ववेद कौ शौनक संहिता प्रचलित दै, पैप्पलाद संहिता विदित है। 


ऋक्संहिता हौ सभी संहिताओंं मेँ मौलिक ओर प्राचीन है । इसमे १०२८ सूक्त है: 
जिनमं प्रत्येक में प्रायः पाच-दस अथवा न्यूनाधिक संख्या मेँ ऋचां या मन््र मिलते हे । 
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प्रत्येक सूक्तं के अपने निश्चित ऋषि, छन्द ओर देवता उल्लिखित हे । सूक्त के विषय 
नाना प्रकार के होते हैँ-- स्तुति, इतिहास, यज्ल-विधान, प्रार्थना, ज्ञान-विज्ञान, लोक - 
विधान आदि । स्पष्ट ही वेद नाना प्रकार के जिज्ञासुओं के लिए अध्येतव्य हँ - धर्माचरण 
के लिए, यज्षसम्पादन के लिए , इतिहास-ज्ञान के लिए, भाषावेज्ञानिक अनुसन्धान के 
लिए, दार्शनिक, वैज्ञानिक ओर समाज की तात्विक विचारणा के लिए । इतनी प्राचीन 
पुस्तके मनुष्य को ओर कहीं पठने के लिए नहीं मिल सकतीं । 


यजुर्वेद मेँ यज्ञविषयक विस्तार है ओर गद्य का भी समावेश है । साम गीति या धुन 
का नाम है, इस प्रकार सामवेद ऋचाओं पर आधारित धुनों का संग्रह हे । अथर्ववेद में 
प्रकीर्ण, वैज्ञानिक ओर लोक-जीवन से संबद्ध विषय भी संगृहीत मिलते है, 
जेसे- राजनीति, आयुर्वेद, आत्मविद्या आदि । कर्मविधान से संबद्ध कु अंशो का एक 
व्याख्यात्मक विवरण वेदिक युग में ब्राह्मण ग्रन्थों के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था । ब्राह्मण 
ग्रन्थ विस्तृत ओर गद्यमय हैँ । उनमें यन्ञ-विधान के बहुत से नियम ओर अन्तर्निहित 
रहस्यं पर विचार किया गया है । आरण्यक ग्रन्थों में उपासना-काण्ड का प्राधान्य हे । 
उपनिषद्‌, जो कि वेद्‌ के अन्तिम या मूर्धन्य भाग माने जाने के कारण वेदान्त कहे जाते 
हे, जान प्रधान है । 


 संहिताओं से उपनिषदों तक विस्तृत वेदिक साहित्य कौ संज्ञा 'श्रुति' दी जाती है। 
धार्मिक अनुष्ठान ओर ज्ञान से संबद्ध इस साहित्य के समकाल ही नाना विद्याओं ओर 
उनके साहित्य का उदय हुआ । वैदिक चरणों मे इन विद्याओं को वेद से संबद्ध रूप में 
विकसित किया गया ओर इस प्रकार वेदांगों ओर उपवेदों कौ रचना हुई ।३ नाना 
सूत्रात्मक शास्त्र मे यह पद्धति फूली-फली ओर मूल एेतिहासिक-पौराणिक संहिताओं 
मे उस युग के राजाओं ओर पुरोहितं के आख्यान भी निबद्ध किये गये । शिक्षा, निरुक्त, 
व्याकरण, छन्द, ज्योतिष एवं कल्प के विना मन्त्र ठीक समञ्च नहीं जा सकते, न उनका 
व्यावहारिक विनियोग ही ठीक हौ सकता है । एसे ही आयुर्वेद, गान्धर्ववेद, धनुर्वेद 
अर्थशास्त्र, आन्वीक्षिकौ आदि का ज्ञान वेदसम्मत पुरुषार्थो के लिए आवश्यक है| 
इतिहास-पुराण कौ आवश्यकता तो पदे-पदे रहती है । इसीलिए प्रसिद्ध है- 


इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपवृहयेत्‌। 
बिभेत्यल्पश्रुताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यतीति ॥ 
परम्परा के अनुसार शब्दरूप वेद नित्य हैँ । चकि ऋषियों ने उन्हे सुना, वे शब्द 
शरुति' कहलाते हे । उनका दर्शन या साक्षात्कार करनेवाले ही ऋषि कहे जाते थे- 
साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवु 
-- निरुक्तः १.२० 


चूकि अन्य मानव-ग्रन्थों के समान वेद एक विशिष्ट मानव-भाषा मे निबद्ध है वे 
मनुष्यकृत प्रतीत होते है । अतः तर्कबुद्धि से यह मानना ठीक नहीं प्रतीत होता है कि 
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स्थूल शब्दात्मक वेद नित्य हो सकते हैँ, न अपने उपलब्ध रूप में ईश्वरकृत ही । वेदों 
की नित्यता ओर अपौरुषेयता अथवा ईश्वरीयता के सिद्धान्तो का रहस्य अनेकधा 
व्याख्यात है, पर वे सिद्धान्त ॐ श्षरशः लिये जाने पर तर्क के अनुरूप नही माने जा 
सकते । दूसरी ओर वेदों को ऋषियों के साक्षात्कारात्मक अन्तर्ञान कौ अभिव्यक्ति मानने 
में ठेसी कोई अनुपपत्ति या विरोध नहीं है । वेदों को ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश मानने पर 
भी स्थिति समान रहती हे ।* 


इस प्रकार वेद न स्थूल वैखरीरूप शब्दमात्र है, न स्वयंभू सानमात्र । वे ज्ञान-विस्चान 
को व्यक्त करनेवाली विपुल ग्रन्थ-राशि हैँ जो किसी रहस्यात्मक अर्थमें नित्यया 
अनादि, अपौरुषेय या ईश्वरकृत मानी जाने पर भी उपपत्तितः अलौकिक प्रेरणा ओर 
अन्तर्चान से अनुप्राणित मनीषियों कौ रचनां हँ जो एक सुदीर्घ युग कौ ज्ञान-साधना 
प्रकट करती हँ । वे न केवल भारतीय परम्परा के मूलाधार हैँ अपितु मानवीय इतिहास 
मात्र मे मानवीय आत्मोपलब्धि ओर विमर्श के एेसे प्राचीनतम दस्तावेज हैँ जिनकी 
भाषा ओर विचार आज भी हमारे लिए सर्वथा जननी नहीं है ! यदि इतिहास का मूल 
अर्थ बाह्य ओर परोक्ष घटनाओं का कार्यकारणात्सक अनुमान न होकर मानवीय चेतना 
के अभिलेख कौ आत्मजिज्ञासा से प्रित परीक्षाहै,४ तो वेद का परिशीलन आद्य 
मानवीय इतिहास. का सबसे महत्वपूर्णं अध्याय हो सकता है जिसको तुलना मिखर एवं 
मेसोपोरेमिया के अलावा हिब्रू जाति ओर चीन कौ प्राचीनतम आभिलेखिक सामग्री 
सेहीहो सकती है। पर उस सामग्री में एतिहासिक, तिथ्यंकित त्यों का व्यौरा 
अधिक प्राप्त होने पर भी मानवीय संवेदना के अन्तर्जगत्‌ में कने के लिए वैसा 
अवसर नहीं मिलता जैसा वेद में। वेद का अध्येता प्राचीन मानव के साथ जैसा 
हदय-संवाद स्थापित कर सकता है वैसा अन्यत्र असंभव हे । वेद से तुलनीय मर्मस्पर्शीं 


* वेद को शब्दराशि, ज्ञानराशि अथवा एकमत से सदवस्तु-स्वरूप माना गया है। 
वेदात्मक शब्द को वर्णात्मक, स्फोटात्मक प्रत्ययानुवेधी वाचक अथवा सृष्टिका 
मूलभूत अव्यक्त नाद माना गया है। एेसे ही वेदात्मकं ज्ञान को सविकल्पक अथवा 
निर्विकल्पक, वृत्तिज्ञान अथवा नित्यज्ञान या सदविद्या माना गया है ! यह स्मरणीय है 
कि वर्णनित्यता का सिद्धान्त मानने पर भी वर्णानुपूर्वी की नित्यता का उपपादन कठिन 
हि 1 स्फोटवाद्‌ अन्ततः एक महास्फोट के सिद्धान्त में पर्यवसित होता है जिसे अखण्ड 
ईश्वरीय ज्ञान से अलग नहीं किया जा सकता । प्रत्ययानुविद्ध अथवा प्रत्यायक शब्द 
चैतन्य कौ विमर्शं शक्ति से अभिन्न है। पर-नाद भी विमर्शं शक्ति के सृजनोन्मुख प्रकार 
के रूप में हे । सभी शास्त्रीय विद्ये ईश्वरीय ज्ञान की ही मानवीय चेतना के धरातल 
पर अभिव्यक्तियां है । वेद के स्वरूप के विषय मेँ विभिन्न मतो का प्रतिपादन मीमांसा, 
न्याय, व्याकरण ओर आगम दर्शन में देखा जा सकता है । उदाहरण के लिए द्रष्टव्य- 
सर्वदररनसग्रहः न्यायकुसुमाञ्लि, वाक्यपदीय आदि ग्रन्थ वेद की वस्तु-वैज्ञानिक 
व्याख्या मधुसूदन ओड्ञा ओर मोतीलाल शास्त्री ने विशेष रूप से की हे । श्री अरविन्द ने 
वेद की रहस्यवादी व्याख्या की हे । द्रष्टव्य--उनकी सीक्रेट आफ दि वेद। अनिर्वाण 
कौ वेदमीमाखा भी तुलनीय है । विज्ञान-सम्प्रदाय के लिए मोतीलाल शास्त्री, सास्करतिक 
व्याख्यान पञ्चक । एक विहंगावलोकन के लिए सच्चिदानन्दमूर्ति, वेदिक हर्येनयूटिक्स। ` 








८ ^ वैदिक संस्कृति 


लेख सिख ओर मेसोपोटेमिया से गिने-चुने ही मिलते है, जिनमें निजी अभाग्य एवं 
सामाजिक उत्पीडन के विरोध मे आक्रोश का स्वर स्पष्ट दीखता है! इन सभ्यताओं 
राजा देवमूर्ति या देवदास होने के कारण स्वयं प्रथम पुरोहिते था एवं देवता 
राजाओं के समान ही बली ओर बलि मँगनेवाले थे! नियत अनुष्ठान के द्वाराही वे 
सामान्यतया प्रसाद्य थे। अनेक अंशो मे उन्हें अदृश्य राजशक्ति का मूर््तरूप कहा जा 
सकता हे । पर राज्य ओर समाज के व्यवस्थापक इस एश्वर्य ओर आडम्बर, अनुष्ठान 
ओर रूप-विधान में व्याप्त धर्म के पीछे मनुष्य कौ सनातन अमृतत्व को आकांक्षा, 
सदसद्विवेक, दृष्टलौकिक रूपों से अपरितृप्ति, वास्तविक देवता कौ खोज, बृहत्‌, 
महत्‌, भूमा कौ खोज, अनुभव-विषयी के रूप में अपनी खोज, ये सभी आयाम 
अवश्य ही विद्यमान रहे होगे पर उन्हें प्रबल स्वयो मे उद्घोषित करने के लिए कवि, 
मनीषी, नबी का सहारा चाहिए । मिस्र में इस आध्यात्मिक अन्तःसलिला का उद्धार 
प्रथमतः इख्नातन ने असफल रूप से किया था, पीछे यदहूदी नबियोँ के द्वारा वह प्रकर 
हुई । इस प्रकार पश्चिम में ईसापूर्व प्रायः छटी-सातवीं शताब्दियों में आध्यात्मिक 
चिन्तन-धारा स्पष्टतः उभरी। पर जैसा परे स्पष्ट किया जाएगा, यह परवर्ती 
आध्यात्मिकता एक प्रकार के द्वैत को मानकर ओर द्रन्द्रात्मकता को स्वीकार कर 
नागरिक सभ्यता के परिवेश में प्रकर होती है ! यह उस मूल आध्यात्मिकता से भिन्न हे 
जो आदि मानव के सहजबोध की सगी थी पर जिसे भौतिक सभ्यता, हिंसक राजनीति 
के संगठन ओर आर्थिक लोभ कौ परतो ने क्रमशः लुप्त-सा कर दिया था वेदिकयुग 
` काल-क्रम को दृष्टि से मानवीय इतिहास का आदियुग नहीं माना जा सकता पर उसकौ 
अरण्योत्संगवासिता, सरल जीवन-विधा, देव-निर्भरता ओर सहज आध्यात्मिकता 
अपनी विशेषताओं से उस आदियुग का निदर्शन प्रस्तुत करती देखी जा सकती है। 
वैदिक युग भौतिक निर्माण के आगन्तुक युग का चारण नहीं था अपितु सनातन 
आदिधर्म को अपना प्रतिमान मानता था। उसके मूल्यांकन का परिप्रेक्ष्य पुरातात्विक 
साक्ष्य कौ एक व्याख्या के रूप मेँ प्रस्तुत सभ्यता के बढ़ते चरर्णो कौ कल्पना को नहीं 
माना जा सकता। 


' ऋक्‌ ' शब्द की व्युत्पत्ति आजकल ' अर्च्‌" धातु से मानी गयी है । धातुपाठ के 
अनुसार " अर्च्‌ पूजार्थक है । पर इसके अतिरिक्त ' अर्च्‌" का एक मौलिक अर्थ चमकना, 
चमकाना, स्तुति करना भी था।५ सम्भवतः इसी अर्थश्रेणी का अन्तिम विकास पूजा 
करना था। इस प्रकार ऋच्‌ का अर्थं ठहरा दीप्ति, स्तुति, पूजा-वाक्य । मन्त्रात्मक वैदिक 
वाक्‌ को तीन शाखाए थी-ऋक्‌, यजुष्‌ ओर सामन्‌। ऋक्‌ छन्दोबद्ध ओर पाद्य स्तुति 
होती थी जिसके द्वारा 'होता' नाम के ऋत्विक्‌ देवताओं का यज्ञ मेँ आवाहन करते धे। 
यजुष्‌ यज्ञ-विधि में प्रयोज्य मन्त्रे होते थे। सामन्‌ ऋचाओं पर आधारित गीतियों का नाम 
 है। ऋक्‌, साम ओर यजुष्‌ के संग्रह ही ऋवेद संहिता, सामवेद संहिता ओर यजुर्वेद 
संहिता हँ जिनका प्रयोग होता, उद्गाता ओर अध्वर्युं नाम के तीन पृथक्‌ ऋत्विगगण 
करते थे । यही तीन संहि ताए त्रयी नाम से विदित थीं । 
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त्रयी वै विद्या। ऋचो यजूषि सामानीयम्‌ 
-- उतपथ. ४६.८७. १ 


जेसा ऊपर कहा गया था ऋ्वेद संहिता मेँ दस मंडलों मे विभक्त १०२८ सूक्त 
संगृहीत हैँ ।६ इस समय केवल शाकलक शाखा कौ ही संहिता अखंडित रूप से 
उपलब्ध हे । आधुनिक विद्वानों का यह प्रायिक मत है कि प्रथम ओर दशम मंडल के 
सूक्त अधिकांश मे अपेक्षया परवर्ती हँ । नवम मंडल में सिर्फ सोम विषयक सूक्त 
संगृहीत हैँ । दूसरे से सातवें मंडल के सूक्त विशिष्ट ऋषि-कुलों में दृष्ट माने जाते हैँ 
यथा- गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज ओर वसिष्ठ के । आठवें मंडल के 
सूक्तं के द्रष्टा कण्व ओर अंगिरस्‌ गोत्र के माने जाते है । अनुक्रमणियों में सभी सूक्तो के 
ऋषियों का उल्लेख मिलता है । 


यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या जिन ऋषियों के नाम मन्त्र-द्रष्टाओं के रूप मेँ 
उल्लिखित है, वे वास्तविक व्यक्ति ओर उन-उन मन्त्रो के वास्तविक प्रणेता थे । इन 
प्रश्नों के उत्तर देते समय यह ध्यान देने योग्य है कि ऋषि मन्त्र-द्रष्टा माने जाते रहँ, न 
कि मन्त्र-प्रणेता। यह भी स्मरणीय है कि उसी गोत्र में मूलप्रवर्तक एवं उसके वंशजं 
मे नाम-साम्य मिलता हे । संहिताओं के रूप में मन्त्र-संग्रह का काल मन्त्र-प्रकाशन के 
काल से परवर्ती है । इन कारणों से मन्त्र-द्रष्टा ऋषियों के नामोल्लेख में सादृश्य अथवा 
विस्मृति के कारण भ्रान्ति को संभावना को नकारा नहीं जा सकता । किन्तु कुछ स्थलों 
पर विसंगति देखने से ही परम्परा सर्वथा अविश्वास्य नहीं हौ जाती, क्योकि समूची 
परम्परा एक अखंड वाक्य न होकर अनेक अवान्तर परम्पराओं का समृह है । 


मूल ऋषियों कौ एेतिहासिकता पौराणिक कल्पना से पृथक्‌ करके नहीं देखी जा 
सकती, पर पौराणिक कल्पना को आधुनिक नृतत्त्वशास्त्रीय कल्पनाओं के संदर्भमें 
समद्ना आवश्यक नहीं है । देवताविषयक एवं सृष्ट्यादिविषयक पौराणिक आख्यानं 
मेँ मानवीय अनुश्रुतिर्यो ओर अतिमानवीय रहस्य रूप-कथाओं मेँ प्रतीकात्मक प्रकार से 
गुंथी हुई है, राजवंशं के आख्यानं मेँ लौकिक स्मृति वीरोचितं आचरण के माध्यम से 
प्रस्तुत ओर रूपान्तरित है । ऋषि- वंशो के आख्यान इन दोनों को जोडनेवाली मध्य-कडी 
होने के कारण रहस्यात्मक, उदात्त अवदानात्मक ओर अनुस्मृत तथ्यात्मक तीनों ही 
आयामो में विस्तृत हैँ । एक ओर प्राचीन ऋषि-वंश वास्तविक शिक्षक, संप्रदायवाहक 
एवं रचनाकार के एक समय प्रचलित वंश थे, दूसरी ओर उनके मूल प्रवर्तकं की 
स्मृतियोँ आदिकाल विषयक कल्पना के कुहासे मेँ आच्छादित मिलती है । विश्वजनीन 
प्राचीन सांस्कृतिक ओर आध्यात्मिक परम्पराओं में देवता ओर मानवता के बीच में एक 
आन्तरालिक या माध्यमिक सत्ता की आवश्यकता स्वीकार कौ गयी है । सिद्ध, बुद्ध, ` 
ननी ओर अवतार के समान ही ऋषि भी मानवोत्तर ज्ञान ओर कृपा के मनुष्य तक 
वाहक हैँ । आदिकाल में वेदात्मकं ईश्वरीय ज्ञान के द्रष्टा ओर प्रकाशक होने के कारण 
ऋषियों ओर उनके प्रवर्तित गोत्रो को मात्र मानवीय एतिहासिक कुल-परम्परा नही 
समज्ञा जा सकता । जहाँ गोत्र-प्रवर्तक ऋषि के व्यक्तित्व मानवीय इतिहास के ऊपर 
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उठ जाते है, अपने को उन-उन गोत्रो के अन्तर्गत माननेवाले ऋषि-कुल अवश्य ही 
एतिहासिक माने जाने चाहिए। 

यह भी सुस्ञाया गया है कि प्रचलित गोत्र-नामों से ही उनके प्रवर्तक ऋषियों के 
नाम कल्पित हैँ । कुछ विद्वान्‌ इन ऋषि-गो््रौँ को रोटेजिक मानते हैँ ओर उनका मूल 
जनजातीय बताते हैँ । इस प्रकार ऋषियों के नामो का मूल एफोतिमसख, टोटेयिक या 
मिभिकल है, ठेसी कल्पना कौ गयी हैँ । पर परम्परा के अनुसार प्रत्येक मन्त्र का द्रष्टा 
एक ऋषि है ओर ऋषियों के उल्लेख इतिहास-पुराण आदि में मिलते हे । प्रत्येक मंत्र 
या ऋचा का एक ऋषि, देवता ओर छन्द होता है । ऋषि मंत्र का द्रष्टा, देवता उद्देश्य 
ओर छन्द उसका अक्षरगत संख्या एवं क्रम का नियम होता हे । ऋषि, देवता ओर छन्द 
को मंत्रों का नियामक अंग कहा जा सकता है । यद्यपि मंत्रं को सामान्यतया देवताओं 
की स्तुति कहा जा सकता है तथापि उनके अनेक प्रकार मिलते हैँ । स्तुति ओर निन्दा, 
आशीष ओर शाप, याचना ओर आक्षेप, विलाप ओर प्रश्नोत्तर, संशय ओर संलाप, 
आख्यान ओर प्रलाप, प्रमाद, अपह्नव ओर संक्षोभ, विस्मय ओर आचिख्यासा आदि 
अनेक प्रकार के भाव मंत्रों मे देखे जा सकते हँ । किन्तु नाना भावों के अर्थं रखते हुए भी 
मंत्रं का सायण आदि व्याख्याकारो कौ परम्परा के अनुसार मुख्य विनियोग कर्मकाण्ड में 
माना जाता था। अर्थात्‌ विभिन याज्ञिक संदर्भो मे देवताओं के आवाहन के लिए इनका 
प्रयोग होता था। इन मंत्रों के वाक्यार्थं के अनुसार ही रपर निर्दिष्ट उनके प्रकार-भेद 
का उल्लेख किया गया हे, पर विशुद्ध कर्मानुष्ठानवादी दृष्टि से विधि के अनुसार मंत्रो 
का सही उच्चारण ही सब कुछ है, देवता भी इन मंत्र-शब्दों से अभिन हें । पर यह 
दृष्टि परवतीं काल मे प्रतिष्ठित हुई । जिस युग में मंत्रों का आविर्भाव हृ उसमें 
उनके भाव को गौण मानना युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता। 


` ऋक्‌ संहिता कौ विषयवस्तु की बानगी के रूप मेँ कुक सूक्त लिये जा सकते हैँ । 
प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के देवता अग्नि, ऋषि मधुच्छन्दस्‌ वैश्वामित्र ओर छन्द 
गायत्री है । गायत्री मे आठ अक्षरों के तीन पाद होते ्हँ। अग्नि कौ स्तुति यज्ञ के दिव्य 
ऋत्विक्‌ के रूप में की गयी है । अग्नि मानव ऋत्विक्‌ के दिव्य प्रतिरूप हैँ । स्वयं 
देवता होते हुए भी वे अन्य देवताओं को यज्ञ मेँ ले आते हैँ । अग्नि 'कविक्रतु' है 
मनीषी ओर मनीषा के अनुरूप संकल्पवाले है । जैसे--पिता पुत्र के लिए ठेसे वे 
यज्ञकर्ता के लिए सुगम है । 


दूसरे सूक्त में वही ऋषि ओर छन्द है, अलग ऋचाओं के देवता वायु, इन्द्र-वायु 
ओर मित्रवरुण हैँ । ' हे दर्शनीय वायु, पधारो, यह सोमरस तुम्हरे लिए तैयार है, उसे 
पियो, हमारी पुकार सुनो ।...........- मँ पवित्र शक्ति मित्र को पुकारता हूँ ओर 
हिसलरघातीं वरुण को, जो धी को धृताची बनाते हैँ । 


तीसरे सूक्त में देवता अश्विन्‌, इन्द्र, विश्वेदेवाः ओर सरस्वती हैँ । सरस्वती 
पवित्र करती हे, वाजिनीवती हैँ, सुनृता कौ प्रेरिका है, सुमति जतानेवाली रँ, समस्त 
प्रज्ञा को उज्ज्वल करती हैँ (धियो विश्वा विराजति) । | 
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चतुर्थ सूक्त में वे ही ऋषि ओर छन्द पर इन्द्र देवता हे ! दस ऋचां हैँ, जिनमें 
इन्द्र का आवाहन ओर स्तुति है ! ' शोभन रूपों के कर्ता इन्द्र को उनके अनुग्रह के लिए 
हम प्रतिदिन बुलाते हैँ, जेसे-सुदुधा गाय को गोदोहन कौ वेला 1........... जो समृद्धि 
के महान्‌ स्रोत है, अनायास पार ले जानेवाले, सोम तैयार करनेवालो के सखा हैँ, उन 
इन्द्र का गान करो ।' 


सूक्त ५, वही ऋषि, देवता, छन्द, १० ऋचार्एे--इन्द्र के लिए गाओ, सोम तैयार 
है, सोमपान कर वे शक्ति के करिश्मे करते हैँ, नाना वरो के प्रदाता ै। 


सूक्त ६, वही ऋषि ओर छन्द, देवता इन्द्र ओर मरुत्‌, १० ऋचां । 


^" प्रत्यूष काल है, तारे आकाश में चमक रहे हैँ, चक्कर काटने वाले भूरे लाल घोडे 
को जोत रहे हैँ । इन्द्र के रथ के भी दोनों ओर तेजस्वी भूरे लाल घोडे जोते जा रहे हैँ । 
जहो कोई निशान नहीं था वहोँ निशानी बनाते हुए, सादे को सजाते हुए, तुम उषाओं के 
साथ जन्मे हो ।'' "' पवित्र उपास्य नाम धारण किये हुए मरुद्गण अपनी सहज शक्ति से 
पुनः गर्भत्व को प्राप्त हुए हैँ ।'' 


इन्द्र ही स्तवनीय, इसके घोडे आदेश से युक्त हो जानेवाले ( वचोयुजा), इन्द्र वञ्जी 
हिरण्यकान्ति, सूर्य को आकाश मेँ चदानेवाला, किरणों से मेघ छिन करने वाला, उग्र, 
युद्ध मे सहायक, सदा दाता, कृष्टियोँ का अपराजित नेता, अशेष चर्षणियों का, उनके 
धन ओर श्रेयस्‌ का (वसूनाम्‌), पच जनों का (क्षितीनाम्‌) एक मात्र राजा । “इन्द्र को 
सब जनों के लिए सन ओर से पुकारते है, वह केवल हमारा हो ।' 


इसका आधिभौतिक अर्थं इस प्रकार किया जा सकता है-प्रतापी राजा के नेतृत्व 
पर जन-गण का योगक्षेम निर्भर करता है, सब जन-गणों में एक देवता के द्वारा 
सामंजस्य का आयोजन, जनता कृष्टि ओर चर्षणि शब्दों से अभिहित है। 


आधिदैविक अर्थ-- अन्तरिक्ष में बादल फटने पर किरणों का प्रकाश फैलता है। 
स्वर्णकान्ति इन्द्र वज्र से मेघाद्रि का खंडन कर रर्मियों ओर धाराओं को बरसाते है। 


आध्यात्मिक अर्थ--कामलोक में अज्ञान हटने पर ही ज्ञान का प्रकाश फैलता है, 
ज्योतिर्मय परम शक्तिमान्‌ ईश्वर के अनुगमन से ही हित-सुख ओर सुरक्षा संभव है । 
आत्मशक्ति के अनुग्रह के विना आन्तरिक देवासुर संग्राम में विजय संभव नहीं है । 
सूक्त ८, देवतादि पूर्ववत्‌ 

प्रतापी, सोमपायी इन्द्र कौ संघर्ष मेँ सफलता के लिए स्तुति। 


सूक्त ९, वही, 


विश्वचर्षणि, विश्वायु इन्द्र सोमपान से हर्षित हो । अदभुत, वरेण्य अनुग्रह प्रदान 
करे। | 








१२ ^ वैदिक संस्कृति 


सूक्त १०, वही 

पूर्वत्‌ स्तुति। शिखर से शिखर चढने पर ओर भी करणीय दीखते है, इन्द्र लक्चय 
जानते हं ओर उपासकों को उस तक ले जाते है, जैसे“ वृषा गो-यूथ को।' 

प्रचलित मत के अनुसार वेदों के रचयिता आर्य जाति के लोग थे। १७८६ मेँ सर 
विलियम जोन्स ने अनेक प्राचीन ओर नवीन योयोपीय भाषाओं की संस्कृत ओर फारसी 
से तुलना के द्वारा उनकौ सजातीयता प्रमाणित कौ ओर तुलनात्मक भाषाशास्त्र के 
अध्ययन को नव डाली । ' चाहे उसकौ प्राचीनता कुक भी हो. संस्कृत भाषा कौ 
संरचना अद्भुत हे, वह ग्रीक से अधिक निर्दोष, तैटिन से अधिक समृद्ध, दोनों से 
अधिक सुपरिष्कृत हे । साथ ही धातुओं ओर व्याकरणिक रूपों मे उसकी उनसे निकट 
घनिष्ठता संयोगजन्य नहीं हो सकती । कोई भाषाशस्त्री इन भाषाओं को विना उनकी 
सजातीयता को माने नहीं परख सकता।' ( कैग्िज हिस ओक इण्डिया, जि० १, पृ 
६४ से उद्धूत) मैक्समूलर ने स्पष्ट किया कि ' आर्य" शब्द्‌ भापापरकहै, न कि 
जातिपरक। " आर्य जाति का अर्थं आर्यभाषाभाषी के अत्तिरिक्त कुछ नहीं हे ।' 
( कलेक्टेड कक्सं १८४८, जि० १०, पृ० ९०) । इसी मत को कैच्निज एशिक्ट हिस्टरी, 
जि० १ में दुहराया गया हे। 


प्रचलित आर्य भाषाओं कौ मूलभूत, आदिम आर्यभाषा के वकतां को इण्डो - 
योरोपीय, इण्डोजर्मन, आर्य या विरस (वीर) की संज्ञा दी गयी है। पर इन लोगों की 
शरीर-रचना कौ विशेषतां किस प्रकार की थी, इसे कोई भी बता नहीं सकता । कुछ 
विद्वानों के अनुसार तो मूल आर्य “ऊँचे, गोरे पिङ्गलकेश, नीली ओंखीं के" थे (सुनीति 
ऊमार्‌ चटजी, वैदिक इण्डिका पृ० ९४६) । लेकिन इस प्रकार की कल्पना का पयति 
आधार नहीं हे । पतञ्जलि के द्वारा वर्णित ब्राह्मणों के रूप या टेसिरस के द्वारा वर्णित ई० 
प्रथम शती के अन्त मेँ जर्मन के रूप उन वुर्णनों से देश-काल में विप्रकृष्ट आर्यो की 
रूप-कल्पना के लिए प्रमाण नही है । यह नहीं कहा जा सकता कि आर्या की 'खोपड़ी 
लम्बौ थीयाछोरी, कदलम्बाथायानाटा, रंग मोरा थाया गेहुआ', किन्तु यह प्रायः 
माना जाता हे कि वे एक गोरी जाति के थे' ( कै?हि०़णजि० ९ पृण ६६) गोरेपन का 
अनुमान योरोप, ईरान एवं उत्तर-पश्िमी भारत के अधिकांश वर्तमान जनसमुदाय को 
देखकर किया गया है । लेकिन क्या किसी देशवासी समुदाय मेँ प्रकाशित जन्मागत 
लक्षणों को किसी प्रजातीय या भाषाभाषी समुदाय के लक्षणो से अभिनन माना जा सकता 
है, विशेषतया जब उन भाषाभाषियों को नियमतः उस देश का वासी ही न माना जाय? 
आर्यो को भाषा से परिभाषित कर उनके मूल देश के अज्ञान मे, आजकल के कुछ 
आर्यभाषा भाषौ प्रदेशों कौ जनता के आधार प्र क्या उनके मूल लक्षण पता चल सकते 
है? उदाहरण के लिए अमेरिका में इस समय अत्यन्त विभिन प्रजातियाँ अंग्रेजी ओर 
हिस्पानी भाषां बोलती है । | 


स मानव काक्यारूप था? क्या उसकी एक ही जाति थी? इन प्रश्नो का 
चनभवतः सकारात्मक उत्तर ही समीचीन होगा। कुछ लोग मानते है कि भूमध्य परिसर 
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के तीव्र ताप में काली त्वचा की उपयोगिता सिद्ध है। नेग्रियो ओर प्रोरोञस्टेलविड 
जातियों मे यह लक्षण घुँधराले या पेचदार केशों के साथ मिलता है । पूर्वी अफ़़ोका ये 
यूरेशियन महाद्वीप कौ ओर बढ गयी जातियों में रगहीन या कमरंगकौत्वचादही 
उनके गोरेपन कौ परिचायक बनी । इस महाद्वीप के उत्तर-पूर्व कौ ओर मंगोलिद जाति 
में गोरेपन के साथ अकुंचित केश ओर आंखों मे ' एपिकैन्थिक फोल्ड ' मिलते हैँ । इस 
प्रकार युरेशियायी महाद्वीप के दक्षिण कौ ओर निषाद एवं मध्योत्तर ओर पूर्वं कौ ओर 
किरात जातियों का वास मिलता हे ओर इन जातियों के मूल स्पष्टतः प्रागेतिहासिक है । 
शेष शाग मेँ न्यूनाधिक गोरी जाति्यो अनेक भाषा-समुदाययो मे विभक्त मिलती हैँ ।८ यह 

भी सही दै कि इन प्रदेशों के जन-समुदायों के वर्तमान शारीरिक लक्षण वैसे हीदँ 
जैसे--आज से ४-५ सहस्र वर्ष पूर्व । पश्चिमी एशिया में सामी ओर उत्तरी अपफ़़ीका में 
हामी भाषा बोलनेवालों का इतिहास भी इस अन्तराल में प्रायः सुविदित है । लेकिन 

आर्यो के मूल लक्षण, मूल भूमि ओर प्रारम्भिक इतिहास अविदितप्राय हैँ । भारत, 

पश्चिमी एशिया, उत्तरी अप़़रीका एवं योरोप के वर्तमान निवासियों मेँ उनको शारीरिक 
रचना का उनकी भाषा से कोई नियत सम्बन्ध भी स्थापित नहीं किया जा सकता हे ¦ 


नेग्रिरो, आस्टरेलोयड या निषाद, मंगोलिद या किरात से आर्यो को भिनन माना गया 
है, पर उसी प्रकार से उत्तरी अष्ीका ओर पश्चिमी एशिया के सामी भाषा बोलनेवाले 
ओर भारोपीय भाषाओं के बोलनेवालों के सामान्य रूप-रेग अलग नहीं किये जा सकते । 
अर्थात्‌ भाषा ओर प्रजाति का समीकरण नहीं किया जा सकता । 


इस सम्बन्ध में कुक निर्विवाद तथ्य स्मरणीय दै--' आर्य' शब्द मूलतः भाषापरक 
हे, न कि प्रजातिपरक । प्रजातीयता, किसी समुदाय में कुछ खास जन्मागत शारीरिक 
विशेषताएं किस प्रकार बेटी हुई है, इसका एक सांखि्यिकीय निर्धारण है । पंजाब मे उसी 
प्रकार की प्रजातीयता इस समय देखी जा सकती है जेसी-४००० वर्ष पूर्वं 1९ प्रजातियों 
मे संकर सुव्याप्त रहा है ओर उनका संस्कृति से कोई अन्तरंग सम्बन्ध नहीं है! 
शारीरिक प्रजाति सुदीर्घ वंशानुक्रमिक संस्कारयुक्त बीज होती है जब कि संस्कृति 
शिक्षागत होती है । इस प्रकार ' प्रजाति' का भाषा अथवा संस्कृति से आवश्यक सम्बन्ध 
नहीं है । ' आर्य ' शब्द का प्रयोग भाषा ओर संस्कृति के ही सम्बन्ध में सार्थकता रखता 
हे । भारत में आर्य भाषाओं का प्रचार यह नहीं सिद्ध करता कि प्राचीनकाल में आधुनिक 
योरोपियो कौ तरह भारत मेँ एक गोरी प्रजाति बाहर से आयी थी जिसने यहाँ के मूल 
निवासियों पर जबरदस्ती अपनी भाषा, धर्म ओर सत्ता आरोपित की । इस प्रकार की 
कल्पना अमरीका ओर अफ्रीका मे पाश्चात्य जातियों के इतिहास के प्रतिमान पर पर्याप्त 
प्रमाणो के विना ही प्रचलित हो गयी है। उत्तरी अमेरिका मे मूल प्रजातियों का 
विजेताओं ने संहार कर दिया, अप़्ीका से दासों के रूप में वहाँ लायी गई काली 
प्रजातियों के लोगो के प्रति गोरो का भेदभाव सुप्रकट है । यही स्थिति आस्टरूलिया पें 
ओर रंगभेद कौ व्यवस्था दक्षिणी अफ्रीका में हुई है । मध्य ओर दक्षिण अमरीका में 
व्यापक प्रजातीय संकर के साथ-साथ विजेताओं का धर्म, भाषा ओर संस्कृति संपूर्णतया 
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आरोपित कौ गयी है । इन्हीं विजय के प्रकासोँ को मन में रखकर भारतीय आर्य- अनार्य 
इतिहास की कल्पना की गयी है। 


भारत मे अंग्रेजी शासन के प्रथम चरण में ही सर विलियम जोन्स ने संस्कृत ओर 
योरोपीय भाषाओं का अद्भुत साम्य देखकर उनकी सजातीयता कौ कल्पना प्रस्तुते कौ 
थी । आर्य संज्ञित इस भाषा-जाति के मूल व्यवहर्ता आर्य एक पृथक्‌ प्रजाति के थे ओर 
उन्हीं के वंशज योरोप, ईरान ओर भारत मे बसे हैँ, यह निष्कर्षं अनायास स्वीकार 
किया गया।१० पर योरोपवासी अपने पूर्वज आर्यो की कल्पना अपने अनुरूप अथवा 
अपने विदित पुराने इतिहास के ही अनुरूप करना चाहते थे- गोरे, कद्दावर योरोप सै 
नातिदूर अनुष्णप्रदेशवासी, कबीलों मे विभक्त, आपसी लड्ाई-भिड़ाई में संलग्न, 
सूर्यादि प्राकृतिक देवताओं के बलिदानपूर्वक यज्ञ के दवारा उपासक, इत्यादि । इस प्रकार 
को कल्पनां क्लासिकल ओर जरमौनिक तुलनात्मक भाषा-शास्त्र एवं योरोपीय जातियों 
को पुरानी देवकथाओं, वीरकथाओं, जनश्रुतियो ओर पुरातत्व को आभिलेखिक सामग्री 
के आधार पर बहुधा की गयी हैँ ।१९ पर यह सामग्री ई० पू० १००० से अधिक प्राचीन 
नही प्रतीत होती । ' लिनियर बी ' नाम कौ लिपि के अभिलेख आर्य भाषाभाषी यूनानी 
ओर एशिया माइनरवासी इतर जातियों का पूर्वी भूमध्यसागर के क्षेत्र मेँ सम्पर्क ई०पू० 
१२०० के निकट सूचित करते है । इस कषतर मँ युनानी आर्यो का पदार्पण ई०प्‌० १४०० के 
पूर्वं का मानना युक्ति से असम्थित होगा । प्रायः उसी समय बोगाजकुई के अभिलेखों मे 
` आर्य देवताओं के नामोल्लेख से यह कल्पना की गयी है कि कदाचित्‌ इस समय 
आर्यजन अपने मूल निवास से बाहर संचार मे लगे थे। जो योरोप मे मूल निवास मानते 
है उनके लिए वे पूर्वं की ओर बढ़ रहे थे। जो दक्षिणी रूस या मध्य एशिया या पामीर 
मे आर्यो का मूल निवास मानते हँ उनके लिए इस समय आर्य पूर्व -परश्चिम दोनों ओर 
ब्‌ रहे थे। 


पर हित्ती (खित्ती) या कुश जाति की भाषा मे आर्यभाषा कौ सजातीयता ओर 
मितनियों मे इसका प्रभाव देखने से मध्य-पूर्वे मेँ आर्यो का कम-से-कम प्रारंभिक 
सम्बन्ध ई०पू० २००० के आस-पास से बाद का नहीं माना जा सकता । बोगाजकुई के 
देवताओं को वस्तुतः भारतीय आर्य देवता ही मानना उचित होगा।१२ अतएव भारत, 
ईरान ओर अफगानिस्तान की सीमाओं पर आर्यो का बसा होना कम-से-कम ई०यू० 
९५०० के पूर्व ओर सम्भवतः ई०पू० २००० के लगभग मानने में सयुक्तिक सम्भावना का 
तिरस्कार नहीं होता। यह मत आर्य संचार कौ दो तरंगोवाली अभिकल्पना के भी 
अनुकूल है, जिसे कुछ पुराततत्वेत्ताओं ने इधर प्रतिपादित किया हे ।९३ 


वर्तमान इतिहासकारो में प्रचलित मत के अनुसार वेदों की रचना आर्यो ने की जो 
कि भारत के बाहर के रहनेवाले थे! उनका भारत मे प्रवेश एकाधिक धाराओं मे 
सम्भवतः ई०पू° दूसरी सहस्राब्दी के पूर्वार्ध मेँ कभी सम्पन्न हुआ। यद्यपि इन प्रचलित 
धारणाओं को माननेवाले इस पर एकमत नही हैँ कि आर्यं भारत के बाहर कहाँ के 
निवासी थे, वे इस पर एकमत हैँ कि आर्य मूलतः भारतवासी नहीं थे। किस युक्ति के 
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द्वारा मूल आर्यभूमि भारत की सीमा के बाहर योरोप की ओर निर्धारित कौ जाती है, 
इस पर विचार आवश्यक है । यह कहा गया है कि योरोप में ही अधिकांश आर्यभाषाएं 
मिलती हैँ ओर लिथुआनियन ही एक मत से प्राचीनतम जीवित आर्य-भाषा हे। 
पुरातात्िक साक्ष्य योरोप में आर्यो के आक्रमण एवं प्रसार का समर्थन नहीं करते । मूल 
आर्य कीच अथवा एल्प से परिचित थे, जो योरोप में उनका मूल निवास सूचित करता 
हे ।९४ इन तथ्यो से आर्यो का योरोप से निकर सम्बन्ध है यह प्रमाणित करने का प्रयत्न 
किया गया है । लिग्विस्टिक पेलियोण्टोलाजी शब्दों के प्राचीन रूपों पर विचार कर उस 
लुप्त समय के परिचित अर्थो का पुनरुद्धार करती है । एतिहासिक काल में सुदूर स्थित 
आर्यभाषाओं मे समान प्राचीन शब्दों के अर्थो को खोज कर उस समय ओर स्थान की 
कल्पना को जा सकती है जन मूल आर्यजन सहवासी रहे होगे। वे हिम ओर शरत्‌ से, 
पर्वत, उपत्यका ओर विशाल नदियों से, अरण्य, गोचर ओर उर्वरा से, गो ओर अश्व 
से; यव से ओर तोबे से परिचित थे। उन्हें भूर्ज से परिचित कहा गया है, पर एल्मया 
कीच से उनके परिचय की कल्पना सर्वस्वीकृत नहीं हो पायी है । समुद्र से अपरिचय 
क बात वास्तव में एक व्याख्यात्मक अभिकल्पना ही है ।९५ 


इन तर्को को स्वीकार करने पर भी यह सिद्ध नहीं होता कि मूल आर्यभूमि भारत 
को सीमाओं के बाहर ही होनी चाहिए । गान्धार, बाहीक, कम्बोज जनपद भारत कौ 
अत्यन्त प्राचीन परम्परागत सीमाओं के अन्दर ही थे । मूजवन्त पर्वत, रसा, सिन्धु, वंक 
आदि भी भारतीय परिचय-क्ेत्र के अन्दर ही परंपरया माने जाते हैँ । इस आर्य-परिचित 
भारतीय क्षेत्र मे वे सभी लक्षण मिलते हैँ जो आर्यो कौ मूल भूमि के बताये गये है । 


इस स्थिति में भारत के बाहर मूल भूमि खोजने के अन्य हेतु तुलनात्मक 
भाषाशास्त्र अथवा पुरातत्त्व के बाहर खोजने होगे। एक तर्क यह दिया गया है कि घुमंतू 
जातियों के आक्रमण मध्य एशियायी चरागाहों के अपर्याप्त पड़ जाने के कारण ओर 
निर्बाध प्रसार के अनुकूल होने के कारण वहाँ से अन्य दिशाओं ने हुए दँ । आर्यो का 
प्रसार शक, हूण, कुषाण, तुर्क, मंगोल आदि जाति्योँ के तुल्य हुआ होगा ओर उसी 
प्रतिमान पर उसकी कल्पना की जा सकती है । वास्तव में इस प्रकार की कल्पना तभी 
सार्थक होती है जब आर्यो कौ मूल भूमि मध्य एशिया मेँ रखी जाए्‌। पर प्रश्न तो यह 
है कि उस मूल भूमि को वँ क्यों रखा जाए? 


एक ओर तर्कं यह है कि भारत में आक्रमणकारी उत्तर-पश्चिम से आये है, उस 
ओर गये नहीं हैँ । यदि आर्यो की मूल भूमि भारत में मानी जाय तो यह मानना पड़ेगा 
कि भारत मे सरल पूर्वाभिमुख ओर दक्षिणाभिमुख प्रसार को स्थगित कर उनकी प्रबल 
शाखाए उत्तर-परश्चिम के बीहड़ पहाड़ों को पार कर पश्चिम की ओर चलती गयीं ओर 
सामी एवं अल्ताई भाषा-क्षत्रो के मध्य से योरोप में सर्वत्र व्याप्त हो गयीं । इस प्रकार की 
कल्पना के पर्याप्त हेतु या समानान्तर दृष्टान्त इतिहास मे नहीं मिलते। न इस प्रकार कौ 
कल्पना योरोप के पुरातत्त्व से प्रमाणित होती है ।९६ 








९६ ^ वैदिक संस्कृति 


पर आर्यो का लड़ाकू ओौर घुमंतू आक्रमणकारी कबीलो के रूप में चित्रणही 
असिद्ध है । आर्यो में पहले भी, जैसे बाद में, लड़ाकू जन भी थे, पर सभी आर्यो को 
वैसे ही चित्रित करना निष्प्रमाण है। यह मानने मे कोई अडचन नहीं दीखती कि 
प्रागेतिहासिककाल से आर्यजन एक विस्तृत प्रदेश में सजातीय बोलियां बोलते हुए 
संचरण करते थे ओर इस प्रदेश का विस्तार सिन्धु से वंक्ु ओर वंक्षु से वोल्मा तक माना 
जा सकता है । वाहीक प्रदेश चतुर्दिक्‌ विस्तार का एक सहज केन्द्र है | 


वस्तुतः नाना आर्यभाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन ने एक तुलनात्मक भाषाशास्त् 

को अवश्य जन्म दिया है, जो भाषा-संरचना ओर भाषा-परिवर्तन के नियमों पर प्रकाश 
डालता है, किन्तु इस शास्त्र के अनेक विशेषो का यह आग्रह है कि उससे उन 
भाषाओं के अभिनन मूल एवं प्रागैतिहासिक विकास का निश्चित पता चल सकता है 
जिसके सहारे आर्यो की मूल संस्कृति ओर उसके विकास का इतिहास भी पता चल 
सकता है, तर्कसंगत नहीं है । नियत संरचनात्मक होते हुए भी भाषा एक सांस्कृतिक 
व्यापार है, न कि प्राकृतिक सत्ता। उसको रचना के नियम एक सीमित परिस्थिति में 
शिष्ट वक्ताओं की प्रवृत्तियों बताते हे, न कि अविचल लोक-व्यवहार । भाषा-व्यवहार 
के ज्ञान से दी भाषा के नियमों का पता चलता है ओर यह व्यवहार सिर्फ नियमों पर 
नहीं बल्कि अतर्क्य एेतिहासिक कारणों पर भी निर्भर करता है । इसीलिए वर्तमान भाषा 
के ज्ञान से उस भाषा का अतीत या अनागत इतिहास यथावत्‌ पता नहीं चल सकता। 
उदाहरण के लिए आधुनिक हिन्दी, गुजराती आदि के ज्ञान से संस्कृत का उद्धार 
असंस्कृतन्ञ के लिए संभव नहीं है । तो फिर देश, काल, जाति अथवा समाज के भेद से 
भिन्न, ग्रीक आदि के ज्ञान से उन सबकौ अविदित जननी का उद्धार किस प्रकार हो 
सकता है? न तो बोलियों से पृथक्‌ एक मूल भाषा की सत्ता ही निश्चित है १८ न यह 

कि उससे अन्य भाषाएं किस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई शाखा-प्रशाखा के क्रम से या 
तरग-अनुतरग के रूप मे, या दोनों के अनिश्चित मेल से।९९ संभवतः नाना बोलियोंँ में 
अनियत सादृश्य, सानिध्य ओर संपर्क से उनमें एक जाति का भ्रम होता है। 
एतिहासिक काल कौ बोलियोँ से उनके प्रागैतिहासिक रूपों का अनुमान संभव नहीं है, 

न वे अनुमान किसी प्रकार सत्यापनीय हैँ । 


मूल आर्यभाषा के ही अनिश्चित होने पर उसके आधार पर आर्यो की मूल संस्कृति 
का अनुमान भी संदिग्ध हौ जाता है । उस संस्कृति को घुमंतू पशुपालक संस्कृति भी 
कहा गया है, कृषि-प्रधान भी, ताम्राश्मयुगीन भी, नवाश्मयुगीन भी ।२० उसका मूल 
स्थान योरोप, दक्षिण रूस अथवा मध्य एशिया बताया गया है । उसके प्रसार को 
आक्रमण या प्रत्रजन का परिणाम भी बताया गया है, कृषि के प्रसार का परिणाम भी ।२९ 
इन मतभेदो के पीछे एेतिहासिककाल की भाषाओं के आधार पर सुदूर प्रागितिहास के 
अनुमान का प्रयास है। 


इस प्रकार भारत के प्राचीन भूगोल का स्मरण करते हुए आर्यो कौ मूल 
भारतवासिता को कल्पना उनकौ वैदेशिकता की कल्पना से अधिक अयुक्त नहीं कही 











वेद्‌ उनके रचयिता ओर रचना-काल ‰ १७ 


जा सकती । कुछ लोग यह अवश्य कहते--सोचते हैँ कि आर्यो को भारतीय बताना एक 
मिथ्या भारतीय अहंकार को पुष्ट करना है, जो अन्य रटँ को नापसंद होगा ¦ पर यह 
युक्ति तथ्य-निर्धारण मेँ अप्रासंगिक है ।र२ इस दृष्टि से कुछ लोगों के लिए ' बृहत्तर 
भारत' आदि को चर्चा भी प्रतिबन्ध का विषय ह । प्रचलित मत के अनुसार आर्य 
विदेशी आक्रमणकारी थे, जिन्होँने भारत के मूलवासियों को दास-दस्यु कौ संज्ञादी 
उनके साथ संघर्ष कर उनकी भूमि ओर धन छीन कर उन्हें कालान्तर मे समाज के 
एक निचले ओर उत्पीडित दज में रखे दिया । दास-दस्यु के काले रंग, चपटी नाक, 
देव वियोध आदि के विवरण को उनके अनार्य होने के प्रमाणके रूप मेँ माना गया 
हे । इस प्रकार यूनेस्को के संरक्षण में निबद्ध मानव-सभ्यता के इतिहास मेँ ऋग्बेद- 
संहिता को आर्य-अनार्य जातियों के संघर्ष के एतिहासिक दस्तावेज के रूप मेँ सम्या 
गया ह ।२३ 


इस मत के कुछ सामाजिक सांस्कृतिक अनुषंगों पर दृष्टिपात अनुपयुक्त न होगा । 
भारतीय इतिहास का आधार प्रतियुग में आक्रमणकारी जातियों कौ विजय बतायी गयी 
हे । जेम्स मिल से विसेण्ट स्मिथ तक इतिहासकायों ने भारतीय राजनीति को बदलते 
विजेताओं कौ नीति बाया है । फर्युसन ने यह सूत्र प्रतिपादित किया था कि भारतीय 
कला का इतिहास आयातित प्रतिमानों के हास का इतिहास है । मार्शल, स्मिथ आदि ने 
इसको विस्तृत रूप से आत्मसंतोषावधि प्रमाणित किया है । भारतीय विज्ञान के अनेक 
आधुनिक विवरणकार इस प्रसिद्ध पाश्चात्य एतिहासिक मत का अनुसरण करते हैँ कि 
विज्ञान का यथार्थं इतिहास यूनान मे आरम्भ होकर आधुनिक पश्चिम मेँ विकसित हु 
हे, भारतीय विज्ञान को यूनानियों के समय से आज तक विदेशी विज्ञान कौ धोवन 
मानना ही सत्य का आग्रह है । चीन में उसकी सांस्कृतिक दृष्टि ने वैज्ञानिक विकास को 
एक अपूर्वं दिशा प्रदान कौ हे, पर भारत मेँ भारतीय दृष्टि ने उसमें बाधा ही प्हँंचायी 
है ।र४ | 
इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि विदेशी विजेताओं के हारा बार-बार धकेले जाने 
पर भी भारतीय प्रकृति मे एक सहज जडता है, जो उसे प्रगतिमार्ग से रोके रहती हे। 
लाड कर्जन जैसे अग्न ओर नीरद चौधरी जैसे भारतीय इस जडता की प्रवृत्ति का मूल 
भारतीय जलवायु मे खोजते हँ, जो कि बौद्धिक छिछलापन दिखलाता है । जहोँ तक 
भारतीय जन-प्रकृति मे जडता प्रमाणित है, उसका मूल उत्पीडनात्मक समाज-व्यवस्था 
में ही खोजना चाहिए । इस दृष्टि से आक्रमणकारी पिजेताओं की सामाजिक- सांस्कृतिक 
भूमिका को प्रगति को प्रणा मान लेना एक भूल है, वह भूमिका बहुधा उत्पीडन ओर 
अवरोध कौ थी। वस्तुतः आक्रमणमूलक जातीय संपर्क ओर आदान-प्रदानमूलक 
सांस्कृतिक संपर्क दो सर्वथा भिन बते है। 


परन्तु ऊपर यह उपपादित किया गया हे कि जैसे आर्यो को विदेशी मानने के लिए 


पर्याप्त प्रमाण नहीं हे, एसे ही यह भी विचार्यं है कि क्या सचमुच वेद मे आर्य एक 
विजेता जाति के रूप मे दास-दस्युओं से संघर्ष करते हुए अभिलिखित है? 








९८ ^ वैदिक संस्कृति 


वस्तुतः एक मूल आर्यभाषा, जाति ओर संस्कृति कौ कल्पना कर उसके प्रसार को 
आक्रमण, संघर्ष ओर विजय का इतिहास समञ्लना ओर इस इतिहास के दस्तावेज के रूप 
मे वेदों को समञ्चना न सिर्फ अप्रमाणित कल्पनां हैँ बल्कि वैदिक इतिहास को एक 
भ्रामक परिप्रेक्ष्य में रखना है । आर्यभाषाभाषी सरदार ओर उनके अनुयायी लगभग 
२००० ई० पू० से १२०० ई० पू० के बीच पूर्वी भूमध्यसागर, एशिया माइनर ओर 
एनेयोलिया से लेकर पंजाब तक यत्र-तत्र मिलते हँ ओर उनके अन्य भाषाभाषियों से 
निकट सम्बन्ध हैँ । सामरिक दृष्टि सै कहीं विजयी ओर सत्ताधारी होते हुए भी 
सांस्कृतिक दृष्टि से वे प्रधान नहीं दीखते हँ । इन विभिन्न जातियों का पिछला इतिहास 
कल्पना का ही विषय है। खत्ती कहँ से आये, यह पता नहीं है, पर उनका विदित 
इतिहास हामी-सामी जातियों के इतिहास में एक घटना के समान है । यूनानियों का 
अपना विलक्षण ओर महत्त्वपूर्णं सांस्कृतिक इतिहास उनके जातीय संकर का परवर्ती है 
ओर ई०पू० १००० के बाद का है । प्राचीन ईरानी धार्मिक संस्कृति का विकास भी ई०पू० 
१००० के पूर्वं का नहीं है । ई०पू० ६०० से पहले ईरानी ओर यूनानी परम्पराओं का 
संपर्क विदित नहीं हे । होमर एवं अवेस्ता को समञ्लने के लिए मूल भारोपीय भाषा की 
कल्पना उतनी महत्त्वपूर्ण नर्हीं जितनी उनके रचनाकाल कौ सामाजिक-एेतिहासिक 
विशेषताएं । 


इसी प्रकार वेदो को समञ्ने के लिए आर्यजातीय आक्रमण कौ कल्पना वेदमूलक 
न होकर आर्यजातीय अभिकल्पनामूलक है । वैदिक भाषा को समञ्ने के लिए अन्य 
सजातीय भाषाओं का ज्ञान अवश्य सहायता प्रदान कर सकता है पर वे भाषाएँ ओर 
उनसे जुडी संस्कृतियों वेद से देश-काल मेँ अनिश्चित दूरी पर हैँ । वैदिक संदर्भमें 
आर्यो का प्रश्न वैसे ही वैदिक संदर्भ के अन्तर्गत है जैसे दासों का। वेदों का अर्थ एवं 
उसको सामाजिक व्याख्या मुख्यतया वेदो पर ओर भारतीय पुरातत्त्व एवं इतिहास पर 
निर्भर करती है । वेदों के प्रणेता ऋषि ज्ञानी माने जाते हैँ ओर वेद का प्रतिपाद्य विषय 
धर्म एवं ब्रह्म माना गया है । ज्ञानी कौ जाति नहीं होती । यद्यपि धर्मोपदेश अधिकार - 
सापेक्ष होत्ता है तथापि प्राचीन संहिता-युग में इस अधिकार को जाति-सापेक्ष नहीं माना 
जा सकता । ब्रह्मविद्या के लिए तो सिफं नैतिक अधिकार चाहिए । वेदोपदिष्ट धर्म स्वयं 
कोई जातिसपेक्ष धर्म या जातिसपेक्ष समाज-व्यवस्था-परक धर्म नहीं है ! यह बात 
दूसरी है कि सनातन ओर सार्वभौम नैतिक-आध्यात्मिक तत्त्व के उपदेश मे भी अगत्या 
उसके ओपाधिक निमित्त के रूप में तत्कालीन या परम्परागत व्यवस्था का प्रतिलिम्ब 
देखा जा सकता है, पर यह आनुषंगिक अर्थं इतिहासकार के लिए महत्वपूर्णं होते हुए 
भी वेद के जिज्ञासु के लिए मुख्य अभीष्ट अर्थं या अभिप्राय नहीं माना जा सकता। 
एतिहासिक दृष्टि से भी उन अर्थो के यथार्थ काल का ध्यान रखना आवश्यक है । संक्षेप 
मे, वेदो ओर उनके युग के इतिहास को एक अभिकल्पनात्मक ओर संदिग्ध आर्यजातीय 
इतिहास से न जोड़कर मूलतः भारतीय साहित्य ओर पुरातत्त्व के संदर्भ मेँ देखना 
चाहिए जिस पर प्रकाश डालने के लिए सभी प्रकार कौ उपलभ्य तुलनात्मक सामग्री 

का उपयोग किया जाना चाहिए। 





वेद उनके रचयिता ओर रचना-काल ^ ९९ 


यह कहा गया है कि संस्कृत * आर्य ' ओर ईरानी "एेर्य' एक ही मूल शब्द के दो 
रूप है । प्राचीन ईरानी अपने को ' एेर्य' कहते थे, जिससे यह सिद्ध होता है कि एेर्य- 
आर्य जातिविशेष की संसा थी। इस जाति की ईरानी ओर भारतीय शाखां क्रमशः 
विभक्त होकर आमू ओर सीर दरिया के पास अपने संयुक्त निवास के क्षत्र से अलग 
दिशाओं मे संचारित हुई । यह संयुक्त निवास-क्षेत्र ' एरानवेज' कहलाता था ओर 
वह्वीदतिया एवं रन्हा नाम की नदियों के बीच था। संयुक्त अवस्था में दोनों अपने 
महान्‌ देवता को ' असुर ' कहते थे, पर विभाजन के बाद भारतीय आर्य परमदेवता को 
देव ओर देवविरोधी शक्ति को असुर कहने लगे, जबकि ईरानियों मेँ इन शब्दों के ठीक 
उल्टे अर्थं प्रचलित हुए। इस प्रकार भारतीय आर्य देवोपासक ओर ईरानी आर्य 
असुरोपासक बने। इससे यह भी प्रतीत होता है कि आर्यो कौ भारतीय ओर ईरानी 
शाखाओं में विभाजन के समय से संघर्ष ने भी जन्म लिया, जिसे घुमंतू चरवाहों ओर 
खेतिहरो के बीच का संघर्षं भी बताया गया है । एतिहासिक युग में भी इस संघर्ष को 
देखा जा सकता है [२५ इस मत के प्रचलित होने पर भी उसका प्रबल खंडन किया गया 
है । इस जातीय संघर्ष की कल्पना न तो प्रमाणित है, न उसका पर्याप्त कारण बताया 
गया है ।२६ ईरानियों के द्वारा ' एर्य' ओर 'एरानवेजन ' शब्दों के प्रयोग से ईरानी कल्पना 
का पता चलने पर भी वह वैदिक जनों के लिए स्वीकार्य थी, यह सिद्ध नही होता ओर 
न यह कि आर्य जनविशेष या प्रजातिविशेष का नाम था, न ही वैदिक आर्यो का 
प्रत्रजनात्मक इतिहास ही पता चलता है । सामान्यतः शिष्ट या श्रेष्ठ का वाचक होने पर 
भी आर्य शब्द का प्रयोग गौण रूप से स्वजाति के लिए किया जा सकता था, जिससे यह 
सिद्ध नहीं होता.कि वह मूलतः किसी जाति का नाम था। कम-से-कम भारतीय 
* आर्यो ' में जातिवाचक “आर्य ' का असंदिग्ध प्रयोग नहीं मिलता । ' आर्य ' शब्द की 
निरुवितत अर्य, अरि, अर्‌ से मानी गयी है । निघण्टु के अनुसार-- राष्ट अर्य: नियुत्वान्‌ 
इन इति चत्वारि इश्करनायानि । यास्क का कथन है--' आर्य ईश्वरपुत्रः' इस प्रकार 
' आर्य ' घर या भूमि के स्वामी का वाचक था । इस अर्थं मेँ स्वाधीनता ओर श्रेष्ठता, ये 
दोनों भाव जुड़े थे। जिस योग्यता के आधार पर आर्य श्रेष्ठ था, वह उसको अतिथि- 
सेवा ओर यज्ञ-परायणता से निश्चित होती थी। आर्य का आदर्शं उदार, दानशील, 
सत्यपरायण, देवभक्त मनुष्य का था। उदाहरण के लिए "मैने भूमि आर्य के लिए दी, 
मेने वृष्टि दानी मनुष्य के लिए दी" इस ऋचा में आर्य ओर दानी स्पष्ट ही समानार्थकः 
हे । यह स्मरणीय है कि दानी या दानवान्‌ लक्षणा से यजमान कौ उदारता का संकेत 
करता है, जो कि देवताओं के प्रति हवि ओर ब्राह्मणों के प्रति दक्षिणा देने मेँ व्यक्त 
होती थी । इसी प्रकार दानवान्‌ या दानी का तात्पर्य देवभक्त भी है । स्कन्दस्वामी ने 
आर्य के पर्याय के रूप में उत्तम, पूज्य, स्वामी या साधुवृत्त अर्थात्‌ सदाचारी दिये हे 
इस प्रकार आर्य ' शब्द एक ओर स्वामित्व का द्योतक था, दूसरी ओर नैतिक तथा 
धार्मिकः श्रेष्ठता का । स्वामी का अर्थ है, अपने घर-बार का मालिक होना अर्थात्‌ किसी 
का दास न होना। इस प्रकार वह परवर्ती पालि साहित्य के 'गहपति' या जैन 
'गाहावयी ' से इस सन्दर्भ में तुलनीय प्रतीत होता है| अर्थशास्त्र मेँ जब आर्य के 
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दासभाव का निषेध किया गया है, तो इसी अर्थं कौ प्रतीति होती है। श्रेष्ठ के अर्थे 
^ आर्यं ' शब्द का परवर्ती साहित्य मेँ प्रयोग सुलभ है । पृथग्जन के प्रतियोगी के रूप में 
^ आर्य ' शब्द आध्यात्मिक ज्ञान से सम्पन्न पुरुष का द्योतक था, म्लेच्छ के प्रतियोगी के 
रूप मे परम्परागत शिक्षा से शिष्ट पुरुष का। 


आर्य का मौलिक या नैरुक्तिक अर्थ जो रहा हो, उसका रूढ अर्थं समाज मे ऊँची 
स्थिति ओर प्रतिष्ठा दिखाता है, वह किसी जनसमुदाय का नाम, प्रजातीय या 
जनजातीय, नहीं प्रतीत होता। अतः आर्य ' ओर "दास ' के परस्पर विभाग से यह 
निष्कषं नहीं निकाला जा सकता कि दास आर्येतर प्रजातियों की सामान्य आख्या थी। 
गुरुवर पंडित क्षत्रशचन्द्र चट्टोपाध्याय ने ' दास ' ओर ' दस्यु" के ऋक्संहिता मेँ १४८ 
स्वतत्र ओर ३३ समस्त प्रयोग के स्थलों का विस्तृत विश्लेषण कर यह सिद्ध किया है 
कि इन सभी स्थलों में इन शब्दों कौ देव विरोधी असुर-रक्षसों के रूप मे व्याख्या मही 
बैठती हे ।२ वेद मेँ दास ओर देव का संघर्षं पौराणिक देवासुर -संग्राम का ही कूपान्तः 
है । यह संघर्ष मानवजातियों के बीच संघर्ष नहीं है ! दास को अयज्वा, अव्रत आदि 
कहना असुरो कौ सुविदित यज्ञ-विरोधिता के अनुरूप है । देवता ज्योतिर्मय हैँ, इसलिए 
दास कृष्ण वर्ण हे । आर्य ओर दास का भेद धार्मिक ओर अधार्मिक का विरोध है । “इनदर 
ने आर्यं के लिए ज्योति प्रकट कौ, दास को गिरा दिया यहोँ सायण के अनुसार, आर्यं ` 
का अर्थं है- ' कर्म का अनुष्ठान करनेवाले लोग' । स्पष्ट ही दास कर्महीन जन है, 
उनका गिरना विस्मयजनक नही है । यह सही है कि दास का वर्णं के रूप मे उल्लेख 
करते हुए उसे नीचे फैका हुआ बताया गया है, पर यँ सामाजिक अभिप्रेत न होकर 
पृथ्वी के नीचे के लोग से तात्पर्य है जहौँ आसुरिक शक्तियों का सहज निवास हे । 
उशा कणाक्षिरग्रः ुफोष में ' आर्य" ओर "दास ' वर्णं अभिप्रेत नहीं है बल्कि दो भिन 
जीवनविधा अपनाये समुदाय अभिप्रेत हैँ ! कभी स्वामी या ऋतचारी के रूप मेँ देवता 
भी आर्यं कहे गये हे, जेसे- इन्द्र के लिए कहा गया- यथाव नयति दासार्य- । कभी ` 


आर्यं मनुष्य मात्र के लिए प्रयुक्त है ओर मानवीय एवं आसुरिक शत्रुओं का समुचिति 


उल्लेख आर्य ओर दास शत्रुओं के रूप मे मिलता है, यथा- दासा च तुत्रा हतमायणि। 
यहाँ आर्य ओर आर्येतर जातियों के मानवीय विरोधी अभिप्रेत नहीं हँ बल्कि मानवीय 
ओर अमानवीय शत्रु अभिप्रेत है । 


` दास' कौ व्युत्पत्ति * दस्‌" या ' दास्‌' से कही जाती है, ' दस्यु' समानान्तर शब्द है। 
ये धातुं हिंसार्थक हैँ । इसीलिए ' जिघांसतः" ओर ' अभिदासतः' पर्यायवत्‌ प्रयुक्त हैँ । 
पर एक दस्‌ धातु करमार्थक भौ थौ ओर ' दास्‌' परिचारक के अर्थ मे भी प्रयुक्त मिलता ` 
हे, यथा- दासौ न मामे कराणि इत्यादि में । इस प्रकार आर्य -दास कौ प्रतियोगिता दो ` | 


रूपो मे मिलती है- देवभक्त मनुष्य, देवविरोधी असुर, स्वामी-सेवक। उनमें दूसरी 


प्रतियोगिता परवती युग मेँ विशेष रूप से मिलती है । 


मानव-प्रजातीय स्तर पर आर्य-दास संघर्षं की कल्पना असिद्ध होते हुए भी यह . ॥ 
प्रशन शेष रहता है कि संस्कृतभाषी वेद-रचयिताओं के युग मे भारत मेँ कौन सी जातया 
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थीं ओर उनके क्यः सम्बन्ध थै? आजकल कौ तरह पहले भी भारत में नाना प्रजातीय 
समुदाय, नाना जनजाति्योँ ओर नाना भषाभाषी शिष्ट समुदाय विद्यमान थे, यह 
निस्सन्दह है । प्रसिद्ध भाषाविद्‌ प्रो० सुनीति कुमार चटर्जी ने भाषाओं के आधार पर 
भारतीय जनसमुदायों को चार मुख्य वर्गो में नांँटा है-आर्य, द्राविड, निषाद ओर 
किरात ! टन वर्णो के मूल उट्गम या भारत मे आगमन का इतिहास अविदित दे । प्राय 

स्वीकृत पत के अनुसार निषाद ओर किरात जनजातियों भारत में प्रागेतिहामिक काल से 
ठिद्यमान रही हैँ । किरात जातिया भारत के उत्तर ओर उत्तर-पर्वं के पार्वेत्य प्रदेशों मं 
मिलती हैँ । निषाद जातियों इस समय मुख्यतया मध्यवर्ती पार्वत्य ओर आरण्य पट्टी 
मे मितती हँ । इस तरह के क्षेत्र को बचीव यारक्षाका्षेत्र कहा गया है, पर यह 
विवरण एतिहासिक युग के लिए ठीक होते हुए भी प्रागैतिहासिक युग के लिए सार्थक 
नहीं है । मध्याश्मयुग मे गंगा धाटी से जनजातियों पलायन कर विन्ध्य श्रेणी की मर 
बी हो, एेसा न द्ोकर ठीक इसके तिपरीत ही इतिहास का क्रम दीखता है । ८ दक्षिण 
का पठार हौ भारतीय भूगोल कौ रीढ है ओर प्राभैतिदासिक युगो में उसकी भूमिका 
महत्त्वपूर्णं रही है| 


द्रविड जनसमुदाय को अनेक विद्वान्‌ हड्प्पा सभ्यता का रचयिता ओर 
(मध्यसागर से प्रत्रजन कर भारत में आया हुआ मानते हे । ब्राहुई भाषा सौर उसके 
 बीलनेवालो के बलुचिस्तान में द्वीपवत्‌ ठहरे मिलने से इस मत का समर्थन किया गया 
है ओर यह कल्पना कौ गयी है कि यह समुदाय सिन्धु घाटी से समुद्र के किनारे सुदूर 
दाक्षिण कौ ओर चला गया। किन्तु ब्राहूई की उस क्षेत्र में सत्ता प्राचीन या प्रागेतिहासिक 
काल के लिए प्रमाणित नदीं हैर९ ओर न द्राविड समुदायो के विषय मेँ इस प्रकार की 
अभिकल्पनाए निश्चयात्मकं रूप से प्रमाणित होती है । जो बात निश्चित रूप से पता है 
वह इतनी ही है कि एतिहासिक युग मेँ द्रविड समुदाय सुदूर दक्षिण के जनपद थे। 


इन भाजाभाषियों कौ देह-रचना के विषय में कुछ भी स्पष्टतः नहीं कहा जा 
सक्रता । देह-र चना के आधार पर भारतीय जनता का अनेकधा विभाजन किया गया है 
पर ये प्रजातियां मिले-जुले रूपमेँ ही क्षेत्रीय या भाषामूलक समुदाय बनाती है 
इसीलिए हडप्पा सभ्यता क निर्माता या वैदिक साहित्य के रचयिताओं को किसी एक 
निश्चित प्रजाति का नहीं कहा जा सकता । मार्शल ने मोहनजोदडो मेँ प्राप्त कुछ कंकाल 
कौ प्रजातीयता को नाना प्रकार कौ बताया था। हडप्पा कौ कत्रगाह-एच्‌ से प्राप्त 
कंकाल के नृताज्विक विश्लेषण ने यह सिद्ध कर दिया है कि पंजाब में प्रायः वैसाही 
प्रजातीय संकर तब था, जैसा अब है । ३० ई०पू० तीसरी-दूसरी सहम्बान्दियों के पंजाब 
का यह प्रजातीय मिश्रण जैस हडप्पा फी जनता को चित्रित करता है, वैसा हो उसे 
वैदिक जनता को भी करना चाहिए। इम कल्पना का कोई पुष्ट आधार नहीं टै कि 
प्रजातीय सम्मिश्रण सिर्फ भारतीय प्रदेशों कौ विशेषता थी जिन पर एक विशुद्ध आर्य 
जाति आक्रमण कर छम गयी । इस प्रकार कौ कल्पना का आयार यह विश्वास है कि 
एक भाषाभाषी समुदाय एक विशुद्ध प्रजातीय सपंदाय भी दै, जो स्वयं असिद्ध ही नहीं 
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बल्कि विदित तथ्यों के विरुद्ध है ¦ इस संदर्भ मे यह विशेष रूप से स्मरणीय है कि 
भारतीय पुरातात्विक साक्ष्यो के आधार पर आर्य ओर अआर्येतरीय समुदायो को अलग्‌ 
नहीं पहचाना जा सकता । २९ 


वेदों की रचना कहाँ हुई, इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन नहीं हे । वेदो के अन्दर 
जिन नदियों ओर जनपदों के नाम मिलते है, उनसे ही उनके रचयिताओं का भौगोलिक 
परिज्ञान सूचित होता है, जो उस समय के सीमित यातायात को देखते हुए उनकी 
अपनी अवस्थिति से बहुत अधिक विस्तृत न रहा होगा । ऋग्वेद संहिता के भौगोलिक 
क्षितिज अफगानिस्तान ओर पंजाब से लेकर समुद्र, रेगिस्तान ओर गंगा-यमुना तक 
सीमित प्रतीत होते है । उत्तर-पश्चिमी क्षितिज, मूजवन्त पर्वत एवं रसा ओर ' सरयू! 
नदियों से निर्मित दीखते है । अफगानिस्तान कौ नदिर्यो- कुभा, सुवास्तु, गोमती, क्रुमु 
उल्लिखित हैँ ओर गन्धार एवं कंबोज वहाँ के जनपद हैँ । पंजाब की प्रसिद्ध पोच 
नदि्य-- वितस्ता, असिक्नी, परुष्णी, शुतुद्ि, विपाशा ओर उनके अतिरिक्तं सिन्धु 
उल्लिखित है । इनके अतिरिक्त सरस्वती प्रसिद्ध है एवं गंगा ओर यमुना का परिचय 
मिलता है । यह स्पष्ट है कि वेदों की प्रारम्भिक रचना का प्रदेश हिन्दुकुश से गंगा तक 
फैला था। उत्तरवैदिक युग का भूगोल बहुत अधिक विस्तृत ओर पूर्व की ओर फेला हे! 
यह निष्कर्षं विश्वसनीय रूप से निकाला गया है कि पूर्ववैदिक युग से प्रारम्भ होकर 
वैदिक जनों का क्रमशः पूर्वं की ओर प्रसार हुआ। सिन्धु ओर सरस्वती उनकी मुख्य 
 नदिर्यो थीं। 


वेदों के रचना-काल का निर्णय टेदी खीर है । भारतीय परम्परा के अनुसार वेद 
अनादि हैँ, जो एतिहासिक एवं तार्किकं प्रज्ञा के लिए अमान्य है । आधुनिक पाश्चात्य 
विद्वान्‌ वेद-रचना को प्रायः १२०० ई०पू० अथवा १००० ई०पू० के पास मानते हैँ [३२ 
इस अनुमान का मुख्य आधार यह कल्पना है कि भाषा साम्य के कारण ऋक्संहिता का 
युग अवेस्ता से अनतिदूर होना चाहिए, अर्थात्‌ ई०पू० १००० के पास ¦ इस दृष्टि से 
अत्यन्त प्राचीन सूक्त ई०पू० १२०० के हो सकते हैँ, ब्राह्मण साहित्य ई०पू० ८००-६०० 
के बीच काहे, प्राचीन उपनिषद्‌ बुद्ध से प्राचीनतर हो सकते हे । बोगाजकुई में आर्य 
देवताओं के उल्लेख से इस मत कौ पुष्टि मानी गयी है क्योकि उन अभिलेखों के 
देवताओं को अभी अविभक्त भारत-ईरानी समुदाय के देवता मानकर भारतीय 
वेदिकयुग से पूर्वतर माना गया है ।३३ हड्प्पा सभ्यता को आर्येतरीय मानकर उससे 
परवर्तिता के कारण भी आर्यो के युग को भारत में ई०पू० दूसरी सहस्राब्दी के उत्तरार्धं मे 
रखा गया है । आर्यो को हडप्पा सभ्यता का विनाशक भी माना गया है । ४ 


ये युक्तियों अपने आप में प्रबल या निश्चयात्मक नहीं है । मैक्समूलर की युवित 
द्वारा निर्धारित तिथि, वेद-रचना के काल कौ वह सीमा निर्धारित करती है, जिसके 
पश्चात्‌ वह रचना संभव नहीं है । इस सीमा को उसकी आद्य या पूर्वतम सीमा नहीं 
मानना चाहिए । विभिन भाषाओं, वाडूमयों ओर परिस्थितियों मे भाषा-परिवर्तन कौ 
गति एक-सी नहीं होती ओर ईरानी भाषा ओर धर्मग्रन्थों के प्रतिमान पर वेद का तिथि - 








वेद उनके रचयिता ओर रचना-काल ^ २३ 


निर्णय स्वतंत्र कल्पना का विलास मात्र है । वैदिक मंत्रों के द्रष्टा किन परिस्थितियों में 
रहते थे, उनकौ रचनाओं एवं भाषा के संरक्षण की क्या व्यवस्था थी, शिक्षा पद्धति कैसी 
थी, अभिलेखन विदित था या नहीं, इत्यादि नाना विषयों पर निश्चित जानकारी के 
अभाव में वेदिक भाषा के परिवर्तन कौ गति कौ युगान्तर अथवा देशान्तर मँ भाषा- 
परिवर्तन की गति से तुलना करना संभव नहीं है । इतना असंदिग्ध है कि प्राचीन मंत्रो 
की भाषा पाणिनीय लौकिक संस्कृत से बहुत भिन्न हे । इतना भेद कितने. समय मेँ प्रकट 
हुआ होगा, यह कहना कठिन है । न्यूनतम अनुमान ५०० वर्षो का किया गया है, 
अधिकतम ५००० वर्षो का 


बोगाजकुई मे जिन देवताओं का उल्लेख है, उन्हे वैदिक देवता मानना ही 
युक्तियुक्त है क्योकि उनके नाम उसी प्रकार के हँ ओर वर्ह मित्र एवं वरुण के लिए 
"दलानि ' ( = देका), इस बहुवचन के प्रयोग से अनुवाद्य मूल में देवताद्रन्दर कौ 
अवधारणा की सूचना मिलती है । खत्ती शासक शब्बिलुल्यूमा ओर पितन्नी शासक 
मत्तिवाजा के बीच एक सन्धि दर्ज करने के संदर्भ में नाना देवता साक्षी के रूप में यहाँ 
उल्लिखित हैँ । संभवतः भारतीय अश्व व्यापारियों की भी वहोँ एक बस्ती थी ओर 
उनमें प्रचलित देवता भी अन्य जातियों के देवताओं के समान साक्षी रूप से बुलाये गये 
हैँ । वैदिक प्रयोगो से अभिलक्षित इन आर्यो को भारोपीय या भारत-ईरानी आर्यो की 
उपस्थिति मानना उस समय प्रदेश में अप्रमाणित है। 


सैन्धव सभ्यता के निर्माता आर्यो से भिन ओर उनसे पूर्ववर्ती थे, यह मत मार्शल 
के युग से अद्यावधि प्रचलित रहा है ।२५ इसका आधार वैदिक ओर सैन्धव सभ्यता का 
तथाकथित विरोध रहा है । ' आर्य" चरवाहौँ के जन थे, सैन्धव सभ्यता नागरिक थी । 
आर्य अमूर्तं देवताओं के उपासक थे, सैन्धव सभ्यता मूर्तिपूजक थी । आर्य अश्वप्रेमी थे, 
सैन्धव सभ्यता अश्व से अपरिचित। आर्य युद्धप्रेमी थे, सैन्धव सभ्यता शान्तिप्रिय । 
आर्यं निरक्षर थे, सैन्धव सभ्यता साक्षर । सैन्धव सभ्यता प्रायः १७५० ई०पू० तक अपने 
मुख्य रूप मे समाप्त हो गयी थी, जबकि आर्यो कौ तब तक पश्चिमी एशिया मेँ ही 
कुछ भनक मिल रही थी, भारत बहुत दूर था। कुछ पुरातत्त्ववेत्ताओं ने तो भारतीय 
आर्यो का तादात्म्य चित्रित धूसर भांड के प्रयोक्ताओं के साथ किया है, जिनका युग 
प्रायः वहीं से आरम्भ होता है, जरह मैक्समूलर ने वेदों को रखा था। यह सिद्ध होते 
हुए भी कि सैन्धव सभ्यता के लोग नाना प्रजातियों के थे, अधिकांश प्रतविद्‌ उस 
सभ्यता को भूमध्यसागर कौ ओर से समागत द्राविड भाषाभाषी समुदाय की रचना मानने 
के पक्षमें हँ । | 

इन युक्तयो मं प्रायः सभी संदिग्ध होने से अग्राह्य हैँ । वेदों मेँ घुमंतू चरवाहों का, 
स्थिर निकेत कृषीवलों के ग्रामों का एवं पुरं का उल्लेख मिलता है । वैदिक ऋषि बाद 
तक नगर-जीवन के पक्षधर न होकर अरण्यवास के प्रेमी थे। दुष्यन्त के दरबार को जाते 
शाद्व कौ राजधानी को देखकर उक्ति स्मरणीय है कि- हुतवहपरीतं गृहमिव । यह 
वही दृष्टि है, जो प्राचीन सूत्रँ मे मिलती है- ग्रामसमीपे नाध्येयम्‌। वेद पौर जीवन के 
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दस्तावेज नहीं है, एर वैदिक ऋषि पुरो से अपरिंचत नहीं थे ।३६ वेदों मे व्यक्त 
आध्यालिक संस्कृति पुरवासिनी नही है, पर उसकः एक पुरप्रधान सभ्यता के साथ 
सहभाव या समसामयिकता अंसभव नही है । बहुत बाद तक भी भरक्तीय सभ्यता का 
अभ्यस्त दुश्य एक जंगलो का अबाध सागर था जिसमे द्वीपायमान छोटे-छोटे गोव ओर 
दूर-दराज नगर टिमटिमाते थे । सिंधु सभ्यता के दिनों से सामान्य परिदृश्य इससे विशेष 
भिन था, गेसा संभाव्य प्रतीत नहीं होता; इस तरह यह कल्पना अबाधित टै कि एक 
ही सभ्यता का पौर-व्यापारिक गक्ष सैन्धव सभ्यता मे परिगोणत है, उसका 
आध्यान्मिक-आरण्यपशक्ष वैदिक संस्कृति में । जहाँ तक आधारभूत सामाजिक-धार्मिक 
संस्थाओं का प्रश्न है, वे परम्परागतं भारतीय सभ्यता मे ग्राम-नगर के भेदसे प्रायः 
अद्कूती हैँ ! 
जहो तक मूर्तिपूजा का प्रशन है, यह सही है कि मोहनजोदडो में ' पशुपति 

मारतृशव्ति कौ मूर्तिपूजा का अनुमान प्रवल है किन्तु वेद मे भी रद्र अन्य देवताओं से 
विलक्षण पशुण्ति एवं अपनो बहन अम्बिका के साथ अर्चनीय कठडे गये है । रुद्र ओर 
रुद्रियो का यज्ञ-बाहय अर्चन वैदिकयुगीन लोकधर्मं का एक अंग था ।३ मोहनजोदडो 
मे भी पश्चिमी एशिया से तुलनीय प्रतिमापूजन या देवायतन नहीं मिलते हँ ओर यह 
भी सही है कि कालीव्रंगन में यज्ञवेदियों का पता चलता है ¦ वेदों मेँ देवताओं की रूप - 
कल्पना नहीं मिलती, एेसी लात नहीं है ! वैदिक देवदा हिब्रू जाति के देवताओं के 
समान अरूप नहीं थे। उनक्रा किसी प्रकार से चित्रण नहीं होता था, यह नर्ही कष्ाजा 
सकता । वैदिक देवताओं की मूर्तिपूजा न हने पर भी" उस युग में यक्षपुजा की संभावना 
से इन्कार रहीं किया जा सकता । ८ य्ञपरयण ब्राह्मण, यज्ञपषिरोधी व्रात्य, मुनि एवं 
यति, लोकधर्मी यक्षपूजक सभी एक साथ मानं जाने चाहिए !३९ यजन ओर पूजन का भेद 
आत्यन्तिक नहीं कहा जा सक्रता ओर इन उपासना-पद्धतियोँ के आपेक्षिक भेद से 
सभ्यताओं का अत्यन्तिक भेद नीं निश्चित होता। सैन्धवे या वैदिक सभ्यता को 
मोनोलिभिक यरा एकरस मानना अयुक्त है, वे भी नाना प्रजाति्यो, जनो ओर संस्कृतियों 
के संगम कौ पृष्ठभूमि में ही लक्षित होते हँ । भारतीय परम्परा को बनानेवाते मूल 
ओर विशुद्ध सूत्रों की खोज मेँ टो प्रागितिहास के गहन मेँ धेस कर भी असफलता ही 
प्राप्ते होगी क्योकि इस प्रकार के विशुद्ध मूलां कौ कल्पना इी यथार्थ मेँ डरी नहीं 
उतरती। 


अश्व के परिचय पर आधारित युक्ति मार्शल के युग में बहुत प्रभावोत्पादक थी 
पर अब बहुत सी खोजों ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिन्धु-सभ्यताके कक प्रदेशों 
ओर युगो मे अश्व का परिचय विद्यमान था।*० यह संभव है कि ॐश्व कः उपयोग 
उत्तर-परश्चिमी पहाड़ी प्रदेशों में अधिक रहा हो, सिंध मे कम! यह भी चिचारणीय 
है कि वैदिक अश्व कौ प्रचुरता का परिचय हमे वाङ्मय से मिलतारै, न 


* कुछ दिद्वान्‌ वेदों मे देव-मूर्तियों के संकेट देख पाते है । 
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कि पुरातात्त्विक साक्ष्य से, अबे कि सिंधुघाटी मे पुरातत्व से हौ हम यह परिचय 
मगते हैँ ।४ 

वेदो मेँ युद्धवर्णन को बहुतायत उस एकांगी व्याख्याः का परिणाम है, जो स्पर्धा 
ओर संघर्ष प्रा को युद्ध मानती है ओर देवासुर संग्राम को मानव जातियों के युद्ध । 


साक्षरता ओर निरक्षरता का प्रश्न महत्त्वपूर्ण है । यदि वेदो मे लिपि काज्ञानन माना 
जाए, जैसी प्रचलित धारणः है तो वैदिक संस्कृति को सैन्धज सभ्यता से प्राचीनतर 
मानना क्या उचित न होगा?५२ दूसरी ओर, वेदों मे लिपि ज्ञान के अनेक प्रमाण दिये 
गये है ।*२ यह भी स्मरणीय है कि उपलब्ध लेखन सामग्री सिन्धु-सभ्यता मे भी लिपि 
के अत्यन्त सीमित प्रयोग को ही जताती है। वेदों के न लिखने कौ परम्परा का कारण 
यह नहीं है कि वैद-रचना एक रिरक्षर समाज में हुई, बल्कि यह है कि रहस्यात्मक 
 प्मञ्ञान के लिए लेखन उपयोगी न होकर ब्राधक ही माना जाता था ।४५ 


इस प्रकार विदित तथ्य यह सिद्ध नहीं करते कि वैदिक ॐर सैधव सभ्यताओं को 
एथक्‌ मूल ओर एथक्‌ शाखा वाला दरख्त माना जाप्‌। उनमें सांस्कृतिक शेली-भेद होते 
हुए भी वे देश ओर काल मेँ असंबद्ध नहीं कहे जा सकते । दोनौँ ही सरस्वती ओर 

सिन्धु के क्षत्र मे केन्धित थे। जैसे क्षेत्रीय रूप तै ये दोन सभ्यता सरी हुई हे, एेसे ही 

काल-विस्तारमें भी सम्भवदहै। | 

वैदिक काल निर्णय का प्रयत्न अनेक विद्वानों ने ज्यौतिषिक सीक्ष्य के आधार पर 
किया है । इनमे तिलक का मत सुविदित है} उन्होने यह ठर्क दिया है कि मार्गसीषीं 
पौर्णमासी से वष का आरंभ कभी माना जाता था, जिरा कारण मार्गशीर्ष आग्रहायण 
कहसलाता धथा। अयन-चलन की गणना से यह रिथाति लगभग ४००० ई०पू० की प्रतीत 
होती है । इन्होने छः महीने के दिन-रात के उल्लेख रे आर्यो का मूल स्थान उत्तरी भ्रुव 
के पास निश्चित किया है }*५ अन्य विद्वान ने इन उल्लेखो को संदिग्ध बताया है । पर 
शतपभत्राह्मण का उल्लेख कि सूर्योदय के समय कृत्तिका नक्षत्र का ठीक पूर्व मे उदय 
होता धा, अधिक महत्वपूर्णं है । डो० गोरख प्रसाद ने उसके आधार पर इस उल्लेख 
की तिथि प्रायः २५०० ई०पू० बतायी है । £ सूत्रों मे उल्लिखित त्रिव।ह के अवसर पर 
धुव-दर्शन भी संभवतः १३०० ईसा पूर्वं के आस-पास ही उनकी तिथि का संकेत करता 
है ।*७ इन सभी ` युक्तियों के विरोध में पश्चिमी विद्रानीं का कहना है कि वैदिक 
वाङ्मय के नक्षत्र-दर्शन को यथावत्‌ नहीं माना जा सकता पर वे यह भूल जते हँ कि 
नक्षत्र- दर्शन मानव जाति मे अत्यन्त प्राचीनकाल से प्रवलित्र रहा है । उदाहपए्ण के लिए 
इईग्लेड के नवाश्मयुगीन स्थल ‹ स्टोनहंज' के बृहदाकार पाषाणौं का घेरा एेसे ही 
प्यतिक्षण पर आधाग्ति है ।*८ प्राचीन मिल में प्राचीनतम पिरामिड कौ रचना भीः 
यथावत्‌ नक्षत्र-दर्शन पर आधागिति है! तीसरी सहसश्नान्दी ईसा पूर्व मे बेनीलोनिया के 
पुरोहित विशेषरूप से नक्षत्रों का अध्ययन करते थे।५९ वेद मेँ नक्षत्रदर्शं क। एक पृथक्‌ 
व्यवसायी के रूप मं उल्लेख आता है । अतएव ज्यौतिषिक उल्लेखो को एतिहासिक 
अदालत से साक्ष्य-चचां मेँ बहिष्कृत करना न्याय-संगत नहीं होगा। | 








न व र्तद् 
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वास्तव में वैदिक आर्यो कौ सभ्यता को निरक्षर घुमन्तू चरवाहों कौ सभ्यता 
मानने से अनावश्यक कठिनाइयोँ पैदा होती हँ । वेदों के रचयिता आर्यं प्रागैतिहासिक 
जर्मन या यूनानी आर्यो से गुणात्मक रूप से भिन थे, यह इसी से स्पष्ट है कि 
उन्होने वेदों जैसी रचना को विरासत के रूप में छोडा। वेदों मे एक सम्पन्न एवं 
परिष्कृत समाज के उदात्त विचारो का प्रकाशन मिलता हे । तप्राश्म युग मे जो सभ्यता 
का प्रथम उन्मेष भारत मे हु था उसी में सैन्धव व वैदिक सभ्यताओं को रखना 
युक्तिसंगत प्रतीत होता है । सैन्धव सभ्यता मेँ इस प्रथम सभ्यता का भौतिक कलेवर 
ओर वेदों मे उसका आध्यात्मिक प्राण देखा जा सकता है, एेसी कल्पना एकांत रूप से 
असंगत नहीं कही जा सकती । हीलर का यह कथन उल्लेखनीय है कि भारतीय 
इतिहास में सिन्धु सभ्यता का भौतिक कलेवर नष्ट हो गया जब कि उसका 
आध्यात्मिक पक्ष शेष रहा ५° उस आध्यात्मिक पक्ष कौ वाणी वेदो मे मिलती है, यह 
कल्पनीय हेै। 


इस प्रकार भाषावेक्ञानिक वेद के काल को लगभग ई०पू० १००० में रखते हैँ ५९ 
जबकि ज्योतिर्वेज्ञानिक उसे दो-तीन हजार वर्षं ओर अधिक प्राचीन मानते हेँ। 
अधिकांश वैदिक विद्वानों के भाषावै्ञानिक होने के कारण उनके मूल अभ्युपगमों पर 
उतना संदेह नहीं व्यक्त किया गया है, जितना ज्योतिर्वेज्ञानिकों के । वैदिक ऋषि ओर 
पुरोहित खगोलीय दृश्यों का स्थूल प्रत्यक्ष के अनुकूल यथावत्‌ वेध कर सकते थे, 
इसका निर्णय अवश्य ही संभावना-लुद्धि की अपेक्षौ रखता है किन्तु उसमे कोई गहरी 
कठिनाई नहीं प्रतीत होती । दूसरी ओर, मूल आर्य-भाषा का रूप- निर्णय ठेसे अनुमानं 
की लम्बी शुंखलाओं पर निर्भर है जिन्हें असंदिग्ध नहीं माना जा सकता विशेषतया जब 
उस भाषा कौ बोलि्यो का असंदिग्ध ज्ञान नहीं है ओर जब वैदिकभाषा से तुलनीय 


उतनी पुरानी ओर कोई वाचिक लिखित सामग्री नहीं है । 


पौराणिक अनुश्रुतियों ओर राजवंशों के द्वारा भी वैदिककाल के अनुमान का प्रयास 
किया गया है । उदाहरण के लिए, इस आधार पर परीक्षित्‌ का काल ई०पू० ९०० अथवा 
१४०० के आस-पास किया गया है ।५२ इसी प्रकार वैदिक वंश-सूचियों के आधार पर 
प्राचीन ऋषियों की काल-गणना ई०पू० तृतीय सहस्राब्दी मे कौ गयी दै । पर इस प्रकार 


को लम्बी सूचियों में पुनरुक्तियो के कारण सही निर्धारण संदिग्ध रहता है ! तथापि यह 


सर्वथा उपेक्षणीय नहीं है कि एक प्रसिद्ध पौराणिक श्लोक के अनुसार परीक्षित्‌ का 
काल नन्द से प्रायः १०५० वर्षं पुराना था, जिसमें प्रायः ५० पीदि्योँ कही गयी हैँ । 
परीक्षित्‌ से इक्ष्वाकु तक ८९ अथवा ९५ पीदिर्यो गिनी गयी हैँ ओर २० अथवा १८ वर्ष 
के ओसत से प्रारम्भिक वैदिककाल प्रायः ई०पू० ३००० ठहरता है । शतपथ, वंश- 
ब्राह्मण ओर शांखायन आरण्यक की वंश-सृचिर्यो प्रसिद्ध हैँ । शांखायन आरण्यक के 
कहोड कौषीतकि को प्रो° हेमचन्द्र रायचौधरी ने बुद्ध से एक पीदी पूर्व ओर उद्दालक 
आरुणि को दो पीढ़ी पूर्व माना है । इस प्रकार छान्दोग्य ओर बृहदारण्यक उपनिषदं का 
काल प्रायः ई०पू० ७वीं शती सूचित होता है, परीक्षित्‌ का नवीं । इस आधार पर 
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वंशावली के अनुसार गणना करने पर वैदिक युग का आरम्भ प्रायः ई०पू० २५०० प्रतीत 
होता है (५२ 


इस प्रकार जहोँ एक मत वैदिक युग को ई०पू० १००० के लगभग रखता है, दूसरा 
उसे ई०पू० ३००० के आस-पास मानने का समर्थन करता हे । इधर कुक पुरातत्त्ववेत्ता 
भारोपीय संस्कृति के चिह लगभग ई०पू० ६००० मेँ पाते हँ पर वे उन्हं भारतीय आर्यो 
से सम्बद्ध नहीं करते, किन्तु कुक भारतीय पुरातत्तववेत्ता इस सामग्री मे वैदिक संस्कृति 
का प्रतिबिम्ब पाते हैँ ।५* 


हरमत्ता जैसे भाषाशास्त्री भी मूल आर्यभाषा को इतना पुराना मानते हैँ पर वैदिक से 
उसे नहीं जोडते। नयी पुरातात्त्विक खोज आर्यो कौ इस प्राचीनता को समर्थित करती 
है ।५५ 


पहले मत से वैदिकसभ्यता, सिन्धु-सभ्यता से नितान्त भिनन ओर परवती है, दूसरे 
मत से दोनों अभिनन नहीं तो संश्लिष्ट अथवा समकालीन अवश्य है । पहले मत के 
मूलभूत आर्यवादी अथवा द्राविडवादी प्रजातीय आग्रह को यदि छोड दिया जाए, तो 
दूसरा मत ही अधिक युवित्संगत ओर संभाव्य प्रतीत होता हे । इस अनिश्चय से उबरने 
का एक ही उपाय दीखता है ओर वह है सिंधु लिपि का पदा जाना। पर वह भी 
भविष्य की किसी खोज के संयोग कौ बाट जोहता हे । 


वेद का अर्थ सनातन विद्या ओर उसका प्रतिपादन करने वाली शब्दराशि है । प्रत्यक्ष 
ओर अनुमान से उपलब्ध न होने वाला मनुष्योत्तर ज्ञान इस शब्दरशि से प्राप्त होता है; 
शब्दात्मक वेद इस अपूर्व ज्ञान का साधन होने के कारण परम प्रमाण है । शब्द ओर 
शब्दप्रमाण के स्वरूप के विषय मेँ चिरकाल तक विचार-विमर्श के द्वारा उनके अनेक 
पक्ष उजागर किये गये हैँ । यदि परम्परागत शब्दराशि के रूप मे वेद को नित्य मानने में 
अनेक तार्किको को आपत्ति हो सकती है तो भी वेद को लोकोत्तर अथवा असाधारण 
प्रेरणा से प्रतिभालब्ध स्ञान की अभिव्यक्ति मानने मे एेसी कोई कठिनाई नहीं हे । 


शब्दात्मक वेद ग्रन्थराशि के रूप मे कालमहिमा से पूर्णतया उपलब्ध नहीं हे । 
संहिताओं के रूप में व्यवस्थित होने के बाद उनके संरक्षण का अथक प्रयास किया गया 
है किन्तु संहिताकरण के पहले सूक्त ओर मन्त्र कदाचित्‌ विभिन उपासक-संप्रदा्ो में 
चिरकाल से प्रचलित भे। उनका संहिताकरण एक राष्ट्रीय समाज का आविर्भाव ओर 
उनके लुप्त होने का भय सूचित करता ह । मंत्रों के रचयिता ऋषियों को मानव व्यक्ति 
ही मानकर प्रो ए० एस० अल्टेकर्‌, प्रो° पी° एल० भार्गव ( इण्डिया इन द वेदिक 
एज १९७९) जेसे विद्वानों ने उनके चरित ओर वंशावलियों को पुरानी अनुक्रमणियों एवं 
वंश-विवरण के आधार पर विश्लेषित करने का प्रयास किया है । किन्तु ऋषियों का 
मानव इतिहास बहुत अल्प विज्ञात है क्योकि उसमें इतिहास के साथ आख्यान या 
मिथक बराबर जडे हए मिलते हैँ । इससे यह भी सूचित होता है कि ऋषि केवल 
मानव व्यक्ति नहीं थे बल्कि बहुधा वे तत्वों अथवा नक्षत्रों के प्रतीकात्मक नाम थे! 











२८ ^ वैदिक संस्कृति 


मोतीलाल शास्त्री ने ऋषियों को आदिकालीन प्राण की आख्या बताया है ! दूसरी ओर 
नक्षत्रों के साथ ऋषियों के नाम जडे हुए ग््लिते हैँ । यह स्पष्ट रै कि पंतरद्रष्टाया 
मौत्रप्रवर्तक के रूप यें प्रथित सब ऋषि मानव नहीं माने जा सक्रते ह! 


वेदों का आधुनिक अध्ययन जिस युग में आरम्भ हुआ व्ह ओपनिवेशिकदा का 
था। उसी परिप्रक्ष्य में तुलनात्मक भाप्राविज्ञान, तुलनात्मक धर्मविज्ञान, नृतत््वविद्या ओर 
पुरातत्त्व का आविर्भाव हअ था, इन सभी मेँ प्रजातीयता ओर विकासवाद को धारणं 
अभ्युपगत थीं । इनके साथ यह भी अव्यक्त मान्यता थी कि पश्चिम को गोरी जातिर्थो 
ही प्रजातीथ एत्रं सांस्कृतिक चिकास के सर्वश्रेष्ठ मानक हे । इस सन्दर्भ में नवीन 
वैदिक अनुसंधान ने जरह एक ओर भाषा विज्ञान ओर तुलनात्मक सांस्कृतिक अध्ययनं 
के द्वारा वेदों की व्याख्या में सहायता कौ वहीं एक आग्रह -परक एतिहासिक दृष्टि के 
कारण वेदों के समुचित मूल्यांकन में बाधा भी उपस्थित कौ । 


वेदो की रचना का एेतिहःसिक संदर्भ ' आर्य ' ' अनार्य ' प्रजातिों के संघर्षं को 
मानना सर्वथा अप्रमाणित है । ' आर्य ' ओर ' दारु शब्दों को प्रजातिपरक मानना ही 
संदिग्ध है। वेदों के रचनाकाल के विषय मेँ अब ज्येतिषरास्त्रीय सक्ष्यों का 
पुनर्मूल्याकन संभव है ओर उससे तिलक ओर याकोबी कं पुराने मतो का समर्थन होता 
है । उराज्योतिष (^.0112८025्00पा फ) ने प्रदर्रित कर्‌ दिया हे कि नवार्मयुन म॑ 
ही तारों का यथावत्‌ वेध किया जाता था। दूसरी ओर पुरातात्विक खोजने भी 
प्राचीनतापरक इस पत का समर्थन किया है । सिन्भर-सारस्वेत सभ्यता की नई खोलो में 
ओर मूल आार्यविषयक पुरातात््तिक खोजों ने काल का परिप्रेक्ष्य बदलत दिया हे। 
भाषाता्तिक खोज भी इर बदले परप्क्ष्य का समर्थन करती है ! पौराणिक वंशावलियोँ 
भी इसी दिशा में संकेत करती हैँ । भाषाशास्त्रीय ओर नृतत्वशास्त्रीय परिपरेक्ष्यो में 
ओपनिवेशिक आग्रह का क्रमशः हरटना भी एक महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति हे । 


संक्ष मे वेदो को रचना गंगा ओर परस्वती से अपागानिस्तान तक फैले हुए प्रदेश 
मं वहीं के चिरन्तन निवासियों क द्वारा आज से ००० वर्ष पा ओर अधिक पहले की 
गयी मानना इस समय उपलब्ध साक्ष्य के अनुकूल प्रतीत होता है । 


पाद-रिप्पणी 

९ "एकणतमध्वर्युशाखाः सहस्रवर्त्मा सामवेदः एकविंशतिधा बाहवृच्यं नवधाथर्वणो वेदः' 
महा भाष्य, ( दिल्ली, ९९७९ ), भाग-१, पृ० ६४ 

२. इनमें ९९ बालखिल्य सूक्त शामिल है । मंत्र-संख्याओं के स्यौतिषिक महत्त्व का विस्तृत 
प्रतिपादन किया गया है- प्र सुभाष काक, द एरट्रानौमिकल कोड ओक ऋगवेद; नई 
दिल्ली, १९९४ | | 

३ वेदाद्ध ६ प्रसिद्ध है--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष--(उदा० 
आपस्तम्ब, २.४.८.१९ ) ¦ पुराण, न्याय, मीमांसा ओर धर्मशास्त्र उपांग कटे गये दै । 
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वद उनके रचयितः ओर रचना-काल ८ २९ 


ऋ्वेद का उपवेद आयुवेद, यजुष्‌ का धनुर्वेद, सामं का गान्धर्व, अश्वं का स्थापत्य 
अथवा अर्थज्ास््र कदा गया है । वैदिक साटित्य के सामान्य विवरण के लिए द्रष्टव्य 
विन्टरनित्स, जि० ९, खोण्डा, जि० ९-२, युधिष्ठिर मीमांसक, वैदिक सिद्धान्त 
मीग्यसा; जि० ९-२; मोतीलाल शास्त्री, वेद का स्वरूप-विचार 

द्र° गोविन्द चन्ध पाण्डे ( सं० ), उपन्यास ओर इतिहास दष ( इलाहाबाद संग्रहालय, 
९९९४ ), प° ३५-४९ 


` द० रथ, वौर्तरबुख, अर्च्‌, जि० % पृ० ४२३; वही, ऋच्‌, पृ० ९०४९, मायरहौ.फर, 


जि9 ९, पु० ५५ 


ऋक्‌ की व्युत्पत्ति अमरकोश के टीकाकार भानजिरीक्षित * च्‌" स्तुतौ धातु से मानते 
है-- ऋच्यन्ते स्टरयन्ते देवा अनया ऋच्‌ स्तुतौ ८ तु फ खे ) स्मविप्‌। 


द्र० उदा० बटकुष्ण घोष, वैदिक एगध पृ० ३४३ 
दृदा० विण्टरनित्स, हिस्टरी, जि० ९, पृ० ५८ 


द्र आर्थर कीथ, न्य्‌ थियसी क ह्यमन एवोल्यूश्ननः; क्रोकरु एन्थोषेलाजी; हैडन 
रेसेज ओव मैन। 


द्र० बी० के° चटर्जी एवं जी० डौ० कुमार, कम्परेटिष स्टडौ एण्ड रेशल एनालिसिस 
ओव द ह्यमन रिमेम्स ओव द इग्डस त्रैली सिविलिजेशन विदे एर्टिकुलर रिफरेन्स टु 
हरप्पा, प° 


भाषा-समुदाय ओर प्रजातीय समुदाय का भेद ओर आर्यो का कोई प्रजाति न होना 
अनेक विद्वानों ने तर्कं ओर तथ्य से प्रमाणित किया है। जिनके मतो के संश्चिप्त विवरण 
के लिए द्र०, टेलर, भरिगिन आक आओर्यन्स, ( ९८८९ ) 


इसका मानक विवरण द्र०° ओटो श्रादेर, प्रीहिस्टारिक एन्टिक्तिटीज अगवि दं ए्यन 
पीपुल्स ( ९८९०) 


अनेक पाश्चात्य ओर कुछ भारतीय विद्वानों को यह मत ग्राह्य नही है, उदा० द्रे 
बटङ्ृष्ण घोष, वैदिक. एज; पृ० २०८-२०९; पर ऊपर उल्लिखित मतत की पुष्टि के लिए 
द्र° भ्षेञेशचन्द्र चट्टोपाध्याय, स्टडीज इन वैदिक्र एण्ड इण्डोदटयनियन रिलिजन एण्ड 
लिटरेचर ( १९७८. ) जि० २, पु० १२८ ओर आगे; वही, जि० २, पृ० ३८ ओौर आमे 


आल्विन एण्ड आल्चिन, राज ओव सिकिलिसेश्नन इन डगेडया. एण्ड पाकिस्तान 
( १९८२ ) पृ० ३०२ 


 द्र०. टेलर, पूर्व०; शरैर ( सं० ), उरहाट़मात देर इण्डोगपगिश्रश्प्राखे ( ९२६८); गान 


चाइल्ड, द एर्यन्स, कर हि० इ०, जि० १, प° ६५ ओर आगे 

द्र° अ्रदेर, पूर्व०; समद्र के लिए द्र०° डेविड फ्राउले, गोडसः, सेजैज एण्ड किंग्स, 
भगवान दिह, द वेदिक हड़प्यन्सः ( नयी टिल्ली, ९९९५ ) 

तु° रेन, आक्योलोजी एण्ड लैःकेज, पृ० २५-४९ 


तु० रेनप्रू, पूर्व०, पृ० ८५, वर्तमान भाषाओं से मूल भाषा के उद्धार का प्रयत्न 
अतिमहत््वाकांक्षी है । इस प्रवृत्ति के हास्यास्पद परिणाम अन्स्टं पुल्ग्राम ने व्यंग्यात्मक 
ढंग से दशय है--पुल्प्राम, द टग्स ओव इटली ( २९५८ ) 
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उदा० द्र० त्रुवेत्स्कय का लेख, शेर ( सं० ), पूर्व° मे संगृहीत-एक मूल इण्डोजर्मन 
भाषा की कल्पना का कोई पुष्ट आधार नहीं है क्योकि नाना भाषा समुदाय 
दीर्घकालीन संपर्क, प्रभाव ओर शब्दों के उधार लेने से सनिकट आ जाते हैँ । इससे 
एक मूल निवास, प्रजाति अथवा संस्कृति कौ कल्पना भी संदिग्ध हो जाती है ! 


इसके विरोध में यह कहा जा सकता है कि मौलिक व्याकरणिक संरचना में सादृश्य 
शब्द-कोश-गत सादृश्य से अधिक दूरगामीहैजो कि प्रभाव मात्र से सिद्ध नहीं होता। 
किन्तु एक सीमा तक संरचनात्मक सादृश्य मूलतः भिन भाषाओं मे भी संभव है। 
भाषा क्छी उत्पत्ति किसी जातीय बीज से नहीं होती बल्कि एक प्रकार की संरचनात्मक 
मनोवृत्ति से होती है, जिसका भाषाभाषियों की दैहिक संरचना या जातीय बीजसे या 
भौतिक पर्यावरण से कोई सम्बन्ध नहीं है । तु° गोविन्द चन्दर पांडे * भाषाओं की उत्पत्ति 
ओर निधन ', डायोजिनीज, ५९ 


तु° आज यह मानने के लिए कोड युक्ति नही है कि कभी भी कोड आर्य प्रजाति एेसी 
रही थी जे कि भारोपीय भाषां बोलती थी ओर एक संगत अथवा लक्षणयुक्तं आर्यं 
या भारोपीय संस्कृति से लक्षणीय थी ( अनूदित )-पोसेल, इण्डख एज ८ ९९९९ ) पृ० 
४२ 


तु० योआन श्मित का १८७२ में प्रतिपादित मत, द्र° रेनफरू, पूर्व०, पृ १०५ ओर आगे 


तु० रेन, पूर्व०, पृ० ८५ : मूल भारोपीयों का घुमंतू पशुपालक होना एक मिथः; टेलर, 
पूर्व० मूल आर्य नवाश्मयुगीन; गोडंन चाइल्ड, द एर्यन्स 


रेनफू, पूर्व० का मुख्य अभिमत यही हे कि आर्य-प्रसार मूलतः एक सामाजिक आर्धक 
परिवर्तनों की बढ़ती तर॑ग थी। 


नवीन राष्टीयताकी दृष्टिसेतो भारत की सीमा रावी से पहले ही बंध जाती दै, 
अधिकांश वैदिक भारत तो उसके बाहर ही था! ओर फिर टौ सदियों सेतो भारत यही 
इतिहास पढ़ता रहा है कि उसका इतिवृत्त विदेशी आक्रमणकारियों के हाथ पराजय 
काही रहा है। यदि यह इतिहास आर्यो से प्रारंभनदहो तौ क्या बहुत पुष्ट हो जाएगा? 
योरोपियन जातियों की उपलब्धि का मूल उनकी जाति न होकर कृतित्व दै! उनक्छी 
भाषाएं किन्ीं अन्य भाषाओं पर आश्रित नहीं है । जैसे उन भाषाओं की संस्कृत - 
सजातीयता उन्हें पराधीन नहीं बनाती, एेसे दही आर्यो का योरोपीय न होना भारतीय होना 
उन्हें कम नहीं बनाता। भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान का आधार आर्य जाति नहीं है, 


बल्कि भारतीय भाषाएं, धर्मं ओर संस्कृतिर्यो है । 


द्र° नीडहम, सायंस एण्ड सिविलिजेश्रान इन चाइना, इसके विपरीत देवी प्रसाद 
चट्टोपाध्याय, हिष्ट्री ओक इण्डियन सायंस एण्ड टै क्नोलाजी 


वैदिक एज, पृ० २२२ ओर आगे; सामान्यतया, मार्टिन हाउग, एसेज ओत द रिलिजन 
ओक द पारयीज; हजिल्ड, ईरान इन द एश्थियेण्ट ईस्ट 


कषत्रेशचन्द्र चद्धोपाध्याय, स्टडीज, इन वेदिक एण्ड इण्डो-दयानियन रिलिजन एण्ड 
लिट चरः ( १९७८ ) जि० २, पृ० १०१ ओर आगे 


बारहवा अन्तराष्टरीय प्राच्यविद्‌ सम्मेलन, रोम, १९३५ 


~ तु० गोवर्धन राय शर्मा, भारतीय संस्कृति के पुरातात्विक आधार 
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२०. 
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२२. 


र४. 
२५. 


२९६. 
२७. 


२८. 
३९. 


8९. 


४२. 
४२. 


2६. 


८८4. 


8९. 








वेद उनके रचयिता ओर रचना कालल . 


ब्रे डेनिस, द ब्राहुरई़ लैःकेज ( पुनरमुद्धित, ९९८६ ) ` [त 
स क चटर्जी एं जर डीन कुमार कमपद री 
ओंवद्‌ ह्यमन रिमेन्स ओंव द इण्डस बेली सिविलजेशन विद परटिंकुलर ("^ 4 
हरप्पा, पृ० २९ 1 
तु० लोकेश चन्र ( सं० ) विवेकानन्द केमेमोरेशन वोल्यूमः पृ० १४९ ओर आग ऋ 
विभिन पुराततात्त्विक संस्कृतियों के आर्य -सम्बन्थ का विवेचन किया गया ९ । 
उदा० मैक्समूलर, हिस्टरी आव एन्धिवेण्ट संस्कृत लिटरेचर; ऋग्वेद, {>° ' 
भूमिका, वैदिक एज, पृ० २०८; बरो, द संस्कृत लैःवेज ( ९९७७ ) पु० ३ 

के० ए० हि०, जि०२, पृ० ९३ 

तु° लाल ओर गुप्त ( सं० ), फ़ण्टियर्ख पृ० ४२७ ओर आगे 11 
मार्शल, मोहनजोदड़ो एण्ड इण्डस सिविलिजेश्रन जि० ९ मेंद्रष्टव्य वैदिक आर्य, सधक 
ओर वैदिक संस्कृति की तुलना, प° ७७-७८ एवं ९१०-९९९. द्टीलर, $ण्डस 
सिविलिजेश्न ( १९६८ ), पृ० ९३०-३२; डी० पी० अग्रवाल, उण्डियन रीटिष्ट एवं 
कोपर व्रोन्ज एज ओक इण्डियद पण २५५ 

द्र० गोविन्द चन्द्र पाण्डे, फाउण्डेडन्य ओक उण्डियन कल्वर; जि० २, प ५९ । 
रुदरार्चन को लोकधर्मं अथवा वैदिक युगीन आर्येतरीय धर्म का अंग कहा गया द 
वैदिक एज; पृ २०, २९७, मोहनजोदडो मेँ लिंग ओर योनि के पूजन करा कल्पना 
असंदिग्ध न्ह हे। 

सैन्धव मुद्राओं में वृक्षदेवता का संकेत मिलता दै! 

तु° क्षे° च० चड्धोपाध्याय, पूर्व०, जि० २, पृ० ४२ 

जगतपति जोशी, सुरकोटदा के हाल के उत्छनन का प्रकाशित विवरण विशेष रूप सं 
द्रष्टव्य है-- एक्सकेवेशन एट चुरकोटदा एण्ड एक्सप्लोरेशन इन कच्छ, ( १९९० ) 
पृ० ३८९ ओर आगे 

अश्व के इतिहास के लिए एफ० ई० जायनर, हिष्ट आव डोमेस्टिकेटे ड एनिमल्सं 
( लन्दन, १९६३ ), पृ० ३३२ 

तु° सेठना, क्सि 

तु° क्षेत्रेणशचन्द्र चदोपाध्याय, पूर्वोद्धूत; गोविन्द चन्द्र पाण्डे, हि० इ० सा० पऽ सीऽ, 
जि० ९, भाग-२ (एच० आई० एस० पी० सी० ) 

तु° प्लेटो, सातवां पत्र; वर्नेट, ग्रीक फिला मे उद्धूत, पु० २२९ 

















 बा० ग० तिलक, द ओरायन (९८९३, कौस्मो प्रिण्ट, १९८४, नयी दिल्ली ) 


पु० ७२-७३ 

गोरख प्रसाद, प्राचीन भारतीय ज्योतिष, पृ० ५० 

इस पद्धति का मूल संभवतः २७८० ई० प° में रहा होगा, वही, पृ० ६०-६९ 

तु० कुप ( सं० ), इन सर्च ओव एश्छियेण्ट एस्टरोनौमीज ( ैग्विन, ९९८४), पृ० ७७ 
ओर आगे | 


उदा०, जेम्स हेनरी ब्रस्टेड, द कारक्वेस्ट ओव चिविलिजेश्रन, ( १९५४ ), पृ० १७९ 
ओर अआगे। ४ | 
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११७ 


९५ ९ ५ 


५५२. 


५३. 


॥ ह .9 


८८५. 


ह्वीलर, इण्डस सिधिलिजेशनः; ( १९५३ ), पृ० ९५ 

तु० स० स मिश्र, द आर्यन प्रास्लेम ( १९९२ ), पृ० ४, जहां ऋक्‌ संहिता का काल 
५००० ई०पू० दताया गया दै । | 

द्र० ह° च० रायचौयरी, पोलीटिकल हिष्टरी आव एन्धियेण्ट इण्डिया; प° २७-३५; 
अल्तेक्रर, भारतीय इतिहास करेय, तटीय स्त्र १९२९ का अथ्यश्षीय भाषण, 
पु० ६८-७७9 

महाभारत युद्ध से मनु वैवस्वत के बीच ९५ राखक्रीय पीदां थीं । सदि प्रो° राषचौधरी 
करे अनुसार एक पीढ़ी का काल ओसत ९८ वर्षं माना जाय तो मनु वैवस्वत का काल 
२५०० ई< पू० के आस-पास होगा सिन्तु उन द्वारा निर्धारित परीक्ठित्‌ का काल 
संदिग्ध है । तु० - गोविन्द चन्द्र पाण्डे, द डोन ओव इण्डियन सिदिलिजेश्न, फु० १०; 
क्र्यवःलियो के लि दष्टव्य--याजिटरः एश्ियेण्ट इण्डियन हिस्टारिकल टैःडरानः 


 मौर्टन रिथ, उटस एण्ड डायनेस्टयीज इन अलस्य इण्डिया 


द्र० मार्या गिम्बुतास, गादस एण्ड याडेसेज आव ओल्ड योरोप; ( लन्दन, १९८४), 
सत्यस्वरूप मिश्र, द आर्यन प्रोव्ले ८ ९९९२ ), दयानाय त्रिपादी, परो. दण्डोयूरोपियन 
आर्कियोलोजी एण्ड वैदिक कस्पेगोनी, आईन्पीन्एन्एनण्एण्एस०, ३६ - 
मोष्टेयाल। 


वर्तमान पश्चिमी गतो के लिए द्रष्टव्य; जे०पी> मैलोरी, इग सर्च मोत इण्डो-युरोपियत 


लैशवेज, आरकयोलो्ज एण्ड पिथ, (न्यूयार्क, १९९१) 





~ छ 





परिशिष्ट 


आर्यो की खोज : भाषाशास््रीय एवं पुरातात्विक 


सक्तुमिव तितडना पुनन्तौ यत्र धीरा मसा वाचमक्रत । 
अन्ना सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्मीर्िहिताधि वाचि॥ 
उत त्व; पश्य्‌ न दद्ध वाचटुत त्व. ष्व्‌ न शृणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्मै ठन्वं वि ससे जायेव पत्य उशती सुकासाः 
-ऋ्वेट १०.७१.२, ४ 


अश्र किमर्थो कणनिपुप्देशः2..... 
दष्टलुद्धयुर्थश्न वणापुपवेयः - "इष्टान्वणत्‌ भोत्स्यामहे * इति। 
नष्यनतुफदिश्य कणारिष्टा वण सक्या विम्‌ ॥ 
--पातन्जेलमहाभाष्यन्‌ ९.९ 


शब्दगत एवं रचनागत व्यूनाधिक सादृश्य के आधार पर विश्व कौ प्रायः ३००० 
भाषां अनेक परिवारों ओर जातियों मे बरी गयी र यद्यपि इन परिवारों कौ संख्या ओग 
सीमा सर्वथा निश्चित नहीं है ।९ एेतिहासिकतय्रा सबसे अलग-थलग अमरीकी 
महाहीपों कं भ्राचीन निवासियों के अनेक भाषा-परिढर हैँ। ये लुप्त ओर मृतप्राथ 
भाषारँ सामान्यतया प्रश्लिष्ट योगात्मक या इनकाषठरेटिग षेतायी जाती हैँ । एस्किमो 
(8ऽत710), एल्गो कियन (^1ह्गावणं 9), अथवबास्कन (.^.11040250 ध"), इरोक्वियन 
(ध्वा), मुस्कोगियन (ूप5६0६द्८ा), सियुअन (ऽ510प्र्ष), पिभन (19), 
शोशोनियन (3110510९), नहुअत्लन (श्ण श), एजटेक (^२९०) आदि अनेक 
परिवारों मे नाना क्षेत्रीय ओर जातीय भाषाएं संगृहीत है । यरि अपरीका म मानव-जाति 
का आव्रजन नवाश्मयुग मे लगभग १०,००० ई०यू० मेँ अलास्का-सेतु से माना जाय तो 
यह स्पष्ट होगा कि वहाँ की प्रात्तीन भाषां मे एक सज।तीयता कौ कल्पना 
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' पारिवारिक सादृश्य' के आधार पर भले हौ कौ जाय, किन्तु उन सादृश्यों के 
तुलनात्मक अध्ययन से नवाश्मयुगीन मूल भाषाओं का पुनरुद्धार संभव नहीं हे। 


प्रशान्त . महासागर की प्रकीर्णं द्वीपावलियों मे ओस्टोनेशियायी या मलै- 
पौलिनेशियायी भाषा परिवार का अनेक शाखाओं मे विस्तार है ¦ इस क्षेत्र के ऊपरी भाग 
मे मलय, जावा, बाली, फिलिपाइन, फरिमूसा आदि कौ पुरानी भाषाएं हँ, जिन्हें 
मलेशियायी या हिन्देशियायी शाखा का माना गया है । मलैपौलिनेशियायी परिवार कौ 
दूसरी शाखा मलैनेशियायी है जो सोलोमन, फिजी द्वीपो मे मिलती हं । गिल 
मार्शल, केरोलीन आदि द्वीपो मे तीसरी शाखा माइक्रोनेशियायी कही गयी है । चौथी 
पौलिनेशियायी शाखा मे माओरी एवं समोजा, ताहिती, हवाई, ईस्टर आदि द्वीपो की 
भाषाएँ परिगणित हैँ । ओस्ट्ोनेशियायी भाषा अभिश्लिष्ट योगात्मक या ' एग्लूटिनेरिव' 
कही गयी है । पौलिनेशियायी भाषाओं के विभेदन का एतिहासिक -पुरातात््विक 
परिशीलन उसमें संपर्कं ओर स्थानान्तरण कौ भूमिकां स्पष्ट करता हे । 


कुछ लोग मौन-खमेर भाषाओं को ओस्टनेशियायी भाषाओं से संबद्ध मानते हे । 
मलय, कम्बुज की पुरानी भाषा ओर अन्नमी इस वर्गं कौ हे । दक्षिणपूर्वं ओर पूवी 
एशिया से मध्य एशिया तक का क्षेत्र हिन्द-चीनी या तिन्बती-चीनी परिवार कौ 
भाषाओं का क्षेत्र है । चीनी, तिन्बती, वर्मी ओर थाई इसके मुख्य विभाग हैँ । जापानी, ` 
कोरियायी आदि भी इसी क्षेत्र की हैँ! ये भाषाएं प्रायः एकाक्षरिक ओर वियोगात्मक, 
आड़सोलेरिग हैं | 


चीनी-तिन्बती के क्षेत्र से सटे मध्य-एशियायी क्षेत्र में मंगोल भाषा का सीमित 
विस्तार हे, पर तर्का या अल्ताई भाषा का विस्तार पश्चिम में एशिया माइनर तक हे । 
तुकौ भी अभिश्लिष्ट योगात्मक या एग्लूटिनेटिव है । 


मध्य ओर दक्षिणी अफ़रौका में नाट्‌, बुशमैन, होटिनरँट आदि भाषा-परिवार है। 
उत्तरी अफ्रीका में हामी भाषा-क्ेत्र है जिनमें प्राचीन मिरी भाषा लुप्त हो चुकी है ओर 
समूचे क्षत्र में इस्लाम के साथ अरबी घर कर चुकी हे । पश्चिमी एशिया सामी भाषा क्त्र 
है जिसमें पुरानी बाबुली, अक्कदी आदि के अलावा अब अरबी ओर पुनरुज्जीवित 
इबरानी मुख्य हें । 


दक्षिण में हामी-सामी ओर उत्तर मेँ तुर्की-अल्ताई भाषा-क्षत्रों के बीच में भारोपीय 
भाषणे मिलती हँ । मध्य-एशिया मे इस समय इनकी एक पतली पट्टी है जिसमें 
ईरानी-आर्मानी गिनाये जा सकते हँ । पश्चिम कौ ओर ये भाषाएं फैलकर अधिकांश 
योरोप को आच्छादित करती हैँ ओर पूर्वं की ओर अधिकांश भारत को। भारत में 
'आर्यभाषाएे ' मुंडा-द्राविड-तिन्बती-बमीं भाषा परिवारों से धिरी मिलती दै । योरोप में 
इनके उत्तरी प्रान्त में फिनो-उग्नियन या यूरालिक परिवार की भाषां मिलती है । योरोप 
से भारत तक फैली होने के कारण ही ' आर्यभाषाे' भारोपीय कहलाती हैँ । योरोप में 
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भाषा अनेक परिवारों मे बैरी है- यूनानी, इतालिक या रोरमस, कैल्टिक, जर्मनिक ओर 
बाल्योस्लाविक, जैसे- भारत में उत्तर-मध्यवतीं हिन्दी, उत्तर-पूर्व वंगाली, आसाम 
आदि भाषां पंजाबी आदि उत्तर पश्चिमी, मराठी, कोँकनी, सहली आदि दक्षिणी 
आर्य भाषाओं के वर्ग हैँ ।२ 


विश्व के इन भाषा-परिवारों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि दक्षिणपूर्वा 
एशिया एवं प्रशान्त महासागरीय क्षेत्र की अश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं के वक्ता में 
मूल तत्त्व प्रोदो-ओस्टिलइड या निषादजातीय हैँ, जिस पर दक्षिणपूवीं एशिया मे ५०२ 
जातीय तत्त्व आरोपित हैँ । पूर्वी ओर मध्य एशिया की भाषाओं में किरात या मंगोलिद 
जाति का प्राधान्य है। मध्य ओर दक्षिणी अफ्ीकामें नेग्रिरो जाति का प्रचार है । उत्तर 
अफ्रीका ओर पश्चिमी एशिया मेँ जो हामी-सामी भाषाएं उनके ऊपर जो आर्यभाषाषएं 
ओर उनके ऊपर जो तुर्की-अल्ताई भाषाएं मिलती हँ, उनके वक्ताओं कौ निश्चित 
प्रजातीय पहचान नहीं कौ जा सकती सिवा इसके कि वे मूलतः नेग्रिये, मंगोलिद ओर 
प्रोरो-भस्टिलोयड नहीं थे ओर उनकी उत्पत्ति भी उत्तर अफ्रीका एवं यूरेशिया के, 
अपेक्षाकृत मध्य भाग में उत्तरी भारत से योरोप तक विस्तृत क्षेत्र मे संभवतः हुई | 
हामी-सामी, भारोपीय एवं तुकौ-अल्ताई भाषा के व्यवहर्ताओं में निश्चित शारीरिक 
पहचान अलग-अलग नहीं बतायी जा सकती, न वर्तमान युग में आर्य-भाषाभाषियो कौ 
ही निश्चित प्रजातीय पहचान बतायी जा सकती है । 


नाना भारोपीय भाषाओं कौ समानताओं की तुलना से एक मूल भारोपीय भाषा की 
कल्पना कौ गयी है ओर उसके आधार पर एक मूल आर्य जाति एवं संस्कृति की 
कल्पना कौ गयी है । तुलनीय समानताएँ व्याकरणिक रचना, मूल धातुएं ओर अनेक 
एेसे आधारभूत शब्दो मे मिलती हैँ, जो उधार लिये हए नहीं हैँ । ये समानतां 
ध्वनियों मेँ ओर उनके नियम क्रमों मे मिलती है । ये सभी भाषाएँ एकाक्षरिक धातुओं 
से उपसर्ग एवं परसर्ग लगाकर शब्द निष्पन्न करती हैँ ओर उन शब्दों का वाक्यों 
मेँ प्रयोग उनको निश्चित रूपो में रखकर ही होता. है । विभिन आर्यभाषाओं में 
धातु, उपसर्ग-परसर्ग, रूप आदि मे आश्चर्यजनक एवं नियमानुसारी सादृश्य है । 
इस सादृश्य को विलियम जोन्स ने पहले देखा, बौप ने समान व्याकरणिक रचना 
प्रदर्शित की, ग्रिम ने ध्वनि-परिवर्तन के नियम प्रतिपादित किये! अनेक विद्वानों 
के अनुसंधानों से एक मूल आर्यभाषा कौ कल्पना की गयी है जिससे विभिन 
आर्यभाषाओं का विकास निश्चित नियमों के अनुसार बताया जा सके । उदाहरण के 
लिए संस्कृत “पितृ, लातिन “पातेर ', अंग्रेजी  फादर' एक ही मूल शब्द के नियमवती 
भेद हैँ, यह प्रदर्शित किया गया है । इस प्रकार का साम्य अथवा नियत भेद इन 
भाषाओं मे सैकडों शब्दों मे, मूल धातुओं मे, प्रत्ययो ओर विभक्तियो मे, कारको 
मे, लिंग एवं वचन आदि मे मिलता है । यह कल्पना कौ गयी है कि एक मूल 
से ५८ होकर इन भाषाओं ने निश्चित नियमों के अनुसार अपने-अपने भिन्न रूप 
प्राप्त किये। ४५ भ 
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गूलभाषा मे क्या ध्वनिर्यो थीं? क्या धातुं ॐर प्रत्यय थे? क्या समान विरासत के 
रूप मेँ मूल शब्द थे? इन सब के तुलनात्मक अनुमान के आध्रार पर कल्पना कौ नयी 
हे।३ पर यह स्मरणीय है कि तुलना एर आधारित रूप तुलना के तत्त्वों दो ही 
प्रस्तुत करते है, मूलभाषा के वास्तविक शब्दो को नही, 3 तुलेना सूत्र है, यथार्थ शब्द 
नहीं ४ एक समय यह माना जःता था कि संस्कृत मूलभाषा के संनिकृष्ट है, पर अब 
यह नहीं माना जाता। संस्कृत में मूल व्यंजनों का संरक्षण अधिक हुआ, यूनानी मे मूल 
स्वरो क, यह कल्पना अल प्रचलित है । मूलभाषः कौ ध्वनियां निम्न प्रकार कौ मानी 
जाती है "- 


( अ ) स्वर-व्यवस्था 


९- मूल- ॐ, ए, ई ओं, ॐ, 9 (' श्वा" अव्यक्तवत्‌ स्वर) 
दीर्घ- जा # ए, रु, ओ, 0 
२- संयुवत स्वर- 


हृस्व- अइ, एइ, ओं इ 
अ, एड, ओं इ 

दीघं- आई, एद्‌, ओ 
गड, एर, ओड 


( ब ) व्यजन-व्यवस्थ 


१- स्पर्श- 
नैः न > नैः शुद्ध कट्य 
कवर्ग - क्‌,ख्‌, ग, घ्‌ (वेलर) 
क्य्‌, ख्य्‌*, ग्य्‌, घ्य्‌ (कट-तालव्य) 
क्त्‌, ख्च्‌^ व्‌ घ्व्‌ (कंटोष्ट्य) 
ततरग॑ - तः ध्‌,*द्‌, धू 
: .. प्रग = 
1 ऊष्म - म्‌, ज्‌ 
३ अनुनासिक - म्‌,न्‌ 
४ अन्तस्थ ~ य्‌व्‌र,ल्‌ 


* इनकी सत्ता संदिग्ध है। 
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इसं प्रकार की मूल वर्णमाला आधुनिक भाषातत्वविदों का आविष्कार है; वह 
किसी भी वर्तमान या अतीत कौ भारोपौय भाषा से सर्वथा अभिन नहीं हे आर उसका 
सत्यता संभावना मान्न तक सीमित है । संस्कृत में 'ए' ओर * ओ' संयुक्त भौर दीर्घं स्वर 
है । हस्व "ए" ओर ' ओं' प्राकृत ओर आधुनिक भाषाओं में मिलते हैँ । इसी प्रकार अ इ, 
एउ, ओ इ आदि संयुक्त स्वर भी संस्कृत मे न मिल कर उससे निकली भाषां मं 
मिलते है । एेसी स्थिति में यूनान) आदि भाषाओं मे नाना संयुक्त स्वर देखकर उन्दे 
मूलभाषा का संरक्षण न मानकर परवर्ती विकृतिर्यो मानना क्था ठौक नही होगा । 
रेदिहासिक दष्ट से भी यूनानी आदि भाषाओं कै उपलब्ध रूप एराकृत भाषाओं के उदय 
के समकालीन ही माने जा सकते है ! मध्य हिन्द-ईरानी भाषागत वैशिष्ट्य का मूल 
भारोपीय मानने के लिए संस्कृत ओर यूनानी को भूलभाषा से समान दूरी पर समान रूप्‌ 
से प्रामाणिक मानने कः आग्रह है । दूसरी ओर घ क्ष भजेसी सघोष महाप्राण ध्वनियां 
सिफ संस्कृत ओर तन्मूलक भारतीय भाषाओं मे मिलती हैं, जिससे संस्कृत को 
भूलभूमि भारत ही सिद्ध हाती है £ 


संस्कृत को ही मूलभाष माना जाय, यह आग्रह य्ह अभीष्ट नहीं हे । तस्ततः 
किसी भाषा का मानक रूप शिक्षा, अनुशासन ओर लेखन से ही स्थिर होता ठे, अन्यथा 
वट अनेक भिन्न बोलियोँ के रूप में मिलती है, जिनमें किसी को भी दूसरी से स्वतः 
अधिक प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । विभिन बोलियो एक मूल भाषः के विकार 
नहीं ह बल्कि एक मानक भाषा किसी एक बोली का सम्यक्‌ व्याकृत एवं 
आधिकारिकतया शिष्ट-सम्मत रूप है । एक मूल भारोपीय भाषा को कष्ट कल्पना से 
बेहतर यह कल्पना है कि वह नाना न्यूनाधिक दूरियौँ के प्रदेशों कौ अन्योन्य संबद्ध 
बोलियों क! समाहार थी ¦ इन बोलियों से विकसित भाषाओं का प्राचीन इतिहास अज्ञात 
जयवा अत्यन्त अधूरे रूप से ही ज्ञात है । उनका व्यापकतम विभाजन शतम्‌ ओर कन्तुम्‌ 
परिवारों में किया गया है, परउनका भीन तो क्षेत्रीय विभाजन निरपवाद दहै, न 
विभाजन-काल ही स्रात है । मूल भारोपीय कौ कवर्गीय ध्वनियां कन्तुम्‌ परिवार मं 
कण्ठीय ध्वनियों के रूप मेँ शेष रहती हैँ जबकि शतम्‌ परिवार में वह ऊष्म ध्वनियां 
बन जाती दै । मूल भारोपीय शब्द था कमूतौम्‌* जिसका केन्तुम्‌ लातिन मँ ओर शतम्‌ 
संस्कृत में बन जाता डै। शतम्‌ परिवार में हिन्द-ईरानी, बाल्टोस्लाविक, आर्मीनी ओर 
अल्जानी संग्राहय दैँ। कन्तुम्‌ परिवार मेँ यूनानी, इतालिक, केल्टिक, जर्मेनिक, 
हिटाइट ओर तोखार गिनी जाती हे ¦ केन्तुम्‌ परिवार यें स्पर्श ध्वनियों के परिवर्तन करा 
एक प्रसिद्ध नियम ग्रिम द्वारा प्रतिपादित है। इम प्रकार के नियम भाषागत ध्वनि- 
परिवर्तन को व्यवस्थित रूप अवश्य देते हँ किन्तु उनका व्यापार निरपेक्ष नहीं माना जा 
सकता। भाषा-नियमों का सर्वीत्कृष्ट प्रतिमान पाणिनीय व्याकरण है जिससे आधुनिक 
तुलनात्मक भाषाविन्ञान को प्रेरणा मिली । पर उसमें भी वस्तुगत तथा बौद्धिक कल्पनां 
यिली-जुली देँ । व्याकरण के नियम लःक-सिद्ध एवं शिष्ट-सम्मत रूदो के ज्ञापक हैँ 
नकि कारक, न वे स्वतंत्र कार्यकारण नियमों के प्रतिरूप हैँ । उच्चारण कौ प्रवृत्ति 
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प्रादेशिक रूप से पायी जाती हैँ पर उन्हे शाश्वत या स्थिर नहीं माना जा सकता 
उदाहरण के लिए भारत में टवर्ग का उच्चारण ओर स्वराघात का अभाव प्रचुरता से 
मिलता है, योरोप मे इसका उलटा है । पर भारत में ही संयुक्त स्वरो एवं व्यजनो के 
उच्चारण में अन्तर आ गया हे । इन प्रवृत्तियों मे कितना हाथ आनुवंशिक जाति का हे, 
कितना समुदायो के अन्योन्य संपर्क का, कितना आगन्तुक कारणों से परिवर्तित-संरकषित 
सामाजिक परम्परा का, यह निश्चित करना कठिन है, विशेषतया प्रागैतिहाीसक युग 
की अविदित भाषाओं के लिए जिनके आनुमानिक साक्ष्य बहुत बाद के है। 


भारोपीय परिवार मेँ संस्कृत ही एकमात्र भाषा है जिसका रूप ओर इतिहास कम- 
से-कम ३५०० वर्षो से अधिक का ज्ञात है। उसे अवरकालिक भाषाओं के समकक्ष 
मानकर सब के ' अधिकतम समान मान' (हाइयेस्ट कमन फैक्टर) के रूप मेँ एक 
मूलभाषा कौ कल्पना असंदिग्ध नहीं कही जा सकती । उस भाषा के वक्ताओं के 
समुदाय के रूप मेँ आर्यजाति कौ कल्पना ओर भी संदिग्ध है । आर्यभाषा के ' सजातीय ' 
शब्दों से उस जाति की संस्कृति की कल्पना प्रायः पूर्वसिद्ध कल्पना्ओ को ही पुष्ट 
करती है । एक मत से मूलगामी शब्दों मे कुछ संस्कृत के इन शब्दो के मूल थे- शर्धः, 
गो, अवि, अज, शुकर, श्वन्‌, अश्व, वृक, ऋक्ष, सारस, हंस, मक्षिका, मधु, भूर्ज, 
ओक, “बीच, विलो (वेतस्‌?), यव, अयस्‌! सिंह, व्याघ्र, हस्तिन्‌ आदि शब्द 
भारोपीय मूल के नहीं है ।७ इससे सूचित होता है कि भारोपीय जाति मुख्यतया 
नवाश्मयुगीन आरंभिक कृषि के साथ पशुधन पर निर्भर, समुद्र से दूर पर पहाड़ों के 
निकट ओर ' बीच' के क्षेत्र मे अवस्थित थी। "बीच" से क्या आर्यं परिचित थे? क्या 
' भगोस्‌ ' शब्द इस अर्थ मे मूलभाषा में था? क्या मूलभाषा मे जलाशयवाची शब्द 
समुद्रवाची था? क्या कोई धातुवाची शब्द मूल आर्यभाषा मेँ था? क्या अयस्‌ शब्द 
मूलतः भारोपीय एवं धातुवाची था? 


इन प्रश्नों पर निश्चय का समुचित आधार नहीं मिलता क्योकि विभिन भाषाओं में 
एक ही क्षेत्र अथवा अवस्था सूचित नहीं है । वैदिक संस्कृत मे ' बीच' या 'एल्म' का 
कोई चिन नहीं है, समुद्रवाची शब्द स्पष्ट हैँ, अयस्‌ धातुवाची है । 


योरोपीय पुरातत्त्वविदों ने पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर आर्यो को खोजने का 
प्रयास किया है । लिथुवानियन पुरातत्त्वविद्‌ मार्या गिम्बुतास ने दक्षिण रूस कौ कुर्न 
संस्कृति को मूल आर्य संस्कृति बताया है ओर उसका विस्तार छठी से चतुर्थं सहस्राब्दी 
ई०पू० में दक्षिणपूर्वं योरोप मे खोजा है ।८ किन्तु किसी पुरातात्िक संस्कृति को ' आर्य" 
किस आधार पर कहा जा सकता है, यह स्पष्ट नही है । भारत ओर उसके पास भी 
योरोप कौ तरह एकाधिक प्राचीन नवाश्मयुगीन नस्तिर्याँ मिलती हैँ जो संभाव्यतया 


आर्य हो सकती हैँ । वंक्षु के सनिकट अक्कुप्रक में ई०पू० ८००० के लगभग 


नवाश्मयुगीन बस्ती में पालतू पशुओं के चिहनों मेँ घोडे का भी पता चलता है । ई०पू 
८००० से ई०पू० २००० के बीच वहाँ मृदभांडरहित, मृद्भांडीय ओर ` ताम्राश्मीय 
अवस्थाए मिलती हँ, जो रूसी मध्य एशियायी बस्तियों से तुलनीय हैँ । एसा ही 
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विकास बलूचिस्तान ओर दक्षिणी अफगानिस्तान में मेहरगद्‌ ओर मुंडिकाक मे ई०पू० 
६००० से ई०पू० ३००० के बीच उपलब्ध होता है । इस विकास में तुर्कमेनिस्तानी या 
मध्य एशियायी संपर्क कौ भूमिका का प्राधान्य नहीं प्रतीत होता। न उसमे आर्यो कौ 
पहचान निश्चित कौ जा सकती है । जैसे-योरोप में पाषाण-युग से सभ्यता के युग तक 
अविच्छिन विकास से वहीं आर्यो के मूल निवास कौ कल्पना कौ गयी हे, वैसे ही 
भारत मे भी संभव हे । इस संपूर्ण विकास में भारत मे एशियायी संपर्क वैसे ही निश्चित 
है, जेसे-योरोप में । नवाश्मयुगीन कोँगडा घाटी कौ संस्कृति का रूसी-मध्य एशियायी 
गिस्सार संस्कृति पर प्रभाव बताया गया है ! हडप्पा संस्कृति का रूसी-मध्य एशियायी 
गिस्सार संस्कृति पर प्रभाव बताया गया है । हडप्पा संस्कृति का तुर्कमेनिस्तान तक ` 
प्रसार पता चलता हे । 


गन्धार शवाधान संस्कृति ई०पू० १४०० से ई०पू० ९०० तक प्रमाणित हे !९ उसमें 
पहले तबि का ओर बाद में लोहे का उपयोग मिलता है, तीसरे स्तर मेँ पालतू घोडे का 
पता चलता है, मृतकों का शवाधान मिलता है । इन लक्षणों से इस संस्कृति को आर्यं 
कहा गया है । प्रथम ओर तृतीय स्तर के नृतत्वीय भेद ओर तीसरे मे पिछली बस्ती का 
विध्वंस इस बात का संकेत माना गया है कि तृतीय स्तरीय लोग एक भिन्न तरंग के रूप 
मे आये थे! पर आर्यो के भारत में आक्रमण के लिए इस संस्कृति की तिथिर्योँ बहुत 
बाद की है। एसे ही सेमिटरी 'एच' कौ आर्यो से पहचान भी अविश्वास्य प्रतीत होती 
है क्योकि उस संस्कृति का विस्तार बहुत सीमित है । दक्षिण, मध्य ओर उत्तर भास्तमें 
दूसरी सहस्राब्दी में मिलनेवाली ताग्राश्मयुगीन संस्कृतियों को आर्य मानने के लिए कोई 
निश्चयात्मक प्रमाण नहीं है । यही स्थिति चित्रित-धूसर भांड संस्कृति कौ है । 


पश्चिमी एशिया में हिसार २-३, गियान-२, अनाउ २-३, शाह टीपे-२ ओर 
तुरंग-रीपे मे आक्रमण ओर प्रव्रजन की उथल-पुथल ई०प्‌० तीसरी-दूसरी 
सहस्राब्दी में प्रमाणित होती है । शाह टीपे में पालतू घोडे के चिह्न भी मिलते है । 
इस युग में एशिया माइनर में अभिलेख से आर्यो की उपस्थिति सिद्ध होती है किन्तु 
जहाँ कहीं घुमंतू जातियों या आक्रमणों को देखने से आर्यो कौ उपस्थिति सिद्ध नहीं 
होती। 


वस्तुतः आर्यो की पहचान मात्र भाषा है, भाषारहित भौतिक संस्कृति से उनकी 
पहचान नहीं हो सकती । वरना नवाश्मयुग से लौहयुग तक उनके चिह्न बहुत स्थानों 
पर माने जा सकते ह । मूल आर्यजाति, मूल आर्य निवास, मूल आर्य संस्कृति ओर आर्यो 
का प्रागितिहास, इनकी खोज वस्तुतः उपलब्ध भाषात्मक प्रमाण के अभाव में शशशंग 
को खोज बन जाती है । तुलनात्मक भाषाशास्त्र भारोपीय भाषाओं कौ समानताओं ओर 
सम्बन्धो पर प्रकाश डालता है, पर वह उनके लुप्त प्रागितिहास का पुनरुद्धार नहीं कर 
 सकता। एसे ही अभिलेखरहित प्रागैतिहासिक पुरातत्त्व भौतिक सभ्यता का सामान्य 
विकासं बता सकता है पर किसी विशिष्ट समाज अथवा संस्कृति कौ अपनी पहचान 
नहीं बता सकता | | 























४० ^ वैदिक संस्कृति 


विशुद्ध भाषाशस्त्रीय अभिकल्पना अथवा विशुद्ध एरातात््विक अनुमानोँ से 
भासोपीय इतिहास का विरवासयोग्य पता नहीं चलं सकता आभिलेखिक एवं 
साहित्यिक साक्ष्य के मिलने एर भाषःशास् एवं पुरातत्त्व दोनो ही ज्ञान के साधन उन 
जाते रै । दूसरी सदसखान्दी ई०प्‌० के मूरवार्धं म एशिया माइनर ॐौर सीरिया मे भारोपीय 
भाषां बोलनेवालो क शासन के प्रमाण मिलते है । तेल-.अल-अममौ ओर बोगजकुहं के 
मिखी ओर वत्ती अभिलेखागासे में ये प्रमाण सुरक्षित दँ! खत्ती भाषःभाषी जिस जनता 
पर शासन करते थे, उसकी भाष अन्य थी । स्तयं खत्तियो कौ भाषा अपनो व्याकरणक 
संरचना ओर कुछ महच््पूर्णं शब्दों मे स्पष्टतः भारोपीय है पर उसकी शब्दराशि मेँ 
विजातीय शब्द की भरमार है, विशेषतया सुमेरियायी--असीरियायी आइडियोग्राम्स 
का। खत्ती जति एशिया माइनर मेँ करौ से आयी ओर उरक मूल भारोपीय से ठीक 
सम्बन्ध क्या धा, यह संदिग्ध है ¦ खत्ती कन्तुम्‌ परिवार में रखी जाती है पर वह 
भारोपीय की दुहिता न होकर स्वसा हो सकती हे । 


दूसरी ओर तेल-अल-अमर्ना के पत्रो से यदह स्पष्ट है कि ई८पू० श्प्वीं सदमे 
सीरिया यै भारोपीयभाषो शासक थे। उनके नाम संस्कृत के अत्यन्त निकट थे- 
स्वरदात, अर्दमन्यु, सुवन्दु। मितन्नी ओर खर्र जनों के शासको म भी एेसे नाम मिलते 
है- अर्ततम, अर्तस्वर। सीरिया के इन राज्यों मे योद्धा वग कौ आशया मर्यन्तु (= 
संस्कृत मर्य) मिलती है । यही नही, बोगजकुई के अभिलेख मे खत्ती सम्राट्‌ 
शुष्निलुल्यूमा ओर भितन्नी शासक मत्निवाज के बीच एक सन्धि मे जिन अनेक 
देवताओं की शपथ उठाई गयी है उनमें कुछ स्पष्ट रूप से भारतीय देवताओं के नाम 
ह-- मित्र, वरुण, इन्द्र ओर नासत्य । खत्ती मे द्विवचन न होने के कारण ' मित्रावरुणा 
इस देवता-दनदर को बताने के लिए पृथक्‌ -पुथक्‌ बहुवचन क प्रयोग किया. ण्या 
है, यही प्रकार ' नासत्या' के लिए अपनाया गया है । इन्द्र॑ ओर वरुण दोनों हौ 
वैदिक देवता है । इसके अतिरिक्त एक किक्कुलि नाम के भितन्नी का लिखा 
हआ आजि-धावन का प्रकरण भी वरह मिलता है जिसमे एक-वर्तन, तेर-लर्तन, 
` पंज-वर्तन, सत्त- वर्तन, ना-वर्तन आदि शब्द मिलते ह, जो स्पष्ट ही संस्कृत क 
है । अवेस्ता मे एक क लिए "ठेव" मिलता डे ¦ एेसे ही "सत्त! प्राकृत रूप से अभिन 
है ओर अवेस्ता के हप्त (परवती हप्त) से दूर। इन सभी सक्षय से यह सिद्ध होता 
है कि ई०पू० १५०० के आस-पास वैदिक संस्कृतभाषी भारतीय शासक, योद्धा 
ओर व्यापारी सीरिया मेँ बसे हुए थे। ये शारत से पश्चिम को ओर गये हुए थे, 
यही मानना समुचित प्रतीत होता है, जैसा कि एदुआरदं भायर ने भी १९२८६० गें म॒ना 
था। १९७७० म बरे का कथन है कि इन सीरियायी आर्यो कौ तीन प्रकार से पहचान 
संभव है-- वे ईरानी हो सकते है, भारतीय हो सकते है, इन दोनो के पूर्वज हो सकते 
है । इन तीनों विकल्पों मे उन भारतीय मानना ही इस समय सर्वाधिक सम्भत है । पर 
वे ४९५ भारत से गया हुआ न मानकर वरह से गया हु मानते दँ जहो से वे भारत 
नये थे। | 
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इन आभिलेखिक् साक््यो से पूर्व में भी कमस्सी राजवंश के शासको ओः देवताओं के 
नासो मे वैदिक नाग मिलते है, जेसे-- सूर्यस्‌, मरत्तस्‌, अबिरत्तस्‌ । कम्सिर्यो का शासन 
लगभग १७५० ई०पू० से प्रारम्भ होता है! ईराके कौ मितन्नी संस्कृति में मयूर कः 
अभिप्राय मिलता है । मितन्नी सिलिण्डर रीलो मे मयूर चित्रित मिलता है! यह 
स्मरणीय दै कि रडप्या संस्कृति में इस एकार का अभिप्राय सर्वप्रथम उपलब्य होता 
दे । हडप्पा संस्कृति का पश्चिमी एशिया स व्यापारिक संपर्क ई०पू० तोसरी सह्लाब्दी 
से था; ईं०पू० दूसरी सहस्राब्दी मे भारत ओर पश्चिमी एशिया मेँ यह संपर्क एक दूसरे 
रूप मेँ मिलता हे, जिसमे आर्य भाषाभाषियों कौ भूमिका स्पष्ट है । 


एके प्रचलित मत के अनुसार आर्य एक लङ्गकू ओर असभ्य जाति थी, जिसके 
समुदायो ने अनेकत्र स्थानीय जनता को पराजित कर अपना शासन ओर भाषा उन पर 
आरोपित की किन्तु उन्हीने स्वयं उन्नततर विजित जाति कौ सभ्यता को क्रमशः अपना 
लिया ।\° खत्तियों का इतिहास इसका एक दृष्टान्त है । मितननी ओर कस्सी इतिहास में 
भी इसकी ज्ललक है यूना इतिहास इसका महत्त्वपूर्णं निदर्शन है । मिनोआयी - 
संस्कृति पर अधिकार स्थापित कर यूनानी संस्कृति उसकौ ऋणी न सिर्फ भौतिक- 
सानाजिक जीवन, धर्म ओर कला में बनी बल्कि स्वयं उस्षकी भाषा में बहुत से शब्द 
बाहरी मूल के भर गये ¢: 


एक मत के अनुसार भारत मे भी एेसा ही हुजा। असभ्य, पर लड़ाकू आर्य जाति ने 
सिन्धु-सभ्यता का विध्वंस किया पर उसके अनेक तत्त्वों को क्रमशः अपना लिया। 
यदि सिन्धु-सभ्यता सर्यश्रा आर्येतरीय है ती इसमे मौलिक सत्य स्वीकारना होगा| 
यदापि आर्यो को विध्वंसक नहीं माना जा सकता तो भी वैदिक संस्कृति को विशुद्ध 
आर्य न मान कर एक मिली-जुली संस्कृति मानना ही ठौक रहेगा । वेद भी किसी 
लडाकू, बर्बर जातिं का प्रतिनिधित्व नदीं करते बल्कि एफ जाति- निरपेक्ष विश्ववारा 
संस्कृति व्यक्न करत है । आर्य ओर्‌ द्राविड आदि के भेद ओर संघर्ष के स्थान एर उनमेः 
शान्तिपूर्णं सम्बध ओर समन्वय को ही इस संस्कृति का मूल मानना होगा ।*२ वस्तुतः 
संस्कृति ओर सभ्यता के इतिहास में आधुनिक प्रजातीयतावाद ओर उस पर ही निर्भर 
संकी 0 का कोई स्शान नहीं है । वे चिषश्ववारा संस्कृति की अन्तर्भूत प्रतनु 
धारां हँ । 


पिछले विवरण से यह स्पष्ट होना कि भारत में आर्य ओर आर्येतरीय भावा 
परिवारों का सर्वथा ओर्‌ विरोधात्मक पार्थक्य नहीं रहा है । इन सभी परिवों के बीच 
मे जर उनके अन्दर आदान-प्रदान चलता रहा है जो कि सास्कृतिक समन्वय की 
परम्परा से जुड़ा रहा है । आर्य-अनार्य, आर्य-द्रविड आदि प्रभेदो को उजागर करने के 
पीछे वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता राजनैतिक उदेश्य से रंजित हुई हे । जैसे भारत एक 
सांस्कृतिक इकाई है, ठेस ही वह एक समन्वित भाषाई क्षेत्र है । इस स्थिति का आरम्भ 
प्रगितिहासिक है ओर पूर्वदैदिक युग को इसके सहारे ही समञ्चना चाहिए । मूल 
आर्यभाषा के स्वरूप, प्रसार ओर पारस्परिक आदान-प्रदान के विषय में नवीन 
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भाषाशास्त्रीय अनुसन्धान इसी दिशा मे संकेत करता है । द्राविड भाषा के सम्बन्धमे भी 
अब पिछली मान्यताओं से हटकर भी ऊहापोह जारी है। 
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 एकमूलता मूल भारोपीय की कल्पना के समान संभाव्य है। अनुसन्धान की यह एक 


नयी दिशा है। 
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पूर्वं वैदिक समाज ओर उसका भौतिक पक्ष 


समानो मन्त्रः समिति; समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ 
समानं मन्त्रमभि मन्त्रये कवः समानेन को हविषा जुहोमि ^ 
समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः+ 
समानमस्तु को मनो यथा वः सुखहासति॥ 
--ऋवेद १०.१९१.३, ४ 


वसोः पवित्रमसि खतक्षारं कोः पवित्रमसि सहसरक्षारम्‌। 
देवस्त्वा सविता पुनातु क्सो; पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः ॥ | 
- यजुर्वेद १.३ 


प्राचीन वैदिक समाज न सिर्फ काल में अतिविस्तृत था बल्कि देश में भी वह 
उत्तरी हिमाच्छादित गिरियों से समुद्र ओर रेगिस्तान तक ओर पूर्व में कम-से-कम 
गगा-यमुना तक फैला था । इस विस्तृत समाज को किसी ' विशुद्ध ' या असंकीर्ण प्रजाति 
से जोड्ना प्रमाणसंगत नहीं प्रतीत होता। न उसके अन्तर्गत नाना समुदायो को सजातीय 
या समानधर्मा माना जा सकता है । उसके अवान्तर समुदायो में पर्यावरणिक, प्राविधिक 
ओर पारम्परिक कारणों से आजीविका के साधन नाना थे, यह युक्तिसंगत ओर साक्ष्यो के 
अनुकूल कहा जा सकता है । भारतीय संस्कृति में इस प्रकार की मिलीजुली स्थिति 
सभी युगो में देखी जा सकती है, पर धर्म या आचार-विचार-व्यवस्था की दृष्टि से इसे 
सहभावे एवं समन्वय कौ स्थिति मानना चाहिए न कि संकर या मिलावर की। 
वनवासी किरात, निषाद आदि आखेटकगण, ग्वाले, गड्रिये आदि चरवाहों के गण 
खेतिहरों के गोव, व्यापारियों के नगर, ये चारों प्रकार की बस्तियां ओर जीविकां वेद 
से आज तक सुविदित ओर प्रचलितरहीरहै। 











न 
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ऋक्संहिता मे सोम को मौजवत ऊहा गया है जिससे यह अनुमान लगाया जा 
सकता है कि मूजवान्‌ नाम के पर्वत मेँ सोम पाया जाता शा । इस क की स्थितिको 
सुदूर उत्तर-पश्चिम भे मानना सपीचीन होगा कर्योकि परवर्ती काल में उस पर्वत की 
ुर्ममता को सोम की दुर्लभता का कारण संभावित किया जा सकता है 1! ऋक्संहिता मे 
ही यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्थ समुद्र रसया सह. से न केवल ऊचे हिमालय 
का परिचय मिलता है बल्कि हिमालय ओर समुद्र के बीच फैली प्राजापत्य भूमि > 
रूप मे भारत का भी प्रथम परिचय मिलक है । 


समुद्र के पार उल्लिखित भरूभूमि-- सयु्रस्य धन्वनन््रस्य एस शायद वर्तमान 
राजस्थानी मरु हो जौँ उस समय पर्जन्य बरस कर उसे यात्रा के योग्य बनाता था। 
अवकर्वर्षियुदु क्‌ गुभायाऽकर्धन्वान्यत्येतवा उ। ( ऋग्वेद ५.८३.१०) 


इस प्रकार पूर्ववैदिक भारत का विस्तार हिमालय ओर हिन्दुकुश से अरब सागर 
ओर गंगा-यमुना तक तो निश्चित है; पूर्वं ओर दक्षिण में कहँ तक लस युग में संचार 
सौर परिचय था, वह पूर्ववैदिक साक्ष्य से निश्चित नही है । प्रचलित मत के अनुसार 
आर्यजन उत्तर-पश्चिम से क्रमशः पूर्व ओर दक्षिण की ओर बद ओर उत्तरदैदिक काल 
मे सदानीरा के उस पार पहुंचे जेसा कि विदेघ भाथव को प्रसिद्ध कथा से पता चलता 
है ।४ एर वस्तुतः दस कल्पना का मूलाधार ही निष्प्रमाण है । आर्यो को एक प्रजातीय 
संचरणशील जनसमूह मानना एक आग्रह मात्र दै । वेदो मेँ अनेक जन स्थिर रूप से 
निवास करते मिलते हैँ । उनका केन्द्र उत्तर-पश्चिम में न होकर सारस्तत प्रदेश मं 
लक्षित होता हे । 


इस सम्बन्ध में यह उल्लेख्य है कि प्रायः वैदिक जनों को सप्तसिन्धु का वासी . 
माना जाता है ओर सप्तसिन्धु को पंजाब का क्षेत्र । प्रदेशार्थक ' सप्तसिन्धु' के लिए मुख्य 
प्रमाण यह मंत्र है-- य ऋष्षादहस मुचद्‌ यो वायति सप्तसिन्धुषु ^ (ऋ० ८.२४.२७) 


सात नदियों में पंजाब की पाँच नदियां ओर मिध के अतिरिक्त सातवीं नदी कुभा, वंक 


या सरस्वती बतायी गयी है ! पर वस्तुतः सात एक रहस्यार्थं क! संकेत करोोवाली 
संख्या है ओर ' सिन्धु" भी रहस्यवाची है । वेद का भौगोलिक अभिप्राय नितान्त भौतिक 
अथवः बहिरंग नहीं है ६ उसके रामस्त अर्थं के समान उसकः भूगोल भी एक 
आध्यात्मिक चिन्तन से जुड़ा है। जैसे-काल ओर तिथि पुण्यात्मकता ओर यज्ञा्हता से 
अभिसंबद्ध माने जाते है, एसे ही देश ओर स्थान भी । इसी प्रकार शरत देश मे स्थान- 
स्थान पर पवित्रता कौ कत्पना की गयी है । नदी को ज्योति, रस ओर पवित्रता की धारा 
के रूपमे देखा गया है! एक ही मूलधारा कौ सात नदियों के रूप मेँ कल्पना सात 
लोकों की कल्पना से जुडी हुई है । भूलोक मे सात नदिया एक प्रकार से अध्यात्म-यात्रा 
का मानचित्र प्रस्तुत करती है ।७ | 


नदियों के जन्म का आख्यान इनदर के प्रधान पराक्रम के साथ जुडा दै । वृत्र ने जल 
को पर्वतगुहा मे छिपा दिया था, इन्द्र नै वज्र के आघात से वृत्र ओर उसकी धारा को नष्ट 
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कर सात नदियों को प्रवाहित किया। अकारुजत्सत्ठे सप्तसिन्धूर्‌ ¦ (ऋ० २.१२.१२) 
इस आख्यायिका को वर्षा के जन्म कौ आख्यायिका कडग गया है पर इसका अर्थं 
विस्तृततर ओर भम्भीरतर है । आवरणात्मक तम के खंडित होने पर हदयगुहा से ही 
ज्योतिर्धार जन्मती है ओर सरसता लाती हे ! यही सृजनात्मकता का रहस्य है भूलोक 
मै नदी-वितान सरस उर्बरता का विधान है, उसकी मूलधारा का तट यज्ञाई हे, यज्ञ- 
पावन है। यह मूलधारा ही सरस्वती है । वह त्रिलोक में सप्तधा विभक्त होकर 
पंचजनों की रक्षा करदी है-- त्रिषधस्था सप्तधातुः पञ्च जाता कर्धयन्ती।८ (ऋ° 
६.६१.१२) ज्ञानमयी ओर पावन सब नदियों में एक सरस्वती है, जो पर्वतो से समुद्र 
टक जातो है। एका चैतत्‌ सरस्वती नदीन शुरिर्यतो गिरिभ्य आ समुद्राद्‌ । (ऋ 
७.९५.२) ` वह नदियों में दिव्य हे -- अर्या नदीनाम्‌। (ऋ० ७.९६.१) 


सरस्वती-क्षेत्र को केन्द्र मानकर ही वैदिक सभ्यता के भूगोल को ठीक समञ्चाजा 
सकता है । यह स्मरणीय है कि सरस्वती एक युग भें महानदी थी जिसमें यमुना ओर 
सतलज की धारे मिलतीं थीं ओर जो हरियाणा ओर राजस्थान पार कर समुद्र मं 
गिरती थी । किन्तु कालान्तर मेँ यमुना ओर सतलज की धाराँ पलट कर गंगा ओर सिधु 
में गिरने लगीं ओर सरस्वती सिमट कर एश्चिम क्र ओर मुडी आौर स्वयं सिधु वें 
मिलने लगी । कालान्तर में वह अल्पजला होकर मरुस्थल मे लुप्त हरो ययी । नदी पात्रों 
के पुरातात्विक एवं उपग्रह-फोयोग्राफौ से प्राप्त सक्षय से इस प्रकार्‌ क्रा परिचय प्राप्त 
होता हे किन्तु इस इतिहास का सूक्ष्म कालक्रम निधीरेत करना कठिन है ।९ 


सरस्वएी कौ केन्द्र मानकर ही नदी सूक्त ठीक से समल मे आ सकता है । इस 
सूक्त मे नदियों का उल्लेख पूर्वं से पश्चिम की ओर प्रतीत होता है- 


इमं मे गड्गे यमुने सरस्वति शतुद्ि स्तोमं सतः परुष्ण्या । 
असिक्न्या मरुदवृधे वितस्तयाऽऽजींऊीये शृणुया सुषोमया ॥ 
तृष्टामया प्रयम्‌ यातत्रे सजूःसुसरत्वा रसया श्वेत्या त्या। 
त्वं सिन्थो कुभया गोमी क्रुभुं मेहल्वा सरथं याभिरीयसे ।९५ 


-->2° १०.५५.५8 


यास्क के अनुसार परुष्णी, इरावती का नामान्तर है, सुप्ोमा सिन्धु है । सिन्धु, 
कुभा, गोमती ओरं क्रुमु गन्धार कौ प्रसिद्ध नदियों हँ । रसा की तुलना अवेस्ता कौ रहा 
से की गयी है। उसो सुदूर उत्तर-पश्चिम कौ क्षुद्र नदी अथवः पथ्वीके रिरो परया 
चारों ओर स्थित कल्पित नदी भी कहा गया है । दूसरी ओर उसे नर्मदा का पर्याय भी 
माना गया है । ' गंगा" को यास्क *गम्‌' धातु से निष्पन्न मानते हँ । दूसरी आर अनेक 
आधुनिक भाषाशास्त्री उसे आर्येतरीय भाषामूलक मानते है, पर यह मन अविदित भूल 
कौ कल्पना प्रतीत होता है। गंगा सिर्फ दशम मंडल के नदी सूक्त मे ही नहीं बल्कि 
प्राचोनतर षष्ठ मंडल में भी रूपान्तर से उपलब्ध होती है-- उरुः कक्ष न शङ्गयः । 








न 


न स 
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(ऋ० ६.४५.३१) से गंगा के कक्ष का विस्तार विदित होता है । कक्ष" का अर्थं कदाचित्‌ 


पार्श्व, तर, तट-प्रदेश या तट-प्रान्तर हे । 


नदियों के विषय में यह प्रायिक उल्लेख है कि वे समुद्र तक जाती हैँ- 
समुद्रायेव यिन्धवः। (ऋ० ८.६.४) एक मत से वैदिक समाज स्थल-निगडित था ! इस 
मत में ' समुद्र" का अर्थं जलाशय मात्र है, पर यह अर्थं पूवग्रहमूलक है, नकि 
संदर्भमूलक । सृष्टि के मूलभूत अव्यक्त को समुद्र कहा गया है (ऋ० १०.१९०), समुद्र 
की विशालता, तरगों ओर गर्जन का उल्लेख मिलता है, नदियां वहो संगत होती हैँ । दो 
अथवा चार समुद्रो का उल्लेख, अश्विनं का भुज्यु को पोतभंग होने पर समुद्र पार ले 
जाना आदि समुद्र का सामान्य अर्थ ही सूचित करते हैँ । वेदिक ऋषि समुद्र से अवश्य 
ही परिचित थे। एक मत से वेदों में एक सामुद्रिक सभ्यता को भी हलक मिलती है ९ 
अतः यह संभव है कि वैदिक सभ्यता के विविध देश-काल विस्तार में एक सूत्र 
सामुद्रिक सभ्यता का रहा हो ! "पुर" ओर "पणि" नगर ओर व्यापारी का अर्थ द्योतित 
करते हैँ ओर इस सामुद्रिक परिचय के आयाम से संगत होते है ।२ 


यदि वैदिक सभ्यता में सामुद्रिक व्यापारियों ओर व्यापारिक पुरो कौ भागीदारी थी 
तो जंगलो ओर जंगलवासियो का तो निश्चय ही हाथ था। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भारतीय 
संस्कृति को अरण्यवासी बताकर इस तथ्य को ही प्रकाशित किया है । वैदिक ऋषियों 
के तपोवन ओर आश्रम परम्परा में प्रसिद्ध हैँ । एक ओर वेद का अध्ययन गोवके भी 
बाहर किया जाता था, दूसरी ओर आदिम अरण्यं की भयंकरता जनमानस में पेठी हुई 
थी-- वनं प्रतिभयं घोरम्‌। अरण्यानी सूक्त में अरण्य कौ दिव्य चेतना ओर भयकारिता, 
दोनों की ध्वनि मिलती है- 


आञ्जनगन्धिं सुरभि बह्ननामकृषीवलाम्‌। 
प्राहं मृगाणां मातरमरण्यानिमशंसिषम्‌ ॥।१३ 
-- >° १०.१४६.६ 


वृक्षों के नियसि ओर फल-फुल कौ गंध से अरण्य सुरभित है, खेती से दूर, पशुओं 
कौ वह मातृभूमि है। खेती, गोव ओर घर के जीवन से अलग आरण्यक जीवन की 


निराली विधा थी । उसके प्रति वैदिक मानस में घणा या अवहेलना का भाव न होकर ` 


सतर्क विस्मय, भय, प्रीति ओर प्रशंसा के भाव थे। 


भूमि ओर पर्यावरण की ओर वैदिक मानव की दृष्ट हन्द ओर संघर्ष की नहीं थी 
बल्कि तादात्म्य कौ थी । उसे सर्वत्र देवशक्ति की व्याप्ति का भान था ओर अपने को 
वह एक देवेषित विश्व का वासी मानता था। वह भूमि कौ माता के रूप में कल्पना 
करता था। माता भूमिः पुत्रोऽहं फृथिव्याः । (अथर्ववेद १२.१.१२) ' सत्य, ऋत, दीक्षा 
तप, ब्रह्म ओर यज्ञ पृथ्वी को धारण 1 भूत ओर भविष्य कौ पालयित्री वह 
हमारे लोक को प्रशस्त करे ।' उसमें नाना १ अनन ओर जन, समुद्र ओर नदियों 





चचै--------------- 
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विधारित दै । वह समुद्र-गर्भ से दिव्यशक्ति के द्वारा खोजी गयी है, उसका हृदय परम 
व्योम म सत्य से आवृत अमृत रूप में स्थिते है । वह नानाभाषाभाषी, नानाधर्मा जनो का 
यथानिवास भरण करती है-- जनं विभ्रती बहुश्ा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी 
यथौकसम्‌। (अथर्ववेद १२.१.४५) स्पष्ट ही वैदिक मानव पृथ्वी पर किसी एक जाति, 

भाषा या संस्कृति का स्वत्व या अधिकार नहीं मानता था, न वह उसे बलवद्‌ भोग्य 
मानता था। वह पृथ्वी को अपनी माता, एक दिव्य विभूति ओौर विश्वमानव की 
हितावहा मानता था। उसकी दृष्टि संघर्ष ओर स्पर्धा की न होकर सौम्य सामरस्य 
की थी ।६४ 


भूमि नाना प्रकार कौ घास, ओषधयो, वनस्पति ओर धान्य से आच्छादित थी। 
घासं मे उलप, काश, कुश, तृण, दर्भ, मंज, दूर्वा, शष्प, शाद, बल्बज, वीरण, शुम्बल 
आदि का उल्लेख मिलता है । दर्भ को भूरिमूल, सहस्रपर्ण, शतकांड कहा गया है । मंज 
छाने के काम आती थी। तृण का चढ़ाई पर उगना बताया गया है । शाद हरी मैदानी 
घास थी! शुम्बल सुगंधित घास थी। दर्वा के फलों का उल्लेख मिलता इ । वैदिक 
साहित्य में उल्लिखित प्रमुख वृक्ष थे- अश्वत्थ, उदुम्बर, न्यग्रोध (उत्तरवैदिक 
साहित्य मे असंदिग्ध), कर्कधु. किंशुक, शमी, शलालि, दरिद्र, बदर, प्लक्ष, पीतदारु, 
बिल्व, खदिर, शिंशपा, काम्य, पलाश, विकंकत । किंशुक का विवाह-सूक्त में 
उल्लेख है ! ओषधिसूक्त (१०.९५) मेँ ओषधियों को रोग-निवारण में समर्थ बताया 
गया हे । फूलों मेँ कुमुद, पुष्कर, पुंडरीक उल्लिखित हैँ । शाको मेँ अपामार्ग, अलाबु, 
उवरु (खीरा) का उल्लेख अथर्ववेद मे मिलता है। 


अनाजों मे ऋक्‌ संहिता में यव का उल्लेख है, जिसे आजकल प्रायः जौ कहा गया 

है, पर उसका अर्थ सामान्य अनाज भी हो सकता हे ।९५ ऋक्‌ संहिता में उसका बोना, 

पकना, खेती करना, वृष्टि में मुदित होना उल्लिखित है। चावल का, कपास का 

| परिचय ऋक्‌ संहिता मे नहीं मिल पाता। सिन्धु-सभ्यता के संदर्भ मेँ यह आश्चर्यजनक 
है ।९६ खेती, एक मुख्य धंधा था। खेत व्यक्तिगत सम्पत्ति थे ।* उन्हे हल-बैल से जोता 


* तुः वै० इ०- जि० १, पृ० २९१९, क्षेत्र का नापना -ऋ० १.९९०.५. क्षेत्रमिव चि 
ममुः"; कषेत्रजेष --ऋ० ९.३२३.९१५. षेत्रसा -ऋ० ४.३८.९, क्षेत्रंजय -मै० सं०, 
२.२.९९- व्यक्ति को, क्षेत्र की प्रासि; क्षेत्रस्य पतिः, वास्तोष्पति के समान प्रत्येक 
क्षेत्र का अधिष्ठाता मानना ही ठीक होगा। 
| क्षेत्र का व्यक्तिगत स्वत्व सिर के बालों से उसकी तुलना से सिद्ध होता दै- 
१ '“इमानि त्रीणि विष्टपा तानीन्द्र वि रोहय। 
| शिरस्ततस्योर्वरामादिदं म उपोदरे 
असौ च या न उर्वरादिमां तन्वं मम1'' ऋ ८.९९.५-६॥ 
अपाला की उक्ति है “हे इन्द्र, इन तीन उत्तल स्थानों को उगाओ 
-उसका (मेरे पिता का) सिर, उर्वरा, मेरे उदर का सीमान्त भाग। 


बह, ओर जो हमारी उर्वरा, ओर मेरी देह ॥ 








र 
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जाता था" सिंचाई के लिए कुंओं ओर नालि, नहरों का प्रबंध था।**“ कए से पानी 
सवीचने के लिए रहट विदितं था ।**** गं में ल्स्ती के घर थे, उनके चारों ओर खेत 
जिने बाड लगी होती थीं। उसके नाहर ग्रास के सामान्य स्वत्वं के अन्दर गोचरभूर्मिं 
थी । चरो ओर अरण्य-सागर लहराता था ग्राम मूलतः संचारो संजात-समूह था जिसके 
एक स्थान पर त्रसं जने पर इसका परवर्ती रूप सिद्ध हु । इस प्रक्रिया म जमीन का 
नँटवारा मूल समूह के संगठन को प्रतिजिम्बित करेगा, यह कल्पनीय हे । मूल समूह 
अर्यो का अर्थात्‌ स्वाधीन कुटंम्बयो का था। 


ग्रामो के विवरण से यह स्पष्ट है कि उने पयसि रूप से बडी बरितयोँ भी 
णामिल थीं जिनमें अनेक घोड़ों के रथ में बेठ कर अपने घर से उत्सव-स्थलों मे जाना 
वाजिब माना जाता था!“ यह स्थिति चरवाहो या आखेटकं के घुमंतू समाज से 
बहुत दूर की दै। 


एकर स्थापना के अनुसार आर्य- संस्कृति मूलतः योरोपीय नवाश्मयुमीन थी । प्राचीन 
योरोपीय भाषाओं मे धरातुवावी शब्द मौलिक न होकर अन्य भाषाओं से उधार लिये गये 
प्रतीत होते है । देर ओर गेरि ने इस विषय पर विशेष विचार किया है ¦ युनानी का 
मैटालोन सामी भाषा से उधार लिया बत्ताया गया है । धातुकर्मि्यो के लिए भी समान 
शब्द नही मिलता-- यृनानी खलकेउसखं, लातीनी फक टूयूटोनी रस्मिद, स्लावोनी 
वुत्री। स्वर्णं के लिए भी यूनानी शब्द चछ्ूसोसं सामी रसे उधार है ! पर वैदिक ओर 
अवेस्तायी हिरण्य ओर जरप्य मौलिक हँ । एसे ही अच्खु अय्‌ (लातीनी) आइज 


 (गौथिक), एज (जर्मन), रर (अंग्रेजी) से सिद्ध होता है कि तोबे कः ज्ञान अविभक्त 


आर्यो को या । किन्तु यह भी स्मरणीय है कि तबे की बाबुली संज्ञा एरु है । यूनानी 
खलकोस उधार लिया प्रसीत होता हे । दूसरी ओर टिन का समान अभिधान न दौनेरे 
यह .अनुमेथ है कि कसि का ज्ञान आर्यो को न रहः होगा! यूनानी कस्सितरोख, अक्कदौ 
इद-कमयुष्र से उधार लिया हुआ हे । ्चँदी के लिए बात्रौस्लावी ओर गौथिक सिलुत्र 
असीरियायी सर्णुसे निकला प्रतीत होता हे ¦ लातीनी आओर्नेद्ुमुः संस्कत के अर्युनसे 
तुलनीय हे! लातीनी लौडवाच् फर्म भी सामी करजुम से निकला प्रतीत होता दै 
यूनानी सदोम्‌ भी उधार प्रतीत होत दै । 


वस्तुतः पश्चिमी एशिया ओर उत्तरी अफ्रीका की आर्येतरीय विकसित सभ्यताओं 
मे धादुजों ओर धातुकर्मरं का विशिष्ट परिचय था। वहीं से बहुत-सी जानकारी ओर शब्द 
योरोपीय आर्यो ने उधार लिये, सा प्रतीत होता है । किन्तु भारत में सिन्धु-सभ्यता 








भभ 





** लागल, सीर (इल्‌ ), फाल आर सीता--ऋ० ९०.१०१.३-४; वही; ४.५७ 


*** कुआ--ऋ० ७.४९.२; वही, ६.५४.७; वही, २.१६.७; कुल्या {< तहर ) व्ही, 
९५.४३.७; वही, ८.८३.७-८ . 


“"द्रोण्हावमवतमणभ्मचक्रमंसत्रकोशं सिञ्चता नृपाणम्‌! '॥ ऋ० २०.९०९.७॥ 
***** द्र० प्रो घुर्य, वैदिक सो्रायटी; गो° च० पाण्डे, फाउण्डेश्रग, जि० २; पृ० ७२ 


भैरभेष्मैः 
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आर्यं धौ या आर्येतरीय, यह अनिश्चित होते हुए भी उस सभ्यता भै धातुओं का ज्ञान 
निश्चित है -- सोना, चाँदी, तोँबा, कसा, पर लोहा नदीं । वैदिक वाङ्मय मे इन धातुओं 
के परिदय का मिलना आश्चर्यजनक नही हे, पर. इनके वाचक शब्द वेदिक वाङ्मय नें 
किमी आर्यतरीय भाषा से उधार लिये नहीं लगदे, यह विचारणीय है ।५ पूर्ववैदिक 
काल मेँ अस्‌ एक चमकौली धातु के रूप में विदित था; जिम तबा ओर कांसा प्रायः 
माना गया हे । उत्तरवैदिक काल में काले अयस्‌ या काषव्णावसके नाम से लोहैका 
परिचय निलता हे । हिरण्य, रजत ओर अयस्‌ अन्य भाषाओं रौ उधर लिए नहीं बल्कि 
संस्कृतमूल के ही प्रतीत होते हैँ । वाजसनेयिसंहिता ने हिरण्य, अयस्‌, श्याम, लोह, 
सीस ओर त्रपु का उल्लेख मिलता है ।९८ अर्व मँ अयस्‌ के दो भेद करिये गये 
है-श्याम ओर लोहित। शतपथ मेँ अयद ओर क्ोह्ययस का भेद किया गया है । ठेसा 
प्रतीत होता है कि अयस्‌ मूलतः धातुवाचक था ओर यह धातु तोँब। थी । क्रमशः लोह ° 
ओर श्या१ ० से उसका भेद उसका अर्थ 'ब्रोज ५९ सूचित करता है, िसमें रगा (त्रपु) 
या आर्सनिक भिलाया जाता था। जर्मनिक भाषाओं म भी इरी प्रकार आज से आमे 
आअरयर्न निकले है! 


संक्षेपमें धातु या तोँबे के लिए प्राचीनतम भारोपीय शब्दं अयस्‌ ठै जौ वैदिक 
सहित्य मे मिलता है ओर जो वैदिके जन का तोबे से परिचय बताता है। यह शब्द 
मौलिक है या उधार लिया गया, इस पर विवाद ड} इसका मूल प्राचीन बाबुली शब्द 
है अयवा भारोपीय धातु ए है, इसका निश्चय भापाशस्त्री दृष्ट से कठिन है । दूसरी 
ओर सिन्धु- सभ्यता मेँ तबि के लिए प्रयुक्त शब्द का ही मूल वैदिक शब्द्‌ का होना 
संभाव्य प्रतीत हता है । यदि सिन्धु-सभ्यता का धातुकौय ज्ञान मूलतः पश्चिमी एशिया 
से आयातित नहीं धा तो उस सभ्यता का भाषाकौ दृष्टि से वैदिक के निकट होना 
सूचित होता दै 1 उसमें प्रयुक्त शब्द को बाबुली एर ओर वैदिक अयस्‌ के सदृश होना 
चाहिए अथवा यह भी स्मरणीय है कि प्राचीन युग्मे भी धातु कौ ओर शिल्पकार के 
सन का जादान-प्रदान विभिन्न देशों ओर समाजो में अबाध रूपए से प्रचलित था, उसके 
साथ शब्दों कः; आदान--प्रदान ओौर अर्थान्तरण भी अनियत रूप से होता था। एेसी स्थिति 
मे जैसे प्रतीय शुद्धता कौ खोज निरर्थक है, एेसे ही विभिन भाषाओं मे सभ्यता के 
निक आधिष्कारो कौ शब्दावली मेँ मूल-शुद्धि कौ अपेक्षा भी अयुक्त हे । नाना 
भाषाओं में कुछ प्रवृत्तियों कौ पृथक्‌ता के साथ ही उनमें आदान-प्रदान को उनके 
इतिहररू का एक चिरन्तन ओर स्थायी तत्त्व मानना चाहिए। यह भी स्मरणीय है कि 
प्रस्त-शिल्प ओर दारु-शिल्प समवेत रूप से प्राचीनतम शिल्प के अंग थे, धातुओं के 
तान से क्रमशः प्रस्तर-निर्भित्र अस्त्र-शस्त्र ओर उपकरणों का स्थान धातु-निमिते 
हथियारों ओर ओजायें ने ले लिया। इससे उनके वाचकः शब्द अनिवार्यं रूप से नहीं 
बदले बल्कि बहुधा उनमें अर्थान्तर हो गया। इषु, ऋष्टि, परशु, व्र, स्वधिति आदि 
मूलतः पाभाणाग्र या पाषाणनिर्मित होकर पीके धातु से ननाये गये। असि संभवतः 
 धातु-युग का आविष्कार थौ। उसके वाचक शब्द भारैपीय स्तर पर मिलते 
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है--लातीनी एन्सिखु अवेस्ता अहुः जिससे भारोपीय समुदायो का ताप्राश्मयुगीन संपर्क 
पता चलता है । अथवा ताग्र-श्यामायस-युग में पूर्वं विकसित सभ्यताओं से तलवार के 
साथ उसके वाचक शब्द भी भारोपीय समुदायो ने उधार लिये, यह कल्पना की जा 
सकती है । उदाहरण के लिए क्यैफौस सामी मूल से उधार लिया हुआ प्रतीत होता है। 
वैदिक अयस्‌ ओर असिः अथवा अयोगुख इषु संभवतः सेन्धव सभ्यता से लिये गये हे । 
इन शब्दों से सैन्धव भाषा का अवैदिक होना सिद्ध नहीं होता। किन्तु यह अवश्य सिद्ध 
होता है कि वैदिक ओर अवेस्ता के क्षेत्र--उत्तर-पश्चिमी भारत ओर उत्तर-पूर्व ईरान- 
सैन्धव सभ्यता के क्षेत्र से जुडे थे क्योकि उनमें ये शब्द सजातीय है । 


पूर्ववैदिक काल से ही अनेक प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख प्राप्त होता है, जैसे । 

कममर जो धातु-शिल्पी का सामान्य नाम था!२० ध्माता ओर द्रविता अर्थात्‌ स्पष्ट ही 
भट्ठी में धातु गलाते थे।२९ कुलाल मिटटी के बर्तन बनाता था। रर बड २३, जुलाहा २४ 
चर्मकार२५, ग्वाला, खेतिहर, शिकारी, नाई, बनिया, मुखिया, वैद्य, पुरोहित, कवि, 
गायक, वादक, नर्तक का उल्लेख वैदिक वाङ्मय में मिलता हे । रथ बनाना, तीर 
बनाना, पत्थर काटना विशिष्ट शिल्प थे। करघा, छेनी, चाकू, हथोडा, कुल्हाड़ी आदि 
ओजायो ओर तीर-कमान, फरसा, तलवार, बरछा, कवच आदि युद्ध सम्बन्धी हथियारों 
का वर्णन मिलता है] 





संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि पूर्ववेदिक काल कौ सभ्यता सामान्यतया 
कांस्ययुगीन सभ्यता थी पर वह सामाजिक- सांस्कृतिक दृष्ट से एकरस नहीं थी । उसमें 
अनेक जातियों ओर जनपद, अनेक आर्थिक व्यवस्थाएं भाषाएं ओर धार्मिक सम्प्रदाय, 
सामाजिक समुदाय ओर राज्य शामिल थे । वैदिक ओर हड्प्पा सभ्यताओं के सपाट चित्र 
सरलीकृत ओर अयथार्थ हैँ ¦ इसी कारण इनके नितांत भेद की धारणा बद्धमूल हो गयी 
है। न तो हड्प्पा सभ्यता मात्र नागरिक थी, न वैदिक सभ्यता मात्र पशुपालक- 
यायावरीय। दोनों ही सभ्यता देश-काल में विस्तार ओर प्राविधिक विकास की दष्ट 
से समान रहै। स्थूलरूप से एक ही विशाल सभ्यता के उनमें विविध पक्ष, प्रदेश या 
अवस्थाएं देखी जा सकती हैँ । 


ऊपर कहा जा चुका है कि वैदिक समाज मेँ प्रजातिमूलक या भाषामूलक भेदो को 
महत्त्व नहीं दिया गया था। लोक में अनेकधा विभक्त एक ही मूल मानवी सृष्टि ओर 
देवी वाक्‌ का सिद्धान्त मान्य था। यह धारणा कि आर्य, दास-दस्यु का भेद एक 
मौलिक प्रजातीय भेद सूचित करता है, न यह परम्परासंमत है, न ही प्यति रूप से 
प्रमाणित। आर्य-म्लेच्छ का भेद पूर्व-वेदिककाल में अविदित है । सामाजिक समुदायो 
के भेद निवास, जन्म, कर्म ओर विद्या पर मुख्यतया आधारित थे । निवासमूलक 
समुदायो में ग्राम, एर ओर राष्ट उल्लेखनीय हँ । जन्ममूलक समुदायो मेँ कुल, गोत्र 
ओर जन उल्लेख्य है । कर्म एक ओर सामाजिक कार्य कौ भूमिका थी, दूसरी ओर वृत्ति 
` के साधनभूत शिल्प । पहले रूप मेँ कर्म पर आधारित समुदायो में वर्णं प्रधान थे । वृत्ति 
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के साधन शिल्पो पर आधारित नाना व्यवसाय थे, जो बाद मेँ श्रेणियों ओर जातियों 
कहलायीं । विद्या पर आधारित थे, चरण। 


ग्राम आकारमें छोटे भी होते थे, बड़े भी । उनका आधार खेती, पशुपालन ओर 
हस्तशिल्प थे । पशुचारण को एक मत से मुख्य वैदिक आजीविका माना जाता हे, किन्तु 
यह एकांगी है । आर्य संस्कृति के सुविदित शब्द थे-अश्व, गो, अज, अवि, शूकर, 
वृक, श्वन्‌, जिससे इनके पशु-चारक जीवन का अनुमान किया गया हे । पशु, अवेस्तीय 
पसु. लातीनी परकुस गौथिक फाडुः जर्मन फ़ह मूलतः पकृ पाश्‌ बन्धनार्थक धातु से 
निकले है ओर वह पशुधनवाची होकर पशुचारण युग के अनुरूप धनवाची शब्द हो 
गये । किन्तु इससे यह पता नहीं चलता कि पशुचारण युग कब था ओर कब बीता । 


वेदिक युग में *गो' शब्द के महत्त्व से यह निष्कर्षं निकाला गया है कि वह 
पशुचारण युग की स्थिति चित्रितं करता हे । ' गोष्ठ ' सम्मेलन के लिए , ' गोत्र" बिरादरी 
के लिए, "गविष्टि' युद्ध के लिए , "गोप" राजा के लिए प्रयुक्त होता था। किन्तु इन 
शब्दो के ये अर्थ संभवतः वैदिक प्रयोग के समय अतीतमूलक रूढि पर निर्भर थे, न कि 
तात्कालिक यौगिक प्रयोग पर। 


अविभक्त आर्यो कौ पशु-चारण-संस्कृति के प्रमाण के रूप में यह तथ्य प्रस्तुत 
किया गया है कि उनमें रंगों के वाचक समान शब्द उन्हीं रंगोंके हँ जो गायों के मिलते 
है-- लाल, भूरा, काला, सफेद, पीला, स्लेटी । उनमें "हरा या नीला' के लिए समान 
शब्द नहीं मिलते ¦ पर यह तर्क निस्सार प्रतीत होता है क्योकि नीला आकाश ओर हरा 
जंगल या घास विश्वजनीन परिचय के तथ्य हैँ । घास ओर जंगल से पशु-चारक कैसे 
अपरिचित हो सकते हैँ? ओर फिर रंगों का परिचय मनुष्य को सूर्य-रश्मियों से मूलतः 
होता है। 


पाषाणयुगीन यौरोप में.जंगली घोड़ा आखेट ओर आहार का विषय था। 
पाषाणयुगीन भारत में भी उसके चिह्न मिलते हैँ । पर पालतू घोडे का उपयोग उत्तरी 
` अफ्रीका मेँ हिक्सोस आक्रमण के पहले ओर पश्चिमी एशिया में खत्ती ओर कस्सी 
जातियों के पूर्वं नहीं मिलता। सिन्धु- सभ्यता में उसके उपयोग को प्रचुरता अनिरश्चित 
होने पर भी वह अविदित नहीं था, यह सम्भावना अब निश्चित है । यह संभव है कि 
घोडे को पालतू बनाना सर्वप्रथम दक्षिणी रूस या मध्य एशिया मे किन्हीं समुदायो के 
दारा हुआ हो किन्तु इस ज्ञान का अन्यत्र संपर्क के द्वारा प्रसार अनायास हुआ होगा, यह 
कल्पनीय है। घोडे का रथवाहक के रूप में आर्यो क द्वारा सर्वप्रथम उपयोग हुआ 
प्रतीत होता है । यह कब ओर कर्हँ हुआ, यह कहना कठिन है, पर यह ई०पू० १५०० 
के पूर्वं हो चुका था-- भारत से लेकर पश्चिमी एशिया तक फले आर्यभाषी समुदायो के 
द्वार | 


हल को लांगल या सीर कहते थे। सीर को सीता से जोड़ा गया है ओर इसमें खेती 
कौ वह अवस्था द्योतित थी जिसमें भूमि की ऊपरी सतह किसी नुकीले डंडे से खरोची 
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जाती थी, लागल को लगुड से संबद्ध मानने पर इस कल्पना कौ पुष्टि होती हे ! पर इसे 
कुदाली से जोड्ने कौ स्थिति एक सानन्य स्थिति के रूप मेँ तैदिक युग से पूर्वतर युग 
की दशा द्योतित करती है वर्योकि जैसा कि कालीबंगन के साक्ष्य से प्रमापित है, हड्प्पा 
सभ्यतामें खेती हल के द्वारा होती धी। वैदिक हल कौ नोक धातु कौ बनी प्रतीत 
होती दै ।२६ 

खेती की प्रक्रिया नाना अनुष्ठानों ओर लोकोत्तर कल्यनाओं से जुडी थी! हल के 
अधिष्ठाता शुनासीर नाम के दो देवता थे। खेत का अधिष्ठाता क्षेत्रपति, सीता या कूड्‌ 
की देवदा सीता थी, किसान "कीनाश" कहा गया है । क्षेत्र ओर उर्वरा के ऋक्संहिता में 
३६ उल्लेख मिलते रै । क्षे मे निजी स्वत्व की धारणः स्पष्ट है । इस स्वत्व मेँ व्यक्ति 
ओर कुटुम्ब के अधिकार कौ सीमाएं क्रिनं नियमों से निर्धारित थीं, यह निर्णय करना 
कठिन हे। पर यह निस्सन्देह है कि खेतोंपरनेतो राजा का स्वत्व शा, न ग्राम- 
समुदाय करा। पर गव्यूति पर संभवतः साधारण स्वत्व था। अरण्य पर्‌ कोई अपना स्वत्व 
मानता था, यह अविदित है ।२ॐ 


सिचाई के लिए कए ओर रहर का प्रयोग होता था। एक चमडे कौ पद्टौ (वरत्रा) 
मरै कोर लगे रहते थे ओर चक्र के धूमने से पट्टी खिचती थी जिससे पानी नीव द्रोण 
मे गिरता रहता धा कुंओं के अलावा कृत्रिम जल प्रणालियों का भी उल्लेख मिलता 
हे स 
 कृषि-प्रक्रिया न सिफ यर से उपमेय थी, उह अनुष्ठानं ओर देकाख्यानों से जुडी 
हुई थी । नासत्यो ने मनुष्यों को कृषि की शिक्षा दी। वे ही कृषकों के दिव्य प्रतिमान है । 
खेती करता हुमा किसान किसौ निरे लौकिक दष्टार्थक कर्म मे व्यासक्त नहीं दहै, वह 
एक सनातन देवेकर्म का पृथ्वी पर अनुसरण करता है। अन ओर धन का उत्पादम एवं 
उसका त्यागपूवैकः उपभोग यज्ञानुष्ठान से तुलनीय था ओर इस प्रकार आर्थिक जीवन 
की कल्पना नैतिक-आध्यात्मिक जीवन से जुडी थी 1२९ 


खेती मे उगाये जानेवाले यव को संभवतः सिर्फ जौ न प्रानकर तत्सदृश अनेक 
प्रकार के धान्यो का नाम मानना उचित प्रतीत होता है । उत्तरवैदिक साहित्य में अनेक 
प्रकार के धान्यो का स्पष्ट उल्लेख मिलता है । 


भोजन के प्रकारो मे अपूप, ओदन, करंभ ओर यवागू अना के बने होते थे! 
अपूप, यद्‌ के आरे ओर धी के साथ शायद रोट कौ तरह बनता था ।३९ यह व्युत्पत्या 
परवतीं "पुआ" शब्द से संबद्ध प्रतीते होता है । ओदन, दही, घी, पानी आरि के संयोग 
से वनता था पीषठे भात बनाने के क्रम पे चावल की एक अवस्था को ओदन कहा जाता 
था।३९ पर ऋग्वेद मे चाव्रले या ब्रीहि का उल्लेख नहीं मिलता ।२३ करभ दलिया या 
सत्तू कौ लप्सी से तुलनीय प्रतीत होता है । टन्दहीन पषा का यह विशेष रूप से खाद्य 
था । यवागू भी एक तरह का जौ का दलिया प्रतीत हौता है । यह स्मरणीय है कि प्रहि 
का अनुल्लेख उसके अज्ञान का असंदिग्ध प्रमाण नहीं हे ओर फिर यवर को धान्यार्थकः 
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मानने पर अनुल्लेख भी अप्रसिद्ध रहता हे ! चावल का अज्ञान स्वीकार करने पर भी 
यह प्रादेशिक विशेषता का सूचक होगा, न कि कालिक विशेषता का | 


भोजन र्म गोरस का विविधं रूपों में प्रचुर उपयोग धा-द्‌ध, घी, दही, मक्खन, 
पनीर । मांस ~ भोजन प्रचलित थार पर सुरा को निन्दनीय माना जाता था! सोमपान 
धार्मिक अनुष्ठानों का अंग था। मधु एक प्रिय आस्वाद्य धा। उसका मूल अर्थं मीठा पेय 
या चोष्य प्रतीत होता है । पर पीछे शहद के लिए उसका प्रयोग रूढ हो गया ।२५ 


ऊपर कहा गया है कि विभिन आजीविका्-कृषि, पशुचारण एवं शिल्प, 
पौरोहित्य एवं राजत्व, दिव्य प्रतिमान के निदर्शन थे, इसी प्रकार अन का आहार 
भी त्यागपूर्वक यज्ञवद्‌ अभीष्ट था। उपनिषदों मे ' अन्नं ब्रह्म ' यह स्पष्ट उद्घोषित 
हे । 


यद्यपि हड्प्पा सभ्यता मँ कपास ओर सूत का उपयोग विदित है, यह प्रायः माना 
जाता है कि ऋग्वेद मे उनका उल्लेख नहीं मिलता ।२६ वर्ह ऊन ओर चमडे के गर्म 
कपडे ही मुख्यतया देखे गये हँ, पर किन्हीं पौधों के रेशों से बने ओर बुने परिधान 
अवश्य प्रयुक्त थे जिनमें तार्प्यं प्रधान था ३७ कु विद्वान्‌ तार्प्यं को एक प्रकार का रेशमी 
कपड़ा मानते हँ (८ कासः का अर्थं भी चिन्तनीय ह। जेसे कपड़ा सूती कपडे या 
कार्पासिक वस्त्र के लिएरूढदहै, एेसे ही वासः का भी संभवतः प्रयोग था। करघे से 
बुनने की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण मिलता है 1३९ धोबी का व्यापार भी महत्त्वपूर्ण 
था । उष्णीष, अत्क, द्रापि, वासस्‌ , नीवी ओर उपानह परिधान के मुख्य प्रकार थे। 
नीवी निचले अन्तर्वास का रूप था, वासस्‌ सामान्यतया ऊपर के परिधान का, अत्क 
ओर द्रापि वासस्‌ के ऊपर पहने जाते थे । प्रावार ओढा जाता था, उष्णीष शिरोवस्त्र था। 
उपानह पैरों में बोधा जानेवाला पादत्राण था।४० वस्त्र का महत्व उसके रूप ओर शिल्प 
को निपुणता मे माना जाता था। 


गोव के घर लकड, बोस ओर छप्पर के बनाये जाते थे । उनमें बैठक (सदस्‌) 
ओर अन्तर्गृह (पत्नी-सदन) का भेद मिलता है । अनाज के रखने के लिए कोटरी ओर 
पशुओं के लिए गोठ (गोष्ठ) आदि का उसमे प्रबंध रहता था। छत फूस से छायी होती 
थी ओर थूनी एवं बाँस के पच्चर पर टिकी होती थी 1४९१ कच्वी ओर पकी ईंटों का 
उपयोग अग्निचयन में निश्चित रूप से होता था। यहाँ दो प्रकार कौ परम्परां 
समानान्तर दीखती हँ । घर या शाला कौ अवधारणा उसमे देवसृष्टि का संधान पाती 
थी, जो अंततः वास्तु-ब्रह्म को अवधारणा बनी | 


यह सामान्य धारणा है कि पूर्ववैदिक सभ्यता ग्रामीण थी ओर पौर जीवन से 
अपरिचित थी किन्तु यह निस्सन्देह है कि ऋग्वेद मेँ . र्‌ का उल्लेख ग्राम से अधिक 
आता है ।५२ पुर्‌ का अर्थं बाड से घिरी नस्ती या गदी किया गया है ।* पर इस प्रकार 
की असामान्य व्याख्या के लिए पर्याप्त आधार नहीं है । पर्‌ का अर्थं नगर मानने के 
विरुद्ध कोई अकार्य युक्ति नहीं दीखती । इन्द्र॒ को पुरन्दर कहने का यह अर्थ नहीं है 




















५४ ^ वैदिक संस्कृति 


कि इन्द्र नगर मात्र का शत्रु था बल्कि यही है कि वह अपने प्रताप से प्रतिपक्षी नगरों 
काजेता था।** यह सही है कि वैदिक ब्राह्मण परम्परा नगरों ओर व्यापार कौ प्रशंसक 
नहीं है, पर यह भी स्मरणीय है कि वह परम्परा ग्रामो ओर कृषि की भी प्रशंसक नहीं 
है ।*५ यह निस्सन्देह है कि वैदिक ऋषि नगरों से परिचित थे पर उनको ओर अरुचि 
रखते थे । दूसरी ओर शिल्प ओर व्यवसाय का विभाजन ओर विशेषीकरण विनिमय 
ओर व्यापार के विकसित होने कौ स्थिति को दिखाता है ! पणियों में एक व्यापारी वर्ग 
की छवि देखना युक्तियुक्त है पर यह स्पष्ट है कि यह व्यापारी वर्गं अपनी रक्षा के 
लिए शस्त्रसनद्ध होकर ही देश-देशान्तर कौ यात्रा करता था। पश्चिमी एशिया कौ 
सुविदित फिनिशन जाति से इनकी तुलना अनायास कौ जा सकती है ।*६ 


यातायात के साधनों मेँ घोड़ों का रथ, बेलगाडी, शिविका ओर नाव प्रधान थे रथ 
का ओर गाडी का विस्तृत वर्णन मिलता है ।*७ रथ का प्रचार सड़कों की अच्छी स्थिति 
सूचित करता है । नदिय तो अर्वाचीन काल तक यात्रा कौ धमनियोँ रही हैं । 


ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द राज्यवाची, राजा के अधिकार का प्रदेश सूचित करता है। 
स्पष्ट ही वैदिक जन स्थिर निकेतवाले हैँ ओर उनके गोव ओर नगर राष्ट मेँ बटे थे] 
पंच-जन ओर सप्त-सिधु इन राज्यों के वाचक हैँ । एक मत के अनुसार जम शब्द 
कल्पित साजात्य पर आधारित ओर यायावरीय गण था। घुमंतू जाति के रूप में उसे 
कनबीला या टाइब (दट्िबुस, फुले) कहा गया हे । यह कल्पना व्यापक रूप से स्वीकृत 
` है कि मध्य प्रागतिहासिक युग के घुमंतू आखेटक कबीले नवपाषाण युग में पशुपालक 
कबीले बने ओर दूसरी ओर इसके भी प्रमाण बहुत मिलते हँ कि वे खेती के द्वारा गवि 
मे नस गये । इस संचार ओर संनिवेश के क्रम से जन जनपदों मे रूपान्तरित हुए ओर यह 
प्रक्रिया उत्तरवैदिक काल में देखी जा सकती है, जब जनपदों का स्पष्ट उल्लेख मिलता 
है । इस मत में यह प्रमाणित कल्पना है कि अपने विशाल विस्तार में समस्त वैदिक 
जनों का इतिहास समानान्तर ओर समानकालिक था। तृतीय सहस्रान्दी ई०पू° 
ताम्राश्मयुगीन सभ्यता में पशुचारण, खेती ओर व्यापारिक पुर, तीनों का ही प्रचार 
विदित है । सभ्यता के इसी युग के अन्तर्गत एक प्रदेश के रूप में वैदिक सभ्यता की 
स्थिति भी सामान्यतोदृष्ट अनुमान से समान होनी चाहिए । वस्तुतः ग्रामीण बस्तियों ईसा 
पूर्व चतुर्थ सहस्राब्दी से ही उत्तर-पश्चिम भारत में सुविदित हैँ । अवश्य ही अनेक 
 यायावरीय जन, आखेटक, पशुपालक रहे होगे पर उन्हें वैदिक जनों का सामान्य 
प्रतिनिधि मानने में कोई ओचित्य नहीं है । | 


व्युत्पत्या जम शब्द जन्मशील मानव अथवा सजात मानव-समुदाय सूचित करता 
है । किन्तु वैदिक युग में वह किसी विशिष्ट राजा की प्रजा अथवा स्वायत्त गण के रूप 
मे राज्यवाची या रष्ट्वाची ही प्रतीत होता है ।*८ राजा को गोए़ जनस्य कहा गया है, 
भरत, यदु आदि जन कहे गये हैँ । पाणिनि ने भरतो का अनेकत्र उल्लेख किया है 
जिससे यह सिद्ध होता है कि उनका सम्बन्ध देश ओर गोत्र दोनों से था। गोत्र को कृलैन 
` गैर अथवा गेनोस से तुलनीय बताया गया है । विश्‌ से भी जन का सम्बन्ध प्रतीत होता 
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है । संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मूलतः सजातीय गोत्रवाची होते हुए भी जन- 
शब्द वैदिक युग में राष्ट्रपरक बन चुका था। यद्यपि जनसंचार अविदित नहीं था पर वह 
समस्त जन का न होकर कारणविशेष से उसके साहसिक या बाधित तत्व का ही 
कल्पनीय है । साथ ही राजनीतिक स्थिरीकरण से 'जन' क्रमशः देशवाची बनकर 
उत्तरवैदिक युग से जनपद मेँ परिवर्तित हो चुका था। इस प्रक्रिया में आर्थिक परिवर्तनां 
की भूमिका प्रधान नहीं दीखती, यद्यपि अनेक समाजशास्त्र ओर पुरातत््ववेत्ता उसे 
प्रधान मानते हैँ । उनका यह भी अभिमत है कि अभी राजा ओर राज्य के अर्थ सिर्फ 
नेता ओर जन थे, अभी राष्ट अथवा व्यवस्थित राज्य का विकास नहीं हुआ था। पर 
यह स्मरणीय है कि यद्यपि राजा के प्रत्यक्ष शासन एवं जन-नेतृत्व के दृष्टान्त परवरतीं 
युग तक मिलते हँ, ऋक्संहिता में मित्र ओर वरुण सम्राट्‌ के रूप में मिलते हैँ जिनका 
नियमों ओर चारो (=गुप्तचरो) अथवा अधीक्षकों के द्वारा अप्रत्यक्ष शासन था ।४९ 


वैदिककालीन साजात्य-व्यवस्था के मूलाधार कुल ओर गोत्र थे । कुल पितृप्रधान 
संयुक्त-परिवार होता था, यह एक एेसी व्यवस्था थी जो आज तक चली आ रही है। 
ब्राह्मण अपने को कुक मूल ऋषियों की सन्तति मानते थे ओर इस प्रकार के अधिकांश में 
कल्पित या आरोपित वंश गोत्र कहे जाते थे। सूत्रँ मँ ओर स्मृतियों मेँ सगोत्र-विवाह का 
निषेध मिलता है, ऋक्‌ संहिता के समय इन निषेधो के होने पर संदेह व्यक्त किया गया 
हे । मूल गोत्र सात माने जाते थे- भार्गव, आंगिरस, आत्रेय, काश्यप, वासिष्ठ, आगस्त्य 
ओर कोशिक । ऋक्संहिता के मंडलद्रष्टा ऋषियों में गृत्समद, विश्वामित्र, गौतम, अत्रि, 
भरद्वाज, वसिष्ठ ओर कण्व के नाम मिलते है । कुक विद्वानों ने इन गोत्रं को टोरमवाची 
बताया है । किन्तु यह शब्द व्युत्पत्तिमूलक कयास है । 


यद्यपि राजाओं के अपने-अपने पुरोहित होते थे ओर परवर्तीकाल में उन्हीं 
पुरोहितं से राजकीय गोत्र निर्धारित होता था, राजाओं के वंशो की पहिचान उन्हीं नामों 
से होती है जिनसे उनके जनों कौ । परंपरानुसार राजवंशों से जनों की पहिचान होती थी। 
` भारत जन" का अर्थं करना होगा भरतवंशी राजाओं से शासित जन। दूसरी ओर - 
आधुनिक दुष्टि से जन के नाम से ही राजकुल का नाम निर्धारित था। इस बात के प्रमाण 
मिलते है कि सभी जन वंशानुगत एक राजा के द्वारा शासित नहीं थे । कुछ जनों मेँ गण- 
राज्यात्मक व्यवस्था का निर्देश मिलता हे ।* संभवतः तब भी ये जन गण कहलाते थे 
जिनमे सभी बराबर राजा थे। इस प्रसंग मेँ रुद्र, मरुद्‌, वसु, साध्य, -आदित्यों ओर 
गुह्यकं (यक्ष आदि) के देवगणो पर ध्यान देना आवश्यक है। गणो के गणपति ओर 
सेनानी का उल्लेख मिलता है। = यत्रौषधीः समग्मत राजानः समिताविव ((ऋ० 
१०.९७.६) मे गणराज्यात्मक समिति का उल्लेख मिलता है । उत्तरवैदिक साहित्य की ` 
स्वाराज्य ओर वैराज्य नाम कौ व्यवस्था स्मरणीय हैँ । (एे०ब्रा० ७.३) राजतंत्र के 
अन्तर्गत भी राजाओं की स्थिति निरंकुश नहीं थी । राजा का प्रजा के द्वारा वरण उसके 


* जे० पी० शर्मा ने अपनी ट्श्ियेण्ट इण्डियन रिवल्लिक्स में इस विषय की सामग्री 
 प्रस्तुतकी है। | 
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अभिषेक का अंग था। त्वां विशो कृणता राज्याय । (अथर्व० ३.४.२) राजसत्ता के प्रतीक 
पर्णमणि के धारण के अवसर पर रत्नियों कौ एक मंडली जनता का प्रतिनिधित्वे करती 
थी। ये धीवानो रथकाराः कमा ये मनीषिणि; ! उपस्तीन्‌ पर्ण ग्रट्यं त्व सवान्‌ 
कृण्कभितो जनार्‌॥ ये राजानो राजकृतः सूता ग्रामण्यश्च यै । (अथर्व ° ३.५.६-७) राजा 
धर्म के अनुसार शासन करने कौ शपथ लेता था ओर सभा एवं समिति कौ सहायता से 
शासन करता था अभिषेक जल से होता था ओर उसका कर्म-विधान ब्राह्मण-ग्रन्थो मे 
मिलता है, यद्यपि मंत्र संहिताओं में विद्यमान हैँ ¦ उदाहरण के लिए व्याघ्रचर्म पर 
स्थित राजा के लिए प्रार्थना कौ जाती है कि दिव्य जल से अभिषिक्तं वह वर्चस्वी दहो 
ओर सब प्रजा उसे चाहे- व्याघ्रो अधि वैयाघ्रे वि क्रमस्व दिशो महीः। विशस्त्वा सर्वा 
वाज्छन्त्वापो दिव्याः पयस्वतीः... अफामभि विज्वापि वर्चसा (अथर्व० ४.८.४- 
५) सभा ओर समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है ओर उसमे सांमनस्य एवं 
अनुकूलता कौ प्रार्थना कौ गयी है- सभा च मा समितिश्चावतां ग्रजापतेदुहितरौ 
सकिदाने। येना संगच्छ उप या स शिश्षाच्ार वदानि पितरः संगतेषु ॥ विद्य ते सभे नाम 
नरिष्टा नाय का असि।येतेके च सभासदस्ते मे सन्तु सवाचसः ॥ (अथर्व० ७.१२.१- 


२) ब्रह्म ओर क्षत्र, पौरोहित्य ओर राजत्व, इन दोनी से समाज का नेतृत्व प्रतिष्ठित माना 


जाता था) सत्ता क्षत्र के हाथ में थी किन्तु उसका सैद्धान्तिक निर्देशन ब्रह्म अथवा 
पुरोहित के अनुसार होना चाहिए, यह मत ही मुख्य वैदिक मत था! मित्र ओर वरुण 
के देवता-दन्दर मे यही कल्पना निहित है । वरुण सम्राट्‌ हैँ ओर उनका नियम या ऋत 
समस्त विश्व मेँ फेला हुआ है । मित्र उनके साथ जुडे हुए ज्ञानी हैँ । मित्र ओर वरुण का 
शासन एक युगनद्ध शासन है ।५° यही मानवीय शासन का दिव्य प्रतिमान दै । 


यह निःसन्देह है कि पूर्ववैदिक राज्य प्रायः जनसंख्या ओर देश- विस्तार कौ दृष्टि 


से सीमित रहे होगे । यद्यपि साम्राज्य की अवधारणा मिलती है ओर पौराणिक विवरण 


उस युग के राजाओं के प्रताप का अतिरंजित उल्लेख करता है तो भी यह तय है कि 
राजाओं मे परस्पर लोभमूलक संघर्ष, राजा ओर प्रजा का न्यायार्थक संघर्ष, राजा ओर 
पुरोहित का सत्तार्थक संघर्षं सुविदित था।५९ राजसनत्ता का आधार राजा के व्यक्तिगत गुण 
ओर नेतृत्व, जन-सम्मति एवं पुरोहितं का अनुमोदन, इन तीनों को ही संयुक्त रूप से 
माना जा सकता है । इस संदर्भ मेँ जो मुख्य बात थी वह ऋत के अनुकूल अभिषेक के 


द्वार प्राप्त सांस्कारिक शक्ति थी। राजसत्ता का आधार अंततोगत्वा बाहुबल नहीं होता 


था, जनता की पसन्द भी समुचित युक्ति से रहित होने पर सिर्फ एक तात्कालिक ` 
सहारा बन जाती है । उस युग कौ मनीषा के अनुसार राज-सत्ता का वास्तविकं आधार 


यह विश्वास है कि वह धर्म से प्राप्त है। ओर जिस पर यह आस्था व्कीथी कि धर्म 


के ज्ञान से निर्देशित राजा अपने कर्तव्यो का निर्वाह करेगा, यह अपेक्षा भी 
भषेकात्मक संस्कार से नियत होती है । इस प्रकार प्रजावरणपूर्वक, एुरोहितसम्मत, 
नुकूल राज्याभिषेक प्रतीकात्मक होते हुए भी राजसत्ता का वास्तविक आधार था 
कि यह संस्कार कौ विशेषता होती है कि वह प्रतीकात्मक हेतेहुए भी दृढ ` 








पूर्वं वैदिक खमाज ओर उसका भौतिक पक्ष ^ ५७ 


विश्वास ओर अभ्यास के बल से मंत्रोद्दीप्त अग्निशिखा के समान वास्तविक प्रताप का 
आभास दिलाता हे #\र | | 

संशितं म॒ इदं ब्रह्म सितं वीर्य बलम्‌/ संशित क्षत्रमजरयस्तु 
जिष्यर्येषामस्मि पुरोहितः ........... एवामहमायुधा सं स्याम्येणा राष्ट सुवीरं वर्धयामि | 
(अथर्व० ३.१९.१ एवं ४) वसिष्ठ ऋषि प्रार्थना करते हैँ कि मेरा यह ब्रह्य पैना हो; 
वीरो का बल पैना हो; यह पैना राजत्व अजर हो; जिनका मेँ विजयी पुरोहित हू । इनके 
आयुधो को मेँ तेज करता हूँ, इनके वीरो से युक्त राष्ट्र को बढाता दहू। ठस्मै विशः 
स्वयमेवा नमन्ते यस्मिन्‌ ब्रह्मा राजनि पूर्व एति। (ऋ० ४.५०.८) ऋषि वामदेव गौतम 
कहते हैँ कि वही राजा समस्त विरोधियों को अपने प्रबुद्ध पराक्रम से अभिभूत करता 
हे, जो बृहस्पति का अच्छी तरह से भरण करता है ओर उनकी स्तुति करता है, वही 
शासन करता है, अपने राज्य मेँ सुप्रतिष्ठित होकर उसके लिए सदा देव प्रसाद बढता 
रहता है । जिस राजा से पहले पुरोहित पुरस्सर होता है--उसके लिए प्रजा स्वयं आनत 
होती है । वह निर्विरोध समृद्धि जीतता है ओर उसके सम्बन्धी अथवा अन्य कुलो के 
प्रतिदन्द्री पराजित होते दँ । जो अनुग्रहशील पुरोहित की वन्दना करता है उस राजा कौ 
देवता रक्षा करते हैँ । (ऋ० ४.५०.७-९) 


राजा को प्रजा कर देती थी, जिसे ' बलि ' कहते थे-- वि्श्चक्रे बलिहतः सहोभिः 
(ऋ० ७.६.५); अथो त इन्रः केवलीर्विशो बलिहतस्करत्‌ ! (ऋ १०.९७३.६) अग्नि 
या इन्द्र ने प्रजा-विशः को बलि लनेवाला बनाया है । बलि या उपहार देवताओं के 
लिए भी लाया जाता था। कुक विद्वानों का मत है कि बलि स्वेच्छापूर्वक लाया गया 
उपहार था, न कि आवश्यक कर । यह निश्चित है कि बाद मेँ बलि एक नियत कर 
था। ऊपर उद्धुत स्थलों मे भी एसा ही अर्थ संगत प्रतीत होता है ! भाग ओर्‌ भागदुघ्‌ का 
उल्लेख उत्तरवैदिक साहित्य में मिलता है । इभ्यानन राजा वनान्यत्ति (ऋ १.६५.७) 
में यदि "इभ्य ' का परवर्ती अर्थं लिया जाय तो राजा उनसे कर रूप धन का अदाता सिद्ध 
होता है, जेसा ' विशामत्ता' मेँ भी अभिप्रेत है। | 


राजा के अनुसार "उपस्ति" ओर सैनिक “वीर ' कहलाते थे । उत्तरवैदिक काल में 
राजा के विशेष सहचर रत्नी या वीर कहलाते थे, जिनमें सेनानी, सूत, ग्रामणी का 
उल्लेख ऋग्वेद मे भी मिलता है । सभा में राजा के सहकारी या सखा होते थे- सर्वे 
नन्दत्ति यशसागतेन सभासाहेन सख्या सखायः (ऋ० १०.७१.१०) ' यशस्वी सभा के 


 नेताकेरूपमेंसखाके आने कासब सखा अभिनन्दन करते हँ । प्राचीन जर्मन कबीलों 





के साथी या कोमेस ((011€5) तुलनीय हँ । परवर्तीकाल में राजसभा मुख्यतया 
प्रशासनिक ओर न्यायिक विचार की सभा होती थी । समिति को जन संसद्‌ कहा जा 
सकता जिसमें महत्त्वपूर्ण राजकीय निर्णय लिये जाते थे। राजा न सत्यः समितीरियानः 
(ऋ० ९.९२.६) -जेसे सत्यनिष्ठ राजा समिति. जाता है यत्रौषधीः समग्मत राजानः 
समिताविव (ऋ० १०.९७.६) -जहँ ओषधि्याँ संगत होती है, जैसे राजा लोग समिति 
मे। समिति में समानचित्तता कौ अभिलाषाकौजातीथी- = 
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समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌। 
समानं मन््रमभि मच्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि 1! 


-- >° १९०.१९९.३ 


'' समान संकल्प हो, समान समिति, समान मन, इनका विचार एक-सा हो। 
समान संकल्प को मेँ अभिमंत्रित करता हू, आपके समान संकल्प से मेँ हवि का हवन 
करता हूं।'' 


पूर्ववेदिक सभ्यता का भौगोलिक प्रसार मुख्यतया सिन्धु ओर सरस्वती नदियों के 
बीच में था ओौर यह बात उसे मोहनजोदडो ओर हडप्पा कौ सभ्यता से जोडती 
दिखायी देती है । कालक्रम कौ दृष्टि से ओर्‌ प्राविधिक-आर्थिक दृष्टि से भी इन दोनों 
सभ्यताओं में सादृश्य है । दोनों ही तीसरी सहस्राब्दी ई०प्‌० ओर दूसरी सहस्राब्दी 
ई०पू० के पुर्वद्धं में प्रायः एक ही प्रदेश मे ताम्राश्मयुगीन संस्कृति प्रदर्शित करती हे । 


पिचछछले विवरण से यह स्पष्ट होगा कि पूर्ववैदिक समाज न तो मुख्यतया चरवाहों 
का समाज था, न घुमंतू कबीलों का। वह एकरस नहीं था, उसमें अनेक प्रदेशों में 
अनेक जन ओर जातियां अनेक प्रकार कौ आर्थिक विधाओं से जुडी हुई थीं । वनवासी, 
ग्रामवासी ओर पुरवासी जनता वैदिक समाज के अन्तर्गत थी, यद्यपि उसमे जनसंख्या 
कौ दृष्टि से केन्द्रीय स्थान ग्रामवासी कृषकों ओर पशुपालकों का था । किन्तु सामुद्रिक 


व्यापार अविदित नहीं था। यद्यपि धातु का प्रयोग प्रचलित था किन्तु काष्टशिल्प प्रधान 


शिल्प था। इस विषय मे यद्यपि पिछले विद्वानों ने वैदिक साहित्य की प्यप्नि छानबीन 
कौ है, वे इस भ्रामक मान्यता को लेकर चले हुए थे कि पूरववेदिक समाज नागरिक ओर 
साक्षर सभ्यता के पूर्वं का अल्प-विकसित समाज था। उन्होने वैदिक सभ्यता के 

सामुद्रिक ओर व्यापारिक पक्ष कौ प्रायः उपेक्षा कौ है ओर उसमें साक्षरता एवं पुरो के 
विवरण कौ भी उपेक्षा की है । सिन्धु-सारस्वत सभ्यता से प्राप्त नये प्रकाश के सन्दर्भमें 
ओर नवाश्मयुगीन एवं ताग्राश्मयुगीन पुरातात््विक खोजो के सन्दर्भ मे वैदिक सभ्यता के 
भोतिक पक्ष का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक हो गया है । पूर्वं वैदिक सभ्यता का भौतिक 
पक्ष अधिकांश में एक प्रकार का प्रोरौ-हडप्पन आभास प्रस्तुत करता हे । 


पाद-रिप्पणी 


९. अथर्ववेद ५.२२.५.७- मे मूजवत्‌ ओर बल्हिक एक दही दिशा में उल्लिखित 
| है -“ तक्मन्‌ मूजवतो गच्छ बल्हिकान्‌ वा परस्तराम्‌"! हे ज्वर, मूजवत्‌ या उससे परे 
 बल्हिक (नाम के प्रदेशो ) को जाओ। 
 हिन्दुकुश के ठीक उत्तर में अभी भी मंजान नाम का स्थान है । 


२. ऋण्वेद १०.९१२९.४, रसा एक दिव्य नदी का भी नाम है जो पृथ्वी ओर अंतरिक्च की 
. परिक्रमा करती है, दूसरी ओर उसका तादात्म्य वेस्दिदाद मेँ उल्लिखित रंहा से भी 
किया गया है-- वैदिक इण्डेक्स २२०९ 





| 
४ 
॥ 
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“तुम ने बारिश बरसाई, अब अच्छा विराम करो, तुम ने स्थल को संचारयोग्य बनाया '। 
शतपथ, ९.४.१.१०-१९७ 

"तुम राक्षसी पाप से छुडाते हो सप्तसिन्धुओं मे आयं से ( दूर )-- ' 

वस्तुतः देश का बोध सिफ देह के बोध पर आश्रित नहीं है बल्कि उसमे अपना बोध भी 
मिला रहता है। इस प्रकार देश सिर्फ भौतिक क्षेत्र न होकर आत्मिक या चैतसिक क्षेत्र 
भी होता है। अपना घर" ' स्वदेश ' आदि से स्वत्व की प्रतीति का यही मूल हेतु है । द्र° 
गोविन्द चन्द्र पाण्डे, एन एप्रोच टू इण्डियन कल्वर एण्ड सिविलिजेशन, ( ९९९५ ) पृ० 
९०० ओर आगे 

द्र० गोविन्द चन्द्र पाण्डे, वही । 

“तीन लोकों में स्थित सप्तधा विभक्त, पाँच जनों को पोषित करती है '। 
तु० पोसेल ( सं० ), हरव्यन सिविलिजेश्न ८ दूसरा संस्करण ), पृ १९३-९४९, बी° 
बी० लाल ओर एस० पी० गुप्ता, क्रण्टियर्स आकि द द्ण्डस सिविलिजेश्रन, ( ९९८४ ) 
पृ० ४९१-४९९ 

"हे गंगे, यमुने, सरस्वति, शुतुद्धि, परुष्णि, मेरी इस स्तुति को अपनाओ, असिक्नी के 
साथ मरुदवृधे, वितस्ता के साथ आभिकीये, सुषोमा के साथ, (इसे ) सुनो । हे सिन्धुः 
तुम अपने प्रवाह के प्रथम ( चरण ) ये तृष्टामा के साथ, सुसर्तुं के, रसा के, उस श्वेत्या 
के साथ, कुभा के साथ गोमती ( से मिलने ), मेहत्तु के साथ क्रमु ( से मिलने ) समान 
रथ में जाती हो '-ऋ० १०.७५.५६ | 

तु० डेविड फ्रोउले, गाइस, सेजेज एण्ड किंग्स, ( ९९९३ ) पृ० ४५-६७ 

द्र०° गोविन्द चद्ध पाण्डे, फाउण्डे्रन्स ओव इण्डियन कल्चर; जि० २, पृण ७९-७२ तु° 
भगवान्‌ सिंह, हडग्या सभ्यता ओर वैदिक साहित्य, ( ९९८७), जि० ९, पृ० ४० ओर 
आगे 

"मै अरण्यानी की प्रशंसा करता हूं जिसमें ( सुगन्धित ) विलेपन की गन्ध है, जो सुरभित 
हे, अन्न से भरपुर है, जोती नहीं गयी है, मृगो की (पशुओं ) की माता है 1 -ऋ° 
९०.९.४६.६ 

अथर्ववेद--९२.९: भूमिसूक्तम्‌ 

तु० अवे० यव, यू० जेट, एक तरह का गेहूं, लिथ० जावस; खत्ती एड, एक प्रकार 
का कृषिफल, फिनः ज्यव, एस्टो, इव इन उदाहरणों से प्रतीत होता है कि अनाजवाची 


यव शब्द न सिर्फ कुछ भारोपीय जनों में यूनानी, खत्ती, बाल्तोस्लावी, हिन्द-ईरानी में 
` विदित था बल्कि आर्येतर फिनो-उग्रियन जनों मे भी। | 


तु के ०डी० सेठना, का्पसि, जहाँ यह तर्क किया गया है कि कर्पास के ज्ञान के लुप्त 
होने के असंभाव्य होने के कारण वेदों मे कर्पास का अनुल्लेख उनकी सिन्धु सभ्यता 

से प्राचीनता सूचित करता है । 

अयस्‌ से तुलनीय अवेस्ता अयः, ला० अषएस, गौ० एज, प्रा० ॐ० जर्मन एर किन्तु 
इसका अर्थं तंवा था या यह उधार लिया नहीं था, इस पर मतभेद है-मायरहौफर, ए 
कन्साडज इटिमोलोजिकल संस्कृत डिक्सनरी, यथाक्रम 

यह स्मरणीय है कि होमर मेँ सात धातुओं का उल्लेख मिलता है-- सोना, चाँदी, 

सीसा, रोगा, तबा ओर श्यामगयस ८ ब्रज ) 

रोगि या हरिताल- जनक या यैलो ओर्पिमेण्ट की मिलावट वाला ताँबे का रूप। 
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ब्रह्मणस्पतिरेता सं कर्पार इवाधमत्‌ 

देवानां पूर्व्ये युगेऽसतः सदजायतः --ऋ० ९०.७२.२ 

अथर्ववेद ३.५.६ मे कर्मासि को रथकारो के साथ मनीषी कहा गया हे। 'धीवानो 
रथकाराः ' में ' धीवानः' का अर्थं मद्व अथवा निपुण किया गया है, तु° वेदिक 
इण्डेक्स, ९१.९४० पर यह स्मरणीय है कि परवती लोक-प्रचलन में ' धीमान्‌' बढ के 
लिए आता दै। 

उपध्मातेव धमति शिशीते ध्मातरी यथा ।-ऋ० ५.९.५ 

अयो न देवा जनिमा धमन्तः! --ऋ० ४.२.१७. 

जरतीभिरोषधीभिः पर्णभिः शकुनानाम्‌। 

कामि अश्मभिर्युभिर्हिरण्यवन्तमिच्छतीन्द्रायेन्दो परि स्रव -ऋ० ९.९१२.२ 


कुलाल शब्द वाजसनेयिसंहिता; ९६.२५७ में मिलता है- किन्तु उसका व्यवसाय अत्यन्त 
प्राचीन है। 


= तश्चा, त्वष्टा का वैदिक युग मे महत्व कर्मार या धातुकमीं पै कम नहीं था क्योकि 
वैदिक शिल्प का पारम्परिक मूलाधार दारुक्मं था। त्वष्टा का नामकरण एवं 
निस्तक्षण का रूपकरण के लिए लाक्षणिक प्रयोग रथ, गृह, यूप, धनु, इषु आदि यें 
उपयोग इसकी सूचना देते है । प्रस्तर-शिल्य ओर धातु-शिल्प के प्रचलित होने पर भी 
दारुशिल्य उसके प्रतिदर्शं के रूप मे बना रहा \ यह कहा जा सकता है कि यह बात 
वैदिक शिल्प को सैन्धव-श्िल्य से पृथक्‌ कर देगी क्योकि सैन्धव शिल्प प्रस्तर, धातु 
ओर इष्टका के उपयोग पर आधारित था। पर यह निष्कर्षं अनिवार्य नहीं है क्योकि 
प्रस्तर ओर धातु का प्रयोग वैदिक उपकरणों ओर हथियारों मे सुविदित है ओर जहां 
तक गृहनिर्माण के उपादान का प्रश्न हे, वेदोपदर्शित कुटियोँ ग्राम ओर वन की स्थिति 
प्रकट करती है जिसका पौर-व्यवस्था से विरोध नहीं है। इटो का प्रयोग वैदिक यज्न- 
व्यवस्था मे विदित है, अग्निचयन में पका इटो का प्रयोग भी स्वयमातृर्ण्णासे दही 
अनुमेय है। यह भी स्मरणीय है कि वस्त्र ओर आच्छादन की स्थिति वेद मे सिन्धु- 
सभ्यता से प्राचीनतर या अविकसिततर प्रतीत होती है! यह भी स्मरणीय है कि तक्षा का 
वैदिक साहित्य में महत्व उसके पारम्परिक गौरवे का सूचक दहै नकि श्ल्पके क्षेत्र में 
उसके एकाधिकार का। 


--तु० वेदिक इण्डक्स, ९.२९७ एवं जी० सी पाण्डे ( सम्पा०) द डौन आव 
इण्डियन सिकविलिजेश्ननः जि० ९ में प्रकाशित लेख प्रेमसागर चतुवैदी, वेदिक 
टैक्नौलोजीः; पृ० ६३७ ओर आगे 


जुलाहा वाय था जो-वेमा या करघे पर तसर या ढरकौ से ताने-बानों से ( =-ओत्तु ओर 
तंतु ) कपड़ा ( वासस्‌ ) बुनता था ओर उसमे अलंकरणात्मक रूप का भी निवेश करता 
था। जैसे तक्षण सृष्टि का मुहावरा बन गया था, एेसे ही वयन ( सूत्रों से ताना-बाना 
बुनना ) ऋतचरयां के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त होता था। ऋत्विजो का यन्न करना मानो 
एक शाश्वत वितान का निर्माण था। 


चर्मकार के लिए चर्मम्न शब्द का प्रयोग मिलता है। चर्म का परिधान, 
अधिषवणफलक, कवच, ज्या आदि के निर्माण में प्रयोग होता था। 


हल को लांगल या सीर कहा जाता था। उसका सिरा फाले कहलाता था, उसे 


` नुकीला-पवीरवत्‌ बताया गया है । हल कौ मूढ त्सर कहलाती थी। हल को ६ से २४ 
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३२. 
२३. 
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बलों के द्वारा खीचा बताया गया है, जिससे उसके भारीपन का अनुमान हो सकता हे। 
-- द्र° वेदिक इण्डेक्स; ऋ० ४.५७ 

खेत पर प्रातिस्विक स्वत्व के लिए ऊपर युवितियाँ दी गयी हैँ । गोचर भूमि पर सामूहिक 
अधिकार परम्परासिद्ध है ग्राम ओर अरण्य का भेद--द्र° ए० ब्रा०, ३३.२ 

भूमि पर राजा का अधिकार बलि-ग्रहण का था, स्वत्व का नहीं । यह बात विश्वजित्‌ 
यन्न के प्रसंग में मीमांसासूत्रों मे स्पष्ट है! पर कुछ अर्थशास्त्री परवर्तीकाल मे 
भूमिस्वाम्य का अर्थं उसका स्वत्व भी मानते थे । द्र° कांगले, अर्थश्गास्र, जि० ३, पु० 


१६८ ओर आगे जहोँ ब्रेलर (8८1०८) के मत की समीक्षा की गयी हे । 
२८. 
२९. 


ऋ० ९०,१०१.५-७, वही, ७.४५. 

द्र०, गोविन्द चन्द पाण्डे, फाउण्डेन्स आफ इण्डियन कल्चर; जि० २, पृ० ५८ से 
अगे 

ऋ० ९०.९४६.६ मे अरण्यानी को 'बहवन्ना " ' अकृषीवला' कहा गया है । 

ऋ० ८.७७.६-पक्वमोदनम्‌; वही, ८.७७.९०-- क्षीरपाकमोदनम्‌, 

धानावन्तं करम्भिणमपूपवन्तम्‌- वही, ३,५२.९ 1 यवागू के उत्तरवेदिक साहित्य में प्रचुर 
उल्लेख दहै । प्रारंभ मे ओदन यव को गीलाकर पकाया जाता होगा, क्षीरपाक ओदन यव 
ओर दृध का बनता प्रतीत होता है । वह दलिये से तुलनीय होगा । पीछे ओदन चावल के 
लिए दी प्रसिद्ध है। यदि यव का मूल अर्थं सामान्यतया धान्य ही लिया जाय ओर उसमें 
चावल भी शामिल माना जाय तो ओदन आरभसे ही 'भात' का वाचक होगा। 
उत्तरवैदिक साहित्य में तरह-तरह से पकाये ओदन का उल्लेख ' --क्षीरौदन, दध्योदनः 
मुदगौदन, तिलोदन, उदौदन, घृतौदन, मांसोदन--द्र° वैदिककश्, पृ० ७६. 

तु° अपूपं देव ृतवन्तमग्ने-- ऋ ९०.४५.९ 

तु दण्डी, दशकुमारचरितम्‌ ( सं° एम० आर० काले ), पृ० १६९-६२ 

सिन्धु सभ्यता ओर परवर्ती वैदिक साहित्य मेँ विदित चावल का ऋग्वेद में अनुल्लेख 
कार्पास के अनुल्लेख से तुल्य है। 

मधुपर्क एवं श्रद्ध में मांस का प्रयोग स्मृतियो में उल्लिखित है -- आश्वलायन गृहयसूत्र, 
मनु, बृहस्पति मे आर्षभ एवं ओक्ष मांस का उल्लेख हे । मेष ओर अश्व के मांस का 
उल्लेख मिलता है --' पीवानं मेषमपचन्त वीरा' ऋ० १०.२७.९७; "ये चार्वतो 
मांसभिक्षामुपासत '-- वही; ९.१६२.९२ 

तु० वेदिक इण्डक्स यथाक्रम 

द्रं सेठना, कापसि इन प्रीहिष्टारिक उण्डिया, (१९८९) 

' तत्‌ त्वं यमस्य राज्ये वसानस्तार्प्य चर '-- अथर्ववेद, १८.४.२९, ताप्यं व्याख्याकारो के 
अनुसार तृपा नाम के रेशों का बना अथवा एक प्रकार का क्षौमवस्त् 

तु० वेदिक इण्डेक्स; यथाक्रम 

करे ओर बुनने का वेद मे उतना ही प्रतीकात्मक महत्व है, जितना कबीर में! 

द्रापि-- ऋ० ४.५३.२; अत्क - वही, ६.२९.३; नीवि-- अथर्ववेद, ८.२.९६. 

अथर्व का प्रसिद्ध शालासूक्त ९.३ विशेष रूप से द्रष्टव्य है- | 
विश्ववारा शाला के उपमित्‌ ( =खंभा ), प्रतिमित्‌ ( =तिरछे बंस ) ओर परिमित्‌ ( छप्पर 
के लम्बे लस? ) के बन्धन खोलते है । - (१९) 


| 











६२ ८“ वैदिक संस्कृति 


2२. 


४३. 
ट, 


५२. 


तुम्हारे बांसों के, रस्सियों के ८ नहनानः) ओर सब ओर से छायी जानेवाली घास-फूस 
के जोड़ों को खोलते है! - (४) 


चिमटियों ( संदंश ), चटाइयों ( पलद्‌ ) ओर परिष्वंजल्य ८ ? ) वाली, ठीक नाम से बनी 
शाला के बन्धन खोलते हैँ! - (५) 


तुम्हारे अन्द्र जो छीके ८ शिक्यानि.) बोधे हुए है _ प्रमाण पालन करनेवाली ८ मानस्य 
पत्नी शाला ऊपर उठी हमारे कल्याण के लिए हो।-(६) 


धान्य का कोठार ८ हविानम्‌ }. यज्ञणाला ८ अग्निशाला ), पत्नीसदन अन्तःपुर ), 
सदस ( बैठक ), देवसदस्‌ हैँ तुम्हरे! - (७) 


विषुवत्‌ ( शिरोरेखा, छत की उनत रेखा ) मे शोधित हजार छिद्रोवाला जाल ( अक्षु) 
ऊपर बंधा ओर तना है। - (८ ) 


हे प्रमाणपलिके ८ मानस्य पलि) शाले, जो तुम्हें लेता है, जिसने तुम्हें नापा है, दोनों ही 
दीर्घं आयु हों! - (९) 


अग्नि, पुरुषों ओर पशुओं के लिए तुम आच्छादक हो। - (९४) 


घासपफूस से छायी, चटाइयों से मदी शाला रात्रि के समान जगत्‌ को विश्राम देती है, 
ठीक नपी हुं बह पृथ्वी पर खड़ी है हथिनी के समान ( हथिनी के पैरो के समान चार ) 
खंभोवाली। - ( १७) 

दो, चार, छः, आठ, दस पक्षोवाली शाला। - (२९) 


द्र० गोविन्द चन्द्र पाण्डे, काउण्ड्यन्य आद इण्डियन कल्चर जि० २, पृ० ७९ = 
ऋक्संहिता में "ग्राम" नौ बार ओर “ग्राम्य ' एक बार आता है, "पुर्‌ ८५ बार से कम नही 
आता। ' कृष्‌" ओर "कृषि" के तीन उल्लेख है, ' वणिज्‌ ' के दो। 


द्र ग्रामान्‌ वोौर्तरठुखः यथाक्रम | 
तु० हलीलर, ण्डस सिविजिलेशन ( ९९५३) पृ० ९० 
तु° ग्रामसमीपे नाध्येयम्‌- गौतम, २.१६, तु» कृषिर्वेदविनाशिनी-- बौधायन का निर्णय 


० गोविन्द चन्द्र पाण्डे, फारण्डेजन्त ओक दण्डियन कल्चर जि० २ , पृ० १९० ओर 
आगे 


द्र० वेदिक ङण्डक्सः यथाक्रम 
तु° जे पी० शर्मा, एश्ियेण्ट इण्डियन रिपव्लिग्यः; के० पी जायसवाल, हिन्दू 
पौलिरी 


राजनीतिक संरचना पर तु° शिबेश भट्टाचार्य, अध्यक्षीय भाषण, प्राचीन भारतीय 
इतिहास प्रभाग, इण्डियन हिस्टरी काग्रेस, १९९३ 


० कुमारस्वामी, स्यिरिवुभल ओथारिटी एण्ड टैम्योरल पावर इन इण्डियन टरेडिग्रन 


आव गवनरट ( पुनरमुद्रित, ९९७८ ) 


अनुक्रमणियों एवं इतिहास-पुराण मे इन वृत्तान्तो की प्रतिध्वनि मिलती है 
द्र° गोविन्द चन्द्र पाण्डे, जैन पोलीटिकल थाट; पृ० ९१४-२३ 





पूर्वं वैदिक युग की आध्यात्मिकता 


इन्र मित्रं करुणमग्निमाहूरथो दिव्यः स युपर्णो गरुत्मान्‌। 
एके सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहू; ॥ 
-- ऋगवेद १.१६४.४द्‌ 


| पुरुष एवेदं सर्व यद्भूतं यच्च भव्यम्‌ । 
उत्ायतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ 
-- तऋवेद १०.९०.२ 


सूक्तों में मुख्यतया देवताओं के ही नाम, गुण, जन्म एवं कर्म का कर्तन किया 
गया है । पर कुछ सृक्तों मे आख्यान, संवाद, दार्शनिक मीमांसा, प्रकृति-सौन्दर्य का 
वर्णन, सृष्टि, ऋत, पुरुष, यज्ञ, वाक्‌, परलोक, लोक-जीवन से जुडे संस्कार ओर 
समुदाचार जैसे कृषि, द्यूत, आजिधावन आदि विषय निबद्ध है । देवताओं मे अग्नि, इन्दर 
ओर सोम पर सबसे अधिक सूक्त हैँ। मित्र, वरुण, सूर्य, विष्णु, वायु, रुद्र, मरुत्‌, 
पर्जन्य, अश्विन्‌, सविता, पूषा, द्यावापृथिवी, अपांनपात्‌, अदिति, सरस्वती 
विश्वकर्मा, त्वष्टा, ऋभु, प्रजापति, रात्रि आदि देवताओं के विषय मेँ भी न्यूनाधिक 
सूक्त मिलते हैँ । 


यह निस्सन्देह है कि देवताओं को शुभ, ज्योतिर्मय, अमर, अतिमानवीय शक्तियाँ 
ˆ माना जाता था। वे प्रकृति ओर मानव-जीवन के विविध क्षेत्रं कौ अध्यक्षता करती हैँ 
ओर उपासना से प्रसन्न होकर मानव-हित का संपादन करती हैँ । उनका नाम ओर रूप 


* ऋक्‌ -सूक्तों के प्राचीन ओर प्रामाणिक विवरण के लिए, द्र° शौनक, बृहददेवता ( सं० 
एवं अनु० भेकूडनिल ), २ जि० 
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से बहुत्व उनमें किसी प्रकार का विरोध या संघं आपादित नही करता । उने एक 
समष्टिगत सहकारिता एवं तात्विक एकता का अनेकत्र उल्लेख मिलता हे । आधुनिक 
पश्चिमी विद्वान्‌ यह मानते हैँ कि प्रारंभ में वैदिक देवता नाना ही माने जाते थे ओर 
उनकौ कल्पना प्राकृतिक शवितियों को देखकर एवं भाषा की लाक्षणिक शवित्तं से 
उत्पन्न हई ।१ यह प्राकृतिक बहुदेववाद ही कालान्तर में विचार के विकास से 
एकदेववाद मेँ परिणत हुआ।२ किन्तु यह धारणा भारतीय देववाद कौ मौलिक विशेषता 
को अनदेखी करती है जो कि देवता को तत्वत: एक, किन्तु नाम-रूप से अनेक मानती 
हे। अनेकता मे अन्तर्निहित एकता का भान इस दृष्टि कौ विशेषता है । इसने नाना 
जातियों ओर सम्प्रदायों मे प्रतिष्ठित देवताओं की उपासना को एक सार्वभौम धर्में 
समन्वित करना संभव बनाया । स्वधर्म -निष्ठा ओर विश्वजनीन बन्धुता दोनों ही इस 
प्रकार अविरोधी बन जाती है। 


इस संदर्भ मं धर्म की उत्पत्ति ओर विकास के विषय मे इतिहासकार की दृष्टि 
क्या है, इसकौ परीक्षा अत्यन्त आवश्यक हे । अनेक आधुनिक इतिहासकार इलहामी 
सामी धर्मो को छोड़कर शेष धर्मो को अज्ञानमूलके कल्पना कौ प्रसूति मानते हें । 
नृतत्ववेत्ताओं ने टेनिमिन्मृ ठेनिगेटिन्म आदि अनेक अभिकल्पनाएं प्रवर्तित की हँ 
जिनके अनुसार आत्मा, देवता आदि की कल्पना प्राचीनः मानव की नासमञ्ली का 
परिणाम हे ९ कुछ लोग यह अवश्य मानते है कि धर्म का आदर्शं रूप सामी धर्मो का 
एकेश्वरवाद है जिसका सही ज्ञान नबियों को प्राप्त इलहाम पर आधारित है, तो भी 
आदिम जनजातीय धर्मो मे अथवा प्राचीन सभ्यताओं मे इलहाम के अभाव मेँ श्रद्धा के 


कल्पनाओं से पल्लवन किया।* विकासवाद के सामान्य सिद्धान्त के अनुसार प्राचीन 
धार्मिकता का क्रमशः तार्किक परिष्कार हंजा। इसी कारण वैदिक धर्म का बहुदेववाद 
कालान्तर मेँ एकदेववाद मेँ परिणत हंआ। नाना देवताओं मेँ समान गुण देखने के कारण 
उनमें एक व्यापक एकता की कल्पना जन्मी । प्रारम्भ में कार्यकारणभाव के ठीक न 


रूप म कल्पित किया गया । इस प्रकार प्रकृति के व्यापारो को चलानेवाले नाना पुरुषों के 
रूप मेँ देवताओं की कल्पना हई । कार्यकारणभाव के ठीक समञ्ञे जाने पर समस्त सृष्ट 


देवताओं का प्रसादन होता था ताकि उनके कृपा से एेहिक अभ्युदय क प्राप्ति हो) पीके 
जब देवता सक्ष्मसत्तात्मक ईश्वर या ब्रह्म मे विलीन हुए तो उनकी उपासना भी ध्यान 
ओरं सान मे बदल गयी। ` | | ॥ | 


। इन सामान्य धारणाओं के अनुसार ह वैदिक धमं की आधुनिक व्यवस्थां प्रवृत्त 
हं हं । पर इन धरणाओं कौ आधारभूत तीन मान्यता ग्रह मात्र है- धर्म का आधार 
सामी इलहाम न होने पर मिथ्या कल्पनामात्रं है, यह सामी धर्मो के अनुयायियों के 
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लिए ही ग्राहय है; धर्म मात्र का आधार कल्पना ही है, यह सिर्फ प्रत्यक्षवादिरयो के 
लिए ही सिद्ध है; धारणाओं का योक्तिक विकास आधुनिक धारणाओं कौ दिशा में होता 
हे, यह भी कोई सार्वत्रिक नियम नहीं है । 


` दूसरी ओर वेदँ को नित्य, अश्रान्त ओर सम्पूर्ण ज्ञान का प्रतिपादक स्वीकार करना 
एक पारम्परिक वैदिक धारणा मात्र है, इतिहासकार के लिए स्वीकार्य सत्य नहीं । सभी 
धर्मो के मूल में किसी-न-किसी प्रकार का लोकोत्तर आर्ष्ञान प्रतीत होता है पर उसके 
प्रकाशक नाना नबी, ऋषि, मुनि, संत आदि नाना युगों मे उन युगो की भाषा ओर संदभं 
नँ अपने विशिष्ट ज्ञान का उपदेश देते रहे है । इस प्रकार वेदों मे भी लोकोत्तर ज्ञान ओर 
लौकिक धारणाओं को संदर्भ सपेक्ष वाक्यों में गुस्फित मानना चाहिए । उनकी व्याख्या 
के लिए स्वयं वेदों के साक्ष्य को उनकी प्राचीन व्याख्या-परम्परा जो कि ब्राह्मणों मे ओर 
निरुक्त में शेष है, वेदाङ्ग, इतिहास-पुराण, मीमांसाशास्त्र, मध्यकालीन व्याख्या- 
परम्परा विशेषतया सायण, आधुनिक भारतीय मनीषियों के व्याख्या-संकेत तथा 
आधुनिक तुलनात्मक भाषाशास्त्र ओर पुरातत्त्व से पुष्ट करना आवश्यक हे । संक्षेप में 
यास्क ओर सायण; दयानन्द, अरविन्द ओर कुमारस्वामी एवं पाश्चात्य भाषाशास्त्री वेद 
की व्याख्या के लिए मार्गदर्शन प्रस्तुत करते हैँ । पाश्चात्य भाषाशस्त्रियों मे वाकरनागल 
न्ुगमान ओर मैक्डनिल का वैदिक व्याकरण का अनुव्याख्यान, रोध ओर बाथलिंक, 
ग्रासमान ओर मायरहौफर का कोश के क्षेत्र मे कार्य एवं मैक्समूलर, लुडविग, गैल्डनर, 
ग्रिफिथ एवं विल्सन का अनुवाद एवं वाक्यार्थ के क्षत्र मेँ कार्य वेदिक व्याख्या का मार्ग ` 
प्रशस्त करता हे ५ 


प्रसिद्ध दार्शनिक हवाइटहैड के अनुसार प्रत्येक युग के चिन्तन की विभिन्न दिशाओं 

मे एक सामान्य विचार-योजना अन्तर्निहित होती है ओर यह सृष्टिविद्याके रूपमे 
अभिव्यक्तं होती है £ यह निस्सन्देह एक गम्भीर सत्य है, पर इतना ही गम्भीर सत्य 
यह है कि प्रत्येक युग कौ विचारधारा अन्ततोगत्वा मनुष्य कौ आत्मपरिकल्पना पर 
आधारित होती है । मनुष्य का आत्मानुभव ओर विश्वानुभव एक साथ जुड़े रहते हैँ । 
प्रत्येक युग का वि्ञान इस मूलतत्त्व का ज्ञान होता है जिससे सृष्टि होती है ओर समद्ची 
जा सकती है। आत्मा ओर अनात्मा, अहं ओर इदं, इन दोनों कौ प्रतीति के पीछे क्या 
मौलिक तत्व हैँ ओर वे किस प्रकार संबद्ध है, यह अनुसन्धान सभी सांस्कृतिक 
विचारधाराओंँ को उनका आधारभूत रूप प्रदान करता है । सभी अनुभवोँ के विषयी के 
रूप में मानवीय स्वरूप के अनुसन्धान को आत्मविद्या कहा जा सकता है । विश्व - 
प्रकृति के उद्गम के विवेचन के रूप मेँ सभी प्राकृतिक ओर विषय-तात््विक मीमांसां 
सृष्टिविद्या मे परिसम्पनन होती है । इस प्रकार आत्मविद्या ओर सृष्टिविद्या, इन दो तरह 
के ताने-बानों से वैदिक विचार-वितान का निर्माण समञ्चा-परखा जा सकता है, 

` प्रारभिक वैदिक युग में सृष्टिविद्या के सूत्र प्रधान थे ओर पुरुषविद्य ॥ 
` परवर्ती वैदिक युग मेँ आत्मविद्या का प्राधान्य देखा जा सकता ` ५ 
ध 


ऋत ही सृष्टि का मूल नियामक तत्व था, देवता ऋत-सू्र से जुः 














= 
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ऋत, सत्य ओर देवता एक ही तत्व के तीन आयाम थे । पुरुष एक ओर विश्वातिक्रामी 
देव तत्त्व से अभिन्न था, दूसरी ओर अपने विश्वाभिव्यक्त रूप में वह देवता, सृष्टि, 
हवि ओर याजक से अभिनन माना जाता था। स्पष्ट ही मानव पुरुष से यज्ञ के द्वारा जुड़ा 
हुआ था । परवर्ती वैदिक युग में देवताओं का स्थान ब्रह्मने, ऋत का धर्म ने ले लिया 
ओर पुरुष से अधिक प्रचलन * आत्मा" का हो गया ! यज्ञ का स्थान उपासना ओर अन्ततः 
ज्ञान ने ले लिया ओर अन्तिम ज्ञान था आत्मा ओौर ब्रह्य का अद्रैत- प्रतिपादक ज्ञान। 
पर्ववैदिक युग के मुख्य विचार पद हैँ ऋत ओर देवता, पुरुष ओर यज्ञ! अपर वैदिक 
युग के प्रत्यय हें - ब्रह्म, आत्मा, उपासना, ज्ञान ओर धर्म । तब से आज तक ये प्रत्यय 
भारतीय चिन्तन को प्रकाशित करते आये है । 


वैदिक सृष्टिविद्या का मूलाधार ऋत कौ अवधारणा है । ऋत कौ व्युत्पत्ति *ऋ' 
धातु से मानी जा सकती है, जो गत्यर्थक बतायी गयी है । इस प्रकार ऋत का मूल 
अर्थं होगा गति ओर गति का मार्ग, हेतु ओर लक्ष्य, लक्षणा से गति का नियम ठीक या 
सही प्रकार कौ गति। सत्य के साथ ऋत प्रारम्भ से जुड़ा हुआ है । अवेस्ता मेँ ऋत का 
ईरानी रूप अश्र सत्य ओर धर्म के लिए प्रयुक्त होता हे । पुरानी फारसी में अर्तं शब्द 
सदृश है । कुछ विद्वान्‌ ऋत के मूल में अवस्थित क्रिया को ' जोड़कर पक्का करना या 
पक्की तरह से जोड़ना" बताते हँ, जेसा कि अर शब्द मे देखा जा सकता है । इस 
व्युत्पत्ति से ऋत का अर्थं है-- पक्का बन्धन या जोड ओर लक्षणा से व्यवस्थापक 
या विधारक नियम! 


नदियां ऋत से बहती हे । सूर्य ने सत्य को फैलाया! ८ "ऋत बडे योद्धओं को भी 
अभिभूत करता है । ९ ' ऋत से चलती हुई सरमा ने गायों को पाया", ९० ' हे आदित्यो, ऋत 
से चलनेवाले के लिए पथ सुगम है 1९१ इन उदाहरणं मेँ ऋत ओचित्य, सत्य, सही 
मार्ग का वाचक है! * ऋत ओर सत्य को सृष्टि के आरम्भ मे बताया गया है ।' ऋत ओर 
सत्य ज्वलन्त तप से जन्मे। फिर रात्रि जन्मी, फिर तरगित समुद्र । तर॑गित समुद्र से 
संवत्सर जन्मा । जंगम विश्व के अध्यक्ष ने दिन ओर रात बनायी। धाता ने सूर्य ओर 
चन्द्र को पूर्ववत्‌ संकल्पित किया, आकाश ओर पृथ्वी, अंतरिक्ष ओर सूर्य को ।९२ यहाँ 
ऋत को सत्य से जुड़ा बताया गया है ओर दोनों को सर्जनात्मक तप से उत्पन्न । किन्तु 
यह व्यक्त सृष्टि ओर अव्यक्त प्रकृति दोनों से ही पूर्व कौ अवस्था है, रात्रि ओर समुद्र 
अव्यक्त अथवा मूल प्रकृति के संकेत हँ, जिसके बाद काल कौ अभिव्यक्ति बतायी 
गयी है | सृष्टिमात्र या अभिव्यक्तिमात्र मे काल ही प्रथम नियामक है। काल का क्रम 
पूर्वं कल्पो से चला आं रहा है, उसके बाद अनेकधा विभक्त लोकविस्तार ओर उसकी 
प्रकाशक ज्योति की सृष्टि का उल्लेख है । इस प्रकार ऋत ओर सत्य का जन्म व्यक्त 
ओर अव्यक्त, देश ओर काल के पूर्वं का है । उन्हे सिसूक्षात्मक तप के अन्तर्गत खष्टा 
को तात्विक बुद्धि या मूल बौद्धिक प्रतिदर्श समञ्जना उचित होगा, जिसकी तुलना 
प्लातोन्‌ के एदा से अथवा अरस्तू के आकारिक हेतुओं से की जा सकती है । सृष्टि 
के पहले सरष्टा के ध्यान में उसका नियामक मूलरूप ही ऋत है ओर सृष्ट पदार्थो 
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के आदर्श के रूप मे वही सत्य है। ऋत का लोक इस लोक के अतीत हँ ओर 
इसलिए परमव्योम के नाम से अभिहित है। "मित्र ओर वरुण परमव्योम मे ऋत 
के रक्षक है वे सत्यधर्मा है ' | १३ "मित्र जर वरुण धर्म से, असुर कौ अर्थात्‌ दिव्य, 
माया से ऋत के रक्षक है, वे ऋत से विश्व भुवन पर शासन करते हे ।१४ ऋत का चक्र 
आकाश का चक्कर मारता है ।*९५ “अदिति के ऋतवान्‌ पुत्र ने भूमि का द्विधा विस्तार 
किया ।**६ 


इस प्रकार परमव्योम मे अवस्थित, देश-कालातीत ऋत सृष्टि का मूल तत्त्व ओर 
नियामक है, उसका प्रतिदर्थ ओर आदर्शं है । व्यक्त जगत्‌ में नाना पदार्थ जौर घटनाएे 
जिस एक अदृश्य महासूत्र से व्यवस्थित हैँ, वही ऋत है । पश्चिमी चिन्तन में 
आकर या लेग्स नाुरालिस ' प्राकृतिक नियम ' की कल्पना ऋत या धर्म कौ कल्पना 
से तुलनीय है । विश्व के प्रतिमानभूत ऋत की अनुरूपता ही विषयों को सत्यता प्रदान 
करती है । उसकी अनुसारिता ही क्रिया या गति को सही, ठीक या उचित बनाती है । 
ऋतानुसारिता ही अचार ओर व्यवहार की नैतिकता का आधार हे । ऋत का प्रतीकात्मक 
प्रतिरूपण ओर उसका अर्थानुध्यान ही उपासना या यज्ञ का सार है । इसलिए यज्ञ या 
याज्ञिकता भी ऋत-पद-वाच्य है । प्रकृति का नियम, आचार-व्यवहार का नियम ओर 
अनुष्ठान का नियम, ये तीन ऋत के मुख्य रूप हैँ । तीनों मिलकर प्राकृतिक ओर 
मानवीय जगत्‌ को व्याप्त करते है ओर उसे एक नियत, व्यवस्थित ओर सार्थक इकाई 
बनाते हे । 


आधुनिक दृष्टि से इस प्रकार का चिन्तन सदोष है, क्योकि इसमें द्रव्यगत, 
विधिगत ओर ज्ञानगत तत्त्वों का सम्प्लव देखने में मिलता हे । पृथ्वी, जल आदि 
द्रव्य सत्‌ पदार्थं हैँ ओर उनका व्यापार कार्य-कारण-नियम के अधीन है। एेसे 
नियम अचेतन ओर नाना दै । दूसरी ओर कौन सा कर्म अच्छा है, कोन बुरा है, क्या 
कर्तव्य है ओर क्या अकर््तव्य है इत्यादि बातें विधि-वाक्यों पर निर्भर करती हँ ओर 
विधि-वाक्य किसी विधायक कौ इच्छा व्यक्त करते हैँ । विधि-वाक्यों कौ प्रेरणा ओर 
कार्य-कारण-नियम कौ प्रेरणा दोनों सर्वथा पृथक्‌ है । कार्य-कारण नियम कौ प्रेरणा 
अज्ञात रहने पर भी कार्य करती है ओर अपने विषय को बाध्य करती हे । नैतिक ओर 
विधिक प्रेरणा ज्ञातरूप से ही प्रभावित करती दै ओर इसमे कारणात्मक रूप से 
अनिवार्यता नहीं होती है । इन दोनो से भिनन है ज्ञानगत नियम । व्याप्ति के ज्ञात होने पर 
व्याप्य से व्यापक का अनुमान किया जा सकता है, यह तार्किक ज्ञापकता एक नियत 
व्यापार है, किन्तु न यह कारक हेतु है, न विधायक हेतु । इस प्रकार कारक, विधायक 
ओर अनुमापक हेतुओं के व्यापार अलग-अलग प्रकार के हैँ । इनसे सम्बद्ध नियम भी 
प्राकृतिक, वैज्ञानिक, नैतिक-विधिक ओर तार्किक स्तरोँके होने के कारण परस्पर 
विविक्त हँ ।९७ 


यह आधुनिक धारणा प्राचीन ऋत ओर धर्म की अवधारणाओं से संगत नहीं है । 
ऋत मे कारकता, ज्ञापकता ओर विधायकता तीनों ही संगृहीत हैँ । चेतन ओर विवेकी 
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प्राणी के सन्दर्भ मे यह बात अनायास समञ्च मे आ सकती हे । विवेकी मनुष्य के लिए 
उसके आदर्श की प्रेरणा उसके चेतन ओर अचेतन स्तरों पर काम करती है ओर उसमें 
ऊपर कही हु तीन प्रकार की कारकताओं का भेद पूरी तरह से नहीं घटता । जहाँ तक 
 बाहय प्रकृति का प्रश्न है उसके नियम अल्पन्ञ मनुष्य के लिए अचेतन कार्य-कारण- 
भाव के नियम प्रतीत होते हैँ । किन्तु वस्तुतः प्रत्यक्ष ओर तर्क के द्वारा भी कार्य-कारण- 
भाव को नियम के रूप मेँ सिद्ध नहीं किया जा सकता! कारणता ओर आकस्मिकता का 
दन्द आधुनिक विज्ञान मेँ उभरता हे पर जह सृष्टि कौ चेतन-मूलक माना जाता है वरह 
प्राकृतिक नियमों को भी अन्ततोगत्वा मानवोत्तर चेतना कौ इच्छा ही मानना होगा! उसी 
मानवोत्तर चेतना की इच्छा विधि का भी मूल है ओौर वही सांकेतिकता के माध्यम से 
मानवीय ज्ञान का भी आधार है! इस इच्छा क सर्वातिक्रामी ओर सर्वव्यापी नियामकता 
ही ऋत हेै। 


इससे यह स्पष्ट होगा कि ऋत मे नानात्व ओर एकत्व, व्यापकता ओर अतिक्रामिता 
दोनों ही पक्ष जुड हुए हैँ । इससे यह भी स्पष्ट होगा कि ऋत में द्रव्य, सत्ता ओर गति, 
धर्ममूलक ओचित्य ओर कर्तव्यता एवं समस्त ज्ञान कौ आधारभूत विश्व-रचना का 
प्रतिमान, ये तीनों पक्ष समाहित हैँ! ऋत ओर देवता का सम्बन्ध भी अयुत-सिद्ध है । 
देवताओं को ऋत-व्रत कहा गया है । देवताओं का सहज संकल्प ही ऋत है । 


यह प्रश्न विचारणीय है कि ऋत का क्या प्रमाण है ओर उसके ज्ञान काक्या 
उपयोग है? कुक विद्वान्‌ मानते हैँ कि प्राकृतिक घटनाओं में आवृत्ति देखने से ऋत का 
अनुमान किया गया हे । सूर्य, चन्द्रं आदि की गति, दिन, रात ओर ऋतु-चक्र, पशु ओर 
मनुष्यों के जीवन में जन्म, वृद्धि, जरा-मरण का चक्र देखने से कल्पना को लगता हे 
कि मानवीय ओर प्राकृतिक पुनरावतीं व्यापार किसी महान्‌ नियम के अधीन है! एसे 
ही नाना धिन पदार्थो मेँ अनेक प्रकार के सादृश्य, अनुवृत्ति ओर नियत सम्बन्ध देखने 
से जातीय सामान्यो कौ एवं कार्य-कारण नियमों कौ कल्पना होती है, एेसा प्रतीत होता 
हे कि सामान्य नियामकता के प्रत्यय के रूप मेँ ऋत की अवधारणा संभावनात्मक तर्क 
ओर उसकौ अनुकूल कल्पना पर आधारित थी । यदि यह माना जाय तो ऋत कौ 
अवधारणा का इतना ही महत्त्व होगा कि वह ज्ञान-विज्ञान के इतिहास में नियम कौ 
अवधारणा का एक प्रारम्भिक स्फुरण है । वस्तुतः ऋत का मूल प्रमाण ऋषियोँ का 
प्रातिभ-स्ञान ही मानना चाहिए जो कि ओरों के लिए प्रामाणिक शब्दके रूपमे 
उपस्थित होता है । ऋषि वेद के द्रष्टा हैँ ओर वेद मूलभूत शब्द-प्रमाण हँ । उसी के 
दवारा ऋत ओरों के लिए प्रमाणित होता है ओर यह पता चलता है कि प्राकृतिक घटनाएँ 
मानवीय कार्य ओर अनुष्ठानिक कर्म, ये सभी अन्ततोगत्वा नियत ओर सम्बद्ध हैं| 

अनुष्ठान कौ विधि ही मानवोपयोगी रूप में ऋत का प्रतीकात्मक प्रकाशन है । 


आध्यात्मिक सत्य ओर सांस्कारिक विधि के रूप मेँ ऋत वेदो मे प्रतिपादित ओर 
अनुष्ठाना मे रूपान्वित हे । प्राकृतिक नियमों के रूप मेँ ऋत भोतिकविज्ञान का प्रतिपाद्य ` 
 है। किन्तु उस रूप मेँ ऋत का प्रतिपादन वेद में है अथवा नहीं, यह प्रश्न स्वाभाविक 
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हे । अधिसंख्य मत यही है कि वेद का प्रतिपाद्य पुरुष-विज्ञान का आत्म-विज्ञान है, न 
कि प्रकृति-विज्ञान । प्रकृति-विज्ञान के साध्य लक्ष्य-सापेक्ष ओर अनैकान्तिक होते है, 

जब कि आत्मविज्ञान परमार्थ का साधक होता है । इसलिए सामान्य दुष्टि से वेद में 
पारमार्थिक लक्ष्य ओर उसके आध्यात्मिक साधन का प्रतिपादन ही अभिमतदहै, नकि 
भोगोपयोगी भौतिक वि्ञान का प्रतिपादन । यह भी एक दृष्टि से युक्तियुक्त प्रतीत होता 

हे कि भौतिक विज्ञान की उपलब्धि आधुनिक प्रत्यक्षमूलक पद्धति से ही संभवरहै, न 
कि आर्षज्ञान से ।.इसीलिए एतिहासिक क्रम में विज्ञान का विकास देखा जा सकता हे । 

यदि वेद में विज्ञान होगा तो एक चिरातीत युग का ही अर्धविकसित विज्ञान होगा, एेसी 

कल्पना अयुक्त न होगी । मीमांसक परम्परा के अनुसार भी वेद का प्रतिपाद्य अदृष्ट ही 
हो सकता है क्योकि लौकिक ओर दृष्ट अर्थो का ज्ञान प्रमाणान्तर से संभव है ओौर 

उसके लिए वेद कौ आवश्यकता नहीं हे । वेदविद्या कौ प्रमाणान्तर से अनधिगतता ओर 

अज्ञातव्यापकता उसके प्रतिपाद्य-क्षेत्र से लौकिक ज्ञान को बहिष्कृत कर देती हे । कहा 
गया है कि वेद में लौकिक ज्ञान दूंढना एेसा है, जैसे- कौमीनाच्छादनप्राया वाच्छा 
कल्यू्रुमादपि ।९८ प्राकृतिक, तार्किंक ओर नैतिक नियमों को जो आजकल सर्वथा पृथक्‌ 
माना जाता है। उस सन्दर्भ मे भी तीनों में अनुगत सामान्य नियामकता की अवधारणा 
आवश्यक है । | 


आज के बहुत से विचारक कार्य-कारण नियम को विज्ञान के क्षेत्रमें भी 
पारमार्थिक स्वीकार नहीं करते। तार्किंक नियम भी पुनरुक्ति मात्र ( योटोलजी) माने 
जाते हैँ । नैतिक नियम रूढि या समय मात्र कहते जाते हैँ । इस तरह से प्रत्यक्ष ओर 
त्कमात्र से खोजने पर नियम का कोई आधार नहीं उपलब्ध होता हे । नियम की 
अवधारणा को मानव-बुद्धि में प्रतिरूपित सहज सत्य ही स्वीकार करना होगा । यही 
सहज साक्षात्कारात्मक प्रतीति ऋत हे । यह अवधारणा सभी प्रमाणान्वेषण मेँ मूलभूत 
हे। इसके विना तर्क करना आज भी सम्भव नहीं है । संक्षेप मे दोनों मीमांसाओं को एक 
साथ लेने पर वेद का प्रतिपाद्य धर्म ओर ब्रह्म कहे जा सकते है । धर्म श्रेयस्‌-प्राप्ति के 
लोकोत्तर साधन का विधान है, ब्रह्य निःश्रेयसभूत परम सत्‌ है । दोनों की ही साधना 
सीमित लौकिक विषयों के अनुसन्धान का अतिक्रमण करती हे। | 


इस प्रकार जहां आधुनिक व्याख्याकारों के अनुसार ऋत की अवधारणा मेँ वैज्ञानिक 
ओर नैतिक बुद्धि के प्रारम्भिक उन्मेष का उदाहरण देखा जा-सकता है, पारम्परिक मत 
से ऋत ओर सत्य को धर्म ओर ब्रह्म से अभिन सम्ञना चाहिए । पहली दृष्टि से वेद में 
जो प्रकृति विज्ञान उपलब्ध होता है वह तत्कालीन विज्ञान ही हो सकता है । दूसरी 
दृष्टि ॥ वेद मे उपलब्ध प्रकृति-विन्ञान लोक-प्रचलित मतों का अनुवाद ही हो 
सकता हे। | 


किन्तु इसके बावजूद यह उल्लेखनीय है कि कु प्रकृष्ट विद्वानों ने वेद मे 
परकृति-वेज्ञानिक अर्थो को आनुषंगिक अथवा प्रधान रूप से देखा है । स्वामी दयानन्द 
वेद मेँ ईश्वर-भक्ति को मुख्य मानते हुए भी आनुषंगिक रूप मेँ वैज्ञानिक आविष्कार का 
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उसमे उल्लेख स्वीकार करते है।*९ आजकल प्राय: स्वीकृत ज्ञान-विज्ञान के 

एतिहासिक विकास के सिद्धान्त के अनुसार वेदों मेँ आधुनिक आविष्कारो को देखना 
काल-व्युत्क्रम के दोष से ग्रस्त हे । महामहोपाध्याय मधुसूदन ओञ्चा ओर मोतीलाल 
शास्त्री ने वेदों को नयी वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की है । इनके अनुसार, " वेद की प्रत्येक 
शाखा मे विज्ञान, स्तुति, इतिहास ये तीन मुख्य विषय है । इतिहास दो प्रकार का है- 
सृष्टि का इतिवृत्त ओर मानवचरित। इन तीन मुख्य विषयों के अतिरिवत संहिताओं में 
संक्षेप से कर्म, उपासना ओर ज्ञान इन तीन अनुष्ठेय काण्डों का भी उल्लेख मिलता है। 
इस प्रकार विज्ञान, स्तुति, इतिहास, कर्म, उपासना, ज्ञान ये छ: संहिता के विषय हैँ । 
ब्राह्मण भाग मे कर्म भाग ब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध ह उपासना-भाग आरण्यक ओर ज्ञान- 
भाग उपनिषद्‌ नाम से प्रसिद्ध है । वेद का यह स्वरूप ग्रनथात्मक है ओर प्रसिद्ध है' [२० 
इस विज्ञान-सम्प्रदाय के अनुसार वेद का वास्तविक स्वरूप सद्विषयात्मक हे । वेद - 
पदार्थं का निर्वचन तीन प्रकार से हो सकता है- विदयते हति केदः; केक्ति इति केदः; 
विन्दति इति केदः । स्तार्थक “ विद्‌" धातु से "विद्यते" बनता है । ज्ञानार्थक विदधातु से 
वेत्ति" बनता हे एवं लाभार्थक " विद्‌' धातु से "विन्दति" बनता है । ' विद्यते" सत्ता-भाव 
का द्योतक है, ' वेत्ति" विज्ञान-भाव का द्योतक है एवं " विन्दति" रस-भाव समर्थक हे । 
तीनों को समष्टि वेद है । यही सच्चिदानन्द ब्रह्म हे । प्रत्येक पदार्थ सच्चिदानन्द हे, 
प्रत्येक पदार्थ वेद्‌ है, यह प्राकृतिक पदार्थात्मक वेद ही -नित्य अपौरुषेय वेद हे मूर्ति 
या पिण्ड ऋग्वेद है । बहिर्गामी तेजोमण्डल सामवेद है। साम एवं ऋक्‌ का अन्तःपाती 
गतिभावापन् प्राणतत्त्व यजुर्वेद है, तीनों का अधिष्ठाता अथर्ववेद है । तैत्तिरीय ब्राह्मण 
मे इस मत का अत्यन्त स्पष्ट प्रमाण मिलता है- 


ऋगभ्यो जातां सर्वशो मूर्तिमाहुः 

सर्वां गतिर्याजुषी हैव शश्वत्‌। 

सर्वे तेजः सामरूप्यं ह शश्वत्‌ । 
सर्वं हेदं ब्रह्मणा हैव सृष्टम्‌॥ 





-तै० त्रा० ३.१२.९.१-२ 


इस प्रकार वेद प्रकृति का सृष्टिविज्ञान हे । तीन वेदों का सम्बन्ध विशेष रूप से 
पिण्डोत्पत्ति, गति ओर तेज से है, जो प्राकृतिक सृष्टि के तीन व्यापक तत्त्व है २९ 


विज्ञान-सम््रदाय मेँ वेद की सृष्टि-विज्ञानात्मक व्याख्या विस्तार से की गयी हेै। 


1 
| 
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अस्तु, ऋत विश्व का मूल नियम है, उसके आध्यात्मिक, सामाजिक, 
आधिभौतिक एवं आधिया्िक पक्ष वेद में स्फुट अथवा रहस्यात्मक रूप से वर्णित है । 
उसका आधिदैविक वैज्ञानिक पक्ष रहस्य से ठका हुआ है । उसे एक ओर मिथ दूसरी 
ओर तात्विक विज्ञान कहा गया है । 


आर्षज्ञान पर आधारित शब्दों के द्वारा उसका ज्ञान मनुष्य तक पहुंचता है । यह 
ध्यातव्य है कि वेद-मन्त्रो में ज्ञान ओर वाक्‌, दोनों का समन्वय हे । मन्त्र ज्ञानात्मक भी 
ह, शब्दात्मक भी । शब्द ओर ज्ञान का जो भी भेद स्थूल स्तर पर दिखता है वह मूलतः 
पश्यन्ती के स्तर पर तिरोहित हो जाता है । शब्द को मूलतः ज्ञान का आत्म-प्रकाश कहा 
जा सकता है ओर ज्ञान के अन्तरंग पक्ष के स्तर में ही शब्द भी नित्य माना जा सकता है । 
इस दृष्टि से वेद ज्ञानात्मक ओर शब्दात्मक दोनों ही है ओर इसी रूप मेँ वे नित्य हैँ 
किन्तु शब्द ओर ज्ञान दोनों ही नित्य सत्य के रूप के प्रकाश हैँ । सत्‌ का रूप, ज्ञान का 
` रूप ओर शब्द का रूप तीनों का समभाव होना ही सत्य माना जाता हे । नित्य सत्यगत 
रूप ही समस्त सृष्टिविवर्तं का बीज है । इसी दुष्टि से वह सृष्टि का प्रतिदर्श है ओर 
तऋत-पद-वाच्य है । ब्रह्म ओर जगत्‌, प्रकृति ओर विकृति, ऋत ओर सत्य इनकी एकता 
तभी बोधगम्य हो सकती है जब मूलभूत सत्‌ के स्वरूप मेँ समस्त सृष्टि-प्रपंच के 
असंख्य रूपों का व्यापक नियामक असली रूप देखा जाय । नाना प्रतीयमान रूपों ओर 
घटनाओं के पीछे एक व्यापक नियामक की खोज ही समस्त ज्ञान-विज्ञान के अनुसंधान 
का कारण है । उदाहरण के लिए- रेखागणित से यह सिद्ध होता है कि समस्त प्रत्यक्ष 
गोचर मूर्तपिण्डो का आधार दैशिक अवकाश का अमूर्त स्वरूप है जो कि बुद्धि के द्वारा 
स्वतन्त्र रूप से ग्राह्य है, समस्त भोतिकविज्ञान अमूर्तं गणितीय प्रत्ययं को निदर्शित 
करता हे जो गणितीय प्रत्यय विशुद्ध तार्किक ओर वाचिक प्रत्ययो पर निर्भर करते है । 
इस प्रकार समस्त सृष्टि का रहस्य ज्ञान के स्वरूप को व्यक्त करनेवाले मूल शब्दानुविद्ध 
प्रत्ययो मे खोजा जा सकता है । इसका यह अर्थ नहीं है कि सृष्टि के प्रत्येक स्तर मे 
पूर्वं गुणो काः विवर्तं नहीं होता, उदाहरण के लिए संख्या या प्रत्यक्ष निःशेषतया 
अमूत्ततर प्रत्ययो मे विश्लेष्य नहीं है, यद्यपि उनका आकारिक सारांश बुद्धि से 
विचारित होने पर निरन्तर व्यापकतर होता जाता दै । यही कारण है कि'विशृद्ध वाचिक 
ओर तार्किक विश्लेषण गणित कौ पूर्वपीठिका बनता है ओर गणित्रीय विश्लेषण 
प्रत्यक्षविज्ञान कौ । किन्तु स्तरीय स्वायत्तता के कारण इस विशुद्ध निगमनात्मक पद्धति 
से स्थूल विज्ञान तक नहीं पहुंचा जा सकता। उसके लिए प्रत्यक्ष का विश्लेषण 
आगमनात्मक तर्क या अनुमान आवश्यक होता है । यही कारण है कि ऋत के सुक्ष्म 
ज्ञान को व्यावहारिक विज्ञान का रूप देने के लिए उनके बीच मेँ क्रियात्मक ओर 
्रत्यक्ष-सम्बद्ध ज्ञान कौ आवश्यकता है, इसलिए भाषा-तत्त्व के प्रकृति-सिद्ध होने पर 
भी विशिष्ट संस्कृति-सिद्ध भाषाएँ सीखनी पडती है । विधि-सूत्रो को आचरित करने के 
लिए अनुष्ठान आवश्यक होते हैँ । नैतिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए सत्पुरुषो के द्वारा 
प्रस्तुत दृष्टान्तो का परिचय आवश्यक होता है । प्राकृतिक तत्त्वो के ज्ञान के लिए 
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क्रियात्मक योग-तन््र अथवा प्रत्यक्ष प्रयोग आवश्यक होते है । ऋत का अपरार्धं सत्य हे 
ओर दोनों तप के द्वारा ही प्रत्यक्ष-योग्य रूप धारण करते हैँ । 


सृक्ष्म तत्त्वों का ज्ञान विधि से इन्दरिय-संवेदन तक विस्तृत है । इस ज्ञान के विस्तार ` 
मेँ प्रत्येक स्तर एक दूसरे से संश्लिष्ट है, जिससे स्थूल को सुक्ष्म की अभिव्यक्ति ओर 
सूक्ष्म को स्थूल का सारतत्त्व कहा जा सकता है । यदि सक्षम कौ उपलब्धि सिर्फ 
व्यावृत्ति अथवा अभिकल्पना के द्वारा ही होती है, तो सृक्ष्म-ज्ञान व्यापकतर होते हुए 
भी विषय-वस्तु कौ दृष्टि से अकिंचन होता चला जाता है । यह बात विशुद्ध संकेतिक, 
तार्किकं एवं वाचिक ज्ञान के लिए सटीक बताई जा सकती है । ज्ञान को व्यावृत्तिजन्य 
दरिद्रता से बचाने के लिए हीगेल ने उसकी चरम परिणति ज्ञान के ही आत्मज्ञान में 
स्वीकार कीरः ओर प्लेटो नै चरम प्रत्यय को अखण्ड सत्‌ के प्रत्यय से अभिननन बताया। 
एसे प्रत्यय को समस्त प्रत्ययचक्र की नाभि कहा जा सकता हे । प्लेटो ने यह भी स्पष्ट 
किया था कि "सत्य का ज्ञान प्रत्ययात्मक तार्किक ज्ञान के परे साक्षात्कारात्मक ज्ञान 
हे "।२३ ठेसी कुछ बते ऋत के विषय में भी हैँ । ऋत का ज्ञान व्यावृत्यात्मक बौद्धिक 
सान नहीं बल्कि पारमार्थिक साक्षात्कारात्मक ज्ञान में प्रदत्त विशेष ज्ञान है । पतञ्जलि का 
सूत्र स्मरणीय है- 


निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः ।२४ 
ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा) 


व्यास ने योगभाष्य मेँ यह स्पष्ट किया है कि प्र्ञा विशेषार्थक होती है सृष्टिका ` 

यह मूल विज्ञान सरष्टा के आत्मज्ञान से अभिन्न हे । यह ब्रह्मात्मविज्ञान का ही नामान्तर 
है, यही पराविद्या है । पराविद्या, ब्रह्मविद्या, आत्मविद्या, सद्विद्या या ऋत-चित्‌ एक 
ही अर्थं के विभिन नाम हैँ। सर्वत्र ठेसा निर्विकल्पक अखण्ड ज्ञान अभिप्रेतदहै, जो 
साक्षात्कारात्मक भी है, अद्रय भी है व साथ ही प्रपञ्च के मूलभूत नामरूप का ओर 
उनके तिरस्कार का अधिष्ठान भी है । यह बात अवश्य स्मरणीय है कि ब्रह्मके दो रूप 
बताये गये ह~ द्र वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त चैवामूर्तं च।२५ प्रायः परवती वेदान्त में इन दोनों 
का उल्लेख किया जाता है । सगुण ईश्वर खष्ट है ओर निर्गुण ब्रह्म सर्वथा निरुपाधिक। 
प्राचीन वैदिक साहित्य में इस प्रकार का भेद महत्वपूर्ण नहीं है । उसमे ऋत ओर सत्य, 
“ विश्वमिन्व ' ओर ' अविश्वमिन्व' इन दोनों का अभेद ही प्रधान है, इसलिए ऋत 
देवताओं का त्रत है ओर देवता ब्रह्म के नानाशक्त्यात्मक सोपाधिक रूप हें । 


देवताओं के स्वरूप पर आधुनिक इतिहासकारों ओर विचारकों मे तरह-तरह कौ 
कल्पनां प्रचलिते है । प्रायः वे देवताओं को असत्य कल्पना की प्रसूतियोँ ही मानते है । 
जैसा ऊपर कहा जा चुका है, इस दृष्टि का मूल या तो आधुनिक प्रत्यक्षवाद है या सामी 
धार्मिक आग्रह या फिर सांस्कृतिक विकासवाद । वैदिक संदर्भ मे अनेक पाश्चात्य 
व्याख्याकार ने विभिन्न देवताओं कौ कल्पनाओं को विचित्र प्राकृतिक व्यापारौ से जोडा ` 
है । कुछ ने देवताओं कौ कल्पना को मानवीय जीवन के विभागों से जोडते हुए उन्हे 
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^विभाग-देवता'२९ का नाम दिया है । प्रायः सभी ने वैदिक निष्ठा को बहुदेववादी माना 
है । कुछ ने बहुदेववाद के एक परिष्कृतरूप को पर्यायापनन-देववाद (हनो थीट्र्म/ 
कौथेनोधीटज्य) भी कहा है । सभी ने यह माना है कि बहुदेववाद से एकदेववाद की 
ओर प्रगति मुख्यतया कल्पना ओर संभावनात्मक अनुमान के आधार पर हुई है । 


इसके विपरीत अनेक आधुनिक मनीषियों ने वैदिक देववाद में एकेश्वरवाद 
अथवा उपासना एवं योग से संबद्ध निगृढ अध्यात्मवाद कौ सूचना पायी है । यदि 
केवल उपलब्ध संहिता पाठ के अनुसार वैदिक धर्म को समञ्लने का प्रयास किया जाय 
तो यह निःसन्देह है कि इसमे एकरसता के स्थान पर उच्चावच अभिप्राय ओर संदर्भो 
की ज्ञलक मिलती है। अतएव व्याख्याकारों के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वे 
अपने मत के समर्थन के लिए मूल सामग्री को अनुकूल चयन के आधार पर स्थापित 
कर ओर परवर्ती संदर्भो से उसे समर्थित कर । | 


एक विचारणीय तथ्य यह है कि उत्तरवैदिक काल से आज तक एक उपासना की 
परम्परा चली आ रही है, जिसमें देवता-विषयक धारणा परिभाषित ओर अपरिभाषित 
रूप से एक विपुलधारा के अन्तर्गत उपलब्ध होती है । यों कहना चाहिए कि भारतीय 
 अध्यात्मबोध ने नानाजातीय ओर नानास्तरीय देवोपासनाओं मेँ एक व्यापक सत्य का 
साक्षात्कार किया है, जिसका सबसे स्थूल ओर प्रचलित नाम "देवता है । यह सही है 
कि बहुत से संप्रदायो ने देवता का अर्थं परिभाषित ओर सीमित कर दिया है ओर उसके 
पीछे ओर परे सत्य को अन्य नामों से अभिहित किया है। यह भी सही है कि इस 
प्रकार के व्यापक धार्मिकबोध का स्पष्ट विवरण अपेक्षाकृत परवती काल में मिलता दै । 
तब भी यह बात विचारणीय है कि देवता-विषयक यह आध्यात्मिक बोध एक 
काल्पनिक एतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि न होकर एक वैज्ञानिक वस्तुतत््व को सूचित 
करता हे । आधुनिक समाजविज्ञान ओर धर्मविज्ञान के मूल-प्रत्यय प्राचीन धार्मिक ग्रन्थों 
को समञ्चने के लिए एक सीमा तक उपयोगी है, जैसे- आधुनिक विज्ञान के प्रत्यय 
प्राचीन विज्ञान की धारणाओं व भ्रांतियां को समञ्ने के लिए उपयोगी है । इसी प्रकार से 
भारतीय परम्परा मे क्रमशः आविष्कृत ओर उपलब्ध आध्यात्मिक धारणाएं भी उपयोगी 
है । धर्म-कल्पना का क्षेत्र न होकर एक सनातनबोध की नानायुगीन अभिव्यक्ति है । 
उनका अन्तर्निहित सत्य कल्पना ओर महज सांस्कृतिक अवधारणाओं का विषय न 
होकर तात्विकञ्ञान का विषय है । इस तत्त्वज्ञान से यह पता चलता है कि सभी जातियों 
ओर जनजातियों का देवताविषयक बोध उनकी वास्तविक उपासनात्मक ज्ञान-पद्धति 
को प्रकट करता है। धर्म के क्षेत्र मेँ मानवजाति आरम्भ से ही देवतत््व से सदा ओर 
सर्वत्र परिचित नहीं है भले ही अपने परिचय को उसने बौद्धिक, वैज्ञानिक, तार्किक 
ढंग से व्यक्त न किया हो । प्राचीन मानव कौ भाषा जीवन के अमूर्तं चिन्तन, तार्किक 
विवेचन ओर व्यावहारिक लेखन से अपरिचित थी, पर उसमे अनुभूति कौ सघनता 
ओर जीवन्तता एवं प्रतीकात्मक मूर्तता मिलती है । इसी प्रकार से काव्यात्मक भाषा मे 
` वैदिक ऋषियों ने भी आध्यात्मिक अनुभूति व्यक्त की है । सभी प्राचीन जन-जातियं 
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ओर सभ्यताओं में इसी प्रकार की आख्यानात्मक या काव्यात्मक भाषा मे धार्मिक 
विवरण मिलते हैँ । इस प्रकार के देवताओं के विवरण को काव्यात्मक, प्रतीकात्मक न 
मानकर मिथ्या कथात्मक या मिथकौय मानना या मिथ को क्ञान से स्वतन्त्र एक 
` मनोविद्या मानना आधुनिक प्रत्यक्षवाद ओर तार्किंकतावाद के लिए अनिवार्य होते हुए 
भी, धर्म कौ सनातन विद्या के अनुकूल नहीं है । 


यदि ध्यान से देखा जाय तो देवतात के विषय मे कुक सार्वभौम प्रतीतिं ओर 
मान्यता असंदिग्ध लगती हैँ । पहले तो देवता कोई देशकालगत प्राकृतिक वस्तु नहँ है 
बल्कि इस प्रकार की स्वतन्त्र वस्तु कौ कल्पना ही व्यवहारपरक एक विशेष प्रकार की 
दार्शनिक-वैज्ञानिक बौद्धिकता से उत्पन्न होती है। सामान्य अनुभव में स्वतन्त्र 
प्राकृतिकता नाम का कोई पदार्थ नहीं मिलता हे । देवता कौ प्रतीति लौकिक प्रत्यक्ष 
अथवा कल्पना से नर्ही होती, देवता कौ प्रतीति उसके अनुग्रह से, सामान्यतया 
उपासना के दौरान होती है । देवता के स्वरूप कौ उपलब्धि उसके द्वारा अनुगृहीत हुए 
विना किसी मानवीय साधन से संभव नहीं है। इस अर्थ मे वह लोकोत्तर ओर 
मनुष्योत्तर सत्‌ है । देवता की सत्ता प्रत्यक्ष-विषयता से परिभाषित नहीं होती किन्तु 
अर्थ-क्रियाकारिता ओर साक्षात्कारविषयता उसमें रहती है । आप्तवचन के द्वारा निर्दिष्ट ` 
उपासना के विधान ओर फल देव-सत्ता को प्रमाणित करते हे । एसे ही देव-ततत्व का 
निगूढ साक्षात्कार भी सम्भव माना जाता हे । बाह्य विषयों मे भी देवतक््व को संकेतित 
या प्रकर करने कौ क्षमता देवता के अनुग्रह से, आगमिक वचन से, महापुरुषों के 
अनुभाव से एवं निबिड श्रद्धा से सम्भव है, किन्तु देव-सत्ता लौकिक सत्ताओं के नियमों 
से सीमित नहीं है, इसलिए उसमे चमत्कारिकता या करामात का आभास अनिवार्य है । 
इसीलिए देवता-विषयक प्रतीतियों का विशुद्ध तार्किंक विश्लेषण उनको निजी 
विशेषता को खोकर व्यर्थ हो जाता है, जेसे-काव्य- संप्रेष्य अर्थ का तथ्यात्मक विश्लेषण 
अथवा किसी गम्भीर अचेतन प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हुए स्वपन का जागरित विश्व के 
अनुसार विश्लेषण ओर खण्डन उसके तत्तव की अनदेखी है | 


सर्वत्र ही देवततत्व कौ प्रतीति कुछ विशेष प्रकार के भावों से जुडी हुई मिलती है 
जिनमें पवित्रता, आश्वासन, अभय, शान्ति, आनन्द, विरक्ति, प्रीति, भय, संवेग, 
उत्साह आदि गिनाये जा सकते हँ ।* नाना भावों से सम्मिलित होने पर भी देवतततव की 
प्रतीति मे एक अद्वितीय विशेषता रहती है जो लौकिक मानवीय अनुभूतियों मे सर्वथा 
नहीं बतायी जा सकती। ` 


देवता कौ प्रतीति प्रायः नाना नाम-रूपोँ से उपहित रूप में होती है । परम्परागत 
उपासना ओर धार्मिक विचारधारा के सन्दर्भ मे ये नामरूप, जन्म-कर्म आख्यान आदि 


* द्र° विलियम जेम्स, वैरायटीक्न आकि रिलिजस टक्सपीरियेन्स ( प्रथम संस्करण 
९०२) ; रूडौल्फ आटो, द आढ़डिया ओव द होली; अनु०जे०डक्ल्यू० ह्वे, विस्तृत 
संस्करण ( लन्दन, १९३६) ` 


पूर्व वैदिक युग की आध्यात्मिकता ^ ७५ 


रूढ हो जाते हैँ ओर जैसे विचार-जगत्‌ वाचिक ओर रूपात्मक संकेतो के माध्यम से 
गोचर होता है, एेसे ही देवानुभूति का जगत्‌ भी । इस नानात्व में किसी समाज कौ 
दृदढनिष्ठा होते हुए भी, उदार आध्यात्मिक दृष्टि से उनमें अन्तर्निहित अतिक्रामी 
एकता कौ उपेक्षा नहीं कौ जा सकती, यही देवता- तत्व कौ सार्वत्रिक प्रतीति का 
भारतीय आध्यात्मिक परम्परा में विकसित सनातन विद्या के प्रकाश में संक्षेप हे। 


देव शब्द की उत्पत्ति चमकने के अर्थ मे "दिव्‌" धातु से प्रायः मानी जाती हे । इसी 
धातु से व्युत्पन 'द्यो' का अर्थ चमकता आकाश था। समानान्तर ' देव शब्द भी भास्वर 
सत्ता के लिए प्रयुक्त होता था। यंह स्मरणीय है कि प्राचीन भाषा मेँ प्रकाशवाचक धातु 
प्रायः ज्ञानवाचक भी है। इसलिए "देव" शब्द मेँ ज्लान अथवावेद का अर्थं भी 
अन्तर्निहित है । ओंख से देखी जानेवाली चमक से जोड़कर उसे मूलतः प्राकृत सत्ता 
नहीं माना जा सकता। | 


देवताओं के विषय में जो आधुनिक मत है वह उन प्राकृतिक व्यापारौ पर 
आरोपित मानवीय कल्पना मानता है । अग्नि, वायु, मरुत्‌, सूर्य, चन्द्र इनमें एेसा प्रतीत 
होता है कि ये स्पष्ट ही अपने नामों से सूचित प्राकृतिक तत्त्वों के वाचक हैँ । इन्द्र, 
वरुण, मित्र, विष्णु आदि अपने कर्म के कारण इन्हीं विभिन्न वर्गो के सदस्य प्रतीत होते 
है । इस प्रकार नाम-साम्य से वे प्राकृतिक पदार्थो के रूप में पहचाने जा सकते हैँ । उनमें 
जो मानवोचित ज्ञान, इच्छा आदि गुण उल्लिखित मिलते है, उन्हें काव्योचित कल्पना 
माना.जा सकता हे । लेकिन अगर उनमें चैतन्य को आरोपित माना जाय तो फिर धार्मिक 
उपासना मे वे कैसे स्थान पायेंगे । शेली कौ ' ओड टू दी वेस्ट विंड' क्या मरुत्‌ या रुद्र 
की उपासना का अग बन सकती है? कल्पना मेँ साम्य होते हुए भी वैदिकसूक्तों को 
काल्पनिक काव्य मात्र नहीं माना जा सकता, न देवताओं को काव्यालंकार मात्र । निरुक्त 
मे वेद-विरोधी बहुत सी आपत्तिर्यो का उल्लेख है । यथा, लोक-विदित बातों का 
पुनर्वचन, अनुपपननन अर्थो का कथन, परस्पर विरुद्ध बातों का कथन, अर्थहीनता या 
अर्थं का अस्पष्ट होना ।२ किन्तु यास्क का कहना है कि यह वूँंठ का अपराध नही है 
यदि अन्धा उसको नहीं देख पाता; न यह वेद का अपराध है कि अविद्रानों को उसके 
ठीक अर्थं का पतान चले।२८ अवश्य ही वेद मेँ लाक्षणिक ओर आलंकारिक प्रयोग 
मिलते है, उदाहरण के लिए उनमें अतिशयोक्ति, रूपक ओर गुणवाद देखे जा सकते 
हे । किन्तु लाक्षणिक प्रयोगो का बोध उनमें निरूपित देवताओं के चैतन्य-रूप को ही 
सूचित करता है । सूर्य भौतिक आकाश में स्थित अग्नि-पिण्ड न होकर उसकी 
अधिष्ठात्री शक्ति का नाम है । सूर्य नाम से देवता का व्यपदेश एक स्थूलारुन्धती न्याय 
से सुविधा के लिए प्रयुक्त है । दूसरे, उपाधि-विशेष की ओर ध्यान आकृष्ट करने के 
दवार देवता कौ शक्ति-विशेष की सूचना दी जाती है। यही युक्ति अग्नि, वायु आदि 
देवताओं पर भी लागू होती है । एक ही देवता अपने एश्वर्य के कारण अनेक प्रकार से 
स्तुति का विषय बनता हे । इन सभी देवताओं में स्वभावगत एकात्मकता है ।२९ एक ही 
सद्रूप महान्‌ आत्मा ही परब्रह्म या देवता है, वही भूतात्मा ओर भूतप्रकृति हे ।ॐ 











७६ वैदिक संस्कृति 


जो आत्मज्ञानी हैँ उनकौ दृष्टि से देवताओं का एेकात्म्य पक्ष सिद्ध होता है किन्तु 
सकाम उपासना अथवा यज्ञ के सन्दर्भ मेँ उनका नानात्व प्रसिद्ध है! ३९ देवता के 
अचिन्त्य एेश्वर्य के कारण उसे पुरुषवत्‌ या अपुरुषवत्‌ कहना कठिन है तो भी उभय 
प्रकार से विदित होते हुए भी उन्हें मूलतः पुरुषवत्‌ मानना ही सही है ३१ एेसे ही 
देवता एक हैँ अथवा अनेक, इसमें भी मौलिक एकत्व को कार्यार्थ स्वीकृत नानात्व के 
साथ समन्वित किया जा सकता हे जैसे एक ही मनुष्यता अनेक मनुष्यो मे प्रकट होती 
है ओर अनेक मनुष्य फिर एक राष्ट के रूप मेँ देखे जा सकते है ३३ 


इस पर यह आपत्ति की गयी है कि देवताओं के एकत्व ओर लोकोत्तर चैतन्य- 
स्वरूप का पक्ष उत्तरवैदिक काल में ही विकसित हुआ जबकि देवताओं का स्थान एक .. 
महादेवता या ब्रह्म ने ले लिया। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उत्तरवैदिक ओर वेदोत्तर 
कालों मे देवताओं में एकात्मकता ओर स्वरूपतः ब्रह्माभिनता सुप्रतिपादित थी किन्तु 
सभी युगो में यह स्वीकार्य रहा है कि वासनापेक्ष, सम्प्रदायापक्ष उपासना-भेद से नाना - 
रूपात्मक देवता-भेद उतना ही यथार्थ है जितना कि देवताओं के उपासको का अहं। 
देवताओं कौ एकता कौ प्रतीति का यह अर्थं कभी नहीं था किं नाना देवताओं को 
मिथ्या मानकर उनको उपासना का वैसे खण्डन कर दिया जाये जैसा सामी धर्म बराबर 
करते रहे हैँ । दूसरी ओर पूर्ववैदिक युग से ही देवताओं के वर्णन में समानरूपता स्पष्ट 
रूप से मिलती है । सभी देवता लोकोत्तर शक्तिमान, जगतस्तष्टा, जगद्धारक, ऋत के 
पालक, सत्यधर्मा, अजर, अमर, ज्योतिर्मय, अचिन्त्य, एेश्वर्यशाली, चेतन, मनुष्य के 
हितकारी, न्यायकारी ओर दयालु हँ । एक ईश्वर की कल्पना मे इन्हीं गुणों का 
समुच्चय देखा जाता है । इसी सादृश्य के कारण देवताओं को बहुधा एक-दूसरे से दन्द 
के रूपमें अथवा गण के रूप में जोड़ा भी गया हे । पृथक्‌-पृथक्‌ नामरूप आदि देने पर 
भी इनमें संघर्ष नहीं माना जाता बल्कि उन्हँं सहयोगपूर्वक ही विश्व-राष्टर का समवेत 
संचालक माना जाता है । इसके अतिरिक्त अनेकत्र यह स्पष्ट ही कहा गया है कि एक 
ही सत्‌ को ज्ञानी बहुधा निरूपित करते हैँ ।३४ इस तरह के वाक्यों कौ प्रतिपादन-रैली 
की अपिक्षिक अर्वाचीनता उनके अभिप्राय कौ चिरन्तनता को नष्ट नहीं करती । 


देवताओं के ओपाधिक नानात्व को स्वीकार करने पर उनके वर्गीकरण का प्रश्न 
उठता है । निरुक्त में कहा गया है कि तीन ही मुख्य देवता ह~ पृथ्वीस्थानीय अग्नि, 
अन्तरिक्षस्थानीय वायु या इन्द्र ओर द्युस्थानीय सूर्य ।३५ यही तीन देवता जो कि तीन 
लोकों के अधिपति है, वे रतेतीस माने जाते थे, जेसा कि ऋक्‌ संहिता में अनेकत्र मिलता 
हे 1२ इन तैंतीस में आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, द्यो ओर पृथ्वी गिने गये हैँ। 
इस प्राचीन वर्गीकरण में एक मूल सिद्धान्त है जो किं मानव-स्वभाव ओर लोक- 
विस्तार को तीन भूमियों मे विभक्त करता है । इसी आधार पर देवताओं का विभाजन 
हे । इसके विपरीत अनेक आधुनिक विद्वानों ने अनेक विचित्र प्रकार के वर्गीकरण प्रस्तुत 
किये हैँ । प्रो° मैक्डानिल का वर्गाकरण इस प्रकार है- आकाशीय देवता, अन्तरिक्ष 
देवता, पार्थिव देवता, अमूर्तं देवता-देविर्याँ, देवता-दन्द्, समूह-देवता, अवर देवता। 
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पूर्व वैदिक युग कौ आध्यात्मिकता ^ ७७ 


प्रो°न्लूमफील्ड का वर्गीकरण है- प्रागेतिहासिक देवता, स्पष्ट देवता, अर्धस्पष्ट 
देवता ।३७ इन वर्गीकरणं मे कोई आधारभूत सिद्धान्त नहीं प्रतीत होते । इसका मूल 
कारण यही है कि सब देवताओं को आगन्तुकतया नाना मानते है, उनमें कोड आधारभूत 
अन्तर्दष्टि या युक्ति नहीं मानते। 


ज्योतिर्मय शुभशक्ति के रूप में देवता का सबसे प्राचीन रूप दु ' प्रतीत होता हे । 
सर्वत्र चमकता चु" या आसमान या ' दौः" मनुष्यों को दिव्य शक्ति का आभास देनेवाला 
एक सहज प्रतीक है । इस मूल ओर परम देवता को हमारा पिता, पिता नः कहा गया 
है । फादर शित्‌ के नाम से प्रसिद्ध नृतत्त्ववेत्ता ने मनुष्यो कौ मूल धार्मिक भावना को 
परम पिता पर केद्ित एकेश्वरवादी बताया है । यह धारणा प्राचीनतम वैदिक धर्मके 
विषय में सही प्रतीत होती है । प्राचीन यूनानी देवगण मेँ भी प्रधानदेवता जेयुष; चौः का 
समानान्तर था। सम्भवतः एक दूसरी धारा के अनुसार परममाता के रूपमे पृथ्वी की ही 
कल्पना थी ओर दोनों के समन्वय के रूप में द्यावापृथ्वी को कल्पना परमपिता, 
परममाता के रूप मेँ आविर्भूत हुई । द्योः या पिता नः", पृथिवी या ' मही माता" ओर 
द्यावापृथिवी मे सब के माता-पिता के रूप में देवत्व की प्रारंभिक अवधारणाएें देखी जा 
सकती है। 


पितृरूप से अवधारित द्युस्थानीय देवताओं कौ उपासना के प्राधान्य से 
पृथ्वीस्थानीय देवता भी मुख्यतया अग्नि माने गये ओर उन्हें पिता ओर गृहपति कहा 
गया । पृथ्वी ओर आकाश के बीच अन्तरिक्षस्थानीय इन्द्र ओर वायु को प्रधानता दी 
गयी 1 इस प्रकार देव-कल्पना मे रूप-त्रयी का आविर्भाव हुजा। पर इस संदर्भ मे मातु- 
देवताओं का स्थान गोण हो गया। एेसा प्रतीत होता है कि प्राचीन भारत में दो प्रकार की 
आध्यात्मिक ओर सामाजिक परम्परां थीं । एक पुरुष-देवता-प्रधान ओर पितृसत्तात्मक, 
दूसरी स्त्री-देवता-प्रधान ओर मातृसत्तात्मक । बहुधा इस भेद को " आर्य ' ओर "द्राविड, 
वैदिक ओर तात्रिक अथवा निगम ओर आगम कौ परम्पराओं के भेद से जोडा गया है। 
इन परम्पराओं की प्राचीनता एवं प्रजाति-सम्बन्ध अविदित हैँ पर एतिहासिक काल में 
सामाजिक-सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का भेद देखा जा सकता है, जैसा एक दूसरे आयाम में 
ब्राह्मण ओर श्रमण परम्पराओं का। इन सभी प्रभेदो का पारस्परिक सम्बन्ध ओर इतिहास 
भी अस्पष्ट ज्ञान के कुहासे में ही मिलते है । | 


ऋग्वेदसंहिता में पहले सातवें मण्डल तक सबसे पहले अग्नि, उसके बाद इन्दर 
उसके बाद अन्य देवताओं के सूक्त आते हैँ । अग्नि ओर इनदर प्रधान देवता माने जाते थे, 
इसमें सन्देह नहीं है कि अग्नि का सम्बन्ध इस पार्थिवलोक, प्रातःकालीन सवन, वसन्त 
ऋतु, गायत्रीछन्द, त्रिवृतस्तोम ओर रथान्तर साम से माना जाता था। अग्नायी, पृथ्वी 
ओर इडा उसकी पलििर्यँ हैँ । अग्नि का कर्म- हवि का वहन, देवताओं का आवाहन ` 
ओर नजो भी कु प्रकाश-विषयक व्यापार है। अग्निका बहुत सा विवरण उसके 
भौतिक रूप ओर मानवोपयोगी प्रत्यक्ष कार्यो के आधार पर मिलता है। अग्निके 
सुनहले वेश, दादी, लषलपाती जिह वा ओर गीत-संगायन, लपटों ओर जलती 
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लकडियों के चरखने की आवाज के प्रत्यक्ष भौतिक रूप का ही काव्यात्मक वर्णन हे । 
देवताओं तक हवि पहुंचाने ओर उन्हे बुलाने का कार्य करने के कारण वे होता ओर 
पुरोहित हैँ । घर के अन्दर एक सतत प्रज्वलित प्रकाश, उष्मा ओर ऊर्जा का उत्स होने 
के कारण वह गृहपति है । इसीलिए वे पिता से तुलनीय है । प्रकाशक होने के कारण वे 
अन्धकार की शक्तियों के विनाशक हैँ । देवताओं में वह मनुष्य के निकटतम है, साथ 
ही मनुष्य ओर देवताओं के मध्यस्थ हैँ । 


| अग्नि के अनेक जन्म बताये गये हैँ । वे अन्तरिक्ष मे मेघो की टकराहट से उत्पन्न 

होते हैँ, पृथ्वी पर अरणियों के घर्षण से! उनका अन्तरिक्ष मेँ जन्म जल से होता है, 
पृथ्वी पर लकडियोँ से । क्योकि वर्षा से ही पेड उगते हँ, इसलिए उनका पार्थिव जन्म 
अन्ततः जलसे भी होता है। आकाश में सूर्य की ज्योति के रूप में अग्नि नित्य स्थित “ 
है। किन्तु पृथ्वी परवे चिप हुए हैँ ओर उन्दं प्रकट करने के लिए शक्ति की 
आवश्यकता होती है । इसीलिए अग्नि का यह आख्यान है कि वे एक बार देवों से 
भागकर जल मे छप गये, फिर देव-कार्यं के लिए उन्हें प्रसन्न करके निकाला गया । 
तीनों लोकों से सम्बद्ध होने के कारण उन्हें त्रिषधस्थ भी कहा गया है । 


इस प्रकार अग्नि के जन्म को कथा यह है कि नित्योद्यत होते हुए भीवेच्छिपे हुए 
हं ओर वे वीर्यपूर्वक निर्मन्थन के द्वारा प्राप्त किये जाते ्है। उनके जन्म में आकाश ओर 
पृथ्वी अथवा दो अरणियोँ का वीर्यपूर्वक संयोग ही कारण है। अग्नि के जन्म की कथा 
मेँ न सिर्फ एक आधिदैविक सत्य है जो अन्तरिक्ष में प्रत्यक्ष दिखता है ओर न सिर्फ 
मानवीय जीवन कौ एक आधिभौतिक प्रक्रिया है, जिससे अग्नि सुलगाई जाती हे 
` बल्कि आधिभौतिक अरणिघर्षण, आधिदैविक विद्युत्‌ कौ अभिव्यक्ति ओर सूर्य कौ 
ऊर्जा, इन सब मे एक समान रूप से व्याप्त आध्यात्मिक तत्व का संकेत देखने से ही 
+ उनमें देवत्व कौ प्रतीति होती है । आकाश में नित्य-सिद्ध होते हुए भी अग्नि भूलोक में ` 
प्रयलसाध्य है । अन्तरिक्ष मे जल से संवरद्धित होने पर भी भूलोक मेँ वे जल सुखाने पर 
ही प्रकट होते हैँ । अग्नि आध्यात्मिक भूमि में ज्ञान से अभिन्न है। शवेताश्वतरोपनिषद्‌ . 
का प्रसिद्ध श्लोक है- 


स्वदेहमरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌। 
ध्याननिर्मथनाभ्यासाद्‌ देवं पश्येनिगूढवत्‌॥ १.९१४॥ 


ज्ञान रूप आत्मदेव के प्रकर होने के लिए ध्यानात्मक निर्मन्थन आवश्यक है । भगवान्‌ 
बुद्ध कौ साधना के विवरण में भी आता है कि “ध्यान के पूर्वं उन्होने तप से कामारद्रता 
को सुखा दिया, प्रतिदिन अग्नि को प्रज्वलित करना अभ्यास के द्वारा उपासना ओर ज्ञान 
को प्रज्वलित करना ही है । आधिभौतिक अग्नि आध्यात्मिक अग्निका प्रतीक है, जेसे 
कि वह आधिदैविक अग्निका पार्थिव रूप दहै। 


यदि अग्निका स्वरूप ज्ञान है ओर उसका जन्म प्रयलपूर्वक साधना से होता है तो 
अग्निका कार्य मनुष्य को देवताओं से जोडना ओर मानव जीवन को अनुगृहीत कर 
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सच्चे ओर सीधे मार्ग से आगे ले जाना है । देवताओं को मनुष्य से जोड़नेवाला ज्ञान श्रद्धा 
ओर वीर्य से उत्पन्न लोकोत्तर स्पुर्ति हे । सही मार्गं दिखानेवाला ज्ञान विवेक है । इस 
प्रकार अग्नि विवेकात्मक ओर भावनात्मक ज्ञान के रूप में मनुष्य के सामाजिक, नैतिक 
व धार्मिक जीवन का नेतृत्व करता है । इसीलिए वह अग्रणी अथवा अग्नि हे। 


अग्नि के अनेक नाम प्रसिद्ध है । पृथ्वी पर वे अग्नि, पवमान कहे जाते हैँ । 
मध्यलोक में जातवेदस्‌ अथवा अग्नि वनस्पति, दिव्यलोक में शुचि अथवा वैश्वानर, 
यद्यपि एक मत से पार्थिव ही अग्नि वैश्वानर है । अग्नि के अन्य प्रसिद्ध नाम है- 
द्रविणोदस्‌, तनूनपात्‌ एवं नराशंस । 


ऋग्वेदसंहिता के लगभग चौ थाई सूक्त इन्द्र विषयक हैँ । किसी भी देवता के 
सूक्त इतने अधिक नहँ हे यद्यपि वेद मेँ इन्द्र को देवराज कौ आख्या नहीं दी गयी है 
तो भी उनका स्थान अग्नि से ही तुल्य है । उनके कार्य के विषय मे निरुक्त का कथन 
हे कि उनका कार्य रस को प्रदान करना ओर वृत्र का वध है। जो कुछ भी शक्ति का कर्म॑ 
ठै, वह सभी इन्द्र का है । ८ यही बात बृहद्देवता मेँ भी कटी गयी है ३९ ये तीनों कर्म॑ 
वास्तव में एक ही कर्म के तीन भाग है । इन्द्र बल के देवता हँ, बल से बह वृत्र का 
वध करते दै ओर वृत्र के वध द्वारा पृथ्वी को रस से आप्लावित करते हैँ । उनका सबसे 
प्रसिद्ध आख्यान वृत्र-वध ही है । एसा प्रतीत होता है कि जैसे एक ओर अग्नि ओर 
उनके नाना भेद, ज्ञान ओर प्रकाश के कर्म से जुड़े हैँ ओर अग्नि कौ भूमिका घर के 
अन्दर पिता की ओर समाज में पुरोहित या धार्मिक नेतृत्व कौ है, एेसे ही इन्द्र बल के 
देवता है, उनकी भूमिका महाबली योद्धा कौ है जो संग्राम मेँ विजयी नेतृत्व करता हे । 
किन्तु यह संग्राम मूलतः आधिभौतिक संग्राम नहीं है जो कि खेत ओर गोधन के लिए 
लड़ा जाता था बल्कि मूलतः यह आध्यात्मिक स्तर पर ज्योति ओर तम का संग्राम हे। 
वृत्र का अर्थं है, ठकनेवाला । यह आवश्यक तत्व ही तम या अज्ञान है, जिसे वृत्र का 
नाम दिया गया है । आख्यान मेँ कहा गया है कि वृत्र ने सब गायो को हौँककर एक 
गुफा में छिपा दिया । इन्द्र ने वज्र से वृत्र का वध कर गायों को खोल दिया ओर प्रवाहित 
किया। ' गो ' शब्द का आध्यात्मिक स्तर पर अर्थ प्रकाशरश्मि अथवा ज्ञानदीप्ति है, 
दूसरी ओर आधिदैविक स्तर पर "गो" शब्द का अर्थ जलधारा है । वृत्र ने उर्वरता अथवा 
सृष्टि के मूलभूत रस का शौषण किया ओर इन्द्र ने हदय-गुहा को बन्द करनेवाली 
शिला-सी कठोरता को वज्र से भंग किया जिससे कि फिर से रस का संचार हो सके । 
इसी घटना के विषय में कहा गया है कि इन्द्र ने सात नदियों को बहाया । बादलों को 
चर्टान व बिजली को वज्र कहा गया है जिसकौ कड्क से मेघाद्रि के कटने पर वर्षा 
प्रवाहित होती है । इस प्रकार वृत्र का आख्यान आधिभौतिक स्तर पर सूखे या अकाल 
को मिटाने अथवा गोधन केलिए संघर्षं सूचित करता है । आधिदैविक स्तर पर वर्षा के 
द्वारा अकाल से मुक्तिका ओर हदय कौ कठोरता से मुक्त होकर रस के संचार का 
प्रतीक दै । आध्यात्मिक स्तर विवेक-रूपी वज्र से अन्धकार के नष्ट होने पर ज्ञान का 
उदय होता है । 
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इन्द्र के स्वरूप के विषय में विद्वानों मे बहुत मतभेद रहा है । इन्द्र को द्युस्थान का 
देवता, तूफान ओर बारिश का देवता, सूर्य देवता, चन्द्र देवता, पुराकालिक वीर, बल 
एवं युद्ध का देवता कहा गया है ।*० वस्तुतः इन्द्र को द्यौषूपिता से जोड़ना जेउस या 
ज्यूपिटर के विषय में इस भ्रान्ति के कारण है कि वह मूलतः अन्तरिक्षीय गड़गड़ाहर 
से संबद्ध था। इस अर्थ में अन्तरिक्ष के देवता रुद्र, मरुत्‌, वायु, अपांनपात्‌ आदि दहै, न 
कि इन्द्र ! अवश्य ही वं विद्युत्‌ का प्रतीक है, परवती काल में इन्दर वृष्टि का देवता है 
ओर वेद मे मरुत्‌ इन्द्र के सखा हैँ, किन्तु इतने मात्र से इन्द्र को मूलतः क्या तूफान ओर 
वर्षा का देवता कहा जा सकता हे ? पानी बहाना ओर रस सरसाना, मेघरूपी चट्टानों 
ओर पहाड़ी दुर्गो को तोड़ना इन्द्र के कार्यो में निश्चित रूप से परिगणित है, पर 
रसानप्रदान या स्नेहादृप्रदानं के उल्लेख के बावजूद इन्द्र का प्रधान कार्य बलकार्य ही 
माना गया है- “या च का च बलकरति; † “बलस्य निखिला कृतिः * (बृहद्देवता, २.६) । 


इन्द्र शब्द कौ व्युत्पत्ति इस संदर्भ मे आलोचनीय है । इदि एश्वर्य को * इनदर शब्द 
की मूल धातु बताया गया है, जो कि इन्द्र के एश्वर्य या सामर्थ्य का द्योतक है ! दूसरी 
ओर “इन्द्र को मूलतः ' न ' शब्द से जोडा गया है । जैसे प्राचीन यूनानी भाषा मे ' आनेर' 
(नर) शब्द से ' अन्द्रैय्या' (= नृम्ण) शब्द बनता है, एेसे ही इन्द्र भी "नृ" शब्द से 
व्युत्पन होकर पौरुष या वीर्यं का वाचक समज्ञा जा सकता है । इस प्रकार कौ व्युत्पत्ति 
इन्द्र के बलदेवता होने की कल्पना को समर्थित करती है ।*९ बौद्ध आगम मेँ इद्धिय 
शब्द बल का पर्याय है । 


संक्षेप में इन्द्र॒ जपने जधिभोतिक पक्ष मे युद्ध के नेता हैँ, परम पराक्रमी, वीर 
सेनापति, शतरुनाशक, परपुरंजय, धनदाता, विजयदाता । इस संदर्भ में वृत्र शत्नुवाची ठै, 
पुर दुर्गवाची, व्र अस्त्रवाची, गो धन-संपत्तिवाची ! अपने आधिदैविक पक्ष मेँ इन्द्र 
रसप्रदाता, वृष्टिकर्ता हैँ, पुर ओर पर्वत मेघ हैँ, वृत्र सूखा है, गो जलधारा है, वचर 
बिजली है । अपने आध्यात्मिक पक्ष मेँ इन्द्र साधन की शक्ति के प्रतीक जो साध्यके 
पास पहुंचाती है ओर जो कालान्तर में अनुग्रह कर आनन्द बरसाती है । विशेष रूप से 
साधन शक्ति के संकल्पात्मक वीर्य के रूप मेँ अभिप्रेत है। यह स्मरणीय है कि 
साधना के बल पाँच बताये गये हैँ- श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रजञा। श्रद्धा के 
साथ ही विवेक संश्लिष्ट रहता है, प्रारम्भ मे परोक्ष ज्ञान के रूप में । इस आध्यात्मिक 
संदर्भ मे इन्द्र॒ आत्मशव्ति के ही प्रतीक है, वज्र विवेक हे, वृत्र अज्ञान, गुहा हृदय, गाय 
स्ान। 


इन्द्र शक्ति के देवता हैँ पर उन्हँ अनार्यो के विरुद्ध संघर्षं मे आर्यो का युद्ध-देवता 
मानना एक कल्पनामात्र है । प्राचीन पश्चिम एशियायी जातीय देवताओं कौ तरह इन्द्र 


को आर्यजातीय देवता मानना ओर फिर आर्य-अनार्य संघर्ष मानना, दोनों ही बातें 


प्रमाणित नहीं हँ । यह मानना कि इन्द्र के नेतृत्व मे आर्यो ने सैन्धव सभ्यता नष्ट की 
यह ओर भी अप्रमाणित है। नि 
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इन्द्र का विवरण अन्य देवताओं की अपक्षा अधिक मानवोपम हे । इन्द्र का आकार 
वृहद्‌ है, उनका रंग रक्ताभ या हरि है । उन्हें हरिकेश भी कहा गया है । उनके हाथ में 
वज्ज हे जिसे तबि का बना या आयस बताया गया है । इसलिए इन्द्र॒ को वज्रबाहू, वज्री 
भी कहा गया है । उनके धनुष-बाण ओर अंकुश का भी उल्लेख मिलता दै । वे रथ पर 
सवारी करते है । उनके घोडे भी हरि बताये गये हैँ । उनका एक ओर प्रसिद्ध नाम है- 
वुत्रहन्‌। वे सोम के पीनेवाले है । सोमपान से उत्तेजित होकर वे पराक्रम करते हे। 
उनके नामों में मरुत्वत्‌, शचीवत्‌, शचीपति, शतक्रतु, अप्सुजित्‌, पूर्भित्‌ ओर मघवन्‌ 
उल्लेखनीय हैँ । ` 


वृत्रवध के अतिरिक्त इनसे सम्बद्ध एक उपाख्यान यह है कि उन्होने सूर्यं के घोड़ं 
को रोका एवं उषा के रथ को तोडा। इन उपाख्यानों के पीछे तूफान ओर बादलों के दारा 
सूर्य के आच्छादन का रूपक प्रतीत होता है । यह स्मरणीय है कि परवती काल मं 
पवनपुत्र हनुमान्‌ ने भी सूर्य का रोध किया था, एसी कथा प्रचलित हे । एक अन्य 
उपाख्यान के अनुसार इन्द्र के लिए सुपर्णं सोम का आहरण करता है । एक ओर आख्यान 
के अनुसार इन्द्र सरमा के द्वारा पणिओं से अवरुद्ध गायों का पता लगा लेते हँ ओर उन्दं 
लौटा लेते है । दाशराज्ञ युद्ध में इनदर ने राजा सुदास को सहायता दी, एसी कथा है । एक 
स्थान पर यह भी उल्लेख है कि इन्द्र ने अपने पिता त्वष्टा का वध किया, ५२ यह 
साहस इन्द्र ने सोम को चुराने के लिए किया । वस्तुतः त्वष्टा ओर इन्द्र के विषय मेँ यह 
उपाख्यान एक आध्यात्मिक रूपक प्रतीत होता है । त्वष्टा एक ओर तो सब रूपों के 
कर्ता है, एक दिव्य शिल्पी है, उन्हें सृष्टि मँ आवश्यक रूप प्रदान करने कौ शक्ति 
सम्या जा सकता है ओर इसी नाते वे सार्वभोम पिताभीदहैँ। वे मानव जातिके भी 
आदि पिता हे । क्योकि उनकी पुत्री सरण्यू विवश्वान्‌ की पत्नी थी एवं यम ओर यमी 
की माता थीं। बृहस्पति, इन्द्र, अग्नि इन सब का उन्हें जनक बताया गया है । रूप- 
खष्टा होने के नाते ही त्वष्टा इन्द्र के पिता कहे गये हँ ओर इन्द्र के द्वारा उनका सोम 
प्राप्ति के लिए वध परमार्थं कौ प्राप्ति के लिए परम-रूपात्मक सत्ता का अतिक्रमण 
सूचित करता हे । | 


वायु, मरुत्‌ ओर अपांनपात्‌ भी अन्तरिक्ष स्थानीय देवता हैँ । यह स्मरणीय है कि 
तीन लोकों का आधिदैविक विभाजन आधिभौतिक ओर आध्यात्मिक विभाजन के 
समानान्नर है । त्रिगुणात्मक प्रकृति के अनुसार ही आधिभौतिक स्तर पर मानवसत्ता ओर 
कार्य विभक्त हें । सत्त्वप्रधान ब्रह्य, सत््वोपसर्जनी भूत रजः प्रधान क्षत्र ओर रजस्तमः 
प्रधान विशः जिनके कार्य पौरोहित्य, शिक्षण ओर मंत्रणा, रक्षा, प्रशासन, न्याय ओर 
प्रतिविधान के द्वारा हित-सुख-संपादन ओर भौतिक सुविधाओं का उत्पादन एवं 
विभाजन क्रमशः कहे जा सकते हैँ । ब्रह्य, क्षत्र भौर विशः का विभाजन क्रमशः ज्ञान, 
बल ओर पुष्टि से संबद्ध कार्यो के भेद पर आधारित हे । सृष्टि का मूलभूत सत्‌ ही 
निःश्रेयस है, उसका सुष्टि-प्रतिबिम्बित यथार्थ ओर व्यवस्थात्मक रूप ही धर्म है। 
ब्रह्य, क्षत्र ओर विश श्रेयोरूप ओर धर्म के अवयवभूत कहे गये हें । क्षत्र ही देवभूमि में 
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इन्द्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु ओर ईशान के रूप मे व्यक्त है अग्नि, मित्र 
ओर बृहस्पति देवस्थानीय ब्रह्य हैँ । विश्‌ कौ तुल्यता गणात्मक देवताओं मे देखी गयी 
हे । जैसे वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव ओर मरुत्‌। विश्‌ के वैश्य ओर शुद्र मेँ विभक्त 
होने पर पूषा को शूद्रौ के समानान्तर बताया गया । इस प्रकार सामाजिक वर्ग ओर व्यापार 
तीन हिस्सों मेँ नट जाते ह-पुरोहित, शिक्षक, मंत्री, राजा, सेनापति, कर्षक, पशुपालक 

वणिक ओर सेवक । समाज की मूलभूत इकाई ओर उसकी रचना का प्रतिबिम्ब कुटुम्ब 
है, उसमे भी पिता ओर गुरु अग्नि के प्रतिनिधि है, पति रक्षक ओर भर्ता के रूप मेँ इन्द्र 
ओर वरुण का, पतनी एवं माता सोम ओर पूषा कौ प्रतिनिधि हँ । दासों को कुटुम्ब के 
अन्दर मानने पर वे ही पूषा के प्रतिनिधि होगे । कुलो ओर वर्णो के संगठन के रूप में 
समाज ही आधिभौतिक ओर एेहिक सत्ता है । 


आध्यात्मिक सत्ता जागरित, स्वप ओर सुषुप्ति के अनुसार त्रिविध कही गयी है 
ओर इन अवस्थाओंं के पुरुष विश्व, तैजस एवं प्राज्ञ बताये गये हैँ! इन तीन भूमियो मे 
सत्ता, ज्ञान ओर आनन्द की त्रिविधता सृष्टि अथवा अविद्या कोष के अन्दर देखी जा ` 
सकती है। जागरित में सत्ता का भान उतना ही असंदिग्ध होता है जितना उसकी 
क्रियात्मकता, अनित्यता ओर परतंत्रता का। स्वप्न में ज्ञान कौ अपरोक्षता, विषय कौ 
ज्ञान से अभिनता ओर ज्ञान की विषयि-निमग्नता स्पष्ट होती हे । सुषुप्ति मेँ आनन्द की 
विषयनिरपेक्षता ओर स्वरूपता का भान होता है । साधन के द्वारा अविद्या के अतिक्रमण 
की प्रक्रिया में ये अवस्था कर्मयोग, ज्ञानयोग ओर भक्तियोग को निदर्शित करती हे । 
कर्मयोग में आत्मशक्ति गुरु या पुरोहित के रूप में अप्रत्यक्षतया कार्य करती है। 
आविद्यक उपाधि ओर सांसारिक परिग्रह का देवात्मशक्ति के लिए त्याग ही याग या 
कर्म हे । उसके नेता अग्नि हैँ जिन्हें सम्यक्‌ दृष्टि ओर निःस्वार्थ संकल्प की प्रेरणा कहा 
जा सकता है। सही मार्ग पर चलने का दृढ संकल्प ही कर्मका संबल है ओर 
अग्निस्थानीय है । ज्ञानयोग आत्मशक्ति का क्रमशः अपरोक्ष उन्मेष है । श्रद्धा ओर 
वीर्य कर्म के उपष्टम्भक हँ, तो विचार, विवेक, स्मृति, समाधि ओर प्रज्ञा ज्ञान 
` कौ अवस्थां हँ । यही इन्दर के स्वाराज्य ओर वजोपम चित्त की भूमि है । भक्ति-योग 
ब्रह्मानन्द कौ साधना हे, जिसे वैदिक पदावली मे सोम ओर साम कौ साधना से जोडा 
जा सकता हे । इन्द्र का सोमपान ज्ञानी की आनन्दानुभूति है । जिस ज्ञानरसात्मक गोपदार्थं 
को इन्द्र उद्घाटित करता है उसका पूर्णविकास विष्णु के परमधाम मेँ उपलब्ध 
होता है। 


अस्तु वायु को इन्द्र के समान ही प्रमुख अन्तरिक्षस्थानीय देवता माना गया है । 
लगभग आधे दर्जन सूक्तं मे, वायु ओर इन्द्र की संयुक्त स्तुति मिलती है । वायु को 
विश्वपुरुष को सांस के साथ संबद्ध बताया गया है | वह सब देवताओं में सबसे 


तीव्रगति है- वायुवेकषपिष्ठा देवत्र। अपनी इसी तेजी के कारण वे देवताओं की दौड़े ` 


` प्रथम आये ओर इसलिए सर्वप्रथम सोमपान के अधिकारी हैँ । उनके रथ के घोडे रोहित 
या लाल है । अनेक घोड़ों से खीचे जानेवाले रथ के कारण उन्हे नियुत्वान्‌ कहा गया 
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हे । वे सोम के रक्षक दहै ओर शुचिपाः कहलाते है । ओंधी या ्ंज्ञावात के रूप मे उन्हं 
वात कहा गया है । परवर्ती दर्शन में वायु को चलनात्मक ओर प्राण को अन्तःकरण का 
धर्म माना गया है । ये दोनों वायु के आधिदैविक ओर आध्यात्मिक रूप है । 
आधिभौतिक स्तर मे वायु गति ओर प्रवृत्ति का द्योतक हे । 


मरुद्गण का अकेले ही तैतीस सूक्तों में स्तवन किया गया हे, सात सूक्तों मे इनदर 
के साथ एवं एक-एक सूक्त मे अग्नि ओर षुषन्‌ के साथ । मरुतो को अनेक कागण या 
"शर्ध" कहा गया है । इन्हें रद्र का पुत्र या रुद्रगण बताया गया है । पृश्नि या चितकबरी 
गाय कौ इनकी माता कहा गया है । पृश्नि कौ पहिचान कुछ आधुनिक विद्वानों ने 
तूफानी ओर वर्षुक मेघमाला से कौ है । वस्तुतः पनिमातरः, गोमातरः सिन्धुमातर ये 
विशेषण स्पष्ट ही पृश्नि, गो ओर सिन्धु की एकता बताते हैँ । समुद्री जलराशि ही 
मरुद्गण की माता है । समुद्र से आती मानसूनी हवा के रूप में मरुद्गण युक्त हो सकते 
है । वैसे वर्षा मात्र का मूल समुद्र माना जाता था जहो से मेघ उठते थे। उन मेघो से जुडे 
पवन को मरुद्गण कहना सटीक होगा। वर्षा-मेधोँ को पर्जन्य कहा गया है, वे मरुद्गण 
की मशक है, जिनसे वे पानी बरसाते हैँ । इस प्रकार सिन्धुमूलक वर्षा-वायु ही पर्जन्य 
ओर मरुद्गण सिद्ध होते हँ । 


मरुद्गण मेँ मानवीय गणसिद्ध विशेषताएँ मिलती है, उनमें भाईचारा ओर बराबरी 
है, उनका जन्मस्थान ओर आवास समान है वे स्वर्णाभ, तेजस्वी दीप्तायुध ओौर 
 रथधावी हैँ । वे आभूषणं से अलंकृत हैँ, बिजली के भाले लिये होते हैँ, उनके रथ को 
चितकबरे घोडे खींचते हैँ, इसलिए वे ' पृषदश्व ' कहलाते हैँ । कभी वे भयंकर कार्यं 
करते है, पर्वतो को हिला देते हैँ, पृथ्वी को कंपते है । उनके द्वारा कौ गयी वर्षां दूध, 
घी ओर मधु की वर्षा है। उनको "पुरुद्रप्साः' या 'द्रप्सिनः' कहा गया हे | 


मरुत्‌ प्रकृष्ट गायक हँ, उन्होने वृत्नवध. के समय गीत गाया था। वे इन्द्र के सहचर 
ओर सहायक हैँ । उनके पिता रुद्र ऋक्‌ संहिता के कुल तीन पृथक्‌ सूक्तों में प्रधान देवता 
है, यद्यपि वाजसनेयिसंहिता ओर अथर्वसंहिता मेँ उनके विषय में अतिरिक्त विवरण 
मिलता हे । रुद्र महाबली ओर भीषण देवता हैँ, तेजस्वी, धनुर्धरी हैँ । उनकी विशिष्ट 
आख्या है त्र्यम्बक ओर जलाषभेषज । अग्नि के आठ नाम रुद्र, शर्व, पशुपति, उग्र, 
अशनि, भव, महान्देव ओर ईशान में रुद्र के ही नामों कौ गणना है (शतपथ ब्राह्मण, 
६.१.३.१०-१७) । रुद्र को एक ओर बिजली कड़कनेवाले ख्ं्लावात का देवता कहा गया 
है जिस कारण परवतीं काल में उन्हें त्रिशूलधारी माना गया है । इस रूप मेँ रुद्र, मरुत्‌ 
ओर इन्द्र से सम्बन्ध रखते हैँ पर एक गौण देवता हैँ । दूसरी ओर उनके परवर्ती विवरण 
ओर बढते महत्त्व से उन्हे आर्येतरीय लोकदेवता कहा गया है । मोहनजोदडो में 
पशुपति के चित्रण से ओर परवतीं काल मे शिव-रुद्र के लिङ्ग रूपधारी होने के कारण 
इस कल्पना का समर्थन किया गया है । इस दृष्टि से रुद्र मूलतः एक पशुपालक समाज 
में प्रजनन ओर उर्वरता के देवता थे किन्तु परवती आर्य समाज मेँ उनकी वैदिक रुद्र से 
एकात्मकता प्रसिद्ध हुई, लेकिन मूलतः अन्यजातीय देवता होने के कारण उनसे भय 
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की प्रतीति बनी रही, इसलिए उन्हें अपवार्य या एपोटरषेटक देवता कहा गया है | 
वस्तुतः पशुपति-रुद्र को मूलतः उर्वरता ओर प्रजनन से जोडना हौ निष्प्रमाण है। 
पशुपति-रद्र मे, आरण्यक योगी की कल्पना चित्रित है । बिजली ओर बिजली की 
कड्क से गिरे पत्थर ही ज्योतिर्मय ओर स्वयंभूलिंग कौ कल्पना के मूल प्रतीत होते 
है| 

यदि इन्द्र आत्मशक्ति हैँ तो रुद्र-मरुत्‌ को मनःप्राणात्मक शक्तियाँ माना जा 
सकता हे। 


दयुस्थानीय देवताओं में सूर्य ओर सविता, मित्र ओर वरुण, पूषन्‌ ओर अश्विन्‌, 
आदित्य ओर विष्णु प्रधान हैँ । सूर्य कौ स्तुति ऋक्‌ संहिता के दस पूरे सृक्तों में 
मिलती हे । सूर्य सृष्टजगत्‌ के प्रकाश ओर दृक्‌-शक्ति के प्रतीक हें । उनकी उत्पत्ति 
विराट्‌ पुरुष के नेत्रं से बताई गयी है । उन्दँ सर्वदशीं ओर ‹ स्पश्‌" कहा गया है । वे 
ब्रह्माण्ड की आत्मा ओर पाप-पुण्य के साक्षी हैँ । अदितिके पुत्र होने से वे आदित्य 
कहलाते हैँ । उनके दृश्य आधिदैविक रूप को नाना देवताओं के द्वारा स्थापित किया 
बताया गया हे । 


प्रत्यक्ष सोरपिण्ड का आकाशसंचार दीखता है अतः सूर्य को आकाशचारी पक्षी के 
रूप में कल्पित किया गया हे । स्मरणीय है कि देह छोडकर आत्मा का जाना भी पंछी 
के उड्ने से तुलनीय है । उन्हे रथी भी बताया गया है । उनके रथ मेँ सात घोडे जते हैँ 
जो प्रकाश-रश्मयोँ के प्रतीकरहै। इनमें एक का नाम 'एतश्‌' है, ऋतु एवं काल के 
व्यंजक होने के कारण सूर्यको चक्र भी कहा गया है! वे समय नापते हैँ । जीवन के 
दाता ओर आरोग्य के विधाता है। 


इस प्रकार प्रकाश, जीवन ओर काल के कारक सूर्यं आध्यात्मिक पक्ष मेँ सर्वसाक्षी 
विश्वात्मा हँ, जो जगद्गति के विधायक हैँ | 


सविता का ऋक्‌ संहिता के ग्यारह सूक्तं में पृथक्‌ रूप से स्तवन मिलता है । वे सूर्य 
के ही एक भेद हैँ । उनकी सुनहरी आभा उनकी विशेषता है ! इसके अतिरिक्त उनकी 
विशेष शक्ति प्रेरणा देने की बतायी गयी है । वे पाप को जलाते हँ ओर सुमति देते हैँ ! 
वेद की सब से प्रसिद्ध ऋचा गायत्री या सावित्री मंत्र है ओर उसके देवता सविता हैँ | 
आध्यात्मिक स्तर पर मानव-बुद्धि कौ प्रेरक दिव्य बुद्धि की तेजस्विता ही सविता के 
रूप मे कल्पित हे । आधिदैविक स्तर पर सविता सन्ध्याकालीन सौर तेज से अभिन है । 
उनका एक रूप वह है जब अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, पर अँधेरा हट गया है । दूसरा 
रूप उनका सूर्यास्त के बाद उपसंहत होता प्रकाश है । आधिभौतिक स्तर पर सविता 
सुमति है । जो सब कार्यो मेँ शुभ प्रेरणा होती है, उसके दाता ओर अनुमंता होते हुए भी 
सावित्र अनुभाव के प्रतिनिधि है। 


पूषा भी सोरवर्ग के देवता हैँ । आधिभौतिक स्तर पर वे मवेशियोँ के रक्षक है, पथों 
के निर्माता ओर ज्ञाता हैँ । नष्ट वस्तु का पता लगाने ओर बतानेवाले हैँ । संक्षेपमें वे 
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चरवाहों ओर यात्रियों के निर्देशक ओर रक्षक हैँ । आधिदैविक स्तर पर वे सूर्यकौ 
| पोषक ऊर्जा ओर दूर-दूर तक मार्ग दिखलाने की शक्ति हैँ । आध्यात्मिक स्तर पर वे 
+ = आत्मशक्ति के आधीन अर्थसाधक प्रज्ञा है जो पुष्टि ओर सुरक्षा कौ नीति बताती है । 
उनके सार्थक विशेषण हैँ 'आधृणि', ' अजाश्व ', ' करम्भाशी ' ' विश्ववेदस्‌', 
' अनष्टवेदस्‌" ' पुष्टिम्भर' आदि। 


इन्द्र, अग्नि ओर सोम के बाद सबसे अधिक सूक्तों मे अश्विन्‌देवों का स्तवन 
मिलता है । अश्विन्‌ समान नाम के दो यमज देवता हैँ। वे भी सौर परिवार के 
प्रकाशात्मक देवता ही हँ । वे नासत्य कहे जाते हँ । यास्क एक को रत्रि का, दूसरे को 
उषस्‌ का पुत्र बताते हैँ । एक उनका विशोषण “दख ' है । उन्हँं ‹ रद्रवर्तनि' ओर 
‹ हिरण्यवर्तनि' कहा गया है । मधु के साथ उनका घनिष्ठ सम्बन्ध है । वे मधुप्रेमी हैँ 
ओर मधु मधुमक्खियों को देते हैँ । इनका रथ विचित्र है । उसके तीन खंड ओर तीन 
पिये हैँ, पर वह अत्यन्त वेगवान्‌ हे | 


अश्विनं के प्रकट होने का समय उषा का जरम्भकाल है, जब कपिला गायो के 
जाते समय अभी अँधेरा बना रहता दे । 


सहायता करने मेँ ये तेज हैँ, सागर मेँ डूबने से बचाते है, समुद्र की ओर से रथ में 
आते हुए कहे गये हैँ । ये दिव्य चिकित्सक दँ । उन्होने च्यवन को नवयौवन दिया, तुग्र 
के पुत्र भुज्यु को डूबने से बचाया। भुज्यु लहर मे एक लद्‌ठे के सहे पडे थे। जल से 
मृतप्राय रेभ को उन्होने बचाया । ऋज्राश्व को उन्होने दृष्टिदान दिया, विश्पला को लोहे 
का पैर दिया, घोषा को पति प्रदान किया। अथर्वा के पुत्र दध्यञ्च पर अश्व का सिर 
लगाया । उनके अनेक अद्भुत कर्मो का उल्लेख मिलता हे। 


अश्विनीकुमारो की मूल पहचान विवादग्रस्त है । एक मत उन्हें प्रातःकालीन तारे 
^ से जोड़ता है ओर चूंकि यह तारा सायंकालीन तारे से स्वभावतः जुडा है, इसलिए ये दो 
तारे ही अश्विन्‌ हो सकते है, यह कल्पना अनायास है । एक अन्य मत से उन्हें 
चमत्कारी महापुरुष कौ कल्पना माना जा सकता है । उनको तुलना यूनानी दियोसकयेइ 
सेकी गयी हे। 


आधिभौतिक स्तर पर अश्विनीकुमार सामुद्रिक विपत्तियों से तारक ओर करामाती 
चिकित्सक हैँ । आधिदैविक स्तर पर वे भोर ओर स्च के तारो का युग्म प्रतीत होते है 
आध्यात्मिक स्तर पर साधना कौ मधुमती भूमिका ओर उनकौ चमत्कारिता के 
प्रतीकदहें। 


अदिति अनन्त आकाश ओर पृथ्वी के रूप मेँ कल्पित दिव्य प्रकृति हैँ। वह 
बन्धनहीनता या पापमुक्ति कौ भी देवता दँ । मुक्तिरूपा ओर मातृरूपा अदिति के पुत्र 
आदित्य कहलाते हैँ । आदित्यो कौ संख्या अनेकधा बतायी गयी है । आदित्यो में मित्र, 
अर्यमन्‌, भग, वरुण, दक्ष ओर अंश (ऋवेद, २.२७.१) उल्लिखित हैँ । आठ आदित्यो 
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के नाम मित्र, वरुण, अर्यमन्‌, अंश, भग, धातृ, इन्द्र, विवस्वन्त्‌ (तैत्तिरीय ब्राह्मण, 
१.१.९.१, जि० १, पु० ५२) हे, अन्यत्र मार्तण्ड को भी गिना गया है (शतपथ के अनुसार 
आदित्य का आटठ्वाँ पुत्र मार्ताण्ड था जो कि अविकृत अर्थात्‌ अविकरसित था। उससे 
विवस्वान्‌ का निर्माण हूआ-द्र° शतपथ ब्राह्मण, ३.१.३.३) ! उसको जोड़कर उनकी 
संख्या ८ हो जायगी । बारह आदित्यो का बारह महीनों से समीकरण किया गया हे 


आदित्यो कौ मूल संख्या सात मानकर ओल्डेनबर्ग ने उन्हें सूर्य, चन्द्र ओर पाँच 
ग्रहों से तुलनीय बताया है ।*२ 


, अर्यमन्‌ संभवतः अतिधियों के देवता थे। भग सौभाग्यदाता के रूप मेँ अनुग्रहशाली 

देवत्व के ही प्रतिनिधि है) अंश भी प्रायः समानार्थक ही हैँ । दक्ष कुशल निर्माता, 
अन्ततः उनका प्रजापति के साथ एेक्य मिलता है! सभी आदित्य शुभ ओर सत्य के 
देवता हैँ । उनके विशेषण ह~ शुचि, हिरण्यमय, भूर्यक्ष, अनिमिष, अस्वपन्‌, दीर्घधी, 
अरिष्ठ, धृतव्रत, अनवद्य, अवृजिन, ऋतावन्‌ । 


मित्र प्रायः सदा ही वरुण के साथ संयुक्त रूप में स्तुति के विषय हे । मित्र कौ 
पहचान विवाद का विषय रही है । मित्र लोगों को जोडनेवाले, मित्र बनानेवाले है ओर 
ज्योति के देवता हँ । अथर्ववेद ओर ब्राह्यण साहित्य में मित्र को दिन एवं वरुण को रात 
के साथ संबद्ध किया गया हे । इसी के प्रतीक के रूप में यज्ञ-संदर्भमें मित्र को श्वेतवर्ण 
ओर वरुण को कृष्णवर्णं पशु कौ बलि दी जाती हे । 


वरुण ऋक्‌ संहिता के एक महान्‌ देवता हँ यद्यपि इनकी स्तुति एक दर्जन सृक्तों में 
ओर मित्र के साथ स्तुति दो दर्जन सूक्तों मे मिलती है। तो भी उन्हें सर्वत्र सर्वोपरि 
विराजमान सम्राट्‌ के रूप में बताया गया है । वे सर्वोत्तम राजसत्ता-क्षत्र से समन्वित है| 
वे सब के कर्मो का, उनके पाप-पुण्य का अवलोकन करते है! उनके सहस्रो निरीक्षक 
उन्हें सूचना देते हैँ । संभवतः रात्रिकालीन तारे ही यहो अभिप्रेत हैँ । वरुण अथवा 
मित्रावरुण के लिए "असुर ' शब्द का प्रयोग हुआ है ओर उनकी माया का उल्लेख 
मिलता है । वे ऋत के रक्षक हँ ओर ' धृतवत्‌, * ऋतावन्‌ "ऋतस्य गोपा' कहे गये है । 
उनकी शक्ति का विस्तार अपार है, वे सर्वसाक्षी है ओर विश्व के नैतिक नियामक हैँ। 
पापियों को दण्ड देने के लिए उनके 'पाशों' का उल्लेख है । वरुण की पहचान 
विवादग्रस्त है । उन्दं ऊरानोस, आकाश, रत्रिकालीन आकाश अथवा चन्द्रमा बताया 
गया है । प° क्षत्रेशचन्द्र चटरोपाध्याय ने युक्तियुक्त रूप से इन मतोँ का खंडन कर वरुण 
को रात्रिकालीन सूर्य सिद्ध किया हे। सूर्य के दो रूप-दिवाकालीन ओर रत्रिकालीन, 
मित्र ओर वरुण में देखे जा सकते हैँ । पश्चिम में सूर्यास्त होने के कारण वरुण का 
सम्बन्ध समुद्र से स्थिर हुआ) रात्रि से सम्बन्ध होने के कारण वे पाप-पुण्य के साक्षी 
ओर दण्डपाशधर है । | | 


आधिभौतिक स्तर पर मित्र ओर वरुण ब्रह्म -क्षत्रात्मक साम्राज्य विधारक शक्तियों 
को सूचित करते हैँ । मित्र पुरोहित ओर वरुण राजा के द्योतक हैँ । आधिदैविक स्तर पर ` 
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मित्रावरुण सूर्य केही दो रूप है, जो मनुष्य को प्रकाश देते हैँ ओर पाप से बचाते हे । 
आध्यात्मिक स्तर पर वे अन्तर्यामी विवेक ओर धर्माध्यक्षके रूपमे ईश्वर को ही 
द्योतित करते है । 


विष्णु का ही प्रधान रूप से स्तवन ऋक्संहिता के सिर्फ पांच सूक्तों मे मिलता 
है । विष्णु के तीन पग धारण करने कौ कथा प्रसिद्धहै, ये हौ उनके विक्रम हे। 
उनका तीसरा पग उच्चतम आकाश में है। उनका स्थान परम व्योम में है, जहो 
भूरिश्ंग गायं है । वही विष्णु का रहस्यात्मक नाम भी हे । विष्णु के परम पद में अक्षय 
मधु का कूप है। उन्दं "उरुगाय ' ओर "उरुक्रम" कहा गया है । अग्नि के समान हौ वे 
त्रिषधस्थ है। 

उरुगाय, त्रिविक्रम, परमव्योमस्थ विष्णु की आधिदैविक पहचान अनेक कल्पनाओं ` 
का विषय रही है । तीन पगौ को सूर्य के उदय, मध्याह्न ओर अस्त कौ तीन स्थितियों 
कहा गया है ¦ तीन लोक भी विष्णु के तीन पग बताये गये हँ । विष्णु कौ इन्द्र से मित्रता 
प्रसिद्ध हे । स्पष्ट ही विष्णु सर्वव्यापी ओर सर्वातिशायी सौर तेज से अभिन हें । दूसरी 
ओर आधिभौतिक स्तर पर वे यज्ञसंस्था के रूप मेँ कल्पित हैँ । आध्यात्मिक स्तर पर 
विष्णु यज्ञ कौ आधारभूत भावना भक्ति का प्रतीक है । उनकी कल्पना क्रमशः अधिक 
महत्त्वपूर्ण होती गयी है। | 

बृहस्पति की ग्यारह संपूर्णं सूक्तो मे स्तुति कौ गयी है । वे म॑त्रके ही देवता हैं । 
ऋत उनका रथ है, ऋत उनकी प्रत्यंचा है । सर्वोच्च ज्योति से उनका जन्म होता है, 
उनके गर्जन से अंधकार भागता है । उन्हें सप्तमुख ओर सप्तरशमि कहा गया है, जो 
उनका यज्ञ से सम्बन्ध स्पष्ट करता है । उन्हें ब्रह्मणस्पति, अंगिरस, सदसस्पति कहा 
गया है । वे मंत्रगोयकों के नेता हे । गणपति भी उनकी उपाधि है। अग्निके समानही 
वे दिव्य पुरोहित हे । 


आधिभोतिक स्तर पर वे पुरोहित ओर मंत्री हैँ । आधिदैविक स्तर पर इन्दं तिष्य 
नक्षत्र-पुंज से जोडा गया है । आध्यात्मिकं स्तर पर वे मंत्रशक्ति से अभिनन ओर वाक्‌ के 
देवता हे । 


ऋवेद का समस्त नवम मंडल ओर कुल १२० सूक्त सिर्फ सोम कौ स्तुति को दिये 
हुए है । अपने आधिभौतिक रूप में सोम एक ओषधि विशेष का नाम था जिसका रस 
यज्ञ मे देवताओं को दिया जाता था! देवताओं का सामान्यतः प्रिय होते हुए भी सोमरस 
इन्द्र को विशेष रूप से प्रिय था। इसका रस रंग में भूरा ओर प्रभाव में प्रहर्षक होता था | 
सोम का उद्गम मूजवन्त पर्वतश्रेणी मे माना जाताथा। | 


सोम के आधिदैविक रूप को चन्द्रमा से अभिन्न बताया गया है पर यह कल्पना 
कब से सोम के लिए नियम से लागू होने लगी, यह कहना कठिन है । आध्यात्मिक 
स्तर पर सोम रस या आनन्द ही है । अपने भावनात्मक ओर भाव्यात्मक पक्षो मे यह रस 
भक्ति कौ ही दो अवस्था अपरा ओर परा, सूचित करता हि । ५४ 
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नाना देवताओं के वर्णन में बहुत सी बाते समान मिलती हैँ । सभी देवता 
अचिन्त्यशक्ति से संपन्न होते हैँ ओर नाना रूपों में प्रकट हो सकते हैँ । उनके वाहन, 
आयुध ओर अलंकारो के वर्णन मे समानताएं हैँ । नाना प्राकृतिक ओर मानवीय व्यापारो 
से उनका सम्बन्ध माना जाताहै। वे सभी यक्ञ के द्वारा उपास्य हैँ! उनके परस्पर 
सम्बन्ध अनेक प्रकार के माने जा सकते हैँ! उनको मूलतः या वस्तुतः पृथक्‌ ओर 
सीमित स्वभाव के मानने से असाध्य कठिनाइर्योँ ओर विरोध उत्पन्न हौ जायँगे । वे एक 
ही अनन्त ज्योतिर्मय सत्ता के ओपाधिक भेद हैँ द्रष्टा ऋषियों के भाव के अनुरूप 
उनके नाम-रूप-कृत भेद सिद्ध होते हैँ, जिनके विवरण उनके जन्म, कर्म, चरित आदि 
के आख्यानों के हारा ऋषियों के सूक्तं मेँ मिलते हैँ । इन विवरणों मेँ काव्यात्मक ओर 
प्रतीकात्मक भाषा में आध्यात्मिक अनुभूति ओर रहस्य व्यक्त होते है । इन विवरणों को 
वस्तु- वृत्तान्त मानकर परस्पर-व्याहत ओर मिथ्या कल्पना कौ उड़ान मानना उनको न 
समञ्चना है ओर वेद को असंस्कृत बुद्धि के लोगो कौ रचना मानना है 


देवताओं तक मनुष्यो की चेतना को पहुंचाने का कार्य ऋषियों का है । ऋषि मानव 
होते हुए भी असामान्य मानव हैँ । उनका सान ओर शक्ति अलौकिक है, भृगु को वरूण 
का पुत्र या दत्तक पुत्र कहा गया है । वे अग्नि को मनुष्यों तक लाये, यह उनका प्रसिद्ध 
कर्म है। मातरिश्वा अग्नि को विद्युत्‌ के रूप में आकाञ्च से लाते है, भृगु उन्हे मनुष्यों 
तक पर्हुचाते हे । 


अथर्वा ने सर्वप्रथम यज्ञ-व्यवस्था स्थापित की। अथर्वा का शब्दार्थं "अग्नि 
पुरोहित ' प्रतीत होता है । अथर्वा का पुत्र दध्यञ्च्‌ था, जिस पर अश्विनीकुमारो ने अश्व 
का सिर आरोपित किया था। दध्यञ्च्‌ ही परवर्ती काल में दधीचि के नाम से 
विख्यात हुए । 


अंगिरा भी पुरोहित थे, जिन्ौने लकड़ी से अग्निकोमथाथा।वेडइन्द्रकेमित्रथे 
ओर नवम मंडल के द्रष्टा हैँ। विरूप, नवग्व ओर दशग्व भी उनके जैसे ही पुरोहित 
थे । सप्तर्षि भी दिव्य ऋषि थे, जिन्हे ऋक्ष कहा गया है ओर जिने उसी नाम के तारा- 
पुंज से अभिन्न बताया गया है । अत्रि नाम के ऋषियों ने स्वर्भानु नाम के दैत्य के द्वारा 
किपाये सूर्य को पुनः आकाश में प्रतिष्ठित किया। इसे सूर्यग्रहण के बाद सूर्य के साफ 
होने कौ घटना कहा गया है । तत्रि पंचम मंडल के द्रष्टा है । कण्व अष्टम मंडल के 
अधिकांश सूक्तों के द्रष्टा हैँ । कुत्स इन्द्र के मित्र ओर साथी के रूप मेँ प्रसिद्ध है । उनके 
अन्योन्य-संबद्ध अनेक विक्रमो का उल्लेख मिलता है ¦ काव्य उशना, गौतम, 
विश्वामित्र, वामदेव, भारद्वाज ओर वसिष्ठ भी इसी प्रकार के मंत्रद्रष्टा ऋषि हैँ जिनके 
देवताओं से सम्बन्धो का उल्लेख मिलता ह । सुदास्‌, पुरुकुत्स, त्रसदस्यु, दिवोदास, 
अतिथिग्व आदि राजा भी ऋषियों ओर देवताओं के साथ जुड़े दीखते हैँ । 


वस्तुतः ऋषिचरित, वीरचरित ओर देवचरित, तीनों ही आदिकालीन 
आख्यानात्मक इतिहास के अन्तर्गत मिलते हैँ । इन आख्यानं मे इतिवत्त, रूपक ओर 
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रहस्य जुडे हैँ ओर अलग-अलग करना एक दुष्कर कार्य है ! यह स्पष्ट है कि मूल 
ऋषियों को देवकल्प ओर चमत्कारी माना जाता था। वे देवताओं के कृपापात्न थे ओर 
यज्ञ-संस्था के प्रवर्तक । इनका एतिहासिक चरित कल्पनाप्रचुर आख्यानों मे लुप्त हो 
चुका है । प्रायः यही स्थिति उस युग के राजाओं की है । ऋषियों ओर राजाओं का यह 
आख्यानात्मक इतिहास, जिसके बीज वेद मे मिलते है, पुराणों मेँ पल्लवित मिलता है । 
वंश ओर वंशानुचरित के रूप मेँ यह पौराणिक इतिहास नामों ओर वंशावलियोँ का 
अद्भुत अवदानं से संसृष्ट रूप मेँ स्मरण करता है । 


इस पौराणिक आख्यान के वातावरण में जहा मनुष्यों ओर देवताओं का सहचार 
उपलब्ध होता है, एक ओर ऋषियों ओर राजाओं मेँ देवत्व आरोपित मिलता है, 
दूसरी ओर देवताओं में मानवत्व । दोनों ही तरफ से इस आरोप मेँ प्रतीति ओर 
कल्पना का मिश्रण है । साक्षात्कार ओर उपासना के द्वार से मनुष्य ओर देवता निकट 
आते हँ ओर इसी स्थिति में उनके धर्मो का पारस्परिक आरोप सिद्ध होता है। 
अनादिसिद्ध या साधनसिद्ध ऋषियों एवं वीरो में इसी कारण देवत्व कौ प्रतीति 
उल्लिखित होती है। 


पूर्ववेदिक युग की साधना यज्ञ-विधानात्मक थी, यह सुविदित है । यज्ञ का स्वरूप 
क्या है, यह विचारणीय विषय है । अक्सर प्रचलित आधुनिक दृष्टि के अनुसार 
आदिम युग के. धर्मो मँ यज्ञ बलिदान ओर जादुई अनुष्ठान का समवेत रूप था देवता 
को मनुष्यवत्‌ मानकर उसे प्रसन करने के लिए बलिदान दिया जाता था ओर उसके 
अनुष्ठान में जादुई शक्ति मानी जाती थी । वैदिक यज्ञ मे बलि गोरस, अनाज से बने 
अनन, सोम अथवा पशु की हो सकती थी ओर उसे अग्नि मेँ डालकर देवता को अर्पित 
किया जाता था। यज्ञ से स्वर्गं ओर नाना ेहिक सुख अभीष्ट होते थे! पूरा अनुष्ठान 
पौरोहित्य से नियंत्रित ओर मिथ अथवा देवाख्यान के वातावरण मे कल्पित था। इसके 
विपरीत उन्नत धर्मो मे यज्ञ को प्रतीकात्मक ओर भावनात्मक माना जाता है । वस्तुतः 
आदिम ओौर उन्नत धर्मो में मौलिक अन्तर के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं है, न वैदिक 
धर्म को आक्षेपात्मक अर्थ मँ आदिम कहा जा सकता है । वैदिक यज्ञ-विधि मेँ 
अनुष्ठान, भावना ओर प्रतीक तीनों ही तत्त्वो का समवाय मिलता है अनुष्ठान उपास्य 
देवता के प्रति समर्पण के भाव काही प्रतीक-विधान है। यन्न का पारिभाषिक लक्षण 
है, देवता के लिए द्रव्यत्याग। द्रव्यत्याग, स्वत्वत्याग के संकल्प से सम्पन्न होता है । इस 
संकल्प के अनन्तर द्रव्य का जौ अग्नि में प्रक्षेपण होता है वह प्रतिपत्ति-कर्म कहलाता 
है, देवता को समर्पित द्रव्य का सुरक्षित रूप से स्थापन। वैदिक यज्ञ-विधि कौ 
प्रारम्भिक अवस्था मे उसका रूप सरल था, उसका सार था प्रार्थना में, जिसे 'ब्रह्म' कहा 
जाता था। ब्रह्य, मंत्र या स्तुति में मानवीय भाव ओर दिव्य अनुभाव समवेत होते है। 
प्रार्थना में उपास्य के लिए अपने समर्पण का भाव सहज रूप से विद्यमान रहता है । स्व 
के समर्पण के प्रतीक के रूपमे ही स्व-द्रव्य से स्वत्व-निवत्तिपूर्वक द्रव्य का त्याग 
सार्थक होता है । देवता कौ महिमा का चिन्तन, उसके प्रति अपने हृदय का निवेदन ओर 
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इस आत्मनिवेदन के प्रतीक के रूपमेँ द्रव्य-त्याग ओर त्यक्त द्रव्य काअग्निमें 
प्रक्षेपण, यही वैदिक यज्ञ-विधान का मूल रूप था | क्रमशः विभिन्न अवसरों के लिए 
विभिन्न यज्ञो की उद्भावना प्रकट होती हे । उन्म विभिन्न देवताओं के लिए नाना द्रव्यो 
का विधान मिलता है। अग्नि के लिए नाना वेद्याँ ओर बडे यज्ञो के लिए नाना 
पुरोहितो का विधान मिलता है । कालान्तर में यज्ञ कौ प्रत्येक क्रिया का स्पष्ट पृथक्‌ 
विधान किया गया ओर समस्त यज्ञ एक जटिल अनुष्ठान बन गया } इस प्रकार पारदर्शी 
प्रतीकात्मकता से दूर हट कर वह एक शास्त्रीय आनुष्टानिक विज्ञान मेँ परिणत हुआ। 
आधुनिक दुष्टि अनुष्ठान या विधि के विज्ञान को सिर्फ जादुई मानती है क्योकि वह 
सिर्फ प्राकृतिक कार्य-कारण-सम्बन्ध मानती है । उसके लिए न अदृष्ट हेतु दहै, न 
अदृष्ट फल, न शब्द प्रमाण। भाव अथवा ज्ञान में स्वतः अपने से अतिरिक्त एवं विसदृश 
कार्य उत्पन्न करने कौ शक्ति है । किन्तु सभी धर्म ओर धार्मिक साधन इस निष्ठा पर 
आधारित हँ कि इस दृष्ट जगत्‌ के पीर ओर परे एक अदृष्ट सत्ता है जो उपास्य भी है 
ओर उपासना मेँ अन्तर्निहित शक्ति भी हे देवता ओर उसके द्रष्टा ऋषि ही उपासना- 
विधि के नियामक एवं प्रमाण हैँ । यही आगम-प्रामाण्य है जिस पर विधि निर्भर 
करती हे। 


वैदिक यज्ञ के तीन प्रकार थे-- पाकयज्ञ, हविर्य्ञ ओर सोमयाग ।४क पाकयज्ञ 
गृह्याग्नि में सम्मन्न ओर आत्मसंस्कारक होते हैँ । गृहय या आवसथ्य या स्मार्तं अग्नि 
विवाहाग्नि से उपलब्ध होती थी । विवाह अथवा दाय-विभाग के बाद पाकयज्ञो का 
इसमे अनुष्ठान होता धा। कर्म स्मार्त विकाहाग्नौ कुवीत प्रत्यहं गृही। दायकालाहते 
काऽ प। (याञ्ञ° १.९७) ये पाकयज्ञ सात हैँ-- ओपासन-होम, वैश्वदेव, पार्वण, 
अष्टका, मासिक श्राद्ध, श्रवणा ओर शूलगव । ओपासन-होम सायंप्रातः दही ओर 
चावल या अक्षत को हाथ से अग्नि में डालकर अनुष्ठित किया जाता था) सायं अग्नि 
प्रधान देवता ओर प्रजापति अंग देवता होते हँ प्रातः सूर्य प्रधान देवता ओर प्रजापति ¦ 
अंग देवता । सायं प्रारंभ कर सुबह इसकी एक इकाई पूरी होती है । यह होम सायं 
अग्नि ओर प्रातः सूर्य के रूप मेँ प्रकर एवं प्रजापित के रूप मेँ अप्रकट ईश्वरीय ज्योति 
का दैनिक चिन्तन है। 


वैश्वदेव मेँ सभी देवताओं कौ अर्चना होती है ओर पञ्च महायज्ञ इसी का दूसरा 

नाम है- जो कि देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्ययज्ञ ओर ब्रह्मयज्ञ है । देवताओं के 
लिए अग्नि मे आहुति भले ही वह समिधामात्र हो, देवयज्ञ है- देवेभ्यः स्वाहाकार आ 
काष्ठात्‌ प्रतिदिन प्राणियों के लिए अन-वितरण भूतयज्ञ है, मनुष्यों के लिए यथाशक्ति 
दान मनुष्ययज्ञ है, पितरों के लिए स्वधा या भोजन देना अन्ततः जल से उनका तर्पण 
पितृयज्ञ है, स्वाध्याय अथवा वैदिक ऋचाओं का पाठ दी ब्रह्मयज्ञ है । इन महायज्ञो से 
मनुष्य अपने जन्मजात ऋणो से छुटकारा पाता है । वह देवताओं का स्मरण करता है, 
पितरों के प्रति श्रद्धा निवेदित करता है, ऋषियों का ऋण उनके द्वारा परम्परित ज्ञान का 
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पार्वण, अष्टका ओर मासिक श्राद्ध तीनों पितृपूजा से संबद्ध अनुष्ठान हें । पार्वण 
अमावास्या को विधेय पितृतर्पण है । अष्टका श्राद्ध हेमन्त ओर शिशिर कौ कृष्णपक्षीय 
अष्टमियों मे विधेय है । पर इस प्रथा का कात्यायनियों मेँ लोप हो गया । मासिक श्राद्ध 
प्रतिमास विधेय था। 


श्रवणाकर्म श्रावण पौर्णमासी से मार्गशीर्ष पौर्णमासी तक हर शाम सर्पो के लिए 
बलि देना था। शूलगव भी अष्टका के समान गोमांस की अपेक्षा रखने से लुप्त हो गया 
अथवा स्थालीपाक के विकल्प के द्वारा होता था। 


 हविर्यज्ञ सात श्रौत संस्था हैँ । ये हैँ- अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, आग्रयण, 
` चातुर्मास्य, पशु, सौत्रामणी, पिण्डपितृयाग । यहाँ पाकयज्ञ स्मार्त या गृहय अग्नि मे होते 
है, श्रौत संस्थां आहवनीयादि तीन अग्नियों मे संपन्न होती है । यह स्मरणीय है कि 
६ प्रकार की अग्निर्यो थी- लौकिक, गृह्य, त्रेता (आहवनीय), गार्हपत्य, दक्षिण, 
सभ्य । इनमें पिछली चार श्रौत अग्नियों के लिए अग्न्याधान का अनुष्ठान आवश्यक है । 
अग्न्याधान का अर्थ है- त्रतपूर्वक सपत्नीक यजमान के द्वारा अरणिमन्थन से अग्नि 
उत्पन्न कर उसको विभिन्न यज्ञ-कुंडो में रखना । अरणि शमीवृक्ष से संबद्ध अश्वत्थ वृक्ष 
की होती है । चार अग्निकुंड यज्ञशाला में बनने होते है। 


अग्निहोत्र सामान्यतया नित्यकर्म है जो सायं -प्रातः अनुष्ठेय होता है । सायं अग्नि 
ओर प्रजापति के लिए, प्रातः सूर्य ओर प्रजापति के लिए दूध, दही या यवागू का इसमें 
होम किया जाता हे। 


दर्श ओर पूर्णमास पाक्षिक याग है ओर सब इष्टयो कौ प्रकृति हैँ । अमावास्या 
अथवा पूर्णिमा से आरम्भ कर प्रतिपदा तक उनका अनुष्ठान होता है ! इष्टि में ब्रीहि, 
यव, नीवार, प्रियंगु आदि ओषधियों से उत्पन्न द्रव्य को पुरोडाश (एक प्रकार का रोट) 
या चरु (एक तरह का दलिया) के रूप मे पकाकर होम किया जाता है) दर्शं ओर 
पौर्णमास में तीन-तीन याग होते हैँ । दर्थं में तीन याग र्है- आग्नेय पुरोडाश का याग, 
एन्द्र दधियाग, एन्द्र पयोयाग । पौर्णमास के तीन याग हैँ- आग्नेय पुरोडाश, आच्यद्रव्य 
का उपांशुयाग, अग्नीषोमीय पुरोडाश । दर्शं में इन्द्र ओर अग्नि, पौर्णमास मे अग्नि ओर 
सोम मुख्य देवता है । इनमें चार पुरोहित नियुक्त होते हैँ ओर प्रत्येक मे दौ दिन लगते 
है । पूर्णिमा के दिन के प्रधान कृत्य हैँ-- गार्हपत्यकुंड से अग्नि को उठाकर कुंडन्तर में 
रखना अग्नि-प्रणयन है, अग्नियों में मंतरपूर्वक लकड़ी डालना अन्वाधान है, यज्ञ के 
लिए कुश-संग्रह एवं समिधाओं का आहरण अपेक्षित है । यजमान को केश ओर नख 
कटा कर, आरण्यक धान्य का भोजन कर्‌, व्रतपूर्वक भूमि पर शयन या रात्रिजागरण 
करना चाहिए । दूसरे दिन यज्ञ-पात्रों का स्थापन, वेदि-निर्माण, कुशो को बविक्ाना, 
स्थान एवं पात्र आदि कौ सफाई, हवि का पकाना, आज्य-ग्रहण, सामिधेनी नाम की 
ऋचाओं के साथ समिधाओं का आधान, पाँच प्रयाज नाम के होम, प्रधान याग, 
स्विष्टकृत्‌ अर्थात्‌ मांगलिक अग्नि का याग, इडाभक्षण (प्रसाद ग्रहण); ऋत्विगूदक्षिणा 
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ओर अनुयाज तथा पलनीसंयाज । पतनीसंयाज के देवता हँ-- सोम, त्वष्टा, देवपल्निया 
राका, सिनीवाली, कुहू, अग्नि गृहपति । दर्शपूर्णमास आदि इष्टयो मे यक्ञशाला के 
अन्दर अग्निकुंड, वेदि आदि के प्रकार परिलेख में प्रदर्शित रूप से बनते थे । (द्रष्टव्य, 
अन्त मे संलग्न चित्र) 

दर्शपूर्णमास में यजमान, उसकी पत्नी ओर चार ऋत्विक्‌-- अध्वर्यु, आग्नीध्र, 
होता ओर ब्रह्मा, शाला मे कार्य करते हैँ । कार्य का सामान लकड़ी, कुश ओर तृण, 
गोरस, अनाज ओर बर्तन होते हैँ । लकड़ी कौ समिधा । परिधा आदि विभिन्न रूपों के 
उपयोग ईधन, रेखा खींचना, सीमा दिखाना, बडा हौँकना, अंगार को चलाना आदि 
कार्यो में होता था। कुश्च ओर तृण का उपयोग वेद, पवित्र, आस्तरण आदि रूपों में 
बिछाने, आडने-कछानने ओर साफ करने, पात्र मेँ द्रव पदार्थं चलाने, छिडकने आदि मेँ 
होता था! दूध, दही, जामन, फाडा हुआ दूध, घी, ये गोरस प्रयुक्त होते थे। व्रीहि ओर 
यव मुख्य अनाज थे । मुख्य बर्तन ओर यज्ञोपकरण थे- सुतर (लकड़ी का छोरा 
चमस), स्फ्य (खड्गाकृति), जुहू (बड़ा चमस), उपभृत्‌, धरुवा, अग्निहोत्रहवणी, 
उलूखल, मुसल, कूर्च, इडापात्री, पुरोडाशपात्री, शम्या (खूंटी), उपवेष (अगारे हराने 
के लिए संडसी), प्राशित्रहरण, शूर्प, चमस, योक्त्र, मदन्तीपात्र (मदन्ती = खोलता 
पानी), मेक्षण, अन्वाहार्यस्थाली, पिष्टलेपमात्र, फलीकरणपात्र, शकट, कपाल, इध्म, 
आसन, कृष्णाजिन, कुम्भी, दोहनपात्र, अभिधानी (चमडे कौ पेटी), निदान, 
पिधानयपान्न, शिक्य ! इनमें अधिकांश लकड़ी के है; कुछ मिरी के, दो-तीन धातु के। 

चातुर्मास्य चार-चार महीनों मे किये जते थे ओर चार होते थे। इनके नाम हैँ 
वैश्वदेव, वरुणप्रघास, साकमेध ओर शुनासीरीय । फाल्गुनी पूर्णिमा, आषाटी पूर्णिमा, 
कार्तिकी पूर्णिमा एवं फाल्गुनी शुक्ला प्रतिपदा को ये चार पर्व क्रमशः अनुष्ठित किये 
जाते थे। 


वैश्वदेवे में आठ हवि दी जाती है- अग्नि के आठ कपालो में पुरोडाश, सोम को 
चरु, सविता को आठ या बारह कपालो में पुरोडाश, सारस्वत चरु, पूषा के लिए पैष्ट 
चरु, मरुतो के लिए सप्तकपाल पुरोडाश, विश्वेदेव के लिए पयस्या, द्यावापृथिवी के 
लिए एक कपाल । 


आषादी को अनुष्ठेय वरुणप्रधास मे पोच हवि या वैश्वदेव कौ पहली पाच हवि 


होती है, उनके अनन्तर चार इस प्रकार हैँ-- इन्द्र ओर अग्नि के लिए द्रादशकपाल 


वरुण के लिए आमिक्षा, मरुत्‌ के लिए आमिक्षा ओर प्रजापति के लिए एककपाल 
पुरोडाश। सभी आहुतिर्यो जौ कीहोतीर्है। 


कार्तिकी पूर्णिमा को साकमेध किया जाता था। इसमें दो दिन लगते थे पूर्णिमा के 


पहले दिन अनीकवान्‌ अग्नि, सन्तपन मरुत्‌ एवं गृहमेधी मरुत्‌ के दिन इष्टयो होती 
थीं । अनीकवान्‌ को अष्टाकपाल "पुरोडाश, सन्तपनों को मध्याह मेँ चरु, गृहमेधी मरुतं 


को सायं चरु दिया जाता था। मुख्य दिन पोच आहुतिर्यो वैश्वदेववत्‌ ओर शेष तीन इस 


५ । 
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प्रकार होती है-- इन्द्र ओर अग्नि के लिए द्वादशकपाल पुरोडाश, महेन्द्र के लिए चरु, 
विश्वकर्मा के लिए एककपाल पुरोडाश । ये आठ होम महाहवि हैँ । इनकी दक्षिणा एक 
बेल होता है । महाहवि के अनन्तर पितृयज्ञ ओर फिर त्यम्बकहोम होता है । 


शुनासीरीय कौ विशिष्ट आहुतियाँ हेँ-- वायु ओर आदित्य अथवा इन्द्र शुनासीर 
के लिए द्वादशकपाल पुरोडाश, वायु के लिए धारोष्ण दूध, सूर्य के लिए एककपाल 
पुरोडाश । 


आग्रयण इष्टि मे वर्ष के नवीन अनोँ का होम होता है। व्रीहि की आग्रयण शरद्‌ 
मे, यव कौ वसन्त मे, श्यामाक की वर्षा मँ की जाती थी। पशुयाग स्वतंत्र इष्टि भीरहै, 
सोमयाग में अंगभूत भी है । स्वतंत्र पशुयज्ञ निरूढ पशुबंध कहलाता है, जिसमे ओत 
निकाले पशु के अंगों की बलि चढाई जाती है। 


` पशुयाग प्रतिवर्षं वर्षाऋतु मेँ अथवा दक्षिणायन एवं उत्तरायण के आरंभ में अनुष्ठेय 
होता हे । चातुर्मास्यं में प्रतिप्रस्थाता जोड़कर पंच ऋत्विक्‌ होते हैँ । पशु में मैत्रावरुण 
अधिक जोड़कर छः होते है । प्रतिप्रस्थाता अध्वर्यु का सहायक होता है, मैत्रावरुण होता 
का। पशु बकरा होता है, उसके कतिपय अंगों की बलि दी जाती है, जैसे- वपा या 
आमाशय की ज्िल्ली, हदय, जिह, वक्ष, यकृत, वृक्क आदि । देवता होते है-- इन्द्र 
ओर अग्नि, सूर्यं अथवा प्रजापति । पशु बोधने के लिए यूप गाड़ा जाता है जो 
वल्कलरहित अष्टकोण होता है । पशु का वध संज्ञपन द्वारा किया जाता था। पशु. के 
अंगों कौ हवि पकाकर हवन किया जाता था। ग्यारह प्रयाज ओर उतने ही अनुयाज 
होते थे। 


सोमयाग मे सोमके पौधे के रस काहवन होता है। इसे जिन पात्रों (लकड़ी के 
प्यालोँ) में निचोडकर इकटा किया जाता है, उन्हें ग्रहों मे रखा जाता है । ग्रहो मे रस 
जिन देवताओं के नाम से ग्रहण किया जाता है वे ही सोमयाग के देवता होते हैँ । अन्य 
यागो के समान देवता का प्रत्यक्ष विधान नहीं होता। इस अर्थ मेँ सोमयाग कौ संज्ञा 
अव्यक्त हे । इसमें तीनों वेदों का उपयोग होता है ओर अन्यून चार वर्गो मेँ विभक्त 
सोलह ऋत्विजो का वरण होता है | 


सोमयाग कौ प्रकृति ज्योतिष्टोम कहलाती है । जिस स्तोत्र से ज्योतिष्टोम की 
समाप्ति या संस्था होती है उससे उसका विशेष नामकरण हो जाता ठै, यथा- 
अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र । अग्निष्टोम एक सामिक गीति है जो “यया 
को अग्नय “इस ऋचा पर अध्यारूढ है । इसमें १२ स्तोत्र, १२ शस्त्र ओर ५ स्तोम होते है । 
अग्निष्टोम के बारह स्तोत्रं के बाद उक्थ्य नाम के तीन स्तोत्र जब गाये जाते है तो वह 
उक्थ्य संस्था कहलाती हे । षोडशी मेँ सोलह शस्त्र होते है । अतिरात्र नामक साम के 
गान से अतिरात्र संस्था होती है। | 


साम के चार स्तोमो को ज्योति कहते हैँ ओर उनसे युक्त सोमयाग ज्योतिष्टोम 
कहलाता है । ये स्तोम त्रिवृत्‌, पञ्चदश, सप्तदश, एकविंश कहलाते हैँ । इन स्तोमो मे 
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नौ विशेष ऋचवाओं की बारी-बारी से आवृति होती है ¦ तीन विशेष सूक्त मे तीन-तीन 
ऋवाओं के समूह या तृच "उपास्मै , * दविद्युतत्या" एवं ' पवमानस्य ' इन प्रतीको से 
आरम्भ होते है, इन नौ ऋचाओं को तीन पर्यायो मँ गाने से त्रिवृतूस्तौम सम्पन्न होता हे । 
विविध आवृत्तियो के द्वारा चे पंचदश आदि बनते हें | 


ज्योतिष्टोम की पूर्वोक्त चार संस्थां ही कुछ परिवर्तन से अत्यग्निष्टोम, वाजपेय 
ओर आप्तोर्याम जोड़कर सात हो जाती है| 


अग्निष्टोम में पाँच दिन लगते हैँ, प्रायः वसन्त मेँ शुक्ल एकादशी से आरम्भ 
कर पूर्णिमा में उसे समाप्त किया जाता है। पहले ऋत्विजो का वरण कर 
शाला-निर्माण ओर अग्नि-स्थापना की जाती हे। प्रथम दिन के अपराहण में समाप्त 
कर यजमान को सपत्नीक उपवास या व्रत-भोजन करना होता है। वपन ओर 
स्नान के बाद यजमान दीक्षणीय इष्टि करता हे, जिसके देवता अग्नि ओर विष्णु 
होते है । यजमान दम्पति के नवनीत से लेपन के बाद अंँगूठा ओर एक अंगुलि 
छोडकर उनकी मुदिर्योँ बंध दी जाती हैँ । कृष्ण मृगचर्म पर बेठ, मेखला बौध सिर 
को ठक कर उनकी दीक्षा होती है। खुजलाना सिर्फ कृष्णमृग के सींग से होता है। 
समाप्ति तक सब नित्य.कर्म स्नान आदि, स्थगित रहते हैँ ! पहले दिन ही महावीर 
नाम का दही आदि रखने के लिए मद्री का पात्र बनाया जाता है ओर यूप स्थापित 
किया जाता है। 


दूसरे दिन अदिति के लिए चरु एवं पथ्या स्वस्ति, अग्नि, सोम ओर सविता के 
आज्य के हवन से प्रायणीय इष्टि सम्पन्न की जाती है। फिर सोम खरीदा जाता है ओर 
उसे शाला में रखा जाता है । फिर विष्णु-देवताक आतिथ्य इष्टि होती है । यजमान ओर 
ऋत्विज्‌ तानूनप्त्र नाम के आज्य को छूकर शपथबद्ध होते हैँ । प्रवर्ग्य का अनुष्ठान पानी 
के विना देखे होना चाहिए । महावीर में तपाये हुए घी में दूध डालने से घर्मनाम का 
` खाद्य बनता है, वही प्रवर्ग्यं भी है। अग्नि, सोम ओर विष्णु के लिए आज्य की प्रातः- 
सायं उपसद्‌ नाम की इष्ट्या होती हे । 


तीसरे दिन प्रवर्ग्यं ओर उपसद्‌ के अतिरिक्त सोमयाग के लिए महावेदि बनती है। 
(द्रष्टव्य, अन्त में संलग्न चित्र) 


चौथे दिन अग्निषोमीय पशुयाग होता है ओर बाहर बहते पानी से जल संचित 
करना चाहिए जो सोमरस में मिलाने के काम आता है! यह जल वसतीवरी 
कहलाता है। 


पांचवें दिन सोम निचोड़ा जाता है, ग्रहो में संचित होता है ओर उसका होम होता 
हे । पक्षियों के कलरव के पूर्वं ही होता प्रातरनुवाक्‌ के शस्त्र पदता हे ¦ प्रातः सवन में 
` हरिवान्‌ इन्द्र, पुष्रण्वान्‌ इन्द्र, सरस्वती भारती, इन्द्र ओर मित्रावरुण के लिए आहुतियाँ 
दी जाती हँ पुरोडाश, धाना, करम्भ, दधि ओर पयस्या की । फिर सोम पीस कर 
उसका ग्रहो में संग्रह किया जाता हे । प्रातःसवन में ज्योतिष्टोम के अन्तर्गत तेरह ग्रह 
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होते हें । फिरं अध्वर्युं आदि चात्वाल के पास जाकर बहिष्पवमान स्तोत्र का गायन करते 
है । इसके बाद सवनीय पशुयाग होता है । फिर सोम कौ आहुतियाँ होती हैँ ओर 
चमस-भक्षण होता है । 


माध्यन्दिनिसवन में मूलतः सदृश कार्य होता है जिसमें सोम के ग्रहों का ग्रहण, 
पवमान-गान, सवनीय-पशु-पुरोडाश का कार्य, ग्रह-होम ओर चमस-भक्ष शामिल हे । 
प्रारंभ में लोकद्वारि साम गया जाता है । 


तृतीय सवन में आदित्यग्रह, लोकद्वारिसाम, आर्भव पवमान, सवनीय हवि ओर 
पशु-पुरोडाश का होम, चमस-भक्षण, पितरों को पिंडदान, सावित्रग्रह, सौम्यचरु, 
अग्निष्टोम स्तोत्र एवं पत्नीसंयाज होते हैँ! अन्त मेँ अवभृथ उदयनीय इष्टि, मैत्रावरुण 
पशु ओर उदवसानीय इष्टि होती है । नित्यकर्म प्रारम्भ होने पर ब्राह्मणों को जिमाया 
जाता हे। - 


अग्निष्टोम में पांच दिन लगने पर भी मुख्य कार्य-सोम कौ आहूति ओर सामगान - 
एक दिन में होने के कारण वह एकाह माना जाता है । अन्य सोमयाग अहीन अर्थात्‌ एक 
से बाहर दिन चलनेवाले अथवा सत्र, बारह दिनों से अधिक चलनेवाले कहे जाते हँ । 


सभी यजतो में देवता, मंत्र ओर द्रव्य तीन तत्तव होते हैँ । इनके भेद ओर विस्तार से 
ही यज्ञो के भेद सम्पन्न होते हँ । पाकयज्ञ, हविर्यज्ञ ओर सोमयाग मेँ यह विस्तार बढता 
जाता है ओर अल्पायास-साध्य नित्यकर्मात्मक उपासना संवत्सर-चक्र से जुडे यागो में 
एवं विशेष प्रयोजनो के साधक यागो मे बदल जाती है। सोमयाग में बहुत से ऋत्विजो 
का सहयोग, सामगान एवं सोमपान उसे एक बडे धार्मिक समारोह का रूप देते हैँ। 
वैदिक दृष्टि सर्वत्र देवतत्व का प्रकाश देखती थी । एक अनन्त शुभ शक्ति असंख्य रूपों 
मे सृष्टि कौ मूल ओर नियामक है । मनुष्य मे विवेक, श्रद्धा ओर तप की सहज क्षमता 
है । उसके सहारे वह ऋतात्म दिव्य विधान को पहचान कर उसका अनुसरण कर 
सकता है । यही उसकौ ऋतचर्या या यज्ञ-विधान है । ऋतचारी देवभक्त मनुष्य के लिए 
सभी कुक शुभावह होता है, एेसी गम्भीर वैदिक निष्ठा थी- मधु वाता ऋतायते मधु 
क्षरन्ति सिन्धवः। यह मानव हदय का सहज विश्वास है कि पुण्यात्मा को सुखी होना 
चाहिए । वैदिक विश्वास इसके अनुकूल है । मनुष्य के लिए प्रमाद से बचना कठिन है 
ओर वह अनिवार्यतया मरणधर्मा है । किन्तु उसे देवताओं से क्षमा की आशा रहती है । 
मृत्यु के पश्चात्‌ ब्रह पितृलोक में देवकृपा से आनन्दपूर्वक रह सकता है । ओर्ध्वदेहिक 
जीवन में अन्त्येष्टि ओर पिण्डपितृयाग सहायक अनुष्ठान हँ । मनुष्य स्थूल देहमात्र 
नहीं है । मृत्यु के बाद उसे प्राण, मन, वायु, चक्षु ओर श्रोत्र से युक्त छायामय देह प्राप्त 
होती है, जो पितृलोकोपयोगी है । किन्तु पितृयाण ओर देवयान का भेद मूलतः यह 
विश्वास सूचित करता था कि जहां पितृलोक सर्वसुलभ था, देवलोक मेँ वास भी मनुष्य 
के लिए यज्ञ ओर देवकृपा से ही संभव था, ऋषियों ओर वीरो के चरित्र इसके प्रमाण 
हं । वस्तुतः वैदिक विचारधारा को प्राचीन यूनानी या जर्मन विचारधारा के तुल्य न 
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मानना चाहिए । पराचीन मिख आदि देशों मे मनुष्य के लिए दो प्रकार की नियतियोँ का 
विकल्प मिलता है, एक सामान्य जन के लिए, दूसरी विशेष साधना के बल से 
विशिष्ट पुरुषं के लिए। 


देवतत्त्व ओर ऋत में सृष्टिविज्ञान अन्तर्निहित है, यक्ञसाधना या ऋतचर्या में वह 
प्रतिरूपित है ओर उससे ही लोकविधान नियंत्रित होता है ! नतत को समद्यने का मार्ग 
देवतत््व ही हे, अन्ततोगत्वा यह ज्ञान ब्रह्मात्मैक्यविज्ञान में ही पर्यवसित होता है! 
इसका एक पक्ष शाश्वतज्ञानात्मक या नित्यसिद्धवस्तु का ज्ञान है ! दूसरा पक्ष उसका 
धर्मात्मक साध्य पदार्थं का कर्म द्वारा साधन है। इसके अन्तर्गत आदर्शव्यवस्था ओर 
कर्मव्यवस्था लोकजीवन की नियामक होती है। यह स्मरणीय है कि सामान्य कर्म- 
जीवन मेँ आदर्शो का अनुधावन कोई वस्तुपरक प्रविधि नहीं होती बल्कि दृष्टि को 
सुधारनेवाला आत्मपरक विवेक होता है! उदाहरण के लिए अनन ओर भोजन वैसे ही 
रहते हुए भी उनकी ईंश्वरार्पण बुद्धिपूर्वकता उन्हें एक नया आयाम प्रदान करती हे 
यज्ञ के अन्तर्गते अग्नि-प्रज्वालन या विवाह के अन्तर्गत स्त्ी-पुरुष का सम्बन्ध 
धर्माचरण के अंग बन जाते हँ । आदर्शं की स्मृति अपने-अपने कर्म ओर उसके विषय 
के सम्यक्‌ या सनातन मूल रूप की स्मृति है । इस सम्यक्‌ तत््वबुद्धि के साथ जीवन- 
यापन दही धर्माचरण है । जीवन में धर्म की स्मृति बनाये रखने का वैदिक उपाय उसे 
संस्कारों के अनुष्ठान से जोडता हे। 


संस्कार, आश्रम ओर वर्ण नामतः ओर लक्षणतः उतने प्राचीन नहीं हैँ, जितने वे 
वस्तुतः थे। उदाहरण के लिए ऋक्‌ संहिता में चार वर्णो का एकत्र नाम उल्लेख होने पर 
भी वर्णं शब्द का वहाँ प्रयोग नहीं है । ब्रह्य, क्षत्र ओर विशः का अनेकधा उल्लेख होते 
हुए भी उनके लिए वर्णं शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है । तो भी परवर्ती जाति की 
अवधारणा से उसे मुक्त कर उसका प्रयोग समाज के प्रधान अंगभूत वर्ग के लिए किया 
जा सकता है ओर इससे मूलभूत वेदिक समाज-विभाजन कौ दृष्टि स्पष्ट होती है । एेसे 
ही यद्यपि चातुराश्रम्य का समुचित विकास सूरो मे मिलता है यह अनुमान भ्रान्त नहीं 
हे कि पहले दो आश्रम प्राचीन वैदिकयुग से प्रचलित थे ओर तीसरा उत्तरवैदिक काल 
में स्पष्टतया मिलता है । इसी प्रकार संस्कारों कौ व्यवस्था ओर लक्षण सूत्रकालिक होते 
हुए भी तदात्मक प्रथां प्राचीन हैँ । संस्कार आदि लक्षणतः परवर्ती होते हुए भी विकास 
को शर्तो के अन्दर प्राचीन सामाजिक लक्ष्यो का निर्देश करने मेँ समर्थ हँ । ' संस्कार 
शब्द धर्मसूर्त्रो मेँ सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से मिलता है । ' संस्कार' का प्राचीन वैदिक 
प्रयोग सफाई एवं आनुष्ठानिक पवित्रता के आधान के लिए मिलता है । यज्ञ के संदर्भमें 
हवि के, पात्र के, मन के, वाक्‌ के संस्कार का उल्लेख उत्तरवैदिक साहित्य मेँ 
स्पष्टतया मिलता हे । सूत्रों मँ संस्कारो की व्यवस्था ओर विवरण मिलते हैँ । सूत्रा के 
विवरण पूर्ववर्ती वैदिकयुग कौ परम्पराओं का, उनकी स्मृति का, व्यवस्थित उल्लेख 
के द्वारा संरक्षण करते हें । प्राचीन संस्कारों मै जातकर्म, उपनयन, विवाह ओर अन्त्येष्ट 
सबसे महत्त्वपूर्ण थे। ५ | | ह 
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संस्कार का मूल आशय आत्मा की शुद्धि से है । सांस्कारिक अनुष्ठान मनुष्य को 
पाप के मल से मुक्त करते हैँ ओर नवीन योग्यता प्रदान करते है । इस प्रकार दोषापनयन 
ओर अपूर्व गुणाधान ये दो संस्कारों के कार्य हैँ! दोनों की कल्पना आनुष्ठानिक, 
आध्यात्मिक ओर नैतिक है। यद्यपि सूत्रों में संस्कार का उल्लेख सीमित अर्थमें 
परिगणित संस्थाओं के लिए प्रयुक्त है, मूलतः उसका क्षेत्र व्यापक है । सौत्रव्यवस्था में 
षोडश संस्कार गर्भाधान से विवाह ओर अन्त्येष्टिपर्यन्त व्यक्ति के निजी जीवन को 
अनुष्ठान-भुंखला से नोँधते हैँ । अन्य गणनाओं मेँ आनुष्ठानिक ओर याक्चिक विधान भी 
संस्कारो मे शामिल है । वस्तुतः संस्कारों कौ ये सभी सूचियाँ रूढिमूलक हैँ । सभी कर्मो 
मेँ ऋतानुकूलता का संपादन ही उनकौ वास्तविक सास्कारिकता है । गहय संस्कार, 
पाकयज्ञ, हविर्यज्ञ ओर सोमयाग कौ संस्था्ँ मनुष्य को ऋतचक्र से जोडती हैँ । जन्म, 
शिक्षा, विवाह, कौटुम्बिक जीवन, व्यवसाय, राज्यसंचालन, मृत्यु, सभी ऋतचक्र से 
संचालित हे । स्त्रीपुरुष के सम्बन्ध, माता-पिता ओर संतान के सम्बन्ध, गुरु-शिष्य के 
सम्बन्ध, राजा-प्रजा के सम्बन्ध, स्वामी ओर सेवक के सम्बन्ध, सभी निश्चित आदर्श 
ओर अनुष्ठान से व्याप्त हैँ, हल से जमीन जोतना, मकान की नींव रखना, राजत्व में 
अभिषिक्त होना, विद्यारंभ, शस्त्र-ग्रहण सभी कार्यो मेँ सांस्कारिक अनुष्ठान आवश्यक 
माने जाते थे। 


ऋत ओर सत्य प्रधान नैतिक आदर्श थे । देवभक्ति ओर यज्ञनिष्ठा प्रधान साधन थे। 
वैदिक शील का आदर्श, वीरोचित ओर कर्मयोगात्मक था, वह परवती युग की नैष्कर्म्य 
नीति पर आधारित नहीं था। उसमे अहिंसा, तितिक्षा, सहनशीलता, त्याग, वैराग्य, 
निष्कामता, संतोष आदि का प्राधान्य नहीं था। पौरुष, वीरता, वीर्य, पराक्रम, तप, 
अध्यवसाय, सत्‌संकल्प, चर्या, कर्मसाधना, ये वेदिक नीति के मूलमंत्र हैँ । उनका 
जीवन-चित्र देवासुर-संग्राम का है, जिसमें ज्योति ओर तम, सत्‌ ओर असत्‌ का संघर्ष 
है । इस संघर्ष मे पराक्रम के वारा ही मनुष्य की सहज सर्जनशीलता अकुठित होकर 
प्रवाहित हो सकती है । इस दृष्टि मेँ सहज प्रवृत्तियाँ ओर काम निषिद्ध न होकर धर्म से 
मर्यादित रूप में स्वीकार्य माने जाते है । मनुष्य कौ मरणशीलता पहचानते हुए भी यह 

दृष्टि मृत्यु-केन्दरित ओर निषेधात्मक नहीं है! 


धमनुकूल भोग को निस्संकोच स्वीकार करते हुए भी वैदिक शील में भोग की 
त्यागपूर्वकता ही ठीक मानी जाती थी । उदारता, दानशीलता सच्चरित्र की विरोषतापं 
है । जो अकेला भोगता है वह पाप ही संचित करता है- केवलाघो भवति केवलादी, 


जन्म से ही मनुष्य तीन ऋणो से ऋणी होता है । उस पर ऋषियों, देवताओं ओर 
पितरों का ऋण होता है। जायमानो वै ब्राह्मणस्तिभितऋणवा जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो 
यज्ञेन देवेभ्य; प्रजया पितृभ्य एष का अनृणो यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचारिवासी। (तैऽसं० ६. 
३.१०.५) ऋषि-ऋण से मुक्ति ब्रह्मचर्य के द्वारा, देव-ऋण से मुक्ति यन्न द्वारा ओर 
पितृ-ऋण से मुक्ति संतानोत्पत्ति द्वारा मानी जाती थी । 








९८ ^ वैदिक संस्कृति 


उपनयन का मूल अर्थं शिष्य का गुरु के समीप जाना था। आचार्य से विद्याध्ययन 
ओर अध्ययनकाल में नियत आचार से गुरुकुलवास ही ब्रह्मचर्य था । ब्रह्मचारी का वर्णन 
ऋक्‌ संहिता ओर अथर्वसंहिता में मिलता है । ब्रह्मचारी को शुभ्रवासा ओर मेखलाधारी 
कहा गया है । उपनयन को दूसरा जन्म बताया गया है, जो सावित्री के साथविद्याके 
ग्रहण से होता है । शिष्य हाथ में समिधा लेकर गुरु के पास जाता था ओर गुरु उसे 
दीक्षित करता था। शिष्य भिक्षा के द्वारा उपलब्ध रूखा-सूखा खाकर रहता था, गुरु कौ 
सेवा करता था ओर अप्रमत्त होकर वेदाध्ययन करता था। उसका जीवन कठोर संयम 
ओर परिश्रम का था। स्त्रियो ओर तीनों वर्णो का उपनयन विदित था। पृथक्‌ शुद्र वर्ण 
प्राचीन वैदिक युग में था ही नहीं! उनके विकास के बाद क्रमशः उन्हें वैदिक शिक्षामें 
अनधिकारी माना गया है ।*५ पर अनुलोम वर्णसंकर -अधिकारी माने जाते थे । शूद्रो का 
ओर स्त्रियों का वैदिक शिक्षा से बहिष्कार वेदोत्तरकाल में सांस्कृतिक हास का एक 
महत्वपूर्णं कारण था। 


बरह्मच मं शिक्षा का आदर्शं विद्या ओर चरित्र दोनों को समन्वित करता था। 
ब्रह्मचारी विद्या कौ परम्परा को अपना कर आगे बढाता था जौर अपना चरित्र-निर्माण 
भी करता था। इस शिक्षा-पद्धति में शुद्ध उच्चारण यथावत्‌ स्मृति ओर श्रद्धा के साथही 
जिज्ञासा, अनुसंधान, विचार ओर विवेक पर जोर था। शिक्षा-पद्धति उपदेश, संवाद ओर 
परिप्रश्न से आरंभ कर मनन, निदिध्यासन ओर आचरण मेँ चरितार्थ होती थी! शिक्षा 
वेदांगों से प्रारंभ कर नाना विद्याओं मे विकसित हई । यह सोचना भ्रम होगा कि वह 
सिर्फ धार्मिक विषयों तक ही सीमित थी। उत्तरवैदिककाल तक विद्या-वृक्ष विशाल 
ओर बहुशाखी बन गया था | 


बरह्मचारी के लिए अन्तिम उपदेश था कि उसे सत्य ओर धर्म का अप्रमादपूर्वक 
आच्चरण करना चाहिए । विवेकौ, मेधावी, तपस्वी ओर तेजस्वी बनकर उसे गृहस्थाश्रम 
मे प्रवेश करना चाहिए, जिसका द्वार विवाह था। 


ऋक्संहिता मे युवती कन्या के विवाह के प्रमाण मिलते हें, बालविवाह 
अप्रमाणित है । विवाह कन्या की अपनी पसंद से भी होता था, इसका भी उल्लेख 
मिलता हे । विवाह एक धार्मिक अनुष्ठान या अमिट संस्कार था। उसके मुख्य प्रयोजन 
थे धर्मचर्या एवं सन्तानोत्पत्ति। ऋक्संहिता के प्रसिद्ध विवाहसूक्त मे सविता की पुत्री 
सूर्या एवं सोम का विवाह उल्लिखित है । दोना अश्विनीकुमार सोम के लिए सूर्या को 
मोगने आते हैँ, सविता राजी हो जाते है, वर के रूप मे सोम को सम्मानपूर्वक गाये दी 
जाती हं ओर वे सूर्या का पाणिग्रहण करते है ओर यह मंत्र कहते हैँ- ' भग, अर्यमा, 
सविता ओर पूषा ने तुमह गृहिणी बनने के लिए मुञ्ञे दिया है ।' वधू को आशीर्वाद दिया 
जाता है कि उसका पति से दीर्घं साहचर्य बना रहे, दस पुत्र हों, सास, ससुर ओर देवर 
ननद पर उसका शासन हो । विवाह के मुख्य कर्म थे- पाणिग्रहण, होम, अग्नि- 
प्रदक्षिणा ओर सप्तपदी । विवाह कौ अग्नि ही संरक्षित होकर पाकयज्ञ के लिए 
स्मार्ताग्नि बनती थी। वैदिक यागं मे यजमान पतनी के साथ ही अधिकारी माना जाता 
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था। यदि ब्रह्मचर्य गार्हस्थ्य का आधार था तो गार्हस्थ्य समस्त लौकिक ओर धार्मिक 
कृत्यो का आधार था। 

मृत्यु के बाद गाडने ओर जलाने दोनों के ही उल्लेख ऋक्‌ संहिता में मिलते हैँ । इस 
प्रथा-भेद को यह कहकर स्पष्ट भी किया गया है कि गाड्ना अग्निदग्ध मृतक के 
अस्थिशेष का होता था। अग्नि को क्रव्याद्‌ रूप में स्वीकार करने से यह प्रतीत होता है 
कि मुख्य वैदिक-प्रथा शवदाह कौ ही थी । दग्धशेष के ऊपर स्मारक निर्माण कौ प्रथा 
बाद में भी मिलती है। क्रव्याद्‌ अग्निसे प्रार्थना कौ जाती थी कि वह मृतक को 
सर्वागपूर्णं तनु प्रदान करे ओर उसे पितृलोक पहुंचाए। ` 

निजी धार्मिक, नैतिक ओर कौटुम्बिक जीवन-चक्र के अतिरिक्त सांस्कारिक 
अनुष्ठान आर्थिक ओर राजनीतिक जीवन में भी महत्त्व रखते थे। खेती के मुख्य देवता 
शषेत्रपति, शनु एवं सीर थे। 

'कषत्रपति' से हम गाय ओर अश्व कौ एसे प्राप्ति करे जैसे पुष्टि देनेवाले हितैषी 
मित्र से। वह हम पर अनुग्रह कर । हे क्षेत्रपति! हमरे लिए मधुमती तरंग दुहो, जेसे 
गाय से दूध। मिठास चुआनेवाले शुद्ध घी कौ तरह । ऋत के स्वामी, हम पर कृपा करे । 
मधुमान्‌ हो; पौधे, आकाश, जल, अन्तरिक्ष । क्षेत्रपति हमारे लिए मधुमान्‌ हो; अक्षय 
रूप से हम उनका पीछा कर सके । स्वस्तिपूर्वक हमारे वाहक पशु ओर हमारे वीर, 
स्वस्तिपूर्वक खीचि हल, स्वस्तिपूर्वक रस्सी, स्वस्तिपूर्वक अंकुश उठाएं 


शुन ओर सीर इस स्तुति को पसंद करे जिन्होने आकाश में पय बनाया, उससे 
पृथ्वी को सीचें। 


सुभगा सीते, पास आओ तुम्हारी वन्दना करते हैँ। 
ताकि हमारे लिए सुभग बनो, सुफल बनो 
इन्द्र सीता को दनाये, पूषा मार्गं दिखाए 
पयस्वती वह उत्तरोत्तर वर्षो मेँ दुग्ध से 
स्वस्तिपूर्वक फाल भूमि को काटे, 
स्वस्तिपूर्वक किसान वाहो के साथ बठे, 
स्वस्ति पर्जन्य मधुमय पय बरसारएे, शुनासीर स्वस्ति हमें दे ।*६ 


इस सूक्त मं किसान, हल ओर बैल, पृथ्वी, आकाश ओर वर्षा, धन ओर धान्य 
सब एक मंगलमय विश्व विधान के अंग हैँ क्षेत्रपति शुन ओर सीर, इन्द्र ओर पर्जन्य 
उसके सहयोगी देवता हैँ । पहले कहा जा चुका है कि खेत व्यक्तिगत स्वत्व के अंग 
थे, पर व्यक्ति कुटुम्ब ओर ग्राम से कटा ओर मात्र स्पर्धा ओर संघर्ष के न्याय का 
अनुवर्ती नहीं था। 


शिल्प मे विशिष्ट ज्ञान-विज्ञान की करामात मानी जाती थी। विश्वकर्मा त्वष्टा 
ओर ऋभु शिल्प के दिव्य प्रवर्तक ओर रक्षक थे। शिल्पं के साथ व्यापार का प्रचार 
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स्थल ओर जल दोनों ही मार्गो से था। वणिज्‌ सामान्य व्यापारी थे, पणि लुटेरे व्यापारी। 
विनिमय साक्षात्‌ ओर द्रव्यपूर्वक दोनों ही प्रकार से होता था। पर वेदिक दृष्टि व्यापार 
की अर सतर्क थी कि उसमे उपकारिता कौ मनोवृत्ति लेने-देने के भावसे सर्वथान 
दब जाय, इसलिए वैदिक दृष्टि मे दानशीलता बड़ा गुण है, व्यापारी की त्याग- 
विमुखता एक बड़ा दोष । इसी वैदिक दृष्टि ने भारतीय परम्परा में महाजन ओर सेठ को 
दान के लिए प्रेरित किया है। 


वैदिक आर्थिक दृष्टि सहज समवाय कौ थी । वह अमर्यदित भोग-निष्ठा की, 
प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष की, कृत्रिमता कौ दृष्टि नर्ही है। उसमें उत्पादन ओर भोग, 
आदान ओर प्रदान के एक सहज चक्र की कल्पना है, जिसका प्रतीक यज्ञ अथवा 
वसुधारा है ।*७ मानवजीवन देवशविति के अधीन है, उसी से प्राप्त साधन सै मनुष्य कर्म 
करता है। उसे त्यागपूर्वक ही कर्म ओर भोग में प्रवृत्त होना चाहिए ।४८ इस प्रकार कौ 
त्यागपूर्वक कर्मठता ही समस्त प्राणियों को सहज समवाय में जोडती है। 
देवभक्िपूर्वक त्यागग्रवणता ही आदर्शं कर्म का रहस्य है । आर्थिक व्यवहार का क्षेत्र 
उतना ही इसका विषय है, जितना राजनीतिक । 


यदि आर्थिक व्यवहार का मूल भाव दान, आपूर्ति या पुष्टि है तो राजनीति का 
मूलभाव रक्षा है, धर्म कौ अधर्म से। राजा की सत्ता या प्रभुता मात्र शक्तिमत्ता या जन- 
नेतृत्व नहीं हे अपितु ज्ञानी को स्वीकार कर उसके अनुरूप धर्ममर्यादा का आवश्यक 
शक्ति से पालन हे । वरुण राजत्व या साम्राज्य के दिव्य प्रतिनिधि हँ, मित्र ज्ञानी पुरोहित 
के । इन्द्र राजत्व कौ शविति के प्रतिनिधि हँ । सभा ओर समिति के द्वारा जनमत प्रकर 
होता था। वे प्रजापति कौ दुहितां है । ४९ उनके नेतृत्व से ही राजा जनता का नेता बन 
सकता हे ¦ परामर्श या मंत्रणा द्वारा उत्पन्न समानचित्तता ही इस जन नेतृत्व का आधार 
हे । प्रबल सेना का नेतृत्व इन्द्र मेँ प्रतिबिम्बित है, जो कि राजसत्ता का प्रकट अंश है। 
पुरोहित ओर राजा के सम्बन्ध को प्रतिनिम्बितं करनेवाला मित्र ओर वरुण का सम्बन्ध 
एेसा है जेसा ज्ञानशक्ति ओर संकल्पशक्ति का । ज्ञान लक्ष्य का ओर उपाय का निर्देश 
करता है, संकल्प उसे कर्मं द्वारा चरितार्थं करता हे 1 इस प्रकार राजा के कर्तव्यो मे एक 
ओर समुचित आचार ओर व्यवहार की व्यवस्था कौ शिक्षा ओर उसकी रक्षा हे, दूसरी 
ओर प्रजा की जान-माल की रक्षा ओर लौकिक अर्थव्यवस्था का पोषण हे । यह प्राचीन 
वैदिक आदर्श कालिदास के शब्दो मे पितृवत्ता का सिद्धान्त था- 


प्रजानां विनयाधानाद्‌ रक्षणाद्‌ भरणादपि, 
स पिता पितरस्तासां केवलं व्यक्तिहेतवः॥ 
| -रघुवंश १.२४ 


इस ५५७ प्रकार का आदर्श जिसमें राजा पुरोहित का अनुगामी हो ओर जिसमे वह 
प्रजा के लिए पितृतुल्य हो, आजकल सही नहीं माना जाता। पर इसका कारण योरोप 


म चचं ओर राज्य के संघर्षं का इतिहास एवं निरंकुश राजतंत्र के द्वारा घोषित 
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अपनी पितृतुल्यता का इतिहास रहा है । अर्थात्‌ पौरोहित्य एवं राजत्व, दोनों की विकृति 
का एतिहासिक अनुभव ही यहाँ कारण है । पर कोई आदर्श विकृति से त्याज्य नहीं 
होता।५० वैदिक राजा निरकुश भी थे ओर पुरोहितो एवं प्रजा के दवाय उनके निकाले जाने 
का भी इतिहास उपलब्ध होता है । पुरोहितो ओर राजाओं के संघर्ष का भी इतिहास 
मिलता था। वैदिक युग का इतिहास सभी आदर्शो के प्रति सजगता का इतिहास है, न 
कि उनके निहित स्वार्थ-व्यवस्थाओं मे बदल कर निर्जीव ओर दोषप्रधान बन जाने का। 


राजत्व के आदर्शं का सांस्कृतिक निदर्शन अभिषेक के अनुष्ठान में मिलता है, 
जिसका पहले उल्लेख किया जा चुका हे । इस अनुष्ठान मेँ यह स्पष्ट रूप से निर्देशित 
होता है कि राजत्व मेँ अभिषेक धर्म कौ सर्वोपरिता स्वीकार करने में हे! राजसत्ता 
निरंकुश प्रभुता नहीं है बल्कि धर्म ओर ज्ञान की दासता है। 


इस विवरण से यह स्पष्ट होगा कि वैदिक दृष्टि समस्त मानव-जीवन को ऋतसूत्र 
के द्वारा देवसत्ता से जोड़कर चरितार्थ करना चाहती हे। 


पिछले विवरण से यह स्पष्ट होगा कि पूर्ववेदिक आध्यात्मिकता के आधारभूत 
ऋत ओर सत्य, देवता ओर पुरुष, यज्ञ, सृष्टि ओर परलोक की अवधारणाये रही हैँ । 
इनको परम्परागत व्याख्याकार ने कर्मकाण्ड के सन्दर्भ में ही समघ्चा है । नवीन पाश्चात्य 
व्याख्याकार ने इन्हे मिथकोय कल्पना कौ प्रसूति नताया है । तुलनात्मक भाषाशास्त्र, 
तुलनात्मक धर्मविज्ञान, नृतत्त्वविन्ञान आदि के सहारे उन्होने नाना वैदिक देवताओं ओर 
यज्च-विधियों के मनोवैज्ञानिक ओर एेतिहासिक स्पष्टीकरण का प्रयास किया है । संक्षेप 
मे उनकी दृष्टि से वेद विद्या आदिम कपोल-कल्पनाओं का ही विस्तार है। 


निरुक्त में देवताओं के स्वरूप के विषय मेँ गंभीर अन्तर्दृष्टि प्रकाशित की है। 
योगतन्त्र कौ परम्परा मेँ देवता तत्व का सुविशद्‌ निरूपण मिलता है । ब्राह्मणो में 
तथाकथित अर्थवादात्मक आख्यानों के द्वारा यज्ञो के सकेतिक पक्ष पर प्रकाश डाला गया 
है ओर यह मत विचारणीय है कि आरम्भ से ही बहिर्याग ओर अन्तर्याग साथ-साथ 
विद्यमान थे ।* यज्ञ का मूलरूप आत्म समर्पण की भावना ही है जिसके साथ स्वत्व का 
त्याग ओर देवता-भक्ति जुडे हुए हैँ । 


पूर्ववैदिक आध्यात्मिकता का आधार न मात्र कर्मानुष्ठान है; न पूरी कल्पना, 
उसका आधार देवोपासनामूलक स्वानुभूति है । जो कि अपरोक्षता का सर्वोत्कृष्ट निदर्शन 
हे क्योकि उन देवताओं के विषय में यही वैदिक निर्णय अन्तिम है कि- एकं सद्विप्रा 
वहुधा कदन्ति। | 

ऋत ओर सत्य ही समाज व्यवस्था के आधारभूत धर्म को प्रकाशित करते है । 


परम्परागत भारतीय सामाजिक, राजनैतिक दर्शन का मूल विशुद्ध रूप पूर्ववैदिक युगमे 
हौ निखर जाता है । इस समय परवर्ती जन्ममूलक चातुर्वर्ण्यं की व्यवस्था नहीं थी ओर 





* द्र० कपालीशास्त्री, सिद्धाजनभाष्यम्‌ 
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न निरंकुश राजतंत्र कौ । स्तर्यो की शिक्षा जर समाज मेँ सम्मानित स्थान में कोई 
प्रतिबन्ध नहीं था, 
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पूर्वं वैदिक युग की आध्यात्मिकता ^ १०३ 


ऋतेन पुत्रो अदितेकऋतावोत्‌ त्रिधातु प्रथयद्‌ वि भूम-- वही; ४.४२.४ 

इस प्रकार के विवेचन को समर्थित करने में इंग्लैंड के दार्शनिक ह्यम कौ भूमिका 
सुविदित है। 

तु०° के सच्चिदानन्दमूरवि, पूर्वोद्धूत 

तु° दयानन्द, ऋग्वेद-भाष्य, जिसका अंशतः युधिष्ठिर मीमांसक ने परिष्कृत संस्करण 
सम्पादिते किया है। 

द° मोतीलाल शास्त्री, वेद का स्वरूप-विचार ( प्रकाशित, क० च० कुलिश ), पु० 
६-७ 

व्ही 

हेगेल, एन्त्सिक्तनोयेवी ( हाम्बुरग, १९६६ ), पृ० ९९४-९द्‌ 

द्र०, ए० ई० टेलर, प्लेटो; ( लन्दन ), अनेकत्र 

योगसूत्र, १.४७-४८ 

कुहदारण्यक उपनिषद्‌ ३.१ 

जौन्देरगौतर, ओल्डेनवर्ग, पूर्व०, पृ० ६०-६३ 


कौत्सोऽनर्थका हि मन्राः, -- निरुक्त, १.९३-९५, अनुपपनार्थाः ....... विप्रतिषिद्धार्थाः 
-अविस्पष्टाथां भवन्ति - वही, पृ० ९.१३-९६, द्र० राजवाडे ( सं० ), पृ० २५-२७, 


पूना 
नैष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यति ।-- वही; ९.१६-९९ 


माहाभाग्याद्‌ देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयत एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यंगानि 
भवन्ति। वी आनन्द आश्रम संस्करण, २, पृ० ६२५ 


वही, २, पृण ६३३ 

वही, २, पृ० ६३६-३७ 

वही, २, पृ० ६४५, ६५२ 

वही, २, पृ० ६३ 

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌। 


एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥- ऋ १.१६४.४६; तु° मेरी, 
एक सद्विप्रा बहुथा वदन्ति ( सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ) 


निरुक्त २, पृ० ६३६ 

पत्नीवतस्त्रिशतं जश्च देवान्‌- ऋ ३.६.९ 

मैक्डानिल, वैदिक माट़थौलजी; कीथ, पूर्व०; पृ० ५८ से आगे 
याच काच बलकृतिरिन्रकर्मैव तत, निरुक्तः २, पृ० ६६३ 
द्र, भैक्डनिल, कृहद्देवता ( सं० ), ( १९६५ ), जि० १ 


द्रण, क्षत्रशचन्द्र चट्टोपाध्याय, वैदिक रिलिजनः पृ० १५ ओर आगे ( का० हिऽ वि० 
वि० # १ ९७८५ ) | | । | | 

















९०४ ^ वैदिक संस्कृति 


९, 
२. 
2२. 


1.2 


द्र०, क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय, पर्व० 

तु० कीथ, रि० फि० वे० उ०, जि० २, पृ० २०५-६ 

बोस, सेन एवं सुब्बारायप्पा, ए कन्याट़ज हिट अव साडन्स इन इण्डिया; ( १९७९), 
पृ० ६५ . 

वैदिक भक्ति पर द्र° सुस्मिता पाण्डे, कर्थं आक भक्ति इन इण्डियन रिलिजन्प एण्ड 
आर्ट पृ० ३४-५३ ( १९८२ ) तु° कल्याणमल लोढा ( सं० ) सोमतत््व, पृ ४७-७२, 
( ९९९८ ) 


छक. मेरी, द ओरिजिन्स आक बुद्धिव्म, पृ० २७४-८०; हिल्लेब्रान्त, रिचुअल लितरातूर वेदिशे 


२६. 


४८. 
४९. 


अआष्फेर उन्त्साउबेर, ( ९८९७), काणे, धमशा का इतिय. जि० २, भाग २, 
प° ९७६ ओर आगे | | 

द्र० फीमाखासूत्रो मे अपशुद्राधिकरण जिसमें बादरि द्वारा समर्थित पूर्वपक्ष शूद्रो को 
अधिकारी मानता दै ब्रह्मसूत्रो के अपशुद्राधिकरण पर शाङ्करभाष्य तुलनीय है, जहां 
ब्रह्मविद्या मे अधिकार प्रशन निरर्थक बताया है । 

ऋ०, ४.५७ 

तु० येरी, फाउण्डेश्न्स ओंफ़ इण्डियन कल्चर; जि० २, पृ० ५८-७० 

का० खं, अध्याय ४० 

अथर्ववेद, ७.२९.९ 


यह स्मरणीय है कि अरस्तू ने अपनी प्रसिद्ध कृति पालिटिक्स में राज्य की कुटुम्ब से 
तुलना ही अयुक्त बतायी हे । | 
























भाग-२ 




















आर्षकाव्य को धारा 


ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिर्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः । 
यस्तन वेद किमृचा करिष्यति य इद्‌ तद्‌ विदुस्त इमे समासते॥ | 
- ऋग्वेद १.१६४.२३९ 


गौरीर्णिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चुष्पदी/ 
अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्‌ 
तस्याः समुद्रा अधि वि क्षरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशश्चत्सः। 
ततः क्षरत्यक्षरं तद्‌ विश्वमुप जीवति॥ 
- ऋग्वेद १.१६४.४१-४२ 


वेद को प्राचीन भारतीय परम्परा मेँ शास्त्र माना जाता है । साहित्यशस्त्री शस्त्र ओर 
काव्य को सर्वथा पृथक्‌ विधायें मानते हैँ । आधुनिक पश्चिमी विद्वान्‌ वेद को धार्मिक 
काव्य मानते हैँ । अनेक आधुनिक भारतीय विद्वान्‌ वेद में काव्यत्वं देखते हैँ । स्वामी 
दयानन्द ने वेदों में अलंकारो के महत्व की ओर ध्यान दिया, श्री अरविन्द वेद को 
अधिमानसिक (ण्ट पत्‌) कविता विज्ञापित करते ह, जहां काव्य मन्त्रात्मक हो 
जाता है। स्वयं वेद मेँ द्रष्टा कवि ही माने जाते हैँ ओर उन्हें उस परमकवि का 
मानवीय प्रतिनिधि ही समञ्यना उचित है । वैसे भी गम्भीर आध्यात्मिक सत्यो का 
प्रकाशन अभिधा के द्वारा न होकर अनुभूति कौ अभिव्यंजक काव्यात्मक भाषासेही 
सम्भव है । प्रार्थना, स्तुति, आख्यान, नाट्यात्मक संवाद आदि जो सूक्तं के विभिन रूप. 
हैँ वे काव्य की विभिन विधा हैँ । यह काव्य असत्‌ कल्पना पर आधारित न होकर सत्‌ 
कौ अनुभूति पर आधारित है, इसीलिए वह काव्य भी है, शास्त्र भी है क्योकि वह 
अप्रत्यक्ष लोकोत्तर सत्य का प्रतिपादक है। 








त 








९०८ ^ वैदिक संस्कृति 


वैदिक मन्त्रो की व्याख्या में सायण आदि कौ परम्परा मन्त्रों के कर्मकाण्ड में 
विनियोग को उनका मूल सन्दर्भ मानती हे! आधुनिक व्याख्या उनके सन्दर्भ को 
मिथकीय मानती है । इन मन्त्रौ को समने मे आधुनिक व्याख्याकारों ने तुलनात्मक 
भाषाशास्त्र, तुलनात्मक व्याकरण, तुलनात्मक धर्मविज्ञान, मिथकविज्ञान, तुलनात्सक 
प्राचीन इतिहास आदि कौ प्रचुर सहायता जुटाई है किन्तु वे वेद मन्त्रों के आशय को 
सत्य की गम्भीर अनुभूति के सन्दभं मे नहीं देखते हे । वे आध्यात्मिक सत्य को प्रायः 
भियोलोजी के प्रकाश में समञ्चते हुए वेदों के अभिप्राय को आध्यात्मिक सत्य से दूर 
मानते है । 


आचार्य क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय का कहना था कि वेद को समञ्जने के चार मुख्य 
प्रमाण हैँ-वेद स्वयं मुख्य प्रमाण हे, अवेस्ता वेद को समञ्चन में प्रकाश डालती है, 
तुलनात्मक अध्ययन वेद की व्याख्या में सहायता प्रदान करता है, भारतीय परम्परा भी 
वेद को समञ्जने में एक अनिवार्य साधन है । जहो तक स्वयं वेद का प्रश्न है इसमें 
वैदिक पदानुक्रमकरोश् अब एेसा नया उपयोगी साधन है, जो पुराने विद्वानों को उपलब्ध 
नहीं था। पुराने साधनों में ग्रासमान्‌ कौ कौर्तटुख ओर सोथ ओौर बोथलिक कौ 
वौ्तरवुख विशेष रूप से उल्लेखनीय हैँ ! भारतीय परम्परा का निदर्शन यास्क से लेकर 
सायण, दयानन्द ओर अरविन्द तक भाष्यकारो कौ व्याख्या मेँ मिलता हे ! तुलनात्पक 
अध्ययन के आधार पर पश्चिमी विद्वानों ने बहुत लिखा है, इनमें गैल्डनर ओर 
लुडविग के जर्मन अनुवादो ओर रिप्पणियों को विशेष रूप से उपयोगी य्ह पाया गया 
हे । वे वाक्य-योजना के विश्लेषण में पटु हैँ किन्तु वेद मेँ निरूपित आध्यात्मिक सत्य 
अथवा काव्यात्मकता कौ ओर उनका उतना ध्यान नहीं है ।* वेदों के लाक्षणिक ओर 
प्रतीकात्मक अर्थो को दयानन्द ओर अरविन्द ने विशेषरूप से प्रकाशित किया हे । प्रस्तुत 
अनुवादो का प्रयोजन एक ओर तो वैदिक आध्यात्मिक ओर नैतिक अन्तर्दूष्टि सामने 
रखना है दूसरी ओर यह विश्वास हे कि मूल वैदिक मन्त्र इतने काव्यात्मक हँ कि 
उनकी अद्भुत छन्दोमयता छोड देने पर भी उनकी काव्यात्मकता का कुर आभास 
मिलता हे । जहो तक छन्द का प्रश्न है वैदिक छन्द का आधार अक्षर संख्या है । वे एक 
प्रकार के वर्णवृत्त दँ । उनका उसी रूप में यथावत्‌ अनुवाद मुञ्ञे असंभव प्रतीत हुआ है 
क्योकि हिन्दी भाषा ओर छन्द की प्रकृति सर्वथा भिन प्रकार की है 1“ 


* वैदिक सौन्दर्यभावना के विवेचन पर हर्मन ओल्डनबर्गं का लम्बा लेख द्रष्टव्य है- 
क्लाटना भित्फन; जि० ९, पु० ८३०-६७, पर इस प्रकार का विवेचन बाउमगार्तन के 
सौन्दर्यशास्त्रीय दर्शन से प्रभावित हे; जो सौन्दर्य को सर्वथा पृथक्‌ मूल्य मानता दै। | 
वैदिक छन्दोमयता मे अन्तर्भिहित अदभुत श्वनिक सममात्रिकताओं की ओर पीटर रस्टर 

ने ध्यान दिलाया है --द्र० फोनेटिक सेमेटूीज इन द फष्ट हिम ओवि द ऋग्वेदः ` 
( इन्स्तुक, १९९२ ) 





ऋग्वेद : ९.१ 


इस सूक्त के ऋषि विश्वामित्र के पुत्र मधुच्छन्दस्‌ प्रसिद्ध दै, देवता अग्नि एवं 
छन्द गायत्री है । इसका विनियोग अग्निष्टोम के प्रातरनुवाक में बताया गया 
है (सा०)। सामान्यतया अग्निहोत्र एवं अग्न्युपस्थान से इसका सम्बन्ध 
कल्पनीय हे (गै), 


अग्नि पुरोहित पूज्य 
यन्ञ के ऋत्विक्‌ दिव्य। 
होता, श्रेष्ठ निधिदाता।॥ ९॥ 


जगद्गति के नियामक ऋत की मूल शवित के स्मरण, आवाहन ओर उसके लिए 
आत्मार्पण रूप यज्ञ का, आराधना का समय है, अग्नि कौ महिमा कहनी है, वे सामने 
प्रतिष्ठित है, स्वयं पुरोहित है, यज्ञविधान के अधिष्ठाता, प्रत्यक्ष ज्योतिर्मय रूपमें। वे 
स्वयं ही विधान के यथासमय, यथाक्रम अनुष्ठाता, ऋत्विक्‌ भी हैँ, पुकारनेवाले होता 
भी हें । वही यज्ञ के रूप मेँ अमूल्य निधि के दाता हे । 


विश्व का एक नियत विधान है, जिसकी संज्ञा ऋत है । ऋत देवशक्ति का सनातन 
व्रत है ओर विश्व की सभी क्रियाओं का मूल ओर प्रतिमान । प्राकृतिक नियम उसका 
एक रूप है । ऋत का सांकेतिक, अनुस्मरणीय, भावनीय रूप यज्ञ है जिसका बाह्य रूप 
द्रव्ययाग है । आन्तरिकरूप मानसिक उपासनात्मक अन्तर्याग है । नैतिक नियम भी ऋत 
केरूपरहे। 


यज्ञ में पुरोहित अध्यक्ष के समान हैँ । आधिदैविक स्तर पर वह अग्नि है जिनके 
तीन लोकों में तीन रूप हे । आधिभौतिक स्तर पर वह समाज-विधान-धर्म के अग्रणी, 
नेता हैँ ओर ब्रहमशक्ति से अभिन्न हैँ । आध्यात्मिक स्तर पर वह ज्लानशक्ति है, 
आधियाञ्जिक स्तर पर पुरोहित, ऋत्विक्‌ ओर होता । प्रस्तुत ऋचा के संदर्भ में पुरोहित में 
अध्यक्षता देखी जा सकती है, वे ऋत्विक्‌ कर्म के यथा--ऋतु अर्थात्‌ यथासमय, 
अनुष्ठाता हैँ । क्रिया में प्राण भाव से ही आता है जिसका अपना छन्द ओर अभिव्यक्ति 
होती है । छन्दोमय काव्यभाषा भाव कौ आन्तरिक पुकार कौ सहज अभिव्यक्ति है । 
यह पुकारनेवाला, छन्दोमय ऋचाओं के द्वारा देवशक्ति का आवाहन ओर आत्मनिवेदन 
करनेवाला याजक होता है। | 


जो अग्नि यज्ञ के अध्यक्ष, कर्ता ओर प्राणसंयोजक है, वही उसके फलदाता भी हैं । 
उपासना का फल एक अनमोल खजाना है, जो उपास्य शक्ति के द्वारा पहले से ही 
अन्दर रखा है । इसीलिए अग्नि को धाता कहा गया हे । 
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प्रस्तुत ऋचा का सन्दर्भ उपासना में केद्दित है । मानवीय उपासना देवशक्ति के 
व्यापार पर ही आधारित है । देवशक्ति ही उसकौ वास्तविक निर्देशक, सम्पादक, 
योजक ओर लक्ष्य है । अग्नि के रूप मे वह संमुख प्रत्यक्ष है जो स्वयं ही उपासना का 
पथ-प्रदर्शक, साधक, प्रेरक ओर गन्तव्य है । उसकी उपासना मे कवि कैसे प्रवृत्त हो, 
सिवा उसके अनुस्मरण में अपने को भूलकर । ऋचा में यह विरोधाभास ओर इसके साथ 
इस सूक्त मेँ कवि का आत्मनिवेदन ओर अग्नि कौ महिमां ध्वनित है । 


अग्नि पूर्वं ऋषियों के 
पूज्य, आजकल के भी। 
ले आये वे देवगण 1 २॥ 


अग्नि प्रतिदिन समिद्ध किये जाते है, प्रतिदिन जन्म ग्रहण करते हँ, पर वे सनातन, 
अजन्मा हँ । वे स्वयं साध्य, स्वयं साधन हें । 


प्रकृति ओर विकृति, अव्यक्त ओर व्यक्त, अक्षर ओर क्षर, न्य नादुराता ओर 
नात्य नाद॒रान्सः आदि अनेक रूपों में सृष्टि-प्रपंच ओर उसके प्रतीयमान दैत की 
कल्पना हुई है । वैदिक दृष्टि से एक नित्य चेतन सत्ता ही नाना रूपँ मे अपने को व्यक्त 
कर सृष्टि करती है । अनित्य के मूल मेँ नित्य हे । इस मूल सत्ता को ही पहले देवता, 
पीछे ब्रह्म कहा जाने लगा । दार्शनिक विश्लेषण के साथ अनित्य ओर नित्य के सम्बन्ध 
के विषय मेँ अद्वैतवादी ओर द्वैतवादी धाराँ पृथक्‌ हो गयीं । ब्रह्मवाद, प्रधानवाद एवं 
अनेक संकीर्णं मतो का विस्तार हुआ । नित्य को कूरस्थ, परिणामी अथवा प्रवाहमात्र 
कहा गया। पर यह निर्षिवाद है कि एक ही सत्‌ बार-बार उत्पन्न ओर नष्ट होता 
प्रतीत होता है । विश्लेषणात्मक मतवैभिन्य के होते हुए भी श्रुति एक नित्य सत्‌ का 
समर्थन करती हे। 


साध्य ओर साधन की एकता आत्मोपलब्धि के विषय में ही होती है । शंकराचार्य 
ने गीताभाष्य में अध्यात्मसाधन की इस विशेषता का सरीक उल्लेख किया हे। 
साधनभूत अग्नि अमर्त्य को मर्त्य तक लाती है। 


अग्नि से पायें सम्पदा 
ओर पुष्टि प्रतिदिन। 
यशस्वी वीरवत्तम ॥ ३॥ 


रयि ओर पुष्टि या रायस्पोष योगक्षेम से' तुलनीय हे । इष्ट विषय की प्राप्ति रयि या 
लाभ है, उसकी वृद्धि ओर रक्षा पुष्टि। यहोँ जीवन में निरन्तर अभ्युदय की प्रशंसा 


व्यक्त ह । कीर्ति ओर पराक्रम कौ प्रशंसा अभीष्ट लाभ कौ उदात्तता सूचित करती है । 
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लाभ के साथ यश ओर वीरो की प्राप्ति भी अभीप्सित है। “कीर” से वौर-पुत्र का अर्थ 
ग्रहण किया गया है। 

अग्नि, वह यक्ञ-विधि 

जिसके चतुर्दिक्‌ तुम । 

पर्हंचती देवों तक ।॥ ४॥ 

यज्ञम्‌ अध्ठरम्‌ = उपासना ओर द्रव्ययाग अथवा ऋजु उपासना, सीधे भजन-पूजन 
का मार्ग। 

मैक्डोनिल ने यज्ञ का अर्थ सामान्यतया उपासना ओर अध्वर का द्रव्ययाग किया है । 
पर 'अध्वर' का अर्थं "अकुटिल” भी किया गया है । शब्द की व्युत्पत्ति ' अध्व ' से कौ 
जाय या ध्वर्‌" से, दोनों ही स्थितियों मे उपासना की एक सीधे मार्ग से तुलना अनायास 
उपस्थित होती है। 

अग्नि उस उपासना कौ रक्षा करते हैँ जो अकुटिल है, वही सफल होती है । 


अग्नि होता९, कविक्रतुर, 

सत्य, चित्रश्रवस्तम । 

ले आये देव देवों को ॥ ५॥ 

९. होता = पुकारनेवाले याजक, 

२. कविक्रु = क्रान्तदर्शी मनीषा या संकल्पवाले, 
२. चित्रश्रवस्तम = अतिशय प्रभास्वर यशवाले, 


अग्नि स्वयं दिव्य है, उनसे आशंसा है कि वे देवों को अपने साथ ले आयं । कवि 
द्रष्टा ओर खष्टा दोनों ही है, क्रतु भी संकल्प ओर बोध दोनों का ही वाचक है । अग्नि 
में दर्शन ओर सर्जन, संकल्प ओर ज्ञान अभिनन है । यह ईश्वरीय चेतना का प्रसिद्ध 
लक्षण हे । इसीलिए उन्हे सत्य कहना अशेष रूप से सार्थक है । 
श्रवस्‌ ' है, श्रूयमाण नाम, गुणगान, कीर्ति। अग्नि की निनादित प्रभास्वरता ही 
उनका अद्भुत नामरूपात्मक यश है | 


दानी* के लिए सदाही 
अंगिरा भद्र-संकल्य। 
तुम्हारा सत्य सहज ॥ ६ ॥ 
दाञ्युगे = दानशील, मैक्डोनिल इसका अर्थं करते हैँ (यन्न मेँ प्रभूत दक्षिणा 


देनेवाला) यजमान, किन्तु दान के सन्दर्भ को द्रव्ययाग तक सीमित करना अपर्याप्त है । 
दान ओर याग दोनों ही मूलतः देवता के लिए अर्पण या त्याग की वृत्तियोँ हँ । धन, 4 
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संपत्ति आदि के रूप में दान, दक्षिणा, हवि आदि वस्तुतः स्वत्व काही त्याग है 
स्वत्वत्याग आत्मार्पण के उपाय के रूप मे ही प्रासंगिक है । देवताओं का भोग भी स्थूल 
द्रव्यात्मक न होकर सृक्ष्मभाव के साकषित्व से अभिन है) देवताओं की कल्पना का 
प्रतिमान सामान्य मनुष्य नहीं है ¦ देवोपासना जीवन-विधान का केन्द्र होने से 
उपासनोपयोगी वृत्तियां भी केन्द्रीय बन जाती हँ! त्याग ओौर दान, सत्य ओौर विवेक 
(धी), वीर्य ओर तप आदि इन वृत्तियोँ में प्रधान हें ! 


तुम्हारे पास प्रत्यह, 
तिमिरहरः, ध्यान में२। 
प्रणति ले आये, अग्नि *।॥ ७॥ 


( * हे अग्नि, हम प्रणति लेकर आये) 

१. दोषए़कस्तः = रात्रि को उजाला करनेवाले, 

२. धिया= धी के द्वारा, 

इस ऋचा मेँ द्रव्ययाग गौण होकर मानसिक आराधना का अवसरमात्र है । 


राजा तुम अध्वरो के 
ऋत-गोप्ता द्योतमान। 
बढते निज सदम में ॥ ८ ॥ 


ऋत विश्व का व्यापक विधान है, प्राकृतिक, नैतिक, आनुष्ठानिक। अग्नि उसके 
प्रकाशमान रक्षक है, विशेषतया प्रस्तुत सन्दर्भ मेँ उपासनात्मक अनुष्ठान के। अग्नि का 
अपना घर जहाँ वह प्रज्वलित होकर बढते हैँ, स्पष्ट ही वेदि है । पर उक्ति के प्रकार 
में कौ ध्वनि है। उपास्य अग्नि की ज्योति का विकास उपासक की बुद्धि में 
होता है । | 


पिता-से पुत्र के लिए 

अग्नि, बनो सूपायन *। 

साथ रहो स्वस्ति-प्रद।॥ ९॥ 

इस ऋचा में भक्तिभाव का सरीक दृष्टान्त मिलता है । यहाँ उपासक का उपास्य 
के साथ निजी सम्बन्ध विवक्षित है, जिसमें उपास्य का गौरव ओर निकरता, दोनों ही 
ध्वनित हैँ । [र | | | 

* सूपायनः = अभिगम्य, जिसके पास बेरोक-येक जाया जा सके। 

तु° अ्ट्यश्वाभिगम्यश्च यादोरलैरिवार्णवः॥ रघुवंश-१.१६॥ 
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ऋग्वेद : ९.२ 


विश्वामित्र के पुत्र मधुच्छन्दस्‌ ऋषि, वायु देवता, गायत्री छन्द, प्रउग स्त्र में 
विनियोग । प्रातःसवन मेँ वैश्वदेव के ग्रहण के पश्चात्‌ होता के द्वारा प्रउग-शटस्व 
का शंसन होता था। पहले तृच मेँ वायु देवता, दूसरे में इन्द्र ओर वायु जो दोनों 
मध्यमलोक को देवशक्ति के दो रूप है, तीसरे तृच मेँ मित्र ओर वरुण। 


वायु, आज, हे दर्शनीय, 
ये सोम तैयार है, 
उनमें से पियो, पुकार सुनो ।॥ ९॥ 


दिप्पणी-- अदृश्य वायु को दर्शत या दर्शनीय कहना उसे प्रत्यक्ष वायु से अलग 
करता है। 


वायु, उक्थो ९ से स्तुति करते हैँ 

तुम्हारी स्तोता। 

जिन्होंने सोम निकाल लिया हे, जो अहर्विद्‌र हैँ ॥ २॥ 

१. उक्थ = अप्रगीत मंत्रों से साध्य स्तुति या "शस्त्र" । | 

२. अहर्विद्‌ = कालज्ञ (गै०), एक दिन मेँ संपाद्य अग्निष्टोम आदि यज्ञो के 
अभिज्ञ (सा०) 


वायु, तुम्हारी जुडानेवाली९ धारार 
पहुंचती है देनेवाले के लिए 
सब ओर फलती > सोमपान के लिए॥ ३॥ 


१. प्रण़ज्चती = सोमसंपर्क करती हुई (सा०), आस्वाद से प्रहृष्ट (गै०) 
२ धेना = निघंटुमें वाक्‌ के नामों में पठित है; गाय, दूध कौ धारा-द्र० 
वै को० 
३. उरुची = सब यजमानो तक पहंचती (सा०) = सोमपान के लिए होठ या 
 जिहया को पहुंचना चाहिए, न कि धेनु. वाक्‌ या धारा को, पर यह विरोधाभास 
हे । देवता को सोमपान कराना, उनकी कृपाधारा का पान करना है। 


इन्द्र ओर वायु, यह ( सोमरस ) निकाला हुआ है 
प्रीतिपूर्वक पास आओ। | 
बद आपको चाहती हैँ ॥ ४॥ 





१९४ ^ वैदिक संस्कृति 


| वायु ओर इन्द्र, तुम जानते-पहिचानते हो 
निकाले ( सोमरस ) को, उषा के समान शुभ।? 
॥ वे तुम आओ शीघ्रता से॥५॥ 


१. वाजिनीवसू = वाजिनी उषा के नामों में पठित है, पर सायण ओर नवीन 
व्याख्याकार उसे वाजयुक्त ओर वाज को अन या विजय का पुरस्कार 
मानते हैँ । इस प्रकार वाजिनीकदु अनन, ' धनादि से समृद्ध' का वाचक माना 
गया है। 


वायु ओर इन्द्र, सोमरस निकालनेवाले के९ 
तैयार रसर के पास आ। 
यथाशीघ्र २, यथेष्ट, हे वीरो ।॥। ६॥ 





सुन्वत; = यजमान के 

निष्करतम्‌ = संस्कृतम्‌ 

मक्ष = द्रवत्‌ 

इत्था = सायण के अनुसार सत्यार्थक क्रिया विशेषण 


> & :५ < 


मित्र को पुकारता हूं पवित्र बलवालेः 
वरुण को जो शत्नुभक्षक रैर । 
जो ( दोनों ) स्निग्धोज्ज्वलः प्रतिभा ओर संकल्प“ सम्पादित करते है ॥ ७॥ 


पत्तदक्षम्‌ ~ दक्ष संजञावाची है 

रिशदसम्‌ < रिश्‌ हिंसार्थक धातु 

घृताचीम्‌ < घृ जिससे णि निष्पन होता है, तु° अंग्रेजी ग्लो 
धियम्‌ - धी में ज्ञान ओर कर्म दोनों के अर्थं जुडे है । 


०. ` ~ ‡ 


हे मित्र ओर वरुण 
ऋतः से बठृनेवालों, ऋत से संसक्त । 
ऋत से तुम बृहत्‌? करतुर को प्राप्त हुए हो ॥ ८ ॥ 





९. ऋत = उदक के नामों मे पठित, यज्ञ, सत्य, नियम 
२. क्रहत्‌ = ऊचा 
३. त्व = संकल्प, यज्ञ 








आर्षकाव्य कौ धारा ८ ११५ 


द्रष्टा९ मित्र ओर वरूण 
बलीर, सर्वव्यापीरे। 
हमें क्रियाशील" शक्ति ५ दटे।॥ ९॥ 


कवी तु° “कविर्मनीषी 

व्रविजात्ता < तु० स्फीत होना 

उरुक्षया < क्षि निवासार्थक है 

अपसम्‌ = अन्त्योदात्त अतः विशेषण 

दक्षम्‌ = तुवि ओर उरु, बहु के नामों मेँ पठित, अपस्‌ कर्म के नामों मे ओर 
दक्ष बल के नामों में पठित। 


~ ० & ५ 


इन्द्र ओर वायु का सम्बन्ध एसा प्रतीत होता है, जैसा-शक्ति ओर गति का। 





९९६ ^ वैदिक संस्कृति 
ऋग्वेद : ९.२ 


ऋषि मधुच्छन्दा वैश्वामित्र, प्रथम तृच के देवता अश्विन्‌, दूसरे के इन्द्र, तीसरे के 
विश्वेदेवाः, चौथे की सरस्वती, गायत्री छन्द! प्रथम तुच का विनियोग 
प्रातरनुवाक के आश्विन्‌ क्रतु मे ( सा०)) पिछले सूक्त से लगा हुआ उसके 
अगे (गै०))। 


@ | 
। 1 
| 
॥ 
^| 
|| 
| 

§ 

५ 


्िप्रहस्त, अतिशय शोभन 
अश्विगण, यज्ञसाधक, ऊर्जाधायक ८ हवि )* को 
पाने की इच्छा रखो, हे विविध आस्वादक२।॥ ९॥ 





९. इषः = अनन (सा०), इष्‌ ऊर्ज्‌ से भिन पर संबद्ध है, इष्‌ का मूल अर्थ प्रेरणा 
या स्फूर्तिं का आधान लगता है, अतः प्रेरक या स्पर्तिप्रद आहार या अनुभाव । 
२. युरुधजा = विविधभोजी या बहु बाहु (सा०) 





{... हे अश्विगण, अदभुतकर्मा९ 
|: ` वीर, प्रबल सम्म सेर। 
हे ध्यातव्य ( अश्विगण ) हमारी पुकार" अपनाओ ॥ २॥ 


१. युरुद्ससा = दंसस्‌ कर्मनामों मे पठित 

२. शवीरया धियो = ' धी ' मे अनेक अर्थच्छायां है । 

३२. धिष्ण्य = ध्यातव्य या धातव्य; देने को इच्छुक (ग्रा०), धीगोचर, विचारशील 
(गे०), लुद्धिमान्‌ (सा०) 

४. गिरः = पुकार, स्तुति, वचन। 













|| ~ अलौकिक शक्तिमान्‌? नासत्यगण, 
॥ | . | तृण विचा करर तैयार सोमरस तुम्हारे लिए है*। .. 
सद्र-मार्ग के संचारी ५, यहां पधारो ॥ ३॥ 





१. द्रा = द॑स्‌ से, अद्भुतकर्मां (ग्रा० आदि), विनाशक (शत्रुओं के) (सा०) - 
दस्‌ से 
कृक्तवर्हिषः = सा० अनेक विग्रह देते है | 
युताः = तु° पिछला निष्कृतम्‌ 

` युकाकवः = वसतीवरी से संयुत (सा०) 

सदरवर्तनीः कदाचित्‌ अन्तरिक्ष से तात्पर्य है । 


< 5 & 








आर्षकाव्य कको धारा ^ १९७ 


इन्द्र, आओ, हे अदभुत प्रभामय (चित्रभानो) 
तैयार सोमरस तुम्हारे लिए उत्सुक है। 
अंगुलियों (अण्वीभिः ) से छाना हुआ ॥ ४ ॥ 


इन्द्र, आओ, प्रार्थना से प्रेरित होकर (धियेषितः) 
विप्रो से वेग प्राप्त कर ८ विप्रजूतः). सोम तैयार किये 
ऋत्विक्‌ के मंत्रों केर पास॥५॥ 


९ वाघतः = ऋत्विक्‌ के नामों में पठित 
२. त्रह्माणि = स्तुति, प्रार्थना आदि 


इन्द्र, सत्वर ( तजुजान) आओ 
मंत्रों के पास, हे दर्यश्वः। 
हमारे तैयार सोमरस को पसंद करो ॥ ६॥ 


९. हरिवः = इन्द्र के घोडे हरि, अग्नि के रोहित कहे गये हँ । "हरि" कुम्मेत या 
लाखी घोडा है जिसका रंग हलका भूरा या पीलापन लिये लाल समञ्ला जा 
सकता हे। 


रक्षा करनेवाले, जनता के विधारक 
विश्वेदेव-गण, आइए। 
दाता, देनेवाले के सोमरस के प्रति।॥ ७॥ 


विश्वेदेव-गण, क्रियाशील, 
त्वरमाण, सोमरस के प्रति आओ। 
जैसे लाली अपने अवकाश की ओर२॥ ८॥ ` 


१. आवरः = वृष्टप्रद (सा०, ग०) 


२. उस्रा इव स्वसराणि = उस्रा, उषा को | लाली ओर गाय दोनों के लिए प्रयुक्त 
होता है, स्वसरं = गोठ, गोचर, घोसला, दिन के लिए समञ्ञा गया है । (द्र° - 
ग्राम, सा०) 





९९८ „८ वैदिक संस्कृति 


| विश्वेदेव-गण, अर्हिंखर (अस्िधः ^ 
ध जो स्वागत पर कष्ट से विदा९, अद्रोह! 
|. हविष्य ८ मेधं )-सेवन करो, वाहक-गण)। ९॥ 


१. टएहिमायाखः के तीन अर्थ किये गये है-“ जिनका आना स्वागत है, जाना मना 
किया जाता है, * जो सर्पवत्‌ मायावी या नाना रूपधर हैँ, जो व्यापक या 
विशिष्ट प्रज्ञा से युक्त है'। 


पावन सरस्वती 
पुरस्कार लिये पुरस्कारवती ९। 
हमारा यन्न पसंद करे, प्रज्ञा से चमकती ९०॥ 


|... ९. वाजेभिवनजिनीकती = वाज का अर्थं अनन अथवा स्पर्धा में जीत का इनाम 
| प्रायः किया गया है। मूलतः वाज बल का वाचक प्रतीत होता रहै, 
अतः लक्षणा के द्वारा बल से प्राप्य अथवा बल के हेतु मे प्रयुक्त, पुनश्च 
(\. बलाधायक अक्ष एवं बल के द्वारा जीती जानेवाली बाजी का पुरस्कार वाज 
|; . से सूचित होते है । तु° वच, उग्र, ओजस्‌ - द्र° ग्रा०, तु० ओल्डेनवर्ग, 
8 क्लाइन, १ पृ० २१-२२ 
ि २. धियावसुः = ५ वसु वस्‌, चमकने से 





प्रररित करती हुई प्रिय ओर सत्य वचनो ८ सूनृता) को 
अच्छे विचारों को ८ चेतन्ती सुयतीना) 
यज्ञ अपनाती सरस्वती ॥ १९॥ 









महान्‌ जल-प्रवाह को सरस्वती 
प्रकाशितं करती है ध्वजा सेः। 
सभी ज्ञान-विज्ञान पर शासन करती हँ २॥ ९२॥ 
९. केना = “कर्मणा प्रया वा" (नि०) 
२. धियो विश्वा विराजति = ' सर्वाणि प्रज्ञानानि अभिविराजति' (नि०) । 





आर्षकाव्य की धारा ^ १९९ 


अऋवेद : ९.४ 


ऋषि ओर छन्द पूर्ववत्‌, देवता इन्द्र । विनियोग अभिप्लवषडह, महाव्रत आदि में । 


अच्छा रूप बनानेवाले को रक्चा के लिए 

जैसे अच्छी गाय को दुहनेवाले के लिए। 

हम पुकारते है प्रतिदिन ॥ ९॥ 

१. युरूपक््वम्‌ = सामान्यतया रूप बनाने, करने या देने की बात प्रासंगिक नहीं 


लगती, पर अपना अच्छा रूप बनाना इन्द्र के सौम्य, अघोर रूप की ओर 
संकेत हे। 


हमारी सोमाहुतियों के पास आओ 
सोमपायिन्‌, सोम का पान करो। 
गोप्रद है, धनवान्‌ का हर्ष ॥ २॥ 


अब हम तुम्हारी घनिष्ठ (अन्तमानां 
कृपा को ८ युमतीना ) पदिचाने । 
हमें अनदेखा मत करो, आओ ॥ ३॥ 


दूर हटो, विपश्चित्‌ से पृष्ठो 
विग्रः, अस्तृत इन्द्र के विषय मे। 
जो तुम्हारे मित्रों में श्रेष्ठ हे॥ ४॥ 


१. विग्रम्‌ = वेगवान्‌ 
२. अस्फ्रतम्‌ = अनधरीकृत, अजेय 


चाहे हमारे निन्दक कहें 
कहीं ओर से ( तुम ) निकले हो? । 
इन्द्र में ही भक्ति रखते हुए२॥ ५॥ 


१. निरन्यतश्चिदारत = " आरत' को + ऋ का लोट्‌ मेँ (सा०) या लुङ्में (ग्रा०) 
रूप माना गया है । | 


२. दधाना = दुवः दुवः = परिचर्या (सा०) 





९२० ^ वैदिक संस्कृति 


ओर हमें सुभग करे 

अरि ओर कृष्टि, हे दस्मर। 

हम रहें इन्द्र की शरण में ।॥ ६॥ 

१. अरिं का. अर्थं अनेकधा किया गया है-अदाता, श्त्रु, सक्रिय या कर्मठ, 
स्वामी, अतिथि, सम्बन्धी । जनवाची कृष्टि के सहयोग से यहोँ अर्थं संभवतः 
स्वामी लिया जाना चाहिए 

२. दस्य = समर्थ, स्वामी 


इस आशु को आशु के लिए लाओः 

(जो) यज्ञ कौ श्री हे, वीरों का प्रहर्षण है। 

मित्रों का प्रहर्षण है, उसे पंख देते हुए२॥ ७॥ 

१. आश्य = तेज, सोम अथवा अश्व के लिए प्रयुक्त, यहं सोम ओर इन्द्र दोनो ही 
समानरूप से तेज, अचिरकारी है, यह अभिप्राय है | 

२. पतयत्‌ = पंख देते या पंख लगाते, जल्दी करते, करवाते । 


इसे पीकर, हे शतक्रतुः, 
तुम शत्रुओं के हन्ता बने। 
तुम संग्रामो मे सांग्रामिक को रक्षा करते हो२॥८॥ 


१. श्रतक्रु = सो क्रतुवाले, क्रतु = संकल्प, कर्म = विपुल-संकल्प, बहुकर्मा 
२. वाज = यहो युद्ध का प्रसंग है । 


बाजी जीतने वाले को, संघर्षो मे विजयी को, एेसे तु, 
¦ | युद्धो मे योद्धा को, [र | 

||| हे शतक्रतु, हम बढ़ावा देते है । 

| इन्द्र, धनो "कौ प्राप्ति के लिए ॥ ९॥ 


*श्न = बहुवचन मेँ नाना निधि या मूल्यवान्‌ अर्थो का द्योतक है । पीछे के 
विद्याधन, यशोधन आदि प्रमोग स्मरणीय हैँ । 










जो सम्पदाओं का स्नोत, महान्‌ 
उस पार तारनेवाला, 

सोमरस तैयार करनेवाले का सखा रै । 
उस इन्द्र के लिए गाओ \ ९०॥ 


आर्षक्छाव्य व्छी धारा ^ ९१२९ 


ऋग्वेद : १.५ 


ऋषि, देवता, छन्द, विनियोग पूर्ववत्‌। विशेष विनियोग अतिरात्र में । 


आओ बैठो 

इन्द्र का स्तुतिगान करो । 

सखाओं! स्तुतिवाहक! ॥ ९॥ 

बहतो मे उत्तम, 

वरणीय अर्थो के स्वामी। 

इन्द्र के लिए अभिषुत सोम में साथ ( गाओ )॥ २॥ 


वह जोड़ने में हमारे साथ हो 
धन संपदा मे, विविध प्रज्ञा मे। 
वह हमारे पास आये पुरस्कार लिये॥ ३॥ 


सामना होने पर नहीं रोते 
जिसके घोड़ों को युद्ध मे शत्नु। 
उस इन्द्र के लिए गाओ॥ ४॥ 


सोमरस मीनेवाले के लिए ये निकाले हुए 
साफ ओर दधिमिश्रितः 
सोम आस्वादन के लिए जाते ह ॥ ५॥ 
१. कीतये = बुलाने ले आने के लिए (गै०) 
२. दध्याशिरः = नीरस भाग हटा कर साफ किया हुआ (सा०) 


तुम सोमरस पीने के लिए 
तत्काल बड़ हौ गये । 
इन्द्र, सुक्रतु, ज्येष्ट्य के लिए ।॥ ६॥ 


तुम में प्रवेश करे आशु 
सोम, हे स्तुतिप्रिय इन्दर । 
अनुकूल हों प्रकृष्टज्ञानी तुम्हारे लिए 1 ७॥ 





९२२ ^ वैदिक संस्कृति 


तुम्हें स्तुतिगीतों न बढ़ाया है, 
शतक्रतु, ° तुम्हे स्तुतिपाठरने। 
तुम्हे बढ़ाये हमारी पुकारर ॥ ८ ॥ 


१. स्तोम = सामगान के अन्तर्गत प्रगीत स्तुति है, 
२. उक्थ = ऋक्‌पाठियों का शंसन या शस्त्र है, 
३. गिर = उपासक की पुकार है जिसमें स्तुति, प्रार्थना आदि सभी सम्मिलित है । 


जिसकी रक्षा अक्षय? है, वह पायेर इस 
सहस्नविधं सोम को इन्द्र । 
जिसमे सभी पौरुष है ॥ ९॥ 


१. ऊति का अर्थ अनुकूलता भी किया गया है, (गे°), 


२. "सनेद्‌...... वाजम्‌ का अर्थं “इन्द्र जीत का माल पाये ' (गै०), "इन्द्र सोम रूप 
अन्न पाये ' (सा०) किया गया है । 


(८ मर्त्यं प्राणी क्षतिन करे | 
१६ हममे से किसी की इन्द्र, जो पुकार सुनते हो । 
।; ५ ( तुम ) समर्थं हो, हिसा अलग करो ॥ ९०॥ 
तनूनाम्‌ का अर्थं ' शरीरो का किया गया है-सा०, गे०। पर उससे पहली पंक्ति का 


अर्थ स्थूल होकर घट जाता है । तनूनाम्‌ अभिद्रोह के विषय को निर्विशेष सामान्य के 
स्तर से हटाकर प्रातिस्विक बना देता है। 





आर्षकाव्य की धारा ^ ९२३ 


ऋग्वेद : ९.६ 


ऋषि ओर छन्द पूर्ववत्‌। देवता ९-२ इन्द्र; ४,६,८,९, मरुत्‌; ५,७, मरुत्‌ ओर 
इन्द्र; ९०. इन्द्र, किन्तु यह कहा गया है कि इन्द्र के साथी मरुत्‌ न होकर 
अंगिरस्‌ हँ, ओर साक्षात्‌ अनुक्त होने पर भी सूर्य की उपस्थिति बुद्धिस्थ है। 
विहित विनियोगो का मंत्रों से मोलिक सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता ( तु° गे० ) 


जोतते हे भूरे हलके लाल (अश्व ) को 
जो ( इन ) स्थिर ( लोकों ) के गिर्दं घूमता हे। 
चमक रहे है चमकीले ( तरे ) नभमें॥ ९॥ 


ब्रध्न - तु० ग्रा, गै०। तु० कृष्णः श्वेतोऽरुषो यामो अस्य ब्रध्न ऋज्र उत श्रोणो 
यश्शस्वान्‌॥ ऋ० १०.२०.९॥ 
तस्थुषः - असो कवा आदित्यो ब्रध्नः... अग्निर्वा अरुषः... इमे वै लोकाः 
परितस्थुषः... । (ते० ब्रा०, उद्धुत सायण) | 


इसके ( इन्द्र के ) रथ मे जोडते कमनीय 
दोनों तरफ दो कुमेत। 
लाल, प्रगल्भ, वीरो के वाहक । २॥ 


१. ‹ विविध पक्ष मे" (सा०) "विपक्षी या प्रतिस्पर्धी" (गै०) दोनों अर्थ एक साथ 
संभव हैं| 


प्रज्ञानरहित के लिए प्रस्ञान बनाते, 


मनुष्यों, अरूप के लिए रूप। 
उषा के साथ तुम? जन्मे हो ।॥ ३॥ 


१. सूर्य 


उन्होने अपनी शक्ति से (उसके ) 

पुनर्जन्म का प्रवर्तन किया। 

यज्ञोचित नाम धारण करते हुए ॥ ४॥ 

भावार्थं -- प्राक्तन ऋषियों ने अपनी मंत्रशक्ति से सूर्य को रत्रिकीगुफासे 


७ मानो गर्भ से निकाल कर पुनर्जन्म दिया। सूर्य या ज्योति ज्ञान को लक्षित 
करतेहं। . 





९२४ ८ वैदिक संस्कृति 


सुदृढ को भी भंग करते हुए 

आगे ले जानेवालों के साथर, इन्द्र, गुफा में 

खोज कर तुमने पाया रक्ताभ ( गायों को )॥ ५॥ 

९. वुत्रोपाख्यान का संदर्भ । 

२. कह निभिः = ले जानेवाला, वाहक नेता । नेता मरुत्‌ कहे गये हैँ (सा०) | 
२. उलियाः = गाय, किरणे 


जैसे देवताओं को चाहनेवाले मन सेः ( प्रार्थना करते हें ) 
(एसे ) शब्द निधि जतानेवालेर। 
महान प्रसिद्ध ( इन्द्र की ) स्तुति करते है ॥ ६॥ 


१. मतिम्‌ = प्रार्थना, मानसिक अर्चन, ध्यान 

२. किव्द्क्युम्‌ = ! धन पानेवाला', ' धन दिलानेवाला'। ये अर्थं महानूदेवता कौ 
उपासना मे समंजस नहीं लगते । ' वसु" का मूल अर्थं " चमकदार ' है, जो ज्ञान को 
लक्षित करता है । चमकदार धातु या धन भी उसे लक्षित कर सकते रहै । 


इन्द्र के साथ दीखो ( मरुद्गण )** 
साथ जाते हुए, निभीक के । 
( दोनों ) प्रहर्षित, जिनको दीप्ति समान ॥ ७॥ 


** सा० के अनुसार । 


अनिद्य सुदीप्तिमान्‌ ( गणो के साथ) 
यन्ञोत्सव * जोर से गा रहा है । , 
इन्द्र के प्रिय गणो के साथ।८॥ 


|||. * मखः = को "मख" से संबद्ध कर उसका अर्थं संघर्ष, युद्ध आदि किया गया है 
(1 , (ग्रा०), + मह्‌ ५ मह्‌ से संबद्ध कर दान आदि किया गया है (गै०, रो०) । निघंटु 
| मे मख यज्ञ नामों मे पठित हे । 


परिभ्रमणशील ( मरुद्गण ) इधर से ( अंतरिश्च से) जाओ 
या ऊपर चमकते आकाश से। | 
यहां ( तुम्हारी ओर ) पवित्र गीत वेग से प्रधावित रै ।॥ ९॥ 









इन्द्र से लाभ की याचना करते है 
इस पाथिवलोक से या ऊपर द्युलोक से। 
या विपुल अंतरिक्ष से॥ ९०॥ 





आर्षकाव्य की धारा ८ १२५ 


ऋग्वेद : १.७ 


ऋषि देवता, छन्द, विनियोग पूर्ववत्‌, विशेष विनियोग महाव्रत, अतिरात्र 
आदि में। 


इनदर का ही सामगायक बृहत्‌ साम से 
इन्द्र का ही मन्रपाठटक मन्त्रों से। 
इन्द्र का संगीत के स्वर * गुणगान करते दै ॥ १॥ 


^ वाणी; = वाण के स्वर, संगीत के स्वर, प्रार्थना के स्वर तु० रो 


` इन्द्र ही हरि ( घोड़ों ) के साथ रहता है 
 ( वह ) शब्द से युक्त होनेवाले ( घोड़ों ) को जोतता हे । 
इन्द्र का व्र है, सुनहरी कान्ति है ॥ २॥ 


इन्द्र ने दूर तक देखने के लिए 
सूर्य को द्युलोक में चढाया। 
मेध कोः किरणों सेर छितराया ॥ ३॥ 


१. अद्रिम्‌ = शिला, पर्वत, बदरा, मेष 
२. गोभिः = गाय, रश्मि, दूध 


इन्द्र, संघर्षो ८ प्रथनेषु मे हमारी रक्षा करो 
जिनमें सहस्र ' लाभ! है 

हे उग्र, अपनी उग्र रश्चाओं से॥ ४॥ 

इन्द्र को हम महत्‌ संग्राम मेः 

इन्द्र को अल्प में बुलाते है । 

वज्रधारी मित्र को शत्रुओं के बीच॥ ५॥ 
१. महाधन = संग्राम के नामों मेँ पठित। 
एेसे तुम, हे वीर्यवान्‌ अनावरण करो उस चरुः का। 
सदादाता, खोलदो। 

हमारे लिए अप्रतिवारित। ६॥ 

१. चरु = पात्र, मेघ, 

\ ष्क = ठकना, रखना 





९२६ ^ वैदिक संस्कृति 


हर बार जो उत्तम! रहे 
वज्रधर इन्द्र के गान। 
कभी न खालीर पाता उनकी सुन्दर स्तुति॥ ७॥ 


१. ठुज्जे = दान (यास्क), वेग, हिंसा, पालन आदि अर्थो मे धातु कही गयी है । 
२. विन्धे ~ \/ विध्‌, देवसेवा, खाली होना या पाना 


जैसे कमनीयगति पुंगव ८ क्सगः ) गायों के ज्ंड को, 
( इन्द्र ) प्रित करता ८ दयति) जनता को ओज से} 
अधीश्वर अप्रतिवारित।॥ ८ ॥ 


जो अकेला मनुष्यों के लिए 
सब मूल्यवान्‌ पदार्थो का संरक्षक है । 
इन्द्र पांच जनों ( जनपदों ) के लिए (उनः पञ्च क्षितीनाम्‌ ) ॥ ९॥ 


सर्वोपरि इन्द्र को हम 
आप जनों के लिए पुकारते है 
वह हमारा ही हो केवल ॥ ९०॥ 


१. विश्वतस्परि = नाना शाखाओं के (गे०) 





आर्षकाव्य की धारा “८ १२७ 


ऋग्वेद : ९.८ 


ऋषि, देवता, छन्द वही । महाव्रत, अतिरात्र ओर दर्शयाग में विनियोग । 


इन्द्र, संभजनीय सम्पदा? को पास लाओ 
(जो ) सर्वजयी, सदा पराभिभव में समर्थ। 
वृद्धतम हमारी रक्षा के लिए हो ॥ ९॥ 


+ ९. रयिम्‌ = धन (सा०), निधि (गै०) - प्रायः रयि पुत्रधन है। यहां पर 
विशेषणो से स्पष्ट ही मानवीय सम्पदा अभिप्रेत है। 


जिस ( सम्पदा ) से हम मुष्टियुद्ध मे, 
शत्नुओं से अपनी रक्षा करे । 
तुमसे रक्षित हम घोड़ों से (रक्षा करे )॥ २॥ 


तुम्हारी रक्षाम हम 
वजर ओर गदा पकड़ । 
स्पर्धा करनेवालों से युद्ध मे जीते ।। ३॥ 


हम शूर धन्वियों से, 
९ इन्द्र, तुम्हारा साथ होने पर 
। आक्रमणकारियों पर विजयी हों ॥ ४॥ 


इन्द्र महान्‌ है, इससे भी अधिक 
महिमा वच्रधर की हो। 
उसकी शक्ति विस्तार मे आक्ाणश-सी।॥ ५॥ 


५ संग्राममे जिन वीरो ने (लाभ) पायाहै 
॑ या सन्तान वृद्धि में। 
या प्रञ्ञाकाम विप्रो ने॥ ६॥ 


यह अध्याहार्य है = ' वह सब इन्द्र कौ रक्षा से पाया हे'। 





९२८ ^ वैदिक संस्कृति 


जिसका उद्र सोम पीनेमें सर्वाधिक दहै 
ओर समुद्र की तरह फूलता है। 
( जिसको ) जिहवा९ पानी-सी फैली हे ॥\ ७॥ = 


१. ककुद्‌ = जिहूवा के साथ वाक्‌ के नामों में पठित । 


एेसी उसकी प्रिय सत्य वाणी 
कृपा? से भरी, गायों से, महती । 
दानशील के लिए्‌ पको शाखा-सी ८ पक्वा श्राखा न दाश्युे )॥ ८ ॥ 


१. सृता = सौजन्य, कृपा (गै०) 


एेसी तुम्हारी विभूति्यां, 
इन्द्र, मेरे जैसे कौ रक्षा के लिए 
दानशील के लिए तत्काल उपस्थित ॥ ९॥ 


एसे उसके अभीष्ट 
श्ंसनीय स्तोम ओर उक्थ्य । 
सोमपायी इन्द्र के लिए ९०॥ 
















आर्षकाव्य की धारा ^ ९२९ 


ऋग्वेद : ९.९ 


ऋष्यादि पूर्ववत्‌। विशेष विनियोग-- अतिरात्र के दूसरे पर्याय मे अच्छावाक 
शस्त्र में । अतिरात्र ज्योतिष्टोम की चतुर्थं संस्था है, उसमें शस्त्र पठ्नेवाले 
होतप्रधानगण के ऋत्विजो मे तीसरा अच्छावाक कहलाता है । वह तीन पर्यायो 
या प्रकारो में स्तोत्र पठता है । 


इन्द्र, आओ यह पेयः तुम्हे भाये 
सभी सोम के पर्वारिमे। 
( तुम ) महान्‌ हो, ओज से अभिभूत करते हो ३॥ ९॥ 


१. अन्धस्‌ = अनन (अद्‌ + .असुन्‌, ओणादिक, नित्वादाद्युदात्तः) ओषधी, 
सोमलता 

२. पर्व = विच्छिनन भाग, उत्सव, पर्व पूरणे, पु पालनपूरणयोः प° परुष्‌, पर्वत, 
गोँठ, उत्सव (संवत्सर में संधिर्योँ) । सोमपर्वेणः खोमरसखाः (सायण), वनिप्‌, 
पित््वाद्‌ धातुस्वरः। 

३. अभिष्टिः = अभि + इष्‌ गतौ + क्तिन्‌, क्तिननन्तोदात्तः पर्वं के प्रयोग में श्लेष । 


(चमस में सोम को आहुति के लिए उठाये अध्वर्युगण ) 
अभिषुत सोम मे इस सोम को छोड़ो, 

प्रहर्षण? सोम को प्रहृष्ट इन्द्रं के लिए, 

क्रियावान्‌र सोम को सब कर सकनेरे वाले इन्द्र के लिए २॥ 


१. मब्दिः = मदि स्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु, इ प्रत्ययः, प्रत्ययस्वरः 
२. चक्रिः = कृ + किन्‌, नित्वादाद्युदात्तः 
३. विश्वानि = विशेः कृन्‌, नित्वादाद्युदात्तः 


हे सुन्दराधरः! आनन्दित हो आनन्दप्रद 
स्तुतियों से, हे विर्वजनीन। 
साथ आ इन सवनो मे ॥ ३॥ 


१. युधिप्र = हनू नासिके वा (नि०) 


९३० ८ वैदिक संस्कृति 


इन्द्र, तुम्हारे लिए रची स्तुतियां, 
तुम्हे प्रति प्रधावित। 
अतप्त, कामवर्षीरे पति के प्रति॥ ४॥ 


सज्‌ = बाहर प्रकर करना, रचना, छोडना 
२. अजोषा: = सायण “असेवा; * का पर्याय क्रियापद मानते रहै, 


गैल्डनर बहुव्रीहि, = अतृप्ता, स्तुतियाँ इन्द्र कौ ओर दौडती है, जैसे- गाये 
यूथपति वृषभ्‌ को आओर। 


२. वृषभः = ओणादिकः अभच्‌, चित्वादाद्युदात्तः। - 


सम्पररित करो चमचमाता ( हमि ) पास 
इन्द्र, वरेण्यः प्रसाद २ 
तुम्टारा ( वह प्रसाद ) विपुल ओर स्वपर हो ॥ ५॥ 


१. वरेण्यम्‌ = वृञ्‌ एण्यः, वृषादित्वादाद्युदात्तः। 
२. राधः = असुन्‌, नित्वादाद्युदात्तः 


हमे उधर प्रित करो 
इन्द्र, सम्पदा के लिए स्फीत तेजोमय । 
तेजी से?, ८ बदृते हुए हमे ) कीर्तिं से॥ ६॥ 


१. "रभ राभस्ये, राभस्यं कार्योपक्रमः' (सा०) 


२. रभस्वतः = सारंभान्‌, संरम्भशीलान्‌ वा 


इन्द्र, हमे समृद्धि ओर पराक्रम से युक्त विस्तृत ओर ऊँची कीर्ति। 
अहिंसित समस्त आयु दो ॥ ७॥ 


हमें दो कीर्ति, ऊंची द्युति असंख्यलाभिनी। 
इन्द्र, वे रथारूढ तृप्तिर्यां९॥ ८॥ 


१. तु० रथिनीरिषः = मनोरथ 





अशेष वसुपति९ इन्द्र की 
स्तुति गाते अर्चनीय की । 
पुकारतेर है अभयदाता को ॥ ९॥ 


१. कसो; वदुपतिं = वसुमात्र पर एश्वर्य रखनेवाले 
२. होम = पुकार (गै०)। | 


प्रत्येक सवन में घर आते ` 
महान्‌ के लिए यजमानः महान्‌ | 
तार-स्वर मे गाता हैर इन्द्र के लिए ।॥ ९०॥ 


१. अरिः = गृहस्वामी, यजमान 
२. शूषम्‌ = ऊचे स्वर मे, + श्वस्‌ 


आर्षकाव्य की धारा ८ ९३१ 








९३२ ^ वैदिक संस्कृति 
ऋग्वेद : १.९० 


मधुच्छन्दा वैश्वामित्र ऋषि । इन्द्र देवता । अनुष्टुप्‌ छन्द । 


विनियोग-- सोमयाग कौ संस्थाविशेष उक्थ्य मे अभिप्लवषडह के अन्दर तृतीय 
सवन में'अच्छावाक के द्वारा गेय । उक्थ्य नाम के स्तोत्रं से समाप्त होनेवाली सोम- 
संस्था भी उक्थ्य कही जाती है । ष्डह--६£ दिन व्यापी अनेक बार किया जानेवाला, 
सोमयाग से जुड़ा सामिक कर्म हे, जिसका एक प्रकार अभिप्लव है । अच्छावाक होता 
के गण का ऋत्विज्‌ है । 


गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽर्चन्त्यर्कमरिणः। 
ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वंशमिव येमिरे। ९॥ 


उद्गाता तुम्हारी स्तुति गाते है, होता अर्चनीय तुम्हारी स्तुतियो का पाठ करते हैँ। हे 
शतक्रतो (= महापराक्रमी, महाप्राज्ञ), ब्रह्मा आदि (अन्य ऋत्विज्‌) तुम्हें वंश (छत की 
टेक, नट का बस, कुल) की तरह ऊपर उठते हे ॥ १॥ 


टिप्पणी -- सायण संभवतः इन्द्रमह के इन्द्रध्वज कौ ओर संकेत करते हैँ । क्या 
` उस ध्वज या समारोह मे नर करतब दिखाते थे? यूपसनाथ यज्ञ का उद्यमन ओर बंस 
या ध्वज का उत्थापन तुल्य है] 


जब (यजमान, साधक, यात्री) शिखर पर चदढता है, वह ओर भी अधिक 
देखता है कि क्या करना है । यत्सानोः सानुमारुहद भूर्यस्पष्ट कर्त्वम्‌ । इन्द्र 

लक्ष्य को पहिचानता है, वह अपने दल के साथ नेता की तरह गतिशील होता 
है॥२॥ 


टिषपणी-- साधक लक्षय को क्रमशः नये कर्तव्यो के रूप में पहिचानता है । ईश्वर 
कौ चेतना में लक्ष्य नित्य प्रतिष्ठित है । इन्द्र कौ कल्पना के साथ “यूथ ' मरुद्गण के रूप 
मे व्याख्येय हे । ' वृष्णि" को सायण कामवर्षी, फलदाता बताते हैँ, गैल्डनर अगे 
चलनेवाला पशु, यूथपति, यूुथाग्रणी । तात्पर्य है कि वस्तुतः ईश्वर ही सब साधक - 
समूह के नेता हैँ ओर उन्दं लक्ष्य की ओर एजित, प्रेरित करते हैँ | 


जोतो अयालदार भूरे-लाल ( घोडे ) 
वीर्यवान्‌ कश्या मेँ न समाते-से। 


ओर फिर सोमपा इन्द्र 
हमारी स्तुतियो के पास आओ ॥ ३॥ 





आर्षकाव्य की धारा “८ ९३३ 


आओ, स्तुति-गान के जवाब मे बोलो 
स्वीकार में गाओ, ऊँचा स्वर करो। 
भद्र इन्द्र, हमारी प्रार्थना को 

हमारे यज्ञ को बढाओ।॥ ४॥ 


इन्द्र के लिए स्तुति-वाक्‌ कं 

(उस ) भूरिकर्मा की पुष्टि के लिए। 

ताकि शक्तिमान्‌ ( इन्द्र ) 

हमारे सोम ओर सख्य मे आनन्दित हों ॥ ५॥ 


उनकी मित्रता चाहते हैं 

उने रे के लिए, उन्हं सत्पराक्रम के लिए 
वे शक्तिमान्‌ हमारे लिए समर्थ हों | 
इन्द्र वसु देते हुए ॥ ६॥ 


इन्द्र, ' सुविवृत' हे " सुनिरज' है 
तुम्हारा दिया "यश ' है ।° 

गायो के बाडेरेकोखोलदो 

हे अद्रिवस्‌", अनुग्रह करो ॥ ७॥ 


टिप्पणी- | 

१. यश का अर्थ अनन, धन, पशुधन किया गया है, पर सामान्य श्रीसमद्धि को 
अभिप्रेत समञ्लने में बाधा नही है, अनन, रत्न, धन, रै, यशस्‌, वाज आदि 
शब्दों के प्राचीन प्रयोग एक व्यापकतर लक्षणा से रहित नीं है । 

२. गोका सांकेतिक अर्थ जल, रश्मि, ज्ञान, पृथ्वी भी था। | 

३. व्रज का अर्थ गैल्डनर गोठ के संदर्भमें ही करते हैँ-'जिनकी ओर गायं 
प्रसन्नता से कूदती, भागती है '। 

४. इसका अर्थ वज्रधर (सायण), अद्विवासी (सखातवलेकर), सोम पीसने के 
पत्थर से सनाथ (गैल्डनर), किया गया है । 


नहीं तुमह द्यावापृथिवी दोनों 
घेर सकते हैँ ( जब तुम ) वेग से प्रवृत्त होते हो। 


तुमने ज्योतिर्मय जल जीता हे 
गायों को हमारे लिए संप्ररत करो*॥ ८॥ 


" सशधूनुहि- करसाओ (गैल्डनर) 
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तेज कानवाले, सुनो पुकार 

अब ग्रहण करो मेरी स्तुति। 

इन्द्र, मेरी इस स्तुति को 

अपना मित्र से भी बहकर। ९॥ 


हम जानते हैँ तुम सबसे पराक्रमी हो 

स्पर्धाओं मे पुकार सुननेवाले हो । 

सबसे पराक्रमी को पुकारते दै 

उसकी सहस्र प्रकार कौ कृपा के लिए ॥ १०॥ 


हे कुशिकपुत्र इन्द्र, सम्प्रहर्षित होकर सोम पियो 
फिरसे आयु बढ़ाओ 
ऋषि को सहस्रलाभी बनाओ ॥ १९॥ 


हे स्तुतिप्रिय, ये स्तुतियां तुम्हे 
सबओरसे घेरे 

बढी आयु के साथ बढृत 

ओर सेवाएं स्वीकार हों ।॥ ९२॥ 








नाम 


ऋग्वेद : ९.२६ 


अब्र हम अमर-गण से किस देवता का 
सुन्दर नाम यादकरे? ` | 
कौन हमें महती अदिति को फिर सेदेगा 
ताकि मैं पिता ओर माता को देखूं ॥ ९॥ 


अमरगण प्रथम देवता अग्निका हम 

सुन्दर नाम कहते ` 

वह हमें महती अदिति को फिर सेदेगा 
ताकि पिता को देख मे ओर माता को ॥ २॥ 


आर्षकाव्य की धारा ^ ९३५ 
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ऋग्वेद : ९.३५ 


बुलाता हूं अग्नि को पहले स्वस्तिः के लिए 

बुलाता हूं मित्रावरुण की "रक्षा के लिए' (अक्सर ) 

बुलाता हूं रात्रि को, जगत्‌ को विश्राम देनेवाली ८ निवेश्लनी२ ) 

बुलाता दू दिव्य सविता को सहायता के लिए (ऊतये )॥ १॥ 

९. स्वस्ति = अच्छी तरह से बने रहना है, 

२. अव; = रक्षावाची या प्रसादवाची है, 

३. भिवेश्ञनी = घर के अन्दर पर्हुचानेवाली, 

४. ऊति = मेँ भी अव्‌ धातु है, अतः ऊति = रक्षा या सहायता। 

सविता, सूर्य का वह रूप है जिसमे त्रे जगत्‌ को प्रेरित करते हैँ, विशेषतया 
सन्ध्याकाल में, प्रात=सन्ध्या में कर्म की ओर, सायं-सन्ध्या में विश्राम कौ ओर। 
आध्यात्मिक स्तर पर वह बुद्धि के प्रेरक हैँ । इसी रूप मे उनका सावित्री मन्त्र मे ध्यान 
किया जाता है । उनकी सुनहली आभा हे । 


कष्ण रजस्‌? मे घुमते हुए 
मर्त्य अमत्य को विश्राम देते 
` देव सविता सुनहले रथ से 
॥ ` आते भुवनो को निरखते ॥\ २॥ 
(1 ^. १. रजस्‌ = अन्तरिक्ष, 
{| \. ¦ २. भुवन = लोक, सृष्ट 
इस ऋचा को आज सूर्योपासना में प्रयुक्त किया जाता है । 


जाते देव उतरते चढते ( पथो से) 

जाते आराध्य दो शुभ्र घोड़ों से। 

आते सविता क्षितिज पार से ( परावतः ) 
समस्त दुर्गति ( दुरितानि ) दूर करते॥ ३॥ 
९. प्रकत उद्रता= अस्त ओर उदय के पथ, 
२. शुभ्र = चमकीला या शोभमान 


दुरितानि = बाद मेँ स्पुष्टतया पापवाची, अतएव सम्भवतः मूल अर्थ-कुटिल या 
कुत्सित चलन अथवा दुस्तरं करिनाई भी अर्थ हो सकता है । 





आर्षकाव्य की धारा ^ १३७ 


अलंकृत (अभीकृतं ) मोतियों से ८ कृशन; }, विश्वरूप, 
सुनहली कौलं * ८ हिरण्यश्रम्यं ) वाले बृहत्‌ 
रथ पर चढे सविता, आराध्य ८ यजतः } प्रभास्वर (चित्रभानुः ) 


काला अन्तरिक्ष (कृष्णा रजासि) ओर शक्ति (तविषी) ओदृ 
८ दधानः )॥ ४॥ 


* गमी = कीला 


सञ्च के ज्ुक आते अंधेरे मे डूबते सूर्य का बिम्ब प्रस्तुत है । उगते तरे मोतियो कौ 
ज्ञालर है, सविता सुनहले रथ पर आरूढ हैँ, उन्होने अंधेरे आसमान कौ काली चादर 
ओद ली हे, उस आवरण मं उनकी अतर्क्य ताकत निगूढ ह । 


जनों की निरखा (वि अख्यन्‌?) काले (ग्याकाःः) स्फेद-पैर 
वाले (शितिपादःः ^) 


सुनहले जुएवाले (हिरण्य-प्रउर्ग ) रथ के वाहक ८ षोड ने) 
सदा ही (ग्रञ्वद्‌ ) समस्त लोक (विष्वा भुवनानि) ओर निवासी (विश्रः 
दिव्या सविता की गोद में ८ उयस्थे , रहते है ( तस्थुः )।५॥ 


१. कि अख्यन्‌ = निरीक्षण किया, स्पष्ट देखा ऊपर से नीचे जनता को, 
२. श्यावाः = सेविरे 
३. शितिपफादः; = तु०° "शितिकण्ठ" घोड़ों का विशेषण । 


समस्त सृष्टि देवशक्ति के सहारे टिकी है जो कि उसका मूल ओर अन्तर्व्याप्त 
आधार हे खष्ट्वा तदेवानुप्राविशद्‌ । साथ ही वह उससे उत्तीर्णं होकर उसकी अध्यक्ष 
है । त्रिपादस्यामृतं दिवि। 


तीन लोक ८ द्यावः ,}, दो सविता की गोद (उपस्था) 


एक यमलोक में ८ भुवने ) जहां मनुष्य ८ कीर) अधिभूत (विराषाट्र ) 
(होते है ) 


उन पर अधिष्ठित अमरगण (अग्रताः) 
मानो धुरी की कील पर रथ की (आणिं न रथ्यं) 
जो समञ्च वह बताए ॥ ६॥ 
१. छावः = द्युलोक, ' स्वर्ग", लोक 
२. विराषाट्‌ = ' वीर ' मनुष्यवाची शब्द था। ऋचा पहेली के ठंग से कही गयी है । 


। 
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सुपर्ण ने अन्तरिक्च का निरीक्षण किया 

गम्भीर ज्ञान से अनुप्राणित ८ गम्भीरकेयाः२ } 
दिव्यशक्तिक (अघुरः२ ). सुनेता ( सुनीथः ) 
कहां इस समय सूर्य? कौन जानता है? 

उसकी रश्मि किस लोक तक फैली है? ७॥ 


१. सुपर्ण = सुन्दर पंखवाली चिडिया, गरुड, सूर्य का प्रतीक । 
२. वेप: = जौ ज्ञान या अनुभूति अपने आवेश से कंपित करती हे । तु° विप्र 


३. असुरः = असु अथवा प्राण से सम्पन्न, देवता, तु अहुर। पीके असुर का अर्थ 
उलट गया। 


पृथ्वी के आठ शिखरो को (ककु भः९ ) निरखा 
तीन मरुस्थलों को ८ धन्वः ), योजनो को, सात सिन्धुं को, 
हिरण्याक्ष देव सविता आये हैँ 


दानशील के लिए (दाशुषे) वरणीय (वायणि) निधि (रता) 
लिये हुए ॥ ८॥ 


१. ककृभः = परवर्तीकाल में दिगूवाची, यहोँ शिखर अर्थ किया गया है तु° 
ककुध 

२. धन्व = मरुस्थल 

३. सप्तसिन्धु = द्रष्टव्य सप्तसिन्धु का वर्णन अध्याय में 


हिरण्यपाणि कर्मठ ८ विचर्षणिः ) सविता 
दोनों द्यावापृथिवी के मध्य गतिमान्‌ दै । 
रोगों को दूर भगाता है, सूर्य को मार्ग दिखाता है ( वेति ) 


काले अन्तरिक्ष सेर आकाश को आक्रान्त करता है (अभि 
ऋणोति )॥ ९॥ 


१. वेति = धातु पाठ के अनुसार गमन, व्याप्ति, प्रजनन, कान्ति, अशन ओर खादन 
के अर्थो में मूलतः अर्थं था। किसी को ध्यान में रखना, पास जाना, अभीप्सा, चाहने के 
अथं से ही आस्वादन का अर्थं भी निकला प्रतीत होता है । | 


२. = अन्तरिक्षसे ` 
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.सुनहले हाथों वाले (हिरण्ययाणिः } दिव्यप्राण (असुरः) उत्तम नेता 
 (चुनीथः,) ` 
परम कृपालु ८ सुमृव्यीकः ), परम रक्चक.८ सुअवां ) पास आयें। 
राक्षसो ओर मायावियों ८ यातुधानान्‌) को दूर हटाते 
स्तूयमान देव रात होते-होते ८ प्रातिदोषम्‌ ) उठ गये हैँ (अस्थात्‌ 211 ९०॥ 


जो तुम्हारे चिरन्तन (-पुव्यासिः ) पथ, हे सविता, 

धूलिरहित, सुनिर्मित है अन्तरिक्ष में। 

उन सुगम पथो मे आज हमारी 

रक्षा करो, हे देव, हमारी वकालत करो (अभि ब्रूहि )॥ ९९॥ 


दिव्य बुद्धि या सविता की गति जिन पथं पर होती है, वे चिरन्तन, विमल ओर 
सुगम है । वे ही मनुष्य द्वारा अनुसरणीय मार्ग का प्रतिमान प्रस्तुत करते हँ । अपनी परम 
दयालुता से सविता दोषी मनुष्य की ओर से यथासंभव वकालत करते हैँ । हेगेल का 
बुद्धि के चातुर्य' का सिद्धान्त अथवा परवर्ती भक्तिसिद्धान्त में शक्ति कौ अनुग्राहक 
मध्यस्थता का सिद्धान्त तुलनीय है। ` 








९४० ^ वैदिक संस्कृति 
मरुद्गण 


ऋग्वेद : ९.८५ 


मरुतो की ऋग्वेद में स्तुति ३३ स्वतंत्र सूर्तो में मिलती है । स्वयं मरुतो की संख्या 
साठ की तिगुनी अथवा सात की तिगुनी कही गयी है।वेरुद्रके पुत्र कह गयेहै, 
पृशन उनकी माता है । पृश्नि को बहुरंग गायके रूप में कल्पित किया गया है, जो 
संभवतः बहुरंगी मेघ से अभिन्न है । उन्हें वायु का पुत्र भी बताया गया है । वे समान ` 
चित्त भाई हँ । उनका रूप सुनहला, अरुण चमकदार है । उनके पास बिजली की माला 
है, उनका सुनहला परशु है । वे गहनों के शौकीन हैँ । उनके रथ में सफेद बुन्दो वाली 
हिरनिरयोँ जुती रहती हैँ । रोदसी देवता रथ पर उपस्थित रहती है । मरुत्‌ इन्द्र के 
सहायक हैँ । 

मरुत्‌ मध्यमलोक का एक विशिष्ट देव-समूह है । उनकी शक्ति अन्तरिक्ष के 
प्राकृतिक व्यापारो मे- बादलों के वेग ओर गर्जन मे, बिजली के कड़कने मे, वर्षा आदि 
में प्रकर होती हे । यह उनका आधिदैविक रूप है । आधिभौतिक स्तर पर उन्हे युवा- 
शक्ति का प्रतीक कहा जा सकता है । आध्यात्मिक स्तर पर उन्हे इन्धियों की शक्ति माना 
जा सकता है। 

मरुतो के रूप कौ कल्पना आलंकारिक है जिसमें बारिश-तूफान में प्रत्यक्षदृष्ट 
संरम्भात्मक शक्ति की अनुभूति प्रकाश पाती है । तूफानी शक्ति प्रकृति में भी मिलती है, 
समाज में भी ओर मनुष्य के अन्तस्‌ मेँ भी । पर मरुत्‌ स्वयं न भौतिक हैँ, न सामाजिक, 
न मनोवैज्ञानिक । वे देवशक्ति का एक प्रभेद है, अजर, अमर, मनुष्योत्तर, लोकोत्तर । 
लोक में व्यक्त होती हुई देवशक्ति स्वयं लौकिक नहीं होती । 


जो महिलाओं की तरह सजते है, ८ वे) साथी ८ सप्तयः९ 
मार्गं में निकलते समय रुद्र के अदभुतकर्मां ८ सुदंससः  पुत्रगण । 
मरुद्गण द्यावापृथ्वी र को बढ़ाते 


वे संरम्भशील [ अथवा द्युतिशील ] घृष्वयः ; वीर प्रहर्षित होते 
विदथो मे ९॥ 


१. सप्तयः = सप्‌ या सच्‌ साथ देने के अर्थ मेँ .(ग्रासूमान्‌) अतः साथी, सहयुक्त | 
'घोडा' बाद में रूढ अर्थ। 


२. द्यावापृथ्वी की वृद्धि रसानुप्रदान के द्वारा! 

तु° शेली, ओड टद द वेस्ट विंड : "* डिस्टँयर एण्ड प्रिजर्वर- `" 
३. घष्वि = ८ घु द्योतनार्थक, घृष्‌ मर्दनार्थक । 

४. विदथेषु किदथ = यज्ञ (सा०) ` 





आर्षकाव्य की धारा ^ १४९ 


उन्होने प्रवृद्ध होकर महिमा प्राप्त को 
आकाश मे रुद्रो ने सदन ८ सदः ) बनाया ( सभा में बेठे )। 

न गीत गाते हए ( अर्चन्तो अर्क ) उन्होंने पराक्रम (टदरियं जना 
चमक ८ श्रियो ) ओढ ली उन्होने जिनकी पृर्नि९ माता है ॥ २॥ 


९. युशिनि = बहुरंगी गाय, मेघ 


जिनकी गौ माता९है, वे जब अलंकारो से सुशोभित होते 
देह में जिन्हे वे चमकते दमकते धारण करते। 

सब अरातियों को वे दूर हटा देते 

उनके मार्ग मे उनके पीके घी की धारार बहती है।॥ ३॥ 


१. गोमाता = पृथ्वीपुत्र (सा०), मेघपुत्र (मै०)। 
मरुद्गण पृश्निमातरः, सिन्धुमातरः भी कहे जाते है ! 
२. घृत्रम्‌ = पौष्टिक स्निग्ध वृष्टिधारा | 


जो भ्राजमान भालों से योद्धा | 

ओज से अच्युत ( पर्वतो ) को भी डिगानेवाले ह । 

मनोजवी मरुतो ने रथों में 

वीरगणों ने (वृषव्रातासः) शुवेतविन्दु-शोभित मृगियों ८ पक्तीः ) 
को जोता।४॥ 


जब तुमने, हे मरुतो, रथों मे मृगियों को जोता 
लाजी में पर्वत ( मेष ) लोँघते ( उड़ाते )। 

+ तब अरुणाभ (अरुषस्य ) की खुल गयी धारा 
मशक से ८ चर्व ) मानो भिगाते जमीन को॥ ५॥ 


९. अरुषस्य = आकाश में थिरकती अरुणाभ बिजली से चमकते मेघ कौ कल्पना। 
२. चरमेव = चर्मणेव मेघरूपी मशक के बन्धन खुल गये हँ ओर जमीन पर 
छिडकाव हो रहा है अथवा जमीन ही चर्मरूप मेँ कल्पित हे । 


तुम्हे ले आये वाहक ८ सष्तयः९ ) तेज भागते हुए (रघुष्यदः 

तेज उडनेवाले ८ रघुयत्वानः ) बह पसारे बढ़ । 

वैठो तृणों ८ वर्हि ) पर, तुम्हारे लिए विपुल आसन तैयार है 

हे मरुतो, प्रहर्षित हो मधुर पेय से॥ ६॥ 

९. सपि = यहाँ अश्ववाचक। ` 

२. वर्हि = यज्ञ वेदि मेँ देवताओं के बैठने के लिए छिन वृणो का आसन कल्पिते 
होता था। 





९४२ ^ वैदिक संस्कृति 


निजी शक्ति की महिमासेवे बहर 

स्वर्लोक में स्थित हुए, विपुल उन्होने बनाया सदन। 
विष्णु ने जब नशे मे चूर पुंगव का साथ दिया 
पक्षियों की तरह वे प्रिय बर्हि पर बैठे ।। ७॥ 


बहादुर योद्धाओं की तरह वेगवान्‌ 
यशस्वियो कौ तरह संघर्षं मे जुटे । 

डरते है समस्त भुवन मरुतो से, 

( वे ) राजाओं से तेजस्वी रूपवाले वीर ॥ ८ ॥ 


जब त्वष्टा ने सुनिर्मित स्वर्णमय 

सहस्रधारा वच्च को बनाया, कुशल कारीगर ने। 

इन्द्र ने उठाया उसे वीरक्रमों के लिए 

वृत्र को मारा, तरगित जल-प्रवाह को बाहर निकाला॥ ९॥ 


उन्होने अपने बल से कए को (अवतं) ऊपर कौ ओर उलट दिया 
सुदृढ पर्वत को भी भेद दिया। 

बाण बजाते हुए दानवषीं मरुत्‌ 

सोम के मद में आनन्द के चमत्कार (रण्यानि ) करते दै ॥ १०॥ 


वर्षा मे मानो सरोवर उलट गये हैँ, मेघपर्वत भिन हो गये है । पवन के मानो 
बाण बजने के स्वर हों! बाण, वंशी जेसा श्वास-वाद्य यंत्र था। 


टेढ़ा ठकेल दिया कए को उन्होने उस दिशामें 

बरसा दिया ज्जरने को प्यासे गोतम के लिए। 

प्रभास्वर ८ चित्रभानवः.) वे आते है उनकी सहायता को 
विप्र की कामनापूर्तिं करं वे अपने तेज से ॥ ११॥ 


जो तुम्हारी शरण के सुख ८ गर्म) सेवापरायण के लिए (श्र्मानाय) रैं 
तिगुना उन्हे देनेवाले के लिए ( दाशुषे ) दो। 

हम तक उन्हे फला दो (वि यन्त}, हे प्रतापी मरुदगण, 

वीरतिपुल उपलब्धि ९ हमें दो ॥ ९२॥ 


१. रयिम्‌ = प्राप्य, धन-सम्पदा, तु° रायस्पोष 










आषकाव्य की धारा “८ १४३ 


प्रार्थना 


ऋग्वेद : ९.८९ 
गोतम रहूगण ऋषि, विश्वेदेवाः देवता 


भद्र संकल्प सब ओर से हमारे पास आये 

अदम्य, अविपरीत, ऊपर उठनेवाले ८ सतह भेदकर )। 
ताकि देवता हमे सदा वृद्धि-प्रदान करें 

सावधानतया प्रतिदिन हमारी रक्षा करे ॥ ९॥ 


देवताओं का कल्याणकारी अनुग्रह 
सरलता चाहनेवाले देवताओं का वरदान 
हमारी ओर मुडे। 

हम देवताओं का सख्य पायें 

देवता हमें दीर्घं जीवन के लिए आयु दे ॥ २॥ 


पुरानी निविदाओं से उन्हं बुलायें 

भग, मित्र, अदिति, दक्ष, प्रतापी (मरुद्गण )। 
अर्यमा, वरुण, सोम, अश्विन्‌ को 

सुभगा सरस्वती हमारे लिए सुखकारी हो ॥ ३॥ 


वायु सुखद भेषज को हमारे पास बहाये 
वही माता पृथिवी ओर पिता द्यौः ( कर )। 
सोम चुआनेवाले बहे, सुख जनें 

अश्विन्‌, तुम दोनों हमारी प्रार्थना सुनो ॥ ४॥ 


` चराचर विश्व के उस नियन्ता ओर स्वामी को 
हम रक्षा के लिए पुकारते है जो हमारी बुद्धि का प्रेरक दै । 
ताकि पूषा बढ़ाये जो हमने पाया 
त्राता, पालक, अदम्य, हमारी स्वस्ति के लिए॥ ५॥ 


1 





९४४ ^ वैदिक संस्कृति 


महायशा इन्द हमें स्वस्ति दे 

सर्वज्ञ पूषा हमें स्वस्ति दे । 
तार्यं हमे स्वस्ति दे अक्चत-रथवाले ~= 
बृहस्पति हमें स्वस्ति दे।॥ ६॥ ¦ 


चितकबरे पृशिनिपुत्र मरुत्‌ 

सुन्दर-गति यञ्च मे आनेवाले। 

अग्निजिह मननशील, सूर्यचश्षु, 

विश्वेदेव हमारी रक्षा के लिए आर्ये ।॥ ७॥ 





हे देवगण, हम कानों से शभ सुने, 

भद्र देखे आंखों से, हे यजनीय 

स्थिर अंगों से स्तुति करते हुए 
देव-निर्धारित आयु का भोग करे ॥ ८ ॥ 


देवगण, सौ वर्षं तक ही आयु है 

जिसमे शरीर का बुढापा भी किया हुआ दै । 
॥ जहां पुत्र पिता होते हैँ 

|: 1 बीचमेंही आयु को मत काटो ॥ ९॥ 


अदिति द्यौः है, अदिति अन्तरिक्ष रै ५५. 
अदिति माता है, पिता है, पुत्र ह। 

अदिति सारे देवता ओर पांच जनै 
अदिति अतीत हे, वही भविष्य है। ९०॥ 









आर्षकाव्य कौ धारा ^ ९४५ 


मरुद्गण 


ऋग्वेद : १.९० 


सरल मार्ग से (ऋजुनीती ) हमें 
वरुण ओर मित्र ले जायें जानकार। 
अर्यमा देवताओं के सहचर ॥ ९॥ ` 


ऋतचारी के लिए वायु मधुरै 
नदियां मधु प्रवाहित करती है । 
ओषधियां हमारे लिए मधुर हों ॥ ६ ॥ 


मधुर रात ओर उषां 
मधुमत्‌ पृथ्वी ओर अंतरिक्ष । 
मधुर द्यौः हमारे पिता।॥। ७॥ 


मधुमान्‌ हमारे लिए वनस्पति 
मधुमान्‌ हो सूर्य । 
मधुर हमारे लिए गाये हों ।॥ ८ ॥ 











९४६ ^ वैदिक संस्कृति 


विष्णु 


ऋग्वेद : १.१५४ 
इस सूक्त के ऋषि दीर्घतमा ओचथ्य ह, देवता विष्णु ओर छन्द त्रिष्टुप्‌ 


अब विष्णु के वीर-चरित बखान्‌ 

जिसने पार्थिव लोकों का मापन किया (विममे), 

जिसने ऊपर के सभा-सदन ८ यथस्थं ) को उत्तम्भित किया, 
उरुगामी जिन्होने त्रिधा विक्रमण किया॥ ९॥ 


"विष्णु" कौ व्युत्पत्ति विष्‌ अथवा विजसुसेकीजा सकती है ओर उसका अर्थ 
" व्यापक, ' क्रियाशील" या शिखरस्थ' किया जा सकता है । विष्णु सौर देवता है, सूर्य 
के ही एक रूप है । उनका प्रसिद्ध कर्म या पराक्रम त्रिलोक के विस्तार का अपनी गति 
से अतिक्रमण है। यही उनका विक्रम या विक्रमण है जिससे वे उरुगाय या उरक्रम 
कहलाते हँ । आधिदैविक स्तर पर यह सूर्य के द्वारा आकाश को प्रतिदिन पार करना है। 
लोक-मापन अर्थात्‌ लोकों का पृथक्‌-पृथक्‌ विस्तार ओर व्यवस्थापन भी उनका कार्य 
है 1 उनका सदन या निवास उत्तमलोक में हे । स्वयं दिव्यलोक मेँ प्रतिष्ठित होकर वे 
पृथ्वी ओर अन्तरिक्ष को व्यक्त करते हँ ओर उसकी नियत परिक्रमा से उनका रक्षण- 
पोषण करते है । विष्णु की व्यापकता उनका प्रधान लक्षण है । 


अपने वीर-चरित के कारण विष्णु स्तुत्य ह 
सिंह की तरह (मगो न) भयकारी ( भीमः), 
स्वच्छन्द ८ कुचरः), गिरिवासी ( गिरिष्ठाः )। 
जिनके तीन विस्तृत विक्रमणो में 
समस्त भुवन निवास करते है ॥ २॥ 
अतिप्राचीन कल्पना. में पशु के साथ निन्दा का भाव जुडा नहीं था बल्कि उनके 


रहस्यमय बल ओर स्वच्छन्द गति के लिए प्रशंसा ओर विस्मय से जुड़ा साध्वस का 
भाव था जिससे वे देवताओं के उपमान के रूप में देखे जाते थे। 


मृगो न भीमः = आरण्य पशु, सम्भवतः सिंह का द्योतक प्रतीत होता है | 'मृग' का 
मूल अर्थ है, ' जिसको दढा जाता है जैसे जंगल में पदचिहनों से। यह पगडंडी या 


पद्धति ही मार्ग हे । इस प्रकार मृग ' मार्गं में अन्वेष्य लक्ष्य बन जाता है । इसमें 


आधुनिक शिकारी की दृष्टि न होकर रहस्यानुसन्धान या संराधन की दृष्टि है, तु° 


` नरसिंह की कल्पना । 
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यहो मृग को वृषभ समञ्लना युक्तिविरुद्ध है । वृषभ के लिए ऋचा में प्रयुक्त सभी 
विशेषण अनुपयुक्त है । 

यहाँ उपमान से ' मेघ ' की भी ध्वनि होती है- गर्जन, स्वच्छन्दता, शिखरवास, ये 
धर्म मेघ ओर सिंह मेँ समान हैँ । यह स्मरणीय है कि सूर्य-को ही पीछे मेघ-स्रष्टा 
माना जाता था। मेघ सूर्य कौ माया के सदृश हैँ । स्वच्छन्दता ओर शिखरवास सुपर्ण 
आदि पक्षियों के भी लक्षण हैँ । उपमागत साधर्म्यं में अरण्य, पशुता आदि अग्रासंगिक 
है, सिर्फ भयहेतुता, स्वच्छन्दचारिता ओर शिखरवास ही प्रस्तुत हैँ । विष्णु के 
प्रतिमानभूत प्रतिबिम्ब कौ कल्पना सुदूर आकाश के आसन गिरिशिखर पर होने को 
है, न कि निकट गहन जंगल में होने की । 


विष्णु के लिए जाय मेरा प्राणोच्छ्वसित ८ शषम्‌ ) मंत्र (मन्म) ` 
गिरिवासी, उरुगति वृषा के लिए ८ कृष्णे) 

जिसने यह दीर्घं विस्तृत (प्रयत, सभासदन ८ सधस्थं )२ का 

अकेले मापन किया है (विमये;) तीन ही पगों से॥ ३॥ 


१. दृष = \ श्वस्‌ से 
२. मन्य = मननार्थ, 
३. सधस्थम्‌ = सभासदन, लोक 


जिसके तीन पग (पदानि) मधुसेपूर्णदहै 
अक्षय, स्वधा से मुदित। 
जिसने त्रिधा पृथ्वी को ओर आकाश को 

॥ अकेले धारण किया भुवनो को समस्त ।॥ ४॥ 


१. स्वधा = अपनी शक्ति, अपनी स्थिति? 
समस्त भुवन विष्णु के पदों से अंकित हैँ । जहोँ- जह उनके पैर पड़ हैँ ओर वे 
सर्वत्र पड रहै, वर्ह अक्षय आनन्द से पूर्ण मधु भरा है। 


उनके प्रिय धाम को (याथः ) पाऊँ 

जहां देवभक्त ८ देवयवः ) नर आनन्द करते है । 

{` ` क्योकि वह ( लोक ) उरुक्रम से जुड़ा ८ बन्धुः है 
विष्णु के परम पद में मधु का उत्स है ॥ ५॥ 


 मधुपूर्ण, विष्णु के परम पद ओर प्रियलोक कौ चर्चा परवर्ती वैष्णव सिद्धान्तो का 
मूल हे । | | 








९४८ ^ वैदिक संस्कृति 


तुम दोनों ८ वा) के उन निवासो को ८ वास्तूनि ) हम जाना चाहते है 

जहां बहुत सीगोवाली ८ भरिशरद्धगाः , फुर्तीली (अयासः) गार्ये हैँ! 

वहां उरुगाय वृषन्‌ ८ कृष्णः) का 

परम पद उज्ज्वलतया ८ भूरि) नीचे की ओर चमक्रता है (अवभाति )॥ ६॥ 


९ वाम्‌ = तुम दोनों = इनदर ओर विष्णु 
यहो गोलोक कौ कल्पना का बीज है । शुंग शक्ति का लक्षण है । गाये ररिमियौँ है । 
२. कृष्‌ = वृषभ = भ्रष्ठ, तु०° वृष्णि। 
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द्यावापृथिवी 


ऋग्वेद : ९१.९६० 
ऋषि दीर्घतमा ओचथ्य। छन्द जगती जिसमें १ २ अक्षरों कापादटहोताहै। ` 


वे (ते) धरती-आकाश (द्यावापृथिवी) सब के लिए शुभ हैं 
 (विश्वश्णभुवा) 

ऋतवान्‌ ८ ऋतावरी), धारक अन्तरिक्ष कवि के ८ धारयत्कवी )। 

अच्छी सृष्टि के आधार ८ सुजन्मनी 0. दो दिव्य ( देवी , पात्र ( धिषणे 
उनके बीच देव गतिमान्‌, धर्म से सूर्य प्रभास्वर ८ गुचिः )॥ १॥ 


द्यावापृथिवी कौ उपासना अत्यन्त प्राचीन है । अन्तरिक्ष का कवि स्पष्ट ही सूर्य 


है! अवकाश प्रदान करनेवाले द्यावापृथिवी में दृश्य आकार के कारण पात्र को 


कल्पना की गयी है। ऋतु सृष्टि कौ आधारभूत व्यवस्था है । सूक्त एक मौलिक 


आशावाद से पूर्णं है। 


विपुल विस्तारवाले, महान्‌, अद्वितीय 

पिता माता, भुवनो के रक्षक । 

सुप्रगल्भ ८ सु्वष्टमे ) रूपवतियों ८ वयुष्ये) की तरह हें द्यावापृथिवी 
जब से पिता ने उन्हैँ रूप पिना दिये ॥ २॥ 


= यहां द्यावापृथिवी अव्यक्त गर्भं ओर आद्यव्यक्त सृष्टि के रूप मे कल्पित हें । 


वह वाहक, पुत्र माता पिता का, पावक 
धीमान्‌ माया? से भुवनो को पवित्र करता है । 
पृश्नि धनु से ओर बीजसमृद्ध वृषभ से 

उसने सदा चमकदार दृध दुहा हे ॥ ३॥ 


पुत्र अग्नि या सूर्य, धेनु पृथिवी, वृषभ आकाश, दूध (पयस्‌) जल। सूर्य का 


प्रकाश, आकाश से वर्षा, पार्थिव ओषधियों का रस, एक ही सृष्टि व्यापी दिव्य यज्ञ के 
अंग रहै। 


१. माया = रहस्यमय, दिव्य सृजनात्मक शक्ति है । 
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क्रियाशील देवताओं मे वह सर्वाधिक क्रियाशील दै 

जिसने विश्वशंभु द्यावापृथिवी को जन्मा। 

दोनो अंतरिक्ष को शोभन प्रज्ञा ( सुक्रत्रयया) से नापा 
अजर खंभों से ( ठहराया ), सर्वत्र प्रशंसित हुआ ॥ ४॥ 


१. कह = आदि पिता, '* पिता नः!" जिसने द्यावापृथिवी को जना। 


ये (आपः , स्तूयमान महान्‌ द्यावापृथिवी, 

हमे बड़ा यश, वृहत्‌ क्षत्र दो। 

जिससे जनों मे ८ कृष्टीः? ) सदा विस्तार कर सके 
श्लाघ्य पराक्रम हमें प्रेषित करो ॥ ५॥ 


१. कृष्टि = जन 
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अस्य वामीय 


ऋग्वेद : ९.९६४ 


इस कमनीय ८ वामस्य ) ओर उख पलित होता का 

एक मध्यम भ्राता है सर्वत्र व्यापक (अग्नः )। 

इसका तृतीय भ्राता ' घृतपृष्ठ ' है, 

यहां मने देखा विशूपति९ को जिसके सात पुत्रर है ॥ ९॥ 


व्याख्या- होता अग्नि हैँ, जिनके तीन रूप तीन भाईयों के रूप में उत्प्रेक्षित हँ । इन 
तीन रूपों की व्याख्या अग्नि, वायु, आदित्य, आहवनीय, दक्षिण, गार्हपत्य, वैश्वानर, 
तेजस्‌, प्राज्ञ आदि अनेक प्रकार से की गयी है | 


वाम का अर्थं लक्षणा से युवा हो सकता है ओर उसमें "वामन ' की ध्वनि देखी जा 
सकती हे। 


पलित या पके केशोवाले का लक्ष्य सूर्य या आहवनीय किया गया है । ' वाम ' ओर 
पलित" एक ही विशेष्य के दो विशेषण भी माने गये हँ, पर उस स्थिति में (अस्य 
ओर "तस्य ! का अन्वय दुर्बोध हो जाता है । 


अश्न; का अर्थ ' भक्षक" या "खाऊ! भी किया गया है| 


षत का अर्थ घी, जल, ज्योति आदि किया गया है। घृतपृष्ठ का अर्थ घी से लदे, 
"घी से स्निग्ध", ' ज्योतिर्वह ', ' उदकवाही ' आदि किये गये हैँ । 


१. विश्रूपति = अग्नि ही है, सभी घरों के, जनों के स्वामी। 


२. सप्तपुत्र = वेद मे बहुत से सप्तक है, यहो अग्नि, वायु, सूर्य, यज्ञ या ऋत्विजं 
के सात प्रभेद अभिप्रेत हो सकते रहै । 


भावार्थ- आधिदैविक स्तर पर भूमिगत नित्य नवीन अग्नि, मध्यमलोक या 
अन्तरिक्ष मे सर्वत्र संचारी वायु, द्युलोक में सूर्य, तीनों एक ही मूल दिव्यशक्ति के सजात 
प्रकट रूप हैँ । प्रतिदिन जन्मग्रहण के कारण अग्नि युवा ओर कमनीय है 
ज्योतिर्मण्डलित सूर्य, श्वेत ओर पिंगल किरण-केशों से मंडित है, वायु मध्यमलोक में 
संचरणशील ओर स्निग्धोज्ज्वल रसवाही है। 


आध्यात्मिक स्तर पर यह वैश्वानर, तैजस्‌ ओर प्राज्ञ अथवा देह, मन ओर प्राण का 
तैत है, जिसमें तुरीय सत्‌ व्यक्त होता है । आधिभौतिक स्तर पर ब्रह्य, क्षत्र ओर विश्‌ 
का त्रेत स्मरणीय हे। 
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एक परिये के रथ को सात जोतते हें 

सात नामो काएक घोड़ा उसे खीचता है । 

तीन नाभि्यो-का पहिया अजर, अविचल ८ अनर्व) ह ~ 
जिसमें ये सरे-भुवन अधिष्ठित है\ २॥ 


` व्याख्यप- सात रथी, ऋषि अथवा प्राण प्रतीत होते हैँ । रथ व्यष्टि एवं समष्टि देह 
का रूपक है, अश्व काल है, चक्र उसका व्यक्त प्रतीक सूर्य 


भावार्थ- पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड निरन्तर काल से गतिशील हैँ । इस गतिमें प्राण 
विषयी ओर आरूढ है । 


जो सात इस रथ पर अधिष्ठित ह ( इन्हे, उनके ) 
सात पहियेवाले रय को सात घोडे खींचते हैँ । 
सात बहिनें प्रशस्ति करती दै 

जिसमे गायों के सात नाम निहित है । ३॥ 


भावार्थ- पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड के सात चक्र-लोक या स्तर के रूपमे प्रसिद्ध दहेँ। 
उनके अनुरूप इन्द्रिय, मन, प्राण, शक्ति ओर विषयी के रूप मेँ अवधारणीय हैँ । सत 
बहनें सात धाराः स्वर या छन्द हें, जो अभिव्यक्ति देती हैँ सात नामों को । वस्तुतः 
वाक्‌ सप्तधा प्रकाशित होती हुई एक ही नाम को सप्तधा प्रकाशित करती है गाय 
मातृशक्ति ही है, वाक्‌ ओर नाम उसके ही पक्ष है| 


इसमें गति ओर ज्ञान के आयामो में प्रत्येक कौ द्विधा कल्पना कर वाहक ओर 
वाहय, वाचक ओर वाच्य-इनकी सप्तात्मकता संकेतित है। 


किसने देखा प्रथम जन्म ग्रहण करते 

अस्थिमान्‌ को जिसे निरस्थित ने धारण किया। 

भूमि कौ जीवनी शक्ति, लहू, सांस करां है? 

कोन पूछने के लिए जाननेवाले के पास जायेगा ।॥ ४॥ 


भावार्थ- भोतिक सृष्टि के पीके प्राचेतस सृष्टि, व्यक्त के पीछे अव्यक्त है । मूल 
कारण दुर्विज्ञेय हे। 


सरल, अबोध मन मँ पूछता हूं 

देवताओं के पद-चिहन कहां निहित है । 
साल भर के बछृड़े पर सात तन्तुओं को 
मनीषियों ने लुनने के लिए ताना॥५॥ 


व्याख्या- साल भर का बड़ा स्पष्ट ही सूर्य का रूपक है । सप्ततन्तु वितान 
सृष्टि-यज्ञ को लक्षित करता है । ऋषि प्राणशक्तियाँ है । 





आर्षकाव्य क्छी धारा ^ ९५३ 


अनजान भँ सुजान मनीषियो से 
पृक्ता हं अज्ञानी जानने के लिए। 

जिसने इन छह लोकों को अलग-अलग स्रा दिया 
अजन्मे रूप मे वह कौन एक है?॥ ६ ॥ 


यहां तो यह जानता है वह बताये 

इस कमनीय पक्षी का निहित स्थान कहां है? 

सिर से इसकी गाये दूध दुहती है 

रूपः पहने हुए उन्होने पैर से जल ग्रहण किया ॥ ७॥ 


१. वत्रि; = रूप (सा०) 


व्याख्या- पक्षी सूर्य है, सिर द्युलोक ड, गायं किरणें ओर पैर किरणों का भूस्पर्शी 
छोर । आकाश से स्निग्धोज्ज्वल प्रकाश ओर जल रता है, किरणें जल नीचे से ग्रहण 
कर ऊपर पहुंःचाती हें | 


मातानेपिताको ऋत में भागी बनाया 

आदिकाल में वह मन ओर ध्यान से ८ धीती.) संगत हुई । 
वह बीभत्सु गर्भरसा निबद्ध हुः 

प्रमाणपूर्वक सब स्तुति के लिए पास आये॥ ८॥ 


१. वह जुगुप्समान, रजस्वला गर्भवती हुई 


भावार्थ- पृथ्वी ओर आकाश ऋतसूत्र से मनसा जडे हैँ ओर सृष्टि में माता ओर 
पितारहँ। 


दक्षिणा की धुरा में माता जुती हुई दहे 

बाड़ मे ८ कुजनीषु ) गर्भ टहर गया है । 

बछृड़ा रेभाया गाय के पीछे ताकता 

विश्वरूपी को (विश्वस्य ) तीन पड़ावों तक ८ योजनेवु )॥ ९1 


भावार्थ- दिन-रात कौ गति में सूर्य मानो बडे की तरह मँ के पीठे ताकत 
बढ़ता हे। 





१५४ ^ वैदिक संस्कृति 


तीन माताओं को तीन पिताओं को धारे एक 

सीधा खड़ा है, उसे वे (माता-पिता ) कभी थका नहीं पाते है। 
इस द्युलोक की पीठ पर वे मनन मंत्रणा करते हँ 

विश्वविद्‌, अविश्वमिन्वा वाक्‌ को \ ९०॥ 





भावार्थ-त्रिलोकौ का मूलस्तम्भ एक सनातन सत्य है, अव्यक्त ओर विरा्‌ 
परमव्योम सहस्राक्षरा वाक्‌ का धाम है जहाँ विश्व का आधारभूत ज्ञान, विश्वोत्तीर्ण की 
विश्वात्मक गति कौ प्रेरणा निहित हे । 


बारह तीलियो का वह ऋत-चक्र 

अथक काटता आकाश के चक्कर 

अग्नि, यहां जोड़ों मे पुत्र 

सात सो ओर बीस।॥ ९९॥ 

अर्थ -- द्वादश अर बाहर महीने, बारह राशिर्यँ है, सात सौ बीस पुत्र संवत्सर के 
दिन-रात है| 


पञ्चपाद्‌ द्वादशाकृति पिता को 

अपनी पूर्णता ( भरितता ) में द्युलोक के परार्धं का वासी कहते है । 
। किन्तु ओर लोग उन्हें अपरार्धं (उयरे)का 

सप्तचक्र, षडरथ मे आहित बताते है ॥ ९२॥१ 


९. आदित्य ओर संवत्सर का वर्णन 


पाच अरो के घूमते चक्र में 

ठहरे हुए है विश्व-भुवन । 

बहुत बोञ्ये से तपती नहीं धुरी 

न पुराने युग से टूटी नाभि॥ १३॥ 


हाल से ८ खनेपि) घूमता अजर चक्र 

सीधी दिशा मे (उत्तानायां) खींचते दस युक्त ( घोड़े )। 

सूर्य कौ आख फिरती रजोवृत ( अंतरिक्ष के अप्रकाश से ) रजसा (ढकी ) 
उससे प्रवर्तित (अर्पिता ) विश्व भुवन ॥ ९४॥ 


सहजात मे सप्तम एकज कहा गया है 

छः देवजन्मा जुड़वा ऋषि है । 

उनके यन्न यथा धाम विहित रै 

आधार पर वे कोपते बदलते रूपों मे।। ९५॥ 











आर्षकाव्य को धारा “८ ९५५ 


उन स्त्रियों को पुरुष बताया 

ओंखवाला देख पाये न अन्धा। 

जो पुत्र द्रष्टा है वह जाने इन्द 

जो जाने वह पिता का पिता दहोगा। ९६॥ 


व्याख्या- आदिम स्त्रीपुरुष की अर्धवृगलता जैसे मनु-शतरूपा कौ । 


पर से नीचे, अवर से ऊपर 

पैर से लगे बछडे धारे गाय? उठ खड़ी । 

किधर जानेवाली किस मंडलार्थं को वह चली गयी 
कहाँ जनती है वह, युथ के अन्दर नहीं ॥ ९७॥ 


१. गाय = उषा 


पर से नीचे ओर अवर से ऊपर 

इसके पिता को कौन जानता है? 
कौन कवि मानी बतायेगा 

दिव्य मन कहां से जन्मता है?॥ ९८ ॥ 


पास आते हुओं को दूर जाते हुए 

दूर जाते हुओं को पास आते कहते हे । 

सोम, तुमने ओर इन्द्र ने जो बनाये | 

वे मानो अन्तरिश्च की धुरी को वाहकों से खींचते है ॥ ९९॥ 


भावार्थ- मंडलाकार गति में परार्ध-पास या नीचे आता है, अवरार्धं दूर या ऊपर 


जाता है । अव्यक्त ओर अनागत, व्यक्त ओर वर्तमान बनता है। वर्तमान दूर हटता 
अव्यक्त हो जाता है । देश, काल ओर स्वभाव, तीनों ही आयामोँ में पर ओर अवर, 


असत्‌ ओर सत्‌, अव्यक्त ओर व्यक्त की चक्राकार गति लक्षित होती है । ` 


दो पंछी साथी ओर सखा 

एक ही पेड से चिपटे हुए है। ` 

उनमे एक मीठा फल खाता है, 

दूसरा विना कुछ खाये देखता रहता है ॥ २०॥ 








९५६ ^ वैदिक संस्कृति 


जहां पंछी अमृत के भागका 

विदथ में अनिमेष गान करते हे । 
विश्व-भुवन के प्रेरक गोप 

धीमथ वही मुद्ध अबोध में आविष्ट ॥ २९॥ 


भावार्थ- पंछी जीव है, जो अपने अमृतत्व के प्रार्थी ्है। धीर या विज्ञानमय ईश्वर 


सरल मन मेँ प्रेरणा बनते हैँ 


जिस वृक्ष मे मधु चाखते पंछी 

बसेरा बनाते, जनते विश्व के ऊपर। 
उसके शिखर मे मीठा फल 

उचक नहीं पाते पिता से अनजान ॥ २२॥' 


जो गायत्री छन्द में निबद्ध गायत्र ( पट्‌ ) 
त्रिष्टुभ्‌ से तराशे त्रष्टुभ 

जगती मे आहित जगत्‌ 

पहिचानते, वे पाते, अमृतत्व ।॥ २३॥ 


भावार्थ- गायत्रेऽस्मित्‌ लोके गायत्रोऽयमग्निरध्यूढः, तरैष्टुभेऽन्तरिक्ष त्रषटरभो 
वायुरध्यूढ;, जागतेऽमुष्मिं लोके जागतोऽसाकादित्योऽध्यूढः (कौषीतकि ब्राह्मण, ९४.२३) 


गायत्र से नापते अर्कः 

अर्कं से साम, तरष्टुभर से वाक्‌ । 
वाक्‌ से वाक्‌, द्विपदा से चतुष्पदा 
अक्षर से नापते सात वाणी । २४॥ 


व्याख्या- ९. अकं = ऋक्‌, ऋक्‌ = मूर्ति, जायित्र, 
२. त्रिष्टरभ्‌ = साम = तेजोमंडल 


भावार्थ- छन्दोभूत संख्याएँ या मात्रा मूर्ति, गति ओर तेजोमंडलरूपी प्रत्यक्षत्रयी या 
अपौरुषेय वेद को आधार है । व्यक्त वाक्‌ अव्यक्त पर आधारित हे, अक्षर पर क्षर । 


जगती से द्युलोक मे सिन्धु को टिकाया 

रथन्तर में सूर्य को पहिचाना। 

गायत्री की तीन समिधाएं कही गयी है | 
उनसे बटृकर उसकी महिमा सर्वातिशायी हुई ॥ २५॥ 


व्याख्या- असौ लोको बृहत्‌ (० ब्रा०, ८.२, पृ० ८९९); इवं वै पृथ्वी रथन्तरम्‌ ॥ 
(एे०ब्रा०° ८.९, पृ० ८९७) = प्राणो वै सिन्धुश्छन्दः (शत०, ८.५.२.४) गायत्री की तीन 


समिधां । 














आर्षकाव्य की धारा “८ ९५७ 


भावार्थ- समञ्चन-प्रसारणात्मक प्राण ही छन्द है ओर उसके मूल धाम कौ 
कल्पना द्युलोकगत्‌ सिन्धु के रूप में कौ गयी है- ज्योतिर्मय, तरंगित, भावात्मक, 
अपार, उदात्त। उस दिव्यप्राण को जगती-छन्द, सौरतेज, बृहत्साम कहा गया है । 

पृथ्वी या मनुष्य कौ गायत्री छन्द, रथन्तर साम या देवरथ के रूप मेँ कल्पना 
की गयी है । पार्थिव मनुष्य के तेज या गति में स्वर-संवाद से सौर तेज या दिव्यगति 
का पता चलता है। इसीलिए कहा गया है कि गायत्री ने सोम या अमृत का आहरण 
किया। 


गायत्री को दीप्त करनेवाली समिधां तीन कही गयी हँ । इन्हीं पर उसको महिमा 
का अतिशय आधारित हेै। 


इस दुधार गायः को पास बुलाता हूं 

इसे निपुण-हस्त दुहनेवाला दुहे 

सविता? श्रेष्ठ प्रेरणा प्रदान करें 

धर्मरे तप गया है, इसे विज्ञापित करता हूं ॥ २६॥ 


व्याख्या- १. गाय-माता प्रकृति, अदिति है । वह ' सुरदुधा' या कामदुधा है । 
२. सव = सोम, दुग्ध, प्रेरणा हे। 
३. यर्म = दूध उबालने का पात्र हे । 


भावार्थ- प्रकृति मनुष्य कौ कामना पूरी करती है यदि उसका निपुण आवाहन 
ओर दोहन किया जाय । इसके लिए बुद्धि कौ प्रेरणा चाहिए । बौद्धिक प्रेरणा कौ 
सफलता के लिए प्रयोग, तप ओर सार्वजनिक विवेचन चाहिए | 


हि हिं करती वसुओं की पालयित्री 

बछडे को चाहती मन से, पास आयी) 

दुर, अश्विनीकुमारों के लिए दूध 

अध्या वह बढ़ महत्‌ सौभाग्य के लिए ॥ २७॥ 


 व्याख्या- ते यदिद सर्व वासयन्त तस्माद्‌ वसव इति। (शत०, ११.६.२.६) 


गाय आंख ्पकाते बड़ के लिएररेभातीहै _ 
सिर पर हिङ््‌ करती सूँघती है ताकि वह भी रंभाये। 
मुंह के ग्म होने की लालसा से 
रेभाती है दूध बहाती है ॥ २८॥ 











९१८५८ ८ वेदिक संस्कृति 


यह गाय को आबद्ध करनेवाला मर्मरित है, 

वह रेभाती है मेघ के रपर आश्रित। 

उसने मनोबल से मर्त्य को नीचा दिखाया 

बिजली बन कर उसने रूप के आवरण को उतार दिया। २९॥ 


पड़ा हुआ है सांस लेता, त्वरित, सजीव, चंचल, 
धुव, मध्य में विश्रान्ति स्थानों के ¦ 

जीव चलता हे मृत की स्वधाओं से 

अमर्त्य ओर मर्त्यं सयोनि ह ।॥ ३०॥ 


मेने देखा गोप को न गिरनेवाले, 

मार्गो के पास आते ओर दूर जाते। 

समान दि्ा में पृथक्‌-पृथक्‌ चमक को पहने धारे 
भुवनो के अन्दर वह बार-बार आवर्तन करता है \ ३९॥ 


व्याख्या- एष वै गोण य एक्टर्यस्तपति। (शत०, १४.१.४.९) 
= अग्नि वँ देवानां गोषाः (ए० त्रा०, ९.२८, ए० १२३ = इन्द्रो वै गोपाः (एे० त्रा०, 


६.९०, ए० ७०५, = प्राणो.ह वै सोणा; = ह्ीद्मतिपद्यमानो गोए़यति (जैमिनीयोफएतिषद्‌ 
ब्राह्मण. २.३७. २. 


जिसने इसे बनाया वह इसे नहीं जानता 
जिसने इसे देखा उससे यह अन्तर्हित है । 
वह मातृगर्भं के अन्दर लपेटा 

बहुजन्मा निऋति में प्रविष्ट हुआ ॥ ३२॥ 


द्यलोक मेरा पिता, जनक केन्रहै 

मेरी माता ओर बन्धु है यह महती पृथिवी । 

उत्तान दो कटोरो के बीच गभश्गिय दहै 

यहो पिता ने दुहिता का गर्भं स्थापित किया ॥ २३॥ 


व्याख्या- इयं पथिकी वा उत्ताना अगिरसः (ता०, २.२.२१, तु° ता०, २०.१४.२ 
तुमसे पृथ्वी की अन्तिम सीमा पूछता द, 

पूता हू कहाँ है भुवन का कन्ध? 

पूता दू वृषा घोड़े के वीर्य के विषयमे, ` 

वाक्‌ का परमव्योम पूछता हू ॥ २४॥ 








आर्षकाव्य की धारा “८ ९५९ 


यह वेदि पृथ्वी की चरम सीमा 

यह यज्ञ भुवन कौ नाभि है। 

यह सोम अश्व का बीज है 

यह ब्रह्मा वाक्‌ का परमव्योम है ।॥ ३५॥ 


व्याख्या- पुरुषो वै यज्ञः (ग्रत०, ९.३.२.१, = पुरुषौ वै सहस्रस्य प्रतिमा ॥ (कह. 


७.५. २.९७.) = प्राजापत्यो कवा अश्वः; (क्ली €.५.२.९,) = असौ वा आदित्योऽश्वः; (ते 
३९. २२. २) 


सात अर्ध-गर्भर भुवन के बीजै 

विष्णु के आदेश से वे पृथक्‌ कार्यो में रहते ह । 
वे विपश्चित्‌ धी से मनसे 

व्यापनशील सर्वत्र व्याप्त करते हैँ ॥ ३६॥ 


१. अरधगर्भाः = संवत्सर का मध्य या भुवन का मध्य। 


ठीक पता नहीं कि क्या मै यह हूं 
रहस्यमय, मन से संनद्ध म जीता हू । 
जब ऋत का प्रथमजात मेरे पास आया 
मने इस वाक्‌ का भाग पाया॥ ३७॥ 


भावार्थ- अहं ओर इदं (विश्व-भुवन), ऋत (यज्ञ, सृजन) ओर वाक्‌ इस सूक्त 
5 विषय हँ । "मेँ क्या हं" का उत्तर मन से परे दिव्यवाक्‌ से मिलता है तु° = अग्निर्हि 


7: प्रथमजा ऋतस्य॥ ऋग्वेद १०.५.७॥ 


जाता लौट आता वह अपने स्वभाव के व 

अमर्त्यं ओर मर्त्य सजात है, ( एक ही जन्मस्थान के )। 
वे सदा अलग, उलटे चलते 

एक को पहिचानते लोग, दूसरे को नहीं ।। ३८ ॥ 


ऋचा के अक्षर परमव्योम में 

जहां सब देवताओं का अवस्थान है। 

जो उसे नहीं जानता, वह ऋचा से क्या करेगा 
जो उसे जानते है, वे ये समासीनंर्है॥ ३९॥ 





९६० ८ वैदिक संस्कृति 


अच्छे चि से तुम भागवान्‌ हो 
हम भी भागवान्‌ रहे । 

अध्ये, सब कालों मे तृण खाओ 
शुद्ध जल पीती विचरो । ४०॥ 


९. अध्या = वाक्‌ 


महिषी रभाती है जल तराशती 

वह एकपदी, द्विपदी, चतुष्पदी हे । 
अष्टपदी, नवपदी बनती 

वह परम व्योम मे सहस््राक्चरा है ॥ ४९॥ 


व्याख्या- वह कृष्णवर्णा वाक्‌ है, जो अव्यक्त को रूपों में व्यक्त करती है, 
संख्याओं से नापती है, स्वयं परम व्योम में अपरिमित रूप में रहती हे । 


उसके ( थनं से ) समुद्र बहते दै 
जिससे चारों दिशाँ जीती है । 
उससे अक्षर श्चर बनता दहै 

विश्व उसके सहारे जीता है 1 ४२॥ 


उपलो के धुंए को मेने दूर से देखा 

मध्यविन्दु में पृथ्वी ओर आकाश के। 

चितकबरे बेल को वीरो ने पकाया 

वे आदिकालीन धर्म थे ४३॥ 

व्याख्या- शकमय धूम, आर्द्रं ईधन से निश्चरित, अग्नि का अशुद्ध सहचर ओर 
संकेत जसे भूत ऊर्जा के । इस सृष्टियज्ञ कौ नाभि या केन्द्र द्यावापृथिवी का मध्य। 


पृश्नि उक्षा' संवत्सर (सोम? सूर्य?), वीर मरुद्गण या देवगण । उजाले ओर अन्धकार 
से चितकबरे संवत्सर को सौर अग्नि में पकाया जाता है, 


तीन केशी ऋतुओं के अनुसार प्रकट होते दै 

इनमे एक संवत्सर मे बोता दे । 

एक अपनी शक्तियों से विश्व को निहारता दै 

एक का वेग प्रवाह दीखता है, व्यक्त रूप नहीं ।॥ ४४॥ 


व्याख्या- तीन केशी = आदित्य, अग्नि, वायु। 











आर्षकाव्य की धारा ^ १६९ 


वाक्‌ चार पदों मं परिमित हुईं 

उन्हें मनीषी ब्राह्मण जानते ह । 

तीन गुहनिहित अचल हैँ 

वाक्‌ का तुरीय मनुष्य बोलते हे ॥ ४५॥ 


उसे इन्द्र, मित्र, वरुण अग्नि कहते हे, 


` ठह दिव्य सुन्दर पंखोंवाला गरुड । 


विप्र उसे एक होते हुए भी बहुधा कहते है 
अग्नि, यम, मातरिश्वा बताते है ॥ ४६॥ 


मार्ग अँधेरा, पंदी सुनहरे, 

पानी के वस्त्र पहिने आकाश में उड़ते है । 

वे बार-बार धूमकर लौटते है ऋत के सदन से 
तभी स्निग्धता से धरती भीग जाती है ॥ ४७॥ 


भावार्थ- सौर तेज से बने मेघो के द्वारा वर्ष । 


लारह हाल, एक पहिया 

तीन ' घाट' ( नाभि), किसने उसे समला । 

उसमें एक साथ तीन सौ साठ निवेशित, 

मेखों व्छी तरह जो कभी भी शिथिल नहीं ।॥ ४८॥ 


भावार्थ- संवत्सर-चक्र 


जो तुम्हारा स्तन अक्षय, सुखदायी 

जिससे समस्त अभीष्टं का पोषण करती हो । 
जो निधिदाता, अच्छाइयों का प्रापक, देनेवाला 
उसे, हे सरस्वति, हमें पीने के लिए दो ॥ ४९॥ 


देवताओं ने यज्ञ से यज्ञ क्रा सम्पादन किया 

वे धर्म आदिकालीन थे। 

महिमामय वे द्यु-शीर्ष तक पहुचे 

जहां प्राचीन साध्य देवता वास करते है ।। ५०॥ 





९६२ ^ वैदिक संस्कृति 


एक ही पानी ऊपर उठता, नीचे गिरता 
कालके क्रममें। 

धरती को पर्जन्य जिलाते रै 

आकाश को अग्नि। ५९॥ 


दिव्य, सुन्दर पखोवाला बृहत्‌ पक्षी 

जल ओर ओषधियों के गर्भ मे जन्मा दर्शनीय । 
यथासमय वर्षा से तृप्त करता, 

उस महासर को पुकारता कृपा के लिए ॥ ५२॥ 





अ =-= स र 
सि 














आर्षकाव्य की धारा ^ ९६३ 





अग्नि 
ऋग्वेद : ९१.९८९ 
प्रार्थना 
अग्नि, हमें सन्मार्ग से अभ्युदय की ओर ले जाओ 
हे देव, तुम सब कर्म-विधान को जानते हो । 


हमसे कुटिल पाप को छुड़ाओ 
प्रभूत प्रणतिपूर्वक पूजते तुम्हे ॥ ९॥ 














९६४ ^ वैदिक संस्कृति 


ङ्न्द्र 
ऋरवेद : २.९२ 
उत्पन्न होते ही ( सर्व ) प्रथम मनस्वी जिस 
देवता ने देवताओं को ( संकल्प ) शक्ति से (क्रतुना) व्याप्त किया 
८ पर्यभूषत्‌ )। 
जिसके संरम्भ से श्ुष्पात्‌ ) दोनों लोक (रोदसी) कंपते हैँ 
(अभ्यसेतां) 


वह, हे लोगों, पौरुष की (नृम्णस्य) महिमा से इन्द्रे है ॥ ९॥ 


यहां आधिदैविक स्तर पर इन्द्र सृष्टि कौ अधिष्ठात्री शक्तियों में व्याप्त परमशक्ति 
हे । आधिभौतिक स्तर पर वह क्षत्र का अधिपति, क्षत्रिय या शासक है! आध्यात्मिक 
स्तर पर वह मन की संकल्पशक्रिति है। 


जिसने विचलित ८ व्यथमानां ) पृथ्वी को दृढ किया 

जिसने उद्विग्न ८ प्रकुपिता) पर्वतो को स्थिर किया (अरम्णात्‌), 
जिसने विस्तीर्णं अन्तरिक्ष को मापा (विममे) 

जिसने आकाश को उत्तस्भित किया, वह, हे लोगो, इन्द्र है ।॥ २॥ 


जिसने अहि का घात कर सात सिन्धुओं* को बहाया 
जिसने बल के घेरे से (अपथा) गायोर को होँका। 
जिसने शिलां के (अश्मनो: )२ बीच अग्निको उत्पन्न किया, 
युद्धो का विजेता, हे लोगो, वह इन्द्र हे ॥। ३॥ 
अहि या कल वृत्रासुर है, जिसने गायो को गुफा में बन्द कर रखा था। इन्द्र ने गुफा 
को खोल कर गायों को मुक्त किया। इन्द्र--वृत्र के आख्यान में इन्द्र का मुख्य कर्मं 
उल्लिखित होता है । आधिदैविक स्तर पर वृत्र मेघ है, जो गायों को अर्थात्‌ जलधाराओं 
को अपने अन्दर छिपा रखता है, इन्द्र विद्युत्‌-रूपी वच्र से पानी बरसाता है। 
आधिभौतिक स्तर पर वृत्र सूखा है, जिसमें वर्षा ओर नदि्योँ लुप्ते हो जाती हैँ । इन्र 
राजा है, जो सिंचाई के द्वारा सूखे का प्रतिविधान करता है । आध्यात्मिक स्तर पर वृत्र 
हदय-गुहा को आवृत करनेवाला अज्ञान का अन्धकार है, जिसको प्रज्ञा द्वारा हटाने से 
ज्ञानरश्मियां प्रकट होती हैँ । स्मरणीय है कि परवर्ती साहित्य में प्रज्ञा, दृढता, 
 अक्षोभ्यता, पारदर्शिता के कारण वज्र से तुलनीय हे । | 
१. सप्त सिन्धु = एक ही मूल धारा कौ सात लोकों मेँ विभक्त धारां है-द्र० | 
गोविन्द चन्द्र पाण्डे, एेस्पैक्ट्स 
. गो९ शब्द के अनेक अर्थ है- गाय, धन, जल, प्रकाश, ज्ञान। {: 
३. अश्मनोरन्तः = मेघो के नीच, मेघो की पदाडी के रूप मेँ कल्पना की गयी दै। | 











आर्षकाव्य की धारा ८ ९६५ 


जिसने इन सबको (डमा विश्वा, च्युतिशील ८ च्यवना बनाया है 

जिसने दानव वर्ग को ८ दासं कणम्‌ ) नीचे गृहा में कर दिया है । 

जैसे विजयी जुआरी (श्वधूनी ) लक्ष को ले लेता रै 

(एसे) वह अरिं की (अर्यः) पोषक सम्पदा को, हे लोगों, वह 

इन्द्र है ॥ ४॥ 

समस्त दृश्यजगत्‌ च्युतिशील, अनित्य है । सत्‌-असत्‌ के संघर्ष से, देवासुर-संग्राम 
से, उसको स्थिति निरन्तर बदलती है । देवताओं के नेता इन्द्र वुत्रप्रधान असुरो को 
रसातल में नियंत्रित रखते हे । 


दास कर्ण का अर्थं अनार्य जाति करने के लिए कोई प्राचीन प्रमाण नहीं है । यास्क 
अथवा सायण को इस प्रकार का अर्थं विदित नहीं था। आधुनिक व्याख्याकार आर्य 
जाति, उसके अनार्यो से संघर्षं ओर इस पृष्ठभूमि मेँ वेद-रचना की कल्पना के रूप में 
एक मनगदंत इतिहास प्रस्तुत करते हैँ । इस प्रकार के इतिहास का कोई पुरातात््िक 
समर्थन प्राप्त नहीं हुजा है । द्र०-पं० भषत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय का लेख- दास एण्ड 
दस्यु इन दं ऋग्केद (इण्टरनेशनल कारे ओव ओरिएण्टलिस्ट्स, रोम) । 


अरि का अर्थ अनिश्चित है, संभवतः कर्षक, अतिथि, सम्बन्धी, शत्रु 


जिस घोर (रूप ) के विषय मे पूरते हैँ "वह कहाँ है? ' 
ओर जिसके विषय मेँ यह भी कहते है कि ' वह नहीं है '। 


जो अरि कौ पुष्टियों को बाजी मेँ लगे लक्ष्य की तरह ८ विज इव) घटाता 
हे (आ पिनाति,) 


उसमें श्रद्धा करो, हे लोगों, वह इन्द्र है ॥ ५॥ 


टिप्पणी- इनदर को घोर कहने से उनका रद्र रूप व्यक्त होता हे । 


जो समृद्ध का प्रेरक है, जो दरिद्र का 
जो याचक ८ नाधमानस्य), याजक (ब्राह्मणः ), गायक का ( करिः )। 


जो सुमुख ८ सुशिप्रः 0 ( है ओर जो यज्ञ- ) कर्म में उद्युक्त (युक्त-ग्राव्णः ) 
का रक्षक (अविता) | 


सूत सोम का, वह, हे लोगों, इन्द्र है ॥ ६ ॥ 


यृक्त-ग्रव्णः सुतसोमस्य = कूटने-पीसने मे तत्पर, जिसने सोम का रस निकाला 











९६६ «८ वैदिक संस्कृति 


जिसके निर्देश में ८ प्रदिशि है, अश्व गाये, 

ग्राम, सारे रथ। 

जिसने सूर्य को, जिसने उषा को उत्पन्न किया 

जो जल-धाराओं का (अपाः ) नेता है, वह, हे लोगों, इन्द्र है ॥ ७॥ 


१. अपाम्‌ = नदियों, वर्षा, जल तत्त्व 


जिसे मुकाबले में उटे हुए ८ क्रन्दसी संयती ) अपनी-अपनी ओर बुलाते है 

दूरस्थ ओर आसन्न, दोनों विरोधी पक्ष (अमित्राः) 

एक ही रथ में आरूढ 

अलग-अलग पुकारते है, वह, हे लोगो, इन्द्र है ॥ ८ ॥ 

आधिभौतिक स्तर पर विरोधियों की स्पर्धा या चुनौती की कल्पना युद्ध कौ भीहो 
सकती है, खेलों की होड की भी । इसमे जातीय या कबीलायी युद्धो की गूँज देखना 
अनावश्यक है । 

एक ही रथ पर अलग-अलग पुकारनेवाले विरोधी पक्षों का उल्लेख रथी ओर 
सारथि पर नहीं घटता । आध्यात्मिक संकेत के रूप में ही वह सार्थक है! इद्ियोंकी 
अधिष्ठात्री शक्तियों में प्रधान इन्द्र है, उन्हीं इन्द्रियों से युक्त शरीररूपी रथके रथी को 
सत्‌ ओर असत्‌ कौ प्रेरणां विरुद्ध दिशाओं मेँ खीचती हँ । तु० कठोपनिष्द्में स्थका 
प्रसिद्ध रूपक-योद्धा, रथी ओर सारथि । पुरोहित अलग-अलग (नाना) आवाहन कपे ` 
है, यह कल्पना उतनी युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होती । 


जिसके चिना जन विजयी नहीं होते है 

योद्धा ८ युध्यमानाः ) जिसे सहायत्ता के लिए (अवसे, पुकारते हैँ । 
जो विश्व का प्रतिमान. रहा है 

जो अच्युत को च्युत करनेवाला है, वह हे लोगो, इन्द्र है ॥ ९॥ 

१. विश्वस्य प्रतिमानं = जो सब के लिए अनुकरणीय, अपने में बेजोड़ है । 
२. अच्छुतच्युत्‌ = गतिशील जगत्‌ का गतिरहित आधार है । 


जो सदा महापापी ( महयेनो दथानान्‌ 

अविवेकियों को (अमन्यमानान्‌ ) शर से ८ शर्वा) मारता है। 

जो घमंडी के घमंड को ८ श्धति...शध्या ) नहीं चलने देता ( नानुददाति.) 

जो दस्युः-हन्ता है, वह हे लोगों, इन्द्र है ।। ९०॥ 

भावार्थ- देवशक्ति कर्मफलदात्री है, पाप का मूल अविवेक ओर अहंकार रै 
अहंकार टूटता है, देवविरोधी शक्ति अन्ततः पराजित होती है । 


१. दस्यु = द्र° पूर्वोक्तं लेख दास एण्ड दस्यु इन ऋगवेद, 





आर्षकाव्य की धारा ^ १६७ 


जिसने पर्वतो मे सते शम्बर को 


चालीसे वषं खोज लिया। 
जिसने प्रताप प्रकट करते हुए (ओजायमानं) अहि को मारा 
पड़ हुए (शयानं दानु को, वह, हे लोगों, इन्द्र है ॥ १९॥ 


इस ऋचा को भाषा आख्यानपरक है ओर उसका सामान्य तात्पर्य देवासुर संग्राम के 


रूप में हे । ' अहि ' ओर ' पर्वत" रूपक के अंग हे । ' शम्बर , "दानु , ' चालीस्वोँ वर्ष" 
इनमें क्या विशेष अर्थ अभिप्रेत है, यह व्याख्येय है । 


सप्तरश्मि, ! श्रेष्ठ बली जिसने 

सप्तसिन्धुओं को बहने के लिए खोला। 

जिस वजरबाहु ने रौहिण को केपाया (अस्फुरद्‌) 

८ जो) आकाश का आरोहण कर रहा था, वह, हे लोगों, इन्द्र है ॥ ९२॥ 


सप्तरश्मिः = तु० सप्ततन्तु = यज्ञ 
. कृषभ; = वर्षिता, वीर्यवान्‌, श्रेष्ठ 
. रोहिणम्‌ = ' आरोहण करनेवाला" 
अस्पटुरद्‌ = प्रेरणार्थक 


> & ५ 


आकाश भी ओर पृथ्वी भी उसके सामने ज्जुकते हैँ (नमेते) 
संरम्भ से ८ शुष्माद्‌ ) ही उसके पर्वत भय खाते है। 

जो सोमपायी प्रसिद्ध है, वज्रबाहु, | 

जो वज्रहस्त है, वह, है लोगों, इन्द्र है ॥ १३॥ 


जो सोम-रस निकालते हुए की ८ सुन्वन्तं ), 

८ पुरोडाश ) पकाते हुए कौ रक्षा करता है, 

जो स्तोता की, यज्ञकमी की ( श्रश्मानं), सहायता के द्वारा (ऊती )। 
जिसका ब्रह्म? वर्धक है ओर सोम 

जिसका यह अनुग्रह ८ राधः ) है, वह, हे लोगों, इन्द्र है ॥ ९४॥ 


१. ब्रह्म = स्तुति, मन्त्र 








९६८ ८ वैदिक संस्कृति 


जो सोमरस निकालते, ८ पुरोडाश्न ) पकाने के लिए, दुर्धर्षं (दुध्र )९ होते 
हृए भी 

बलवद्‌ वाजः देते हो ८ दर्दर्षि 9,२ तुम सत्य प्रसिद्ध हो । 

हे इन्द्र, हम सदा तुम्हारे प्रिय 

सुवीरवान्‌ ८ सुवीरासः )* उपासना ( किदथम्‌ ^ करें ॥ ९५॥ 


१. दुध्र = व्युत्पत्ति ओर अर्थ अनिश्चित, कदाचित्‌ धू से 

२. काज = अन (खायण), लूट का माल/^जीत में हासिल किया इनाम (पश्चिमी 
व्याख्याकार) मूलतः वाज = बल, बलकारक, बल लभ्य 

३. ददर्णिं = शत्र से छीनना, विघ्न निरस्त कर फल देना 

४. युंकीरासः; = सत्पुत्रोवाले, शूर सहायकवाले 

५. विदम्‌ = उपासना, उपासना-सभा, उपासना-स्थल 





आर्षक्ाव्य की धारा ^ १६९ 


द्र 


ऋग्वेद : २.३२ 


हे मरुतो के पिता, तुम्हारा सौम्य संकल्प (सुग्न ) हमारे पास आये 

सूर्य के सन्दर्शनं से ८ यद्श्यः ? हमें वियुक्त मत करना। 

वीर हमारे ऊपर “अश्वो के विषय में" (अर्वति) अनुकूल हों 
(अभि सेत) 

हे रुद्र, हम सन्तान से ( प्रजाभिः ) सन्ततिमान्‌ हों ८ प्रजायेमहि 2 ॥ ९॥ 


१. अर्वति = अश्व शक्ति ओर वेग या साधनों का प्रतीक था, जैसे- गो ज्ञानरश्म 
ओर सर्जक प्रेरणा का, वृष प्राधान्य ओर अनुग्रह का। यँ अर्वत्‌ स्वत्व या 
संपत्तिविषयक प्रतीत होता है। सायण ने इसका अर्थं शत्रु किया है-- अर्वति शत्रौ 
, “श्रत्व्यो का अर्वा“ इति अतेः 


रुद्र काल शक्ति है, जिनकी संहारमूर्तिं सुविदित है । पर देवतात्मक होने के कारण 
वे उपास्य ओर कृपालु है । 


भावार्थ- यह है कि रद्र की ही कृपा से काल के संहार से बचकर जीवन- मूल्यों 
का अभ्युदय हो, जिनमें प्राथमिक है--आयु, साधन ओर सन्तान । 


रुद्र, तुम्हारी दी हुईं शिवतम ८ ग्रततमेभिः ) 

भेषजो से हम सो वर्ष (हिया) पाये। ` 

हमसे दूर देष, सुदूर पाप (अहः ) 

रोग (अमीवाः) को हटा दो ८ चाततयस्व ) सब ओर॥ २॥ 


श्रेष्ठ हो सृष्टि में ८ जातस्य), रुद्र, अपनी श्री से 

शक्तिमत्तम हो शक्तिशालियों में, हे वज्बाहु। 

उतारो ८ पर्णि) हमें उस पार पाप के स्वस्तिपूर्वक 

समस्त आक्रमण को क्षति (आभीती रपस: , से वियोजित करो ।॥ ३॥ 


न तुम्हे, रुद्र, क्रुद्ध करें वन्दना से 
न दुःस्तुति से, हे भ्रष्ठ ( कुषभ.), न ओरो के साथ रख कर ८ खहूती )९। 
ऊपर हमारे वीरो को उठाओ (अर्पय भेषजो से 
मेने सुना है तुम भिषजं मे सर्वोत्तम भिषज्‌ हो॥ ४॥ 
१. सहूती = स-हूति कौ तृतीया 
रुद्र रोगहारी है, इसीलिए सर्वोत्तम चिकित्सक हैँ, भेषज उनके हाथ में है । 








९१७० ^ वैदिक संस्कृति 


पुकारने से जो बुलाये जाते है, हवि से, 

स्तुतियों सेरुद्रको समर्पित करना चाहता हू (अव दिषीय )२। 

कोमल अन्तरवाले (ऋदूदरः २ अनायास बुलाये ज सकनेवाले ( सुह वः.) 
मत हमें 

उस अपने मन्यु का विषय बनाये ८ रीरधन्‌ मनायै २ 

( वह ) रक्ताभ गौर ८ वश्वुः ), सुमुख ( सुशिप्रः )॥ ५॥ 

१. अवदिषीय = ८५ दा आत्मनेपद आशीर्लिङ्‌ 

२. ऋददरः = मुदूदरः (नि०) 

३. मनायै = तु०° मन्युः 

रद्र की अप्रसन्नता घोर होते हुए भी उनका अन्तर कोमल है । वे वस्तुतः दयालु ह 


ओर सुन्दर है! उनकी आभा बधु हे । 





मुञ्चे प्रहर्षित किया है श्रेष्ठ ( कृषभः) मरुतो से युक्त (उनके नेता) 
ने (मरुत्वान्‌) | 

तेज शक्ति से ( त्वक्षीयसा वयसा), दीन को ( नाधमानम्‌ 0 \ 

धूप में ८ घृणीव ) छाया कौ तरह अनभितप्त ( अरपाः ) मुञ्चे मिले 

रुद्र की शुभेच्छा ( सुम्नम्‌ ) जीत सूं ॥ ६॥ 


कहँ हे, रुद्र, तुम्हारा कृपालु ( मृच्याकुः 0" 

हाथ जो है रोगहर्ता ८ भेषजः ),२ शीतल ( जलाषः २ । 
दूर करनेवाला हिंसा को दैवमूलक ( दैव्यस्य 

हमरे प्रति, देवर्षभ ८ कृषभ), क्षमा रखो ॥ ७॥ 


१. मुव्छयाकुः = दयालु 
२. भेषजः = चिकित्सोपयोगी पौधे, ओषधि 
३. जलाषः = शीतल 


रक्ताभ गोरे देवर्षभ के लिए 

महान्‌ के लिए महान्‌ स्तुति उच्चारित करता ह्‌ 
प्रणाम हो ज्योतिर्मय के लिए 

गाते शै उनका तेजस्वी नाम।॥ ८॥ 


स्थिर अंगों से युक्त ( वह ) पुरुरूप, उग्र 

रक्ताभ, चमकीले सुनहले आभरणो से अलंकृत है। ` 
इस विराट्‌ भुवन के ईश्वर 

सुद्र से ८ हमें ) दूर न करे प्रभुत्व ॥ ९॥ 








आर्षकाव्य की धारा ^ ९७९१ 


सुयोग्य, धारण किये हो धनुर्बाण 

सुयोग्य, निष्क यजनीय विश्वरूप । 

सुयोग्य, इस खाली (अभ्वम्‌ ) विश्व कौ र्चा करते हो 
तुमसे अधिक ओजस्वी, रुद्र, कोई नहीं है ।। १०॥ 


स्तुति करो रथासीन कोर्तिमान्‌ युवा की 

सिंह के समान भयकारी, दुर्धर्ष, उग्र। 

कृपा करो स्तुतिकर्ता के लिए हे स्तूयमान रुद्र 
तुम्हारी सेना हम से दूर कहीं काट गिरायें ॥ ९९॥ 


कुमार भी नमस्कार करते पिता को 
प्रतिनमस्कार करता हे, रुद्र, पास आते हृए को, 
बहुत देनेवाले सच्चे स्वामी के गुण गाता हूं 
स्तुति किये जाने पर भेषज देते हो हमे ।॥ ९२॥ 


हे मरुद्गण तुम्हारी जो शुचि भेषज हैँ 

जो तुम्हारी हिततम ८ ग्रतमा) सुखद ८ मयोभु) है, हे वीरगण 
जिनका हमारे पिता मनु ने वरण किया 

उन्हे, सुखशान्ति को (शं च योश्च), सुद्र से चाहते ह ॥ १३॥ 


हमसे परे मुडे रुद्र के अस्र, 

तेजस्वी की महती अप्रसननता परे हटे । 

अपने खड़े आयुधो को दानियों के लिए ढीला करो 

 कृपावषीं ८ मीढवः ) हमारे बच्चों ओर संतति पर दया करो ॥ ९४॥ 


इस प्रकार हे सुविदित, रक्ताभ, देवपुंगव, 

जैसे न कोप करते हो, न मारते हो। 

हमारी पुकार सुनते सजग हो, सुद्र 

वीरो से युक्त हम विदथ मे जोर से बोलें ।॥ १५॥ 








९.७२ ^ वेदिक संस्कृति 








अपांनपात्‌ 


ऋग्वेद : २.३५. 


विजयार्थी मैने ८ वाजयु; ) उनको स्तुति को, 
नदीजन्मा को पसंद आये गीति, 

अपांनपात्‌, आशु-प्ररणा-प्रद, 

क्या उसे संवारेगे रुचि -पूर्वक ॥ ९॥ 


१. वाजयुः ८ वाज = विजेता का पुरस्कार 


इस मंत्र को मनसे तराश 

हम कह रहे, वे देखें इसे । 

स्वामी अपांनपात्‌, ने महिमा से 

दिव्य ८ अयुर्यस्य महूना ) बनाये समस्त भुवन ॥ २॥ 


कुछ साथ जाती है, कुछ पास 
वही समुद्र ८ ऊर्व.) भरती नदियों । 
दीप्तिमान्‌ अपांनपात्‌ के परितः 
शुभ्र जलधाराएं शोभमान ।। ३॥ 


अस्मेर युवतियां युवा को 

संमार्जिंत घेरतीं धाराएं। 

( वह ) शुभ्र शिखाओं से वर-प्रदायी, 
जल में अनिन्धन, प्रभाधोत। ४॥ 


उस अविचल देव के लिए 

तीन दिव्य नारियाँ देतीं अनन । 

“कृता'९ के निकट जल में फैल 

पीता वह पूर्व-प्रसू का स्तन्य ८ पीयूषं) ॥ ५॥ 


९. कृता = का अर्थ अनिश्चित दै । 








आर्षकाव्य की धारा ^ ९७३ 


अश्व का जन्म यहं, स्वर्लोक मे, 

यजमान को बचाओ, द्रोही की हिंसा से। 
कच्चे नगरों मे ८ आयायु पूर्षु) दूर अप्रमृष्य 
न वहां पहुंचें शत्रु, न मूठ ॥ ६॥ 


१. कच्चा पुर = सहज पुर = मेध/मानव देह 


उसके घर है टुधारू गाय, 
स्वधापान, उत्तम-अन्न-भोग। 
अपांनपात्‌ ऊर्जस्वी जलमग्न, 
उपासक के लिए वसुदाता ॥ ७॥ 


जो जल में दिव्य शुचिता से 
ऋतवान्‌, अजस्र, उरूज्योति। 
शाखोपम उसके अन्य भुवन 
लता पनपतीं प्रजात।॥ ८ ॥ 


अपांनपात्‌ गोद में बेठ गया 

सीधा 'टेढों ' पर ( जिहिमानागृरध्वों ) विद्युत्‌ पहने। 
उसको ज्येष्ठ महिमा उठाती 

हिरण्यवर्ण परिक्रामी महान्‌॥ ९॥ 


हिरण्यरूप वह हिरण्याकृति 
अपांनपात्‌ वह हिरण्यवर्णं । 
 दहिरण्यमय गर्भं से आकर बैठे 
उसे अन देते हिरण्यदायी ॥ १०॥ 


वह मुख वह रहस्यमय 

चारु नाम अपांनपात्‌ के बटृते । 

जिसे समिद्ध करतीं युवतियां 

हिरण्यवर्ण प्रभा ८ घृतम्‌ ) इसका अनन ॥ ९९॥ 





९७४ ^ वैदिक संस्कृति 


उस सखा के लिए, बहतो मे कनिष्ठ ८ बहूनामवमाय )। 
यज्ञो से सपर्या करे प्रणति से हवि से। 

पृष्ठ धिसता ८ सं सानु मार्मि), छिपले, ८ बिल्तैः ) अनन 
डालता, वन्दना करता ऋचाओं से॥ ९२॥ 


उस पुरुष ने ( वृषा ) उनमें गभं जना 

वही शिशु बन दूध पीता दै उसे वे चाटती रै 
वह अपांनपात्‌ अम्लान-वर्णं 

यहां मानो दूसरी देह से कायं करता है ॥ ९३॥ 


इस परम पट मे स्थित 

अक्षय ज्योति से सदा दीप्यमान। 

अपांनपात्‌ के लिए प्रभा ओर अन धारण किये 

अत्क \ पहिने महान्‌ ( धाराएं ) सब ओर उड़ती हे 1 ९४॥ 


१. ऊपरी परिधान विशेष, द्रष्व्य-वैदिक इण्डेक्स। 


अर्पित कौ (अयासम्‌ ) अग्नि, सुक्चिति जन के लिए 
अर्पित की दानियों के लिए सुगीति ८ युवकम्‌ )। 
वह सब भद्र है जिसके अनुकूल दँ देवता 

विदथ में वीरसनाथ हम खूब बोले ॥ ९५॥ 





आरषकाव्य की धारा ^ १७५ 


मित्र 


ऋण्वेद : ३.५९ 


मित्र जनो को प्रवर्तित करता है बोलते हुए 
 मित्रने धारण की पृथ्वी ओर द्यौः। 

मित्र निर्निमेष देखते जनता को 

मित्र के लिए घृतवत्‌ हवि का हवन करो ॥ ९॥ 


मित्र, हवि लिए ८ प्रयस्वान्‌ ) वह मर्त्य प्रकृष्ट हो 
जो, आदित्य, तुम्हारे व्रत के अनुशासन में है । 

तुमसे रक्षित वह न मारा जाता है, न पराजित होता है, 
उसे पाप नहीं होता, न पास से, न दूरसे॥२॥ 


नीरोग, हविष्यान से प्रहर्षित, 

दृढ घुटनों से पृथ्वी के विस्तार पर। 
आदित्य के व्रत का पालन करते हुए । 
हम मित्र की सुमति में रहें ।॥ ३॥ 


वह मित्र है वन्दनीय, कृपालु 
राजा, सट्धिपति, जन्म से विधाता, 
हम उस यजनीय की सुमति में 

भद्र सौमनस्य में रहें ॥ ४॥ 


महान्‌ आदित्य प्रणतिपूर्वक उपसर्पणीय 
| ` जन-प्रवर्तक, स्तुतिकमी के लिए कृपालु । 
। स्तव्यतम मित्र के लिए सेव्य 
| हवि अग्नि मे हवन करो ॥ ५॥ 


जनता के विधारक, दिव्य 
मित्र की कृपा लाभ पर्हुचाती। ` 
(उनकी ) ज्योति प्रभास्वर कौर्तिमय ॥ ६॥ 





९१७६ ८ वैदिक संस्कृति 


अपनी महिमा से आकाशवतो 
अभिभव क्रते प्रथित मित्र) 
अपने यट से पृथ्वी का।॥७॥ 


सहायक शक्ततिवाले मित्र के 
अधीन पांच जन। 
वही सब्र देवताओं क भर्ताद्ं।८॥ 


मित्र ने देवताओं मे, मनुष्यो मे, 
आसन बिछछाये जन के लिए। 
अभीष्ट अनुशासन के अन्दर भोग सम्पादित किये ।॥ ९॥ 




















य 
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ऋग्वेद : २३.६२ 


उस प्रकाज्ञमान सविता के वरेण्य तेज का हम ध्यान करते है, 
जो हमारी बुद्धि को प्रित करें ॥ १०॥ 


टिप्पणी- यह विश्वामित्र ऋषि के द्वारा दृष्ट प्रसिद्ध गायत्री मन्त्र का अनुवाद है| 








९७८ ^ वैदिक संस्कृति 


उघा 


ऋग्वेद : ४.५१ 


यही वह विपुलः, पूरब से 

उठी ज्योति, तम से ( बाहर ), स्पष्ट रूप्रर। 
अब आकाश-पुत्रियोरे भास्वर 

उषाएं पथ बनाती भू परः ॥ ९॥ 


१. पुरुतमः ८ पुर = बहु, विपुल, 
२. वयुनावत्‌ ८ वयुन = विशिष्टतापूर्वक बुना हुआ, निपुण शिल्पकृति, प्रतिदर्श, 


य्ञविनज्ञान, ज्योति-रर्मि-वितान, रूप, मार्ग 


२. दिको दुहितरः = द्यौष्पिता की दुहितारं । पुत्री, दुहना, गाय, प्रकाश-रश्मि में 


अर्थ-संसर्ग है । आकाश से आती उषःकालीन रश्मयो कपिला गये है, दुग्ध-धारा ह । 


४. जनाय = मानवी प्रजा के लिए, प्राणियों के लिए, 


रखड़ी प्रज्ज्वल उषाणएें पुर्व मे 
युपावली अध्वरो की प्रमित९। 
तमोतव्रजर के खोल कर द्वार 
चमकती दमकतीं पावन।॥ २॥ 


९. गिता इक^मा = नापना, यथावत्‌ बनाना (निर्माण), प्रतिदर्श के अनुरूप निश्चय 


या निष्पादन करना, अतः यथावत्‌ बना हुआ सुरूप । 


२. व्रजस्य तमसः = अंधेरे बाडे के । बाडे से छूट कर निकलती गायों कौ तुलना 


ध्वनित है । 








भास्वर आज देखे दाताओं को 
उषां वर-दानः मे उदार। 
रूपहीन अंधेरे मे संकीर्णं | 
सोयें न जागनेवाले-हदय*॥ ३॥ 


१. चितयन्त = प्रज्ञापयन्ति (सा०), प्रेरित करं (मेक्‌०) 
२. भोजान्‌ = यजमानान्‌ (सा०), लिबरल (मैक्‌०) 

३. राधोदेयाय = प्रसाद देने के लिए 

४. पणयः = सौदा करनेवाले 





आर्षकाव्य की धारा ^ ९७९ 


दिव्य उषाओं, पुराना या नया 

वही तुम्हारा मार्ग हो आज भी) 

जिससे नवग्व ९, अंगिरस्‌ दशग्वर के लिए 
सप्तमुख मेर चमकौं समृद्ध ॥ ४॥ 


१. नवग्व = अगिरस। 
२. दश्रग्वे = इन्द्र के सहचर ऋषि । 
३. सप्तास्य = अर्थं अनिश्चित 


देवियों ऋतयुग्‌ अश्वो से आप 

तत्काल भुवनो की परिक्रमा करती हो । 

उषाओं, सोते को जगाती हुहुं 

द्विपाद, चतुष्पाद प्राणियों को चलने के लिए॥ ५॥ 


९. ऋतयुग्भि; = ऋत के अनुसार (यथानियम) जोते हुए। जिनकी शक्तियो ओर 
गति शाश्वत नियम के अनुरूप है । 


कहां इनमें कौन सी पुरानी है 

जिससे ऋभुओं के विधान ( उन्होने ) बनाये। 

शुभ्र उषाएं जब उज्ज्वलतया चलती हैँ 

अलग-अलग नहीं पहिचानी जातीं, समान-रूपा, नित्य युवतियां ॥ ६ ॥ 


विधाना विदधुकभूणाम्‌ = ऋभुओं ने एक चमस को चार में विभक्त किया था। 
यह संभवतः संवत्सर के ऋतुविभाग का प्रतीक है अथवा दिक्‌पात्र के चतुर्धा विभाजन 
का। 


तात्पर्य यह है कि जिस प्रथम उषा में संवत्सर का ऋतुविधान अथवा दिग्विभाग 
सम्पन्न हुआ, वह अब पहिचानी नहीं जा सकती, जैसे समान अरो के घुमते चक्र मेँ 
"प्रथम ' अर। 


वे ही शुभ उषां जो पहले थी, 

जिनकी सहायक ज्योति, सहज नियम से जो सत्यः । 
जिनमे यजन का श्रम करते, उक्थ्यर पठते 

साम गाते समृद्धि पाते तत्काल ॥ ७॥ 


१. ऋतजातसत्या; = सत्य का आधार ऋत | 
२. उक्थैः =.उक्थ्य = शस्त्र ऋचां पाठ्य ऋचां । स्तोम या स्तोत्र गेय होते हैँ । 





१८० ^ वैदिक संस्कृति 


वे आतीं साथ पूर्वसे 

समान प्रदे से फेलतीं साथ । 

ऋत-सदस्‌ से जागतं देविय 

छोड हुए भागते गोबृन्द१ सी उषा सक्रिय, स्तूयमान दै ।॥। ८ ॥ 


१. गवां न सर्गा = गायों का द्कूटना, नदी कौ धारा, प्रकाश-रर्मियों का निपात, 


वे ही आज भी, समान-रूपा। 

उषाएं अम्लान-वर्णं संचार करती हैँ । 

काले श्रून्य को (अभ्व) छिपातीं चमकते 

रूपों से उज्ज्वल, दहकते, भाते ॥ ९॥ 

रिप्पणी- काल-चक्र में व्यक्त रूपों के पीछे अव्यक्त शून्य है ! रूप प्रकाशगत है. 
प्रकाश के अभाव में अंधकारमय शुन्य शेष रहता है । 

द्यौष्पिता की दुहिताओं, दिव्य, प्रभामय, 

संततिसम्पनन रयि दो हमे । 


सुख-शय्या से (स्योनात्‌ ¢ तुम्हरे प्रति जागकर 
सुविक्रम के स्वामी बनें।॥ ९०॥ 


दौष्पिता की दुहिताओं, प्रभामय 

तुमसे अनुरोध करता हूं, उषाओं, यज्ञ की पताका लिये ( यन्नकेतुः # 
हम यशस्वी हों जनों मे, 

दिव्य द्यावापृथिवी वह ( य ) प्रदान करें ॥ १९॥ 


१. यङ्क = यज्ञ ही जिसका प्रज्ञापक है । 

















आर्षकाव्य की धारा ^ १८१ 


जहत 


तवेद : ५.६३ 
ऋत के गोपा, सत्यधर्मा मित्रावरुण 
परम व्योम में तुम रथ पर अधिष्ठित हो। 
जिस पर तुम्हारी कृपा होती यहां 
उसके लिए द्युलोक से होती मधुमती वर्षास्फीत॥ ९॥ 


ज्ञानी मित्रावरुण, धर्म से 

व्रतो कौ रक्षा करते हो असुर ( महाप्राण देवता ) की माया से। 
ऋत से विश्व भुवन की व्यवस्था करते हो 

सूर्यं को रखते हो द्युलोक में एक जाज्वल्यमान रथ ।॥ ७॥ 


१. संकल्पित नियम 








९८२ ^ वैदिक संस्कृति 
पर्जन्य 


ऋग्वेद : ५.८३ 


पराक्रमी पर्जन्य की स्तुति करो इन गीतों से 
प्रणतिपूर्व उनकी अभीप्सा। 

गरजते वर्षुक जीवन्तदानी 

डालते बीज का गर्भं पौधों मे॥ ९॥ 


वृक्षों के राक्षसों के विघातकः, 

जिनके महायुध से डरते विश्व भुवन । 
निष्पाप भी भागते रै बलवान के सामने 
जबर पर्जन्य गरजते मारते पापियों को ॥ २॥ 


जैसे रथी अश्वो को घोडे से हांकता, 

वर्षा के दूतो को वह प्रकट करता। 

दूर से सिंह का गर्जन उठता 

जब पर्जन्य आकाश को करता वर्षुक ॥ ३॥ 


ओंधी बहती बिजली कड़कती 
|. ओषधि उठ पड़ती आकाश भरा लगता । 
|| समस्त भुवन का भोजन उगता, 
जब पर्जन्य पृथ्वी को बीज से अनुगृहीत करता ।॥ ४॥ 


जिसके अनुशासन मे पृथ्वी ज्ुकी पड़ती, 

जिसके अनुशासन में खुरवाले पशु कूदते फांँदते। 
जिसके अनुशासन में सब प्रकार के पौधे, 

एेसे तुम पर्जन्य हमें बड़ी शरण दो ॥ ५॥ 


हे मरुद्गण आका से हमें वृष्टि प्हुचाओ, 

वृषा अश्व कौ धाराएें बहाओ। 

गरज के साथ यहां पास आओ, 

पानी छिड़कते हमारे दिव्य पिता (अद्ुरः पिता )॥ ६॥ 
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गरजो कड़को गर्भं डालो 
पानी भरे रथ से उड़ो चतुर्दिक्‌ । 

मशक को खीचो उलट दो, खोलकर 
बराबर हो जाए सब ऊंचा-नींचा। ७॥ 


बड़े बर्तन को ऊपर खींच छिडका दो, 
नालियां बहने लगे खुलकर सामने। 
स्निग्धता से द्यावापृथ्वी भिगा दो, 

पीने को मिले अवका गायों को ॥ ८॥ 


जब पर्जन्य कड़कते हुए, 

गरजते हुए मारते हो दुष्कर्मियों को। 
तब यह विश्व प्रतिमुदित होता है, 
ओर जो कुछ भी पृथ्वी पर है॥ ९॥ 


बारिश बरसा कर अब धम जाओ, 
मरुस्थल को पार करने योग्य बना कर। 


ओषधियों को भोजन के लिए पैदा किया, 
ओर प्रजा के लिए मनीषा का पता दिया ॥ ९०॥ 


॥ 





९८४ ^ वैदिक संस्कृति 
पूषा 


ऋग्वेद : ६.५४ 


पूषा! विद्वान्‌ से मिलाज, 
जो सीधे अनुशासन करे। 
बताये, 'एेसा ही यह '॥ ९॥ 


पूषा के साथ हों हम, 
घर का मार्ग दिखाये। 
बताये, ' वही है वे'।॥ २॥ 


पूषा का चक्र अक्षत 
उसका कोष अडिग। 
नेमि भी अविचल ।॥३॥ 


जो हवि से विधान करता 
उसे नहीं भूलता पूषा । 
वह प्रथम हो पाता वसु॥ ४॥ 


पूषा हमारी गायो के पीछे रहे 1 
पूषा अश्वो कौ रक्षा करे। | 
पूषा हमे लक्ष्य प्राप्त कराये ॥ ५॥ 


हे पूषा, गायों के पीछे जाओ 
सोमयाजी की । 
ओर हमारी जो करते स्तुति ॥ ६॥ 





न खोये कोई, न हिंसित हो, 
कोई गड्ढे मे न चोट खाये। 
ओर अर्हिसितों के साथ लौट आओ ॥ ७॥ 





आर्षकाव्य की धारा ^ १८५ 


सुननैवाले पूषा, साक्षी 
उनको अलुप्त-ज्ञान संपदा की। 
शरण जाते-भाग्याधिपति की ( श्रां रायः )॥ ८ ॥ 


पूषा, तुम्हारे व्रत में 
कभी न हिंसित हों । 
स्तोता तुम्हारे हम ॥ ९॥ 


पूषा दूर से रखे 
दाहिना हाथ हम पर॥ 
खोये हुए को फेर दे॥ १०॥ 


















९८६ ^ वैदिक संस्कृति 


अपः 


ऋग्वेद : ७.४९ 


गगन-सर से समुद्रावधि 

बह रहीं पावन अविराम। 

बली वज्री इन्द्र से कृतमागं 

दिव्य धारां बनें रक्षा-धाम।॥ ९॥ 


जो दिवश्च्युत या जो स्रोतोवहा, स्वयं 
खोटने से व्यक्त या नि्रित। 
समुद्राभिमुख स्वच्छ, पावन 

दिव्य धाराएं बनें रक्षा-कृत्‌॥ २॥ 


जिनके बीच जाते राजा वरुण 
सत्यानृत अवलोकते जनों का। 
मधु चुआतीं, स्वच्छ, पावक 

वे दिव्य धारां बनें रक्षक ॥ २॥ 


जिनमें राजा वस्ण ओर सोम 
सारे देवता ऊर्जा से प्रहृष्ट । 
वैश्वानर अग्नि जिनमें प्रविष्ट 
वे दिव्य धाराएं रक्षा करं ॥ ४॥ 























स= 


आर्षकाव्य की धारा “८ १८७ 


मित्रावरुण 


ऋग्वेद : ७.६१ 


विस्तारित कर ( ततन्वान्‌ „ सुदर्शन ८ सुप्रतीकं , चक्षु 
तुम दोनों देवताओं कौ, हे (मित्रा ) वरुण 

उदित होता सूर्यं । 

जी समस्त भुवनो ९ का निरीक्षण करता 

मर्त्यो के मनोभाव ८ मन्यु ) पहिचानता है ॥ ९॥ 


रिप्पणी- मित्र दिन के सूर्य है, वरुण रात्रि के । दोनों विश्व के दिव्य सम्राट्‌ हैँ 
नैतिक नियमों के अनुशासक । मित्र ईरानियोँ के मिश्र से तुलनीय है, पर वरुण का 
ऊरानोस से संबंध संदिग्ध है। मित्रावरुण का उल्लेख बोगाजकोई अभिलेख में 
मिलता हे। 


१. भुवनानि = भूतजातानि (सा०) 


हे मित्रावरुण, तुम्हारे लिए वह ऋतवान्‌ (ऋतावा) 
चिर-श्रोता ८ दीर्घश्रुत्‌ ) विप्र म्र ८ मन्मानि ‰ प्रेरित करता है। 
हे सुक्रतु, उसकी स्तुतियों के लिए अनुकूल बनो 

उसके वर्षो को (ग्ररदः,) क्रतु से मानो भर दो॥ २॥ 


| मन्म' ओर ।ब्रह्म' एक ही अर्थ के वाचक हैँ । ' क्रतु" संकल्प एवं मनीषा का 
वाचक है । तु० = यस्य ज्ञानमयं तपः (मु०) 


हे मित्रावरुण, विस्तृत पृथिवी से, 

बड़े ऊंचे आकाश से, हे वरद ( सुदानू )। 

देखनेवाले ८ स्यश्रो 9९ रखे ( तुमने ) ओषधियों मे, निवासो मे ( विक्षु) 
जो पृथक्‌ -पृथक्‌ जाते है, हे अनिमेष रक्षा करनेवालों ॥ २३ ॥ 


१. स्पश; = देखनेवाले, द्रष्टा, साक्षी, गुप्तचर । सायण--दृश्य, रूप। 


सर्वत्र ओर प्रत्येक के मित्रावरुण साक्षी ओर रक्षक है । 








९१८८ „^ वैदिक संस्कृति 


स्तुति करो मित्र ओर वरुण के धामः को 

उनका बल द्यावापृथिवी को बाधित करता दे ( बद्कधे २ महिमा से। 

जायें मास यज्हीनों के अवीर ही _ 
यजनशील ८ यज्ञमन्मा) वृजने को पार कर ॥ ४॥ । 


१. धाम = विधारक नियम, तेज, लोक 
२. रोदसी कद्बधे = अर्थात्‌ द्यावापृथिवी मे नहीं समाते। 
३. कृजनम्‌ = जंगल मेँ साफ किया स्थान, घेरा 


हे अमर्त्य, व्यापक, वीर्यवान्‌ (अमूरा विश्वा, कृष्णौ), ये तुम्हारी स्तुतियां ४ 
` जिनमें न कुछ विचित्र दीखता है, न अदभुत} । 

लोगों की मूठ के साथ उसका बदला ८ द्रुहः ? लगा रहता है 

छिपायी हई बातें तुम्हारे लिए अज्ञात नहीं है ॥ ५॥ 


तात्पर्य- देवता सर्वव्यापी ओर सर्वज्ञ है, उनको स्तुति में अपूर्वता लाना कठिन 
है, उनके नियमों की अवहेलना अनिवार्यतया दुष्परिणाम लाती है, उनसे कुछ छिपा 
नहीं है। 


तुम्हारे यज्ञ का समुत्सव करू ८ सं महयम्‌ ) वन्दना से (नयोभिः ) 
पुकारता हूं तुम्हे, मित्रावरुण, बलवत्‌ प्ररणा से (सनाथः | 
तुम्हारी अर्चना के लिए ८ ऋचसे') ये मत्र ( मन्यानि ) नवीन, 
(नव ) रचित प्रार्थनां ८ ब्रह्म ) पसंद आये ।॥ ६॥ 





यह पुरोहिति, देव, तुम्हारे 

यज्ञो मे, मित्रावरुण, सम्पन्न । 

समस्त कठिनाड़यों से (दुर्गा) तारो 
बचाओ स्वस्ति संकल्प से सदा ॥ ७॥ 





आर्षकाव्य की धारा ^ ९८९ 
सूर्य 


ऋग्वेद : ७.६३ 


उदित होता सुभग वि्वसाक्षी 
वही सूयं सब के लिए समान। 
भित्र वरुण की दिव्य चक्षु, जिसने 
चमड़े सा लपेट दिया अंधेरा।॥ ९॥ 


उदित होता जनों का प्रेरिता 
तरगित महाध्वज सूर्यं का। 
समान चक्र को घुमाते हुए 
एतश खीचता धुरी में युक्त ॥ २॥ 


उषाओं कौ गोद से चमकता 

उदित, गायको से अनुप्रहर्षित। 

यह प्रतीत होते सविता 

जो व्यापक धर्म (समानं धाम) के पालक ॥ ३॥ 


गगन-मणि दूरदर्शी उदित 

चमकती प्लवमान दूर-लक्ष्य की ओर। 
अब सूर्य से प्रबोधित जन 

अर्थार्थी संभालते कामकाज ॥ ४॥ 


जहां देवगण ने उसका मार्ग बनाया 
श्येन-से उडते अनुसरण करता पथ। 
उदित होने पर सूर्य, ( हे ) मित्रावरुण, 
प्रणति ओर हवि से तुम्हे पूगे ॥ ५॥ 


अब मित्र, वसुण, अर्यमा 

हमारे ओर हमारी संतति के लिए प्रशस्तता दें । 
सब मागं हमारे लिए सुगम हों 

तुम स्वस्ति से सदा हमारी रक्षा करो ॥ ६॥ 








९१९० ^ वैदिक संस्कृति 
अश्विन्‌ 
ऋग्वेद : ७.७९ 
रात विदा होती अपनी बहिन उषा से, 


छोडती मार्गं कृष्णवर्णां असुण के लिए। 
गो-अश्व के धनी, तुम्हे बुलाते हैँ 
हमे दिन-रात शर से बचाओ ॥ ९॥ 


पास आओ देनेवाले मर्त्य के, 

अश्विन्‌, रथ से वहन करते अभीष्ट ८ वामम्‌ )। 
हटा ओ हम से अशक्ति (अनिराम्‌ ), रोग 
दिनरात, मधुप्रेमियों ८ गराध्वी), हमे रक्षा दो ॥ २॥ 


तुम्हारे रथ को आसनतम प्रभात में 

प्रसन ८ सुग्नायवः , घोडे इधर घुमायें । 

स्यूतरश्मि?९, वसुपूर्ण, इसे लायें 

वे घोडे ऋत से जुते (ऋतयुग्भिः ), हे अश्विनो ॥ २ ॥ 
९. स्यूमगभस्तिम्‌ 


हे नृपतियों, जो तुम्हारा वाहक रथ दहै 

तीन, आसनयुक्त ( त्रिवन्धुरः ), वसुमान्‌, उषा के समय छ्ूटता। 
उससे, हे नासत्यो, हमारे पास आओ 

जब ( वह ) समस्त उत्तम भोजन लिये ८ विश्वप्ट्यः ; पास आये॥ ४॥ 


तुम दोनों ने च्यवन को जरा से मुक्त किया 

पेदु के लिए तेज घोड़ा लाये। 

अत्रि को बाधा ओर तमसे दुड़ाया 

नहुष के बन्धन ढीले किये (शिथिरे धातमन्तः )॥ ५॥ 
हे अश्विनो, यह मनोरथ, यह वाणी, | 
इस स्तुति को, वीरो, अपना लो। ` 

ये प्रार्थनाएं तुम्हारे लिए उदिदष्ट, 

तुम सदा स्वस्ति-पूर्वक रक्षा करो॥ ६॥ 


## 


आर्षकाव्य की धारा “८ ९९१ 


तवस्ण 


ऋग्वेद : ७.८६ 


` वसिष्ठ स्वप्न में वरुण के घर गये जहाँ कुत्ता उनकी ओर लपका पर उन्होने उसे 
मंत्र से सुला दिया। वरुण के अनुचर को भी एेसे ही सुला दिया । इस पर वरुण ने उन्हं 
पाशो से बोध दिया । मुक्ति के लिए उन्होने यह स्तुति की । (कृहद्देवता) 


विवेकसंमित ८ धीरा (दै) उसकी महिमा से जन्मे ८ जनूंषि )९ 
जिसने अलग-अलग टिकाये विस्तृत द्यावापृथिवी । 

बृहत्‌ आकाश को (नाकं ठेला ऊचे, 

द्विधा (द्विता) नक्षत्र को, भूमि को फेलाया ॥ ९॥ 


९. जनूंषि = वरुण के जन्म (सा०), पीदियाँ, प्राणियों के जन्म (मैक्‌०) * धीर 
जन्म" मनुष्यों का ही मानना ठीक लगता है । तात्पर्य यह है कि वरुण कौ महिमा से 
मनुष्य मेँ विवेक जन्मता है, उस महिमा कौ प्रेरणा उदात्तता, व्यवस्था ओर प्रशस्तता 
की ओर ले जाती है। 


२. नाक = आकाश, आदित्य (सा०) 
३. नक्षत्रं = एकवचन में सूर्यवाची, बहुवचन में तारों का वाचक (मेक्‌०) 


ओर अपने आप से संवाद करता हूं 

कब वरुण के अन्तर्भूत होऊगा (अन्तः भुवानि )९। 

क्या मेरी हवि (हव्यं) को ८ वे) विना क्रुद्ध हुए पसंद करेगे 
कल मँ प्रसननचित्त उनकी कृपा का दर्शन करूगा?॥ २॥ 


१. अन्तःभुवाति = सामीप्य, संवाद, लय 


पृषता दं पाप के विषय में, वरुण, देखना चाहते हुए (दिद 
जानकारों के ८ चिकितुषो) पास जाता हूं पूछने के लिए ८ विणम्‌ )। 
एक ही बात मुञ्मसे मनीषी कहते हैँ 

' वरूण तुम पर करुद्दर द '॥ ३॥ 








९९२ ^ वैदिक संस्कृति 


क्या इतना बड़ा अपराध था, वरुण 
कि स्तुतिकर्ता सखा को मारना चाहते हो } 

मुञ्चे बता दो, अवंचनीय ८ दूच्छभ), अपनी शक्ति में प्रतिष्ठित (स्वधावः .। ५ 
ताकि पाप-मुक्त हो सत्वर तुम्हारी वन्दना करू ॥ ४॥ 


पतृक अपराधो से हमे मुक्त करो 

स्वयं किये हए (अपराधो ) से भी। 

छोड़ दो पशुहारक चोर की तरह 

फोड दो वसिष्ठ को रस्सी से जकड़ कौ तरह ।॥ ५।। 


॥ 


वह मेरा बुद्धिपूर्वक कर्मं (दक्षः) नहीं था, धोखा (श्रुतिः) था 
( जैसे ) -सुरा, द्वेष, पांसे, प्रमाद । 

बड़ा भी छोटे के निकट (उपारे) होता हे 

स्वण भी अनृत को जुटा लाता है । ६॥ 


१. उरे = उपागते समीपे (सा०), पाप (मैक्‌०, ग्रा) 


दास की तरह दयालु स्वामी की ८ भूणये )‹ 

परिचर्या करूगा निरपराध, देवता की। 

स्वामी देवता ने अविवेकियों को प्रलुद्ध किया (अचेतयदचितो 
निपुण को ८ गृत्सं )२ भी वह प्रा्ञतर ८ कविवरः 

प्राप्ति के लिए (राये )२ प्रेरित करते है ।॥ ७॥ ` 


१. भूर्णिः = करुद्ध (मैक्‌०), भर्ता (सा०) 
२. गृत्सं = प्रशस्तिवाचक है, इतना निश्चित हे । मैक्‌० = अनुभवी, सा० = स्तोता 


३. राये = सामान्यतया धन प्राप्ति के लिए। 


हे वरुण, स्वराट्‌ ८ स्वधावः) तुम्हरे | 
हदय मे यह स्तुति पक्का स्थान पाये (उयभ्रितः )९। | ह 
निरुपद्रव हो हमारा क्षेम, निरुपद्रव योग, | 

रश्चा करो स्वस्ति से सदा॥८॥ 


१. उपक्रितः = अभिलिखित (मैक्‌०) उपगत (सा०) योग ओर क्षेम का यह क्रम 


निभालनीय है । सायण-- अप्राप्तस्य प्रापणं योगः प्राप्तस्य रक्षणं क्षेमः 











आर्षकाव्य की धारा «८ १९३ 


विश्वेदेवाः 


ऋग्वेद : ८.२९ 


भूरा ( वश्रुः) एक विविध सुन्दर युदा 
भूषण पहनता सुनहरा ॥ ९॥ 


-रि्पणी- यह सोम के लिए है। 


प्रभव-स्थान में बैठा एक द्युतिमान्‌ 
देवों के मध्य मेधावी ॥ २॥ 


टिप्पणी- अर्थात्‌ अग्नि। 


हाथ में कुल्हाड़ी लिये एक लोहे की 
देवों के बीच सुस्थिर ॥ २॥ 
-- त्वष्टा 


एक हाथमे व्र लिये 
जिससे शत्रुओं को मारता है ॥ ४॥ 
-- इन्द्र 


एक तेज आयुध हाथ मे लिये है 
भास्वर, उग्र, शीतल भेषज भी॥ ५॥ 
--रुद्र 


एक पश्र समृद्ध करता है, जानता है 
निधियों को जेसे तस्कर॥ ६॥ 


-- पूषा 
एक उरुगामी ने तीन कदम रखे 


जहां देवता हर्षित होते है ।॥ ७॥ 
-- विष्णु | 
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आर्षकाव्य की धारा ^ १९५ 


सोम 


ऋग्वेद : ८.४८ 


स्वादु चाखा भोज्य, बुद्धिमत्ता ने ( युमेधाः | 
(जो ) विचारोद्बोधक ८ स्वाध्यः }, मुक्ति का दाता ८ वरिवोवित्तरस्य ) 
सारे जिसे देवता ओर मर्त्य 

मधु कहते एकत्र होकर॥ ९॥ 


अन्तः प्रविष्ट हो बनो अदिति 

दूर करनेवाले दैव-कोप। 

इन्दु, ९ विहरो इन्द्र की भेत्री में 

वाह- जैसे ८ शरौष्टीव) धुरा खीचो अथोन्मुख ८ राय) ॥ २॥ 


१. इन्दु = विन्दु, सोम 


शरष्टी = सुनने वाला, आज्ञाकारी, किप्र, इशरे से दौडनेवाला वाह (रथवाहकः 
पशु) 


राये = प्राप्य अर्थ, लाभ, धन 


पिया सोम, बन गये अमर 

पहुचे ज्योति, देवों को पा गये। 

अब हमारा क्या करेगा शत्रु, 

क्या मानवीय धूर्तता, हे देव (अगत) ॥ ३॥ 


इन्दु, पान से पाये मन शान्ति, 

पिता-से, सोम, पुत्र-अनुकम्पी ८ सुशेवः )। 

सखा-से सखा का रखते ध्यान 

नामी (उरु-शस,) सोम, आयु तारो अन्यून ८ जीक्से )॥ ४ ॥ 


इन बृं ने, दीप्त, मुक्तिकारी ८ यश्स उरुष्यवः ) 
कसे मेरे जोड़ फीतों ने रथ-से। 

वे वचाय फिसलने से पैर 

ओर रोग से दूर रखें मुञ्े ॥ ५॥ 














१९६ ^ वैदिक संस्कृति 


मथित अग्नि-से मुड्को दीप्त 

प्रकाशित करो भ्रेय के लिए (वस्यसः ;। 

तुम्हारे प्रहर्षं मे (मद), सीम, मुञ्चे 

लगता ८ मानो.) पा लिया (रेवान्‌ इव), पुष्टि पास (आने) दो॥ ६॥ 


अभीप्सामय (डषिरिण) मन से निचोड 
तुम्हारे भागी ८ बनें ) पैतृक धन-से। 
राजा सोम, आयु तारो हमारी 

जैसे सूर्य चमकते दिनों को ॥ ७॥ 


प्रार्थना दीर्घं आयु के लिए प्रायः मानी गयी है (सा०, मैकू०, ग्रा०), पर 
आध्यात्मिक पक्ष में देवेषितं यदायुः कौ निष्ठा के अनुसार आयु के सुखपूर्वक बीतने 
की प्रार्थना मुख्य माननी चाहिए, जैसे चमकौले, प्रातःकालीन या वासन्तिक, दिन 
बीतते हैँ । संयत सुखी जीवन दीर्घं आयु का विरोधी न होकर उसके अनुकूल है। 


सोम राजन्‌, दया करो, स्वस्तिदो 

तुम्हारे व्रती हम, समञ्च लो। 

बल ( दक्ष) ओर क्रोध (मन्युः ) प्रकट होते (अलर्ति) 
हमें अरि कौ इच्छा पर ८ अनुकायम्‌) न छोड़ो ॥ ८ ॥ 


प्रार्थी देवव्रती है, काम ओर क्रोध कौ प्रेरणां ही उनकी श्नु हँ । इसे आध्यात्मिक 
अर्थं समञ्चना चाहिए। 


तुम हमारे रक्षक हो, सोम 

अंग अंग में बेठे जन-साक्षी। 

तुम्हारे व्रतमेजोप्रमादकिया 
उसे क्षमा करो देव, सु-सखा॥ ९॥ 


सौम्य सखा के साथ बना रह 

जो, हर्यश्वः, पीने पर सुख दे (न रिष्येत्‌ = हानि न करे 
जो यह सोम हम में निहित 

उसके लिए इन्द्र दे दीर्घायु" ॥ ९०॥ 


१. हर्यश्व = सोम का अश्व हरिवर्ण का कल्पित है 


* सोमपाननिमित्तक दीर्घं आयु या निपीत सोम की जठर में दीर्घ- 
कालावस्थायिता (सा०)। 








आर्षकाव्य को धारा ^ १९७ 


भश्ष्यरहित ( अनिराः ) रोग हट गये 
त्रास देते, रग हरनेवाले ८ तमिषीयीः )। 
सोम खूब * चढ़ गया हमको 

पर्हुचे हम जहां आयु बढ़ती हे ॥ ९९॥ 


१. विहायाः = बड़ा 


पितरो, अन्दर निपीत इन्दु 

अमर्त्य, मर्त्यो मे आविष्ट हुआ 
उस सोमको हवि से आराधे 
उसकी दया, सुमति में रहं ।॥ ९२॥ 


सोम, तुम पितरों से एकमत 
द्यावापृथ्वी के अनुरूप फले! 

इन्दु, तुम्हारी हवि-सपर्या से 

हम स्वामी बनें सम्पदाओं के ॥ ९३॥ 


त्राता देवता हमारा पश्च लें 

हम न हों निद्रा-प्रलाप-वश। 

सोम के खदा प्रिय बनें हम 
वीर-सनाथ बोलें विदथ मे।॥ ९४॥ 


तुम सब ओर, सोम, भोगदाता हो ८ वयोधाः ) 
ज्योतिर्विद्‌ हो, जाओ, नरसाक्षी । | 
इन्दु, तुम अनुकूल साहाय्य 

रक्षा करो पीछे ओर सामने॥ ९५॥ 











१९८ ^ वैदिक संस्कृति 
ऋग्वेद : १०.१९ 


उषाओं के अगे, बृहत्‌ (अग्नि) ऊपर उठ गये हैँ, अँधेरे से बाहर निकल कर्‌ वे 
ज्योति के साथ आ गये हैँ । उत्पन्न होते हुए अग्नि ने चमकती किरणों से निखिल भुवनों 
को भर दिया है॥ ९॥ 


अग्नि, तुम द्यावापृथिवी के गर्भं से उत्पन्न हो, पेड-पौधों से तुम्हारी कान्ति का 
विशेष भरण हुआ है । बहुरंगी प्रभा से अदभुत शिशु तुम रातो के अधरे के दोनों ओर 
माताओं के सम्मुख चिल्लाते हुए प्रकट हुए हो ॥ २॥ 

विष्णु इसके परम `(जन्म-स्थान) को जानते है, जन्म लेकर (क्रन्दन-चीत्कार 
करते) वह वृहत्‌ (अग्नि, विष्णु) तृतीय (पद) की रक्षा करते हैँ । सचेता (ऋत्विक्‌) 
यहो इसके मुख में दूध डालते ओर अन्वर्चन करते हँ ॥ ३॥ 


पुष्टिधात्री जननि्यो अननवर्धक तुम्हारी प्रतिचर्या अननधारा से करती हैँ । जब तुम 
उनके पास लौरते हो उनका दूसरा रूप होता हे । तुम मानवीय प्रजा में होता हो ॥४॥ 


तुम अध्वर के दीप्तिमान्‌ रथवाले होता हो, प्रत्येक यज्ञ कौ प्रकाशमान पताका हो, 
अपनी शोभा से सब देवताओं के अधीश्वर हो, तुम जनों के अतिथि हो ॥ ५॥ 


अलंकृत वस्त्रों को धारण किये उस अग्नि ने पृथ्वी कौ नाभिमें इडा के स्थान में 
अरुण रूप में जन्म लिया है । हे राजन्‌, तुम पुरोहित हो । देवताओं का यजन करो ॥ ६॥ 


- हे अग्नि, तुमने पुत्र कौ तरह सदा माता-पिता द्यावापृथिवी को अर्पित किया है 
कनिष्ठ देव, कान्तिमान्‌ देवताओं के पास जाओ ओर हे महाबली, उन्दँं यहाँ ले 
आज॥ ७॥ 








आर्षकाव्य की धारा ^ ९९९ 


ऋग्वेद : १०.२ 


हे कनिष्ठ, कामयमान ! कान्तिमान्‌ देवताओं को प्रीति-प्रदान करो । ज्ञानी ऋजुपति, 
ऋतुओं का यजन करो। अग्नि, तुम दिव्य ऋत्विजो के (साथ हो), तुम देवताओं मेँ 
यजनीयतम हो ॥ १॥ 


तुम जनों के होत्र ओर पोत्र का आस्वादन करते हो। तुम हर्षदाता हो, धनदाता हो, 
ऋतपालक हो । तुम्हारे लिए हम हवि को स्वाहा करते है, पूज्यदेव अग्नि देवताओं का ¦ 
यजन कर ॥ २॥ 

देवताओं के पथ में हम आये, यदि उसका निर्वाह कर सके । जाननेवाले अग्नि 
यजन कर, वे होता है, वे अध्वरो को, वे ऋतुओं को रचते हैँ ॥ २॥ 

हे देवगण, हम अज्ञानी ज्ञानियों के नियमों का जो उल्लंघन करते है, तो ज्ञानी 
अग्नि सब पूरा करते है, जब समय से वे देवताओं के भाग बोरे ॥ ४॥ 


जब बालोचित मन से दीनकर्मा मर्त्यं का चिन्तन नहीं कर पाते, तो होता कर्मविद्‌, 
ज्ञानी यजनीयतम अग्नि देवताओं का समय से यज्ञ कर ॥ ५॥ 


ष्टा न तुम्हे सब यज्ञो का प्रत्यक्ष प्रतीक, चमचमाता चिह्न बनाया है । वह तुम 
यजन करो ताकि सब मनुष्यों के लिए जनपद स्फीत ओर समृद्ध हों ॥ ६ ॥ | 

द्यावापृथिवी ने, अंतरिक्ष ने, त्वष्टा ने तुम्हे जन्म दिया है। पितृयाण पथ के 
जानकार अग्नि, समिद्ध होते हुए दीप्तिमान्‌ रूप से भासित हो ॥ ७॥ 











२०० ^ वैदिक संस्कृति 
ऋग्वेद : १०.३ 


हे राजन्‌, सभी यज्ञ को तैयार करनेवाले नेता (अन) समिद्ध हों । प्रचण्ड होते हुए 
भी वह (यक्ष) कर्म के लिए सौम्य रूप से प्रकट होते हँ । (स्वयं) जाननेवाले वे ऊँची 
लपयों से लक्षित होते हैँ । असितंवर्ण (रात्रि) के पास आते है, चमकती (सन्ध्या) को 
दूर हँकते हुए॥ १॥ 


अपने रूप से जब काली, चितकबरी (रात्रि को) अभिभूत करते है, महान्‌ (द्यौष्‌) 
पिता से जायी युवति को व्यक्त करते हैँ । सूर्य के तेज को ऊपर सहारा देते हुए द्युलोक 
को चमकानेवाली किरणों से निस्तन्द्र प्रकाशित होते हो ॥ २॥ 


भद्र (उषा) के साथ यह (अग्नि) आ चुके हैँ । बहिन के पीछे-पीले प्रेमी पहुंचता 
है । अपनी स्थिति से सुलक्षण दिनों को सूचित करते हुए अग्नि चमकौ तो रात्रि के अंधेरे 
को स्थगित.करते हँ । ३॥ 


कल्याण सखा अग्नि के मार्ग ऊचे वचनो की तरह समिद्ध हँ । स्तवनीय पराक्रमी 
उनके अपने मुख का तेज अब मार्ग कौ छायार्ओं में बदल रहा है ॥ ४॥ 


जिनकी किरणें मंत्रोच्चार कौ तरह पवित्र है, जो प्रकाशमान्‌, महान्‌, सुभग दिनि 
लनेवाले हैँ, जो अपनी तेज ओर चपल, बडी बढी किरणों से आकाश छते हैँ ॥५॥ ` 


` वायवीय अश्वों से गतिमान्‌, दर्शनीय हविवाले उनका वेग निनादित है! जो 
फुरतीले श्रेष्ठ देव चिरन्तन, जाज्वल्यमान, शब्दायमान तेज से चमकते है ॥ ६ ॥ 


. तुम वह अग्नि महान्‌ देवताओं को आवाहित करो, द्यावापृथिवी के मध्य गतिशील 
यहो बेठो, अग्नि, तुम सत्वर, सुलक्षण वेगवान्‌ अश्वो से वेगपूर्वक यह आओ ॥ ७॥ 








है। 


आर्षकाव्य की धारा ^ २०९१ 


देवता अग्नि 


ऋग्वेद : ९०.४ 


तुम्हारे अर्चन के मन््रमय विचार प्रेरित करता हू, 

ताकि तुम हमारे यन्न के बुलाने मेँ आओ। 

तुम मरु में प्याऊ के समान हो, 

हे पुरातन राजन्‌ जैसे तुम यज्ञकाम पुरुः के लिए॥ ९॥ 


१. पुरु = पुरु नाम का राजा 


हे युवतम‹ तुम्हारी ओर जनः? संचार करते है, 
उष्ण गोष्ठ की ओर गायों की तरह । 

तुम देवताओं ओर मर्त्यो के दूत हो, 

तुम महान्‌ ८ हो ) ज्योति से जाते अन्तरिक्ष मे॥ २॥ 


१. यविष्ठ = युवतम, सद्योजात अग्नि। २. जन = यजमान (सा०), 
साथ हर्षित होती हुई माता, अभिजात शिशु की तरह तुम्हारा, 
वर्धन करती हुई भरण करती हे । 
धनुर के ऊपर चढृते हुए मार्ग से 


जाते हो चाहते हुए पाना चाहते हो (लक्ष्य को) जैसे खोया 
हुआ पशु ॥ ३॥ 


१. माता = पृथिवी, प्रकृति, 

२. धनु = अंतरिक्ष (सा०), 

३. अवखृष्ट = खोया, घोडा 

हे प्राज्ञ विद्वान्‌ अग्नि, हम मूढ तुम्हारी महिमा, 
नहीं पहचानते, तुम्हीं जानते हो । 


अव्यक्तरूप में पड़े रहते हो, उठते हो जीभ चटकारते 
गृहपति हो युवजन को चूमते ॥ ४॥ 


टिप्पणी- ओषधि में अग्नि अव्यक्त रहता है, परिपक्व ओषधि को जीभ से चारता 
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कहीं पुरानी ओषधयो मे वह नवीन उत्पन होता है, 
लकड़ी में वह पके केश ओर धूम की निशानी लिये रहता । 


अस्नाता वह जल मेँ वृषभ की तरह धंसता है, 
जिसे एक मन से मर्त्य ( वेदि को ) ले जाते हैँ ॥ ५॥ 


टिप्पणी- सदाशुचि होने के कारण अग्नि अस्नाता है, अन्तरिक्ष के जल मेँ वह 


विद्युत्‌ के रूप मेँ रहता है । 


प्राण देने के लिए? तत्पर वनचर, 
तस्करो के समान ( बाहू ) दस रस्सियों से बंध कर रखते दै । 
अग्नि, यह तुम्हारे लिए नयी प्रार्थना है, 


प्रकाशमान अंगों से रथ को जोतो ॥ ६॥ 
१. तनूत्यजा- ५८०८९ दो भुजाएँ दस ठँगलियो से अग्नि को मथती है 


हे जातवेदस्‌, तुग्हारे लिए यह मंत्र ओर प्रणति है, 
यह स्तुति सदा बढ़ानेवाली हो। 
हे अग्नि, दमारी संतति की ओर हमारी नित्य रश्चा करो ॥ ७॥ 


। 
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यम 


ऋग्वेद :‡ ९०.९४ 


ऊंची चढ्ाइयों पर दूर गये हुए 

बहतो के लिए मार्ग का पता लगाते हुए। 
जनों के मिलानेवाले, विवस्वान्‌ के पुत्र 
राजा यम कौ परिचर्या करो हवि से॥ १॥ 


यमने हमारा मार्गं पहले पाया 


वह गोचर छूटनेवाला नहीं । 
जहां चले गये हमारे पूर्वज पितर 
वहीं जाते अपने मार्गो से सब प्राणी ॥ २॥ 


मातली कव्यभाक्‌ पितरो से, यम अंगिरसो से 

` बृहस्पति गायकं से संवर्धिंत होते हुए। 

जिन्हें देवताओं ने, जिन्होने देवताओं को बढाया 
कुछ स्वाहा से, कुछ स्वधा से प्रहर्षित होते हैँ ॥ ३॥ 


इस तृणासन (प्रस्तरम्‌ ) पर, यम वेठो 
अंगिरसो, पितरों के साथ एक मन होकर। 
तुम्हें कविशंसित मन्त्र यहां लाये 

हे राजन्‌, इस हवि से प्रहर्षित हो ॥ ४॥ 


यजनीय अंगिरसो के साथ आओ, 

यम, विरूप पुत्रों के साथ प्रहर्षित हो । 

विवस्वान्‌ का आवाहन करता हू जो तुम्हारे पिता है 
यत्न में बर्हि पर बेठ कर (वे प्रहर्षितहों)॥५॥ 


अंगिरस्‌ हमारे पितर, नवग्वा 
अथर्वगण, भृगु सोमप्रिय। 

उन यजनीयों की हम सुमति में रहे 
ओर भद्र सौमनस्य में॥ ६॥ 








२०४ ^ वैदिक संस्कृति 





जाओ बढ़, प्राचीन मार्गो से 

जहां हमारे पुर्वपितर चले गये। 

दोनों राजाओं को स्वधा से प्रहर्षित 
यम ओर दिव्य वरुण को देखोगे ।॥ ७॥ 


पितरो के साथ मिलो, यम के साथ 

इष्टापूर्तं से ( यजन एवं दानादि सुकर्म से ) परम व्योम मे। 
दोषो को छोडकर फिरसे घर लौटो 

देह से संगत, सुवर्चस्‌-युक्त होओ ॥ ८ ॥ 


भागो, हटो, अलग-अलग सरको यहां से 
इसके लिए पितरों ने यह लोक बनाया है। 
दिन, पानी ओर रात से स्फुट 

यम ने इसे विश्राम-स्थान दिया है॥ ९॥ 


बच भागो सरमा के दो पुत्रों से- 

चतुरक्ष, चितकबरे श्वान-सही मार्ग से। 

पिर सुलभ ८ सुविदत्रान्‌ ) पितरो के पास जाओ 

जो यम के साथ समान उत्सव में प्रमोद करते हैँ ॥ ९०॥ 


जो तुम्हारे दो कुत्ते, यम, पहरेदार हैँ 

चतुरक्ष मार्गरक्षक, लोगों के लिए सजग ८ नृचक्षसौ )। 
इसको, हे राजन्‌, उन्हे सौप दो 

इसे स्वस्ति ओर आरोग्य दो ॥। १९॥ 


तेज नाक, प्राणों से तृप्त उदुम्बर-वर्णं 
यमके दो दूत लोगों के पीछे घुमते ै। 
वे हमें सूर्य देखने के लिए 

फिर से दे, आज भद्र जीवन ॥ १२॥ 


यम के लिए सोम निचोड़ो 
यम के लिए हवि को यज्ञ मे डालो । 





अग्नि है।॥ १३॥ 











यम के लिए घृतयुक्त हवि का 
हवन करो, आगे बटो । 

वह देवताओं मे आयत करं 
दीर्घं आयु हमारी जीने के लिए ॥ ९४॥ 


यम के लिए शहद से लबालब ८ मधुमत्तम ) 
हवि समर्पित करो, वह राजा है । 

यह प्रणाम है पूर्वज ऋषियों के लिए 

पहले मार्ग बनानेवालों के लिए ॥ १५॥ 


त्रिकद्रुकों के अन्तराल से उड़ता 

छः विस्तृत लोकों से उस एक सर्वोच्च तक । 
त्रिष्टुप्‌, गायत्री छन्द 

सब यम में आहित हैँ ॥ १६॥ 


आर्षक्ाव्य को धारा ८ २०५ 














२०६ ८ वैदिक संस्कृति 


पितर 


ऋग्वेद : ९०.९५ क 


ऊपर उठे जो निचले है, दूर रै, 

बीच में है, सोमपायी पितर। 

अमृतत्व को (असु प्राप्त, अहिंसक, सन्मार्ग के अभिन्न (ऋतज्ञाः ) 
वे पितर हमारी पुकार पर कृपा करे ।॥ ९॥ 


यह प्रणाम आज पितरों के लिए हो 
जो पहले सिधारे या बाद में। 
जो पार्थिव अन्तरिश्चमे वेठेहै 


या जो अब सुथरे घेरो की बस्तियों में है ८ सुकजनापसु विश्ु)॥ २॥ 


सुलभ पितरों को मेने पाया 

ओर पोते को, ओर डग भरने को विष्णु के। 
बिछाये तृणों पर बेठे जो स्वधा से 

सोमपेय के ८ चुतस्य पित्व: › भागी यहाँ आये ।॥ ३॥ 


बर्हि पर लेटे पित्रो, अपनी सहायता के साथ पाय 
आओ, ये तुम्हारे लिए हवि तैयार है, सेवन करो । 
वे तुम आओ शुभतम सहायतासे ` 

हमारे ऊपर शम्‌ ओर अक्षति बरसाओ।॥ ४॥ 


पास बुलाये सोमपायी पितर, 
इन आस्तीर्ण तृणों पर रखी प्रिय निधि। 
वे आये यहां, वे सुनें 
वे हमारा पक्ष लं, हम पर अनुकूल हों ॥ ५॥ 
 घुटना मोड़ दाहिनी ओर बैठकर 
इस यज्ञ का आप अभिगायन करें । 
पितरो, हमे किसी प्रकार से हिंसित मत करे, 
जो भी हमने अपराध मानवतावश ( युकरुषता.) किया हो ॥ ६॥ 
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अरुण उषाओं की गोद में बेठे 
दानशील मर्त्य को पुष्टि दो। 
पितरो, पुत्रो के लिए उस धन को 
बाटो, यहां ऊर्जा दो ॥ ७॥ 


सोमपायी हमारे पूर्व पितर 

वततिष्ठ सोमपान के लिए अनुवाहित। 
साभिलाष उनके साथ अभिलाषी यम 
संविभागपूर्वक यथेष्ट आस्वादन करे ॥ ८॥ 


जो देवलोक मे प्यासे हाँफते रहै 
हव्य के अभिन्न, जिनको गीतों से स्तुति तराशी गयी। 
उन पितरों के साथ अग्नि, पास आओ, 


जो भूरिदायी ८ युविदत्रोभिः ) सत्य, मनीषी, घर्मपात्र ( गरमाने के पात्र ) 
के पास बैठते (षर्मसद्भिः १ है ॥ ९॥ 


जो सत्य हविर्भ॑क्षी, हविरश्चक रै 

इन्द्र ओर देवताओं के साथ समान रथवाले। 

उन सहस्रो देवोपासक, घर्मसद्‌ 

चिरन्तन, पूवं पितरों केः साथ अग्नि, आओ॥ १०॥ 


अग्निभक्षित पितरों यहाँ आओ 

अपने-अपने आसनो पर बैठो, सुनीति जतानेवाले। 
बर्हि पर समर्पित हवियों के भक्षक ` 

सर्वथा वीरसनाथ रयि को हमें दो ॥ १९॥ 


जातवेदस्‌ अग्नि, तुम प्रार्थित हो, 

हव्यों को सुरभित कर तुमने वहन किया है। 

इन्दं पितरो को तुमने दिया, उन्होने स्वधा से खाया 
देव, तुम समर्पित हवियों को खाओ ॥ १२॥ 
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जो पितर यहां है, जो नहीं है 

जिन्हें हम जानते है, जिन्हे नहीं जानते। 

तुम जातवेदस्‌, जानते हो कितने हैं 

स्वधा से सुकृत यज्ञ का सेवन करो ॥ १३॥ 


जो अग्निदग्ध है, जो अग्निदग्ध नहीं है 

जो स्वर्ग मे स्वधा से प्रहृष्ट दै । 

उनके साथ स्वराट्‌ तुम इस असुनीति से 
जेसा चाहो ( उनकी ) देह बनाओ ॥ ९४॥ 


१. प्राणमयी सृक्ष्मगति 
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अग्नि 


ऋग्वेद : १०.९६ 


मत जलाओ इसे, अग्नि, मत ज्ुलसाओ, 
त्वचा को मत फेको या शरीर को। 
जातवेदस्‌, जब तुम पका चुको 

फिर इसे पितरो के पास भेजना ॥ ९॥ 


जब तुम पका लोगे, जातवेदस्‌, 

फिर उसे भेज देना पितरो को । 

जब बह इस प्राणों के मार्ग (अदुनीति,) से जाताहै 
तो देवताओं के वश से चलता ८ वश्शनीः ) है ॥ २॥ 


सूर्य को चक्षु जाय, सांस वायु को 

आकाश ओर पृथ्वी को जाय स्वभाव से ( धर्मणा.) 
जल में जाओ, यदि वही तुम्हारा भागधेय है 

पौधों में प्रतिष्ठित हो शरीर के अंगों से॥३॥ 


अज तुम्हारा भाग है, ताप से उसे तपाओ 
तुम्हारा दाह ओर लपक उसे तपाये। 

जो तुम्हारी शुभदेह है, जातवेदस्‌ 

उससे इसे ले जाओ पुण्यशीलो के लोक ॥ ४॥ 


अग्नि, उसे छोड़ दो पितरों के (पास जाने के ) लिए 

जो तुममें आहूत, स्वधा के विचरता हे । 

जो शेष हे ( अस्थि-रूप में ) ( वह ) आयु भोगे तुम्हारे पास आये 
जातवेदस्‌, ( नूतन ) देह से संगत हो ॥५॥ 


जो कृष्ण पक्षी ने तुम्हे नोचा 

या चीटी ने, सर्प॑नेयाजंगली जानवर ने। 
सर्वभक्षी अग्नि उसको चिकित्सा करें 
ओर सोम, जो ब्राहमणो मे चढा हे ॥ ६॥ 


अग्नि से कवच (कौ तरह) गोचर्म से (अपने को) मद लो (परि- व्ययस्व) टेक 
लो उसे स्थूल चबीं से। 











२९० ^ वैदिक संस्कृति 





ताकि वह धुष्णु, तेज से उल्लसित जबरदस्त, गमी के जोश मे 
जलाना चाहते भी सहसा न दबोचे ८ पर्यङ्ख्याते , तुम्हे ।॥ ७॥ 


अग्नि, इस पात्र ८ चमसं) को मत उलटो (विजिहूवरः ) 
जो देवताओं का ओर सोमपायी पितरों का प्यारा है। 
यह जो पात्र हे देवताओं के पान के लिए 

इसमें अमुत देवता हृष्ट होते ह ॥ ८ ॥ 


आमिषभोजी ८ क्रव्याद ) अग्नि को दूर भेजताहू 

दोष हटा ले जानेवाले ८ रिप्रवाहः ) वे यमराज्य को जाये । 
यहाँ दुसरे जातवेदस्‌ जो जानकार है! | 
देवताओं के लिए हवि ले जाये ॥ ९॥ 


जिस आमिषभोजी अग्नि ने प्रवेश किया तुम्हारे घर 

उससे अन्य जातवेदस्‌ को देखते हुए। 

बाहर ले जाता हूँ उस देवता को पितृयज्ञ के लिए 

वह धर्मं (हवि?) को प्रे: करे परम सभा-स्थान ८ सधस्थे, में ॥ ९०॥ 


जो अग्नि मृतदेह की वाहक ८ क्रव्यवाहनः) है 

वह ऋतवर्थिष्णु ८ ऋतावृधः ) पितरों को यज्ञ कराये। 
वह हव्य लाना सूचित करे 

देवताओं को, पितरों को ॥ ९९॥ 


मन से ( उश्नन्तः ज तुम्हे स्थापित करते. | 
मन से तुम्हे समिद्ध करतेहै। | | | 
उत्कण्ठित पितरों को प्रसन-मन 

ले आओ हवि खाने के लिए ॥ १२॥ 

जिसे, अग्नि, तुमने दग्ध किया 








आर्षकाव्य की धारा ^ २१९१ 


उसे ही अब शान्त करो। 
कियाम्बुः यहां उगे ८4 
पाकदूर्वा र ओर व्यल्कशा ॥ ९३॥ 


१. * कितना पानी 
२. * छोरी दूर्वा 


३. " बहुशाखा! 


हे शीते, हे शीतावहे, 
आहलादिके, आहलादावहे । 
मेढकौ से संगत हो, 

इस अग्नि को र्षित करो ॥ ९४॥ 
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यम 


ऋग्वेद : ९०.९८ 


हे मृत्यु, दूसरे मार्ग का अनुसरण कर दूर जाओ 

जो तुम्हारा अपना है, देवमार्गं से भिन। 

देखते-सुनते तुम से निवेदन करता हूं 

हमारी संतति की, हमारे वीरो कौ हिंसा मत करो ॥ ९॥ 


मृत्यु के पगचिहनों को मिटाते हुए जो आये हो 
दीर्घतर आयु को बढ़ाते हुए। 

संतति ओर धन से आप्यायित हो, 

निर्मल, पवित्र ओर यज्ञ के योग्य बनो ।॥ २॥ 


जीते लोग मरे हुओं से व्यावृत्त हो गये, 

आज हमारा देवताओं का आह्वान शुभ हो गया। 
आगे आ गये हम नाचने-हंसने के लिए 

लम्बी आयु ओर लम्बी करते हुए ॥ ३॥ 


जीवित लोगों की यह परिधि बनाता हूं 

ताकि उनमें से कोई ओर पथ के इस अन्त तक (अर्थ्‌ ) न पहुचे। 
सौ भरे पूरे ८ पुरुचीः ) वर्ष जियें 

मृत्यु को अन्तर्हित करे शिलोच्चय से ॥ ४॥ 


जेसे दिन एक के पीके एक होते दै 
ऋतुं ऋतुओं के साथ ठीक चलती दै । 
जैसे बड़े को छोटा नहीं छोडता 

एेसे, हे धाता, इनकी आयु बनाओ ॥ ५॥ 


आयु का आरोहण करो बुढ़ापे को अपनाना चाहते 
ज्येष्ठता के क्रम में जतन करते हुए जितने हो। 
यहाँ त्वष्टा, सुखपूर्वक जन्म के अधिष्ठाता, प्रसन होकर ` 
आयु लम्बी करं तुम्हारी जीने के लिए ॥ ६॥ 





आर्षकाव्य की धारा ^ २९३ 


ये नारियाँ अविधवा ओर सत्पतिकाषं 

घी का अंजन लगाये प्रवेश करें ८ सं विघ्रन्तु 0 । 
अश्रुरहित, रोगरहित, शोभमान ८ युरत्ा- 

पलियां पहले जन्मस्थान ८ योनिम्‌ „ मे आरूढ़ हो ॥ ७॥ 


रिप्पणी- सायण- घरमे प्रवेश करे, घर में आरूढ हों अथवा पति के साथ 
प्रवेश करे, वेदि पर च | 


उठो नारि, जीनेवालो के लोक की ओर, 

इस निष्प्राण के पास सोई हो, आो। 

अपने पाणिग्राहक, गर्भधायक (दिधिषो; ) पति के 
इस जायात्वं मे तुम्हारा अभिसंभवः हआ था।। ८॥ 


९. संकल्पित भूमि का ग्रहण 


मृत के हाथ से धनुष लेते हुए 

अपने आधिपत्य, तेज ओर पराक्रम के लिए। 

'" यहीं तुम ( मृत पुरुष ) ओर इस लोक में हम वीरसनाथ 
सारे प्रतिद्रन्दरी विरोधियों को जीतें'' ॥ ९॥ 


इस माता भूमि में तुम प्रवे करो 

जो प्रभूत विस्तारवाली दयालु पृथिवी है। 
युवति, दश्चिणादायी के लिए ऊन सी मृदु- 
यह तुम्हे बचायें निरतिः कौ गोद से ॥ ९०॥ 


१. अव्यवस्था, ऋत का विरोधी अभाव 


पृथिवि, उकवंचित करो, दबाओ मत 
उसके लिए सुगम, सूपवंचन बनो। 
जेसे माता पुत्र को अचल से 

 एेसे भूमि, उसे टंक लो ॥ ११॥ 
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उच्छून होती पृथ्वी सुप्रतिष्ठित हो 

हजार खंभे ( मितः ) उसे सहारा दे। 

वे भवन घृत ( घी, जल, ज्योति ) चुञआनेवाले हों 
सब दिन वे उसका आसरा हों ॥ ९२॥ 


तुम्हारे चारो ओर जमीन ऊँची करता हूं 

इस लोष्ठ को रखते हुए कोई हानि न पटहं चाऊँ। 
इस स्थूणा को पितर धारे रहे 

यहां यम तुम्हारे भवन खड़ा करे ॥ ९३॥ 


किसी परले ( प्रतीचीने = भावी ) दिन 
बाण के पंख की तरह मुञ्चे रख गये होगे। 
प्रतीची वाक्‌ कोमेंरोकतादहूं 

जेसे अश्व को लगाम से।॥ ९४॥ 








आर्षक्ाव्य की धारा ^ २१५ 


कवष एेलूष का विलाप 


ऋग्वेद : ९०.२३३ 
पहली पाँच ऋचां ्रसदस्यु के पुत्र कुरुश्रवण की स्तुति मे, शेष 


मित्रातिथि नाम के राजा के मरने पर उसके पुत्र उपमश्रवस्‌ के प्रति- 


मुञ्चे जनता के प्रयोक्ताओं ने प्रयुक्त किया है 
भे मागं में पूषा का वहन करता हू । 
विश्वेदेवताओं ने मेरी रक्षा कौ, 

शोर हुआ कि ' दुःशासन ' आ गया हे ॥ ९॥ 


दोनों ओर से पसलियां मु 

सताती रँ जेसे सौतें। 

मन वी जडता, गरीबी, थकान 

मुञ्चे फोडती है, चिड्या-सा फड़फड़ाता मन ॥ २॥ 


चिन्तां मुञ्चे खातीं जैसे चूहे अपनी दुम को 
हे शतक्रतु, मँ तुम्हारा गुणगायक हू । 

हे मघवन्‌ इन्द्र, एक बार हम पर 

दया करो, पिता की तरह बनो ॥ ३॥ 


त्रसदस्यु के पुत्र कुरुश्रवण राजा का वरण करता हू । 
ऋषि होकर, वे ऋत्विजो के लिए महादानी थे॥ ४॥ 


तीन हरिताश्व मुञ्चे रथ पर ले जाते ह टीक तरह । 
स्तुति करता दं सहस्र दश्षिणावाले यज्ञ में ॥ ५॥ 


उपमश्रवा के पिता की बाणी मधुर थी। 
जैसे मांगनेवाले के लिए स्मरणीय खेत ॥ ६॥ 


मित्रातिथि के पुत्र उपमश्रवस्‌, मेरे पास पढ़ो । 
भ तुम्हारे पिता के लिए वन्दना करता था॥ ७॥ 


यदि भँ अमरो या मरणशीलों पर प्रभुत्व रखता। 
तो मेरे मेहरबान जीते॥ ८ ॥ 


देवताओं के नियमों का अतिक्रमण कर सौ प्राणवाला भी नहीं जीता। 
वैसे दही मित्रों से वियोग हो जाता है) ९॥ 
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म्न 


ऋ्ए्वेद : ९०.५८ 
जो तुम्हारा मन दूर्‌ वैवस्वत यम को चला गया। 
उसे लौटाता हूं यहां बसने, जीने के लिए ॥ ९॥ 


जो तुम्हारा मन दूर आकाश, पृथ्वी को चला गया। 
उसे लौटता हूं यहां बसने जीने के लिए॥ २॥ 


जो तुम्हारा मन दूर चौकोर भूमि को चला गया। 
उसे लौटाता दं यहां बसने जीने के लिए ॥ ३॥ 


जो तुम्हारा मन दूर चार दिशाओं को चला गया। 
उसे लौटाता हूं यहाँ बसने जीने के लिए ॥ ४॥ 


जो तुम्हारा मन इस तरंगमाली समुद्र को चला गया। 
उसे लौटाता हूं यहाँ बसने जीने के लिए ॥ ५॥ 


जो तुम्हारा मन दूर मरीचि-प्रवाह को चला गया। 
उसे लोटाता हूं यहां बसने जीने के लिए ॥ ६॥ 


जो तुम्हारा मन दूर पानी पौधों को चला गया। 
उसे लौटाता हूं यहां बसने जीने के लिए ॥ ७॥ 


जो तुम्हारा मन दूर सूर्य को, उषा को चला गया। 
उसे लौटाता हू यहां बसने जीने के लिए ॥ ८ ॥ 


जो तुम्हारा मन दूर ऊचे पहाड़ों को चला गया। 
उसे लौटाता हूं यहां बसने जीने के लिए॥ ९॥ 


जो तुम्हारा मन दूर इस विश्बजगत्‌ को चला गया। 
उसे लौटाता हूं यहां बसने जीने के लिए॥ ९०॥ 
जो तुम्हारा मन दूर दिगंत से परे चला गया। 

उसे लौटाता हूं यहां बसने जीने के लिए ॥ १९॥ 
जो तुम्हारा मन दूर अतीत, अनागत को चला गया। 
उसे लौटाता हूं यहाँ बसने जीने के लिए ॥ १२॥ 





आर्षकाव्य क्ती धारा ८ २९७ 


ब्रह्मज्ञान 


ऋर्वेद : १०.७१ ८ वाक्‌ का जन्म) 


वृहस्पतिः, वाक्‌ के मूल को जब उन्होने पहले 

प्ररत किया नाम देते हुए। 

उनका जो श्रेष्ठ ओर अक्त (रहस्य) था 

गुहा में निहित, वह प्रेम से (प्रेणा-प्रेग्णा ) आविर्भूत हुआ ॥ ९॥ 


टिप्पणी- वाक्‌ का मूल अन्तःप्रेरणा है, देवशक्ति ने ऋषियों के हदय मे अनुग्रह से 


नामों का रहस्य प्रकाशित किया, सामाजिक सौहार्दं से संप्रेषणात्मक वाक्‌ का विकास 


होता दै। 


१. बालकों का वेदार्थग्रहण देखकर- बृहस्पति मुस्कराते हुए अपने से कहते हँ | 
२. सा० बालक, गै° कवि-मनीषी 


सत्त को चलनी से छानने के समान 

जब मनीषियों ने वाक्‌ को मन से निखारा । 
तब उसमे सखाओं ने सख्य पहचाना९, 
उनकी वाक्‌ मे निहित है भद्र निशानी २ २॥ 


१. सख्याति = सख्य यहो सामाजिकता का अर्थ देता है । भाषा से सामाजिकता का 


ज्ञान होता है । उसमें संस्कार का सौँदर्य ओर समाज की अपनी पहचान व्यक्त होती हे । 


२. लक्ष्मी = लक्ष्म का निशान, विशिष्टता, शोभा 


वाक्‌ की पगडंडी का उन्होने यज्ञ से पता चलाया 

उसे उन्होने, ऋषियों में प्रविष्ट पाया। 

उसे समेट कर उन्होने अनेक स्थानों (या बहतो ) मे बांटा 
सात गायक उसका संगायन करते दै \।३॥ 


१. सात ऋत्विज्‌, सात छन्द 


एक वाक्‌ को देखकर नहीं देखता 
` एक उसे सुनकर नहीं सुनता । 

एक के लिए अपने आपको वह प्रकाशित करती दै 
पति के लिए प्रेमिका शोभनवसना पली के समान ।॥ ४॥ 
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एक को विद्रत्यंसद मे ८ सख्ये ) जड ( स्थिरफीत ) कहते हैँ 
उसे प्रतियोगिताओं मे ८ वाजिनेषु) नहीं भेजते। 

वह माया-सी चिना दूध कौ गाय-से व्यवहार करता है 
सुनते हए फल-पुष्प- रहित वाक्‌ को ॥५॥ 


जिसने सहाध्यायी सखा का त्याग किया 
उसका वाक्‌ मे भी भाग नहीं रहता। 

जो वह सुनता है मिथ्या सुनता है 

वह सुकृत के पथ को नहीं जानता ॥ ६॥ 


आंँख-कानवाले सखा 

 मनोवेग में असमान है। 

मुख तक, कक्षा तक आनेवाले, 

स्नानीय सरोवरों की तरह वे दीखते है । ७॥ 


मन की प्रतीतियां जब हृदय से तराशी जाती रै, 
जब ब्राह्मण सखा साथ यज्ञ करते हे । 

तब विद्या के हेतु कुछ छोड़ देते हैँ | 
कुछ अनुमान के सहारे विचरते रहते है ॥ ८॥ 


जो न निकट, न दूर विचरते हैँ 

जो न ब्राह्मण, न सोमयाजी । 

वे वाक्‌ का दुष्प्रयोग करते 

अनिपुण बुनकरों-से करधे पर ुनते है ९॥ ९॥ 


१. अथवा, पानी में बुनते हें । 


सब सखा अभिनंदन करते है यशस्वी 

सभाजयी सखा का। 

वह पाप रोकनेवाला, अनलाभीरै 

वह वीर्यवत्‌ कार्यो के लिए तैयार होता है ॥ ९०॥ 


एक ऋचाओं को पुष्पित करता है 

एक शक्वरी छन्द मे साम गाता है। 

ब्रह्मा सतत्वविद्या कहता है 

एक यज्ञ के मान का निर्धारण करता है ॥ ९९॥ 





ऋग्वेद : ९०.७२ 


अदिति 
रेवता के रथ जन्म 
बरानते है विस्मय से (विपन्यया )। 
स्तोत्रों के गाये जाने पर 


कोड उन्हें देखे उत्तरकालीन युगो मे । ९॥ 


आर्षकाव्य कौ धारा ८ २९९ 


ब्रह्मणस्पति ने उन्हें कारीगर-सा धौका ८ संकमारि इवाधमत्‌ )। 


देवताओं के पूर्वकालीन युग में 
असत्‌ से सत्‌ उपजा ॥ २॥ 


देवताओं के पूर्वकालीन युग में 
असत्‌ से सत्‌ उपजा। 

फिर दिशां पैदा हुई 
उत्तानपद्‌ से चतुर्दिक्‌ ॥३॥ 


भूमि उपजी उत्तानपद्‌ से 
भूमि से दिशाँ निकलीं 
अदिति से दक्ष जन्मा 

फिर दश्च से अदिति॥ ४।। 


दक्ष, अदिति ने जन्मलियादहे 


जो तुम्हारी दुहिता है। 
देवता.उसके बाद जन्मे है 


भद्र, अमृतलन्धु ।॥ ५॥ 


हे देवगण, जब उस सलिल में 
तुम सुसंरब्ध खडे थे! 

वहां मानो नाचते हुए तुमसे ` 
गहन धूल निकली ॥ ६ ॥ 

















२२० वैदिक संस्कृति 


जब, देवगण, यतियो की तरह 
तुमने लोकों को आप्यातित किया, 

यहां समुद्र में निगूढ 

सूर्यं का तुमने आहरण किया ॥ ७॥ 


आठ पुत्र अदिति के 

जन्मे उसकी देह से। 

देवताओं को सात से उपगत हुड 
मार्ताण्ड को दूर फक दिया।॥८॥ 


सात पुत्रों के साथ अदिति 

चली गयी पूर्वकालिक युग में। 
जन्म-मृत्यु के लिए 

पर मार्ताण्ड को यहां छोड दिया ॥ ९॥ 





आर्षकाव्य की धारा “८ २२९ 


विश्वकर्मां 


ऋग्वेद : ९०.८९ 


इन सारे भुवनो कौ आहुति देते हुए 

जिस हमारे पिता ऋषि ने होता का आसन ग्रहण किया । 

संकल्प के द्वारा (आशिषा) धन कौ इच्छा करते हुए 

प्रथमाच्छादक वह ओरों में प्रविष्ट हुआ।॥ ९॥ 

रिप्पणी- निरुक्त के अनुसार विश्वकर्मा ने सर्वमेध में सब कौ आहुति देकर 
अन्ततः अपनी आहुति भी दी। 


उसमे अधिष्ठान क्या था? आलम्बन उपादान 

कौन-सा धा, किस प्रकारसे था। 

जिससे पृथ्वी को उत्पन्न किया विश्वकर्मा ने 

आकाश को प्रकट किया अपनी महिमा से विश्वदर्शी ने ।॥ २॥ 


सब ओर आंखें, सब ओर मुख 
सब ओर बहि ओर सब ओर पैर- 
बाहों से पंखों से फूकते 
देवता ने अकेले द्यावापृथिवी को पैदा किया॥ ३॥ 
वह कौन सी लकड़ी थी, कौन सा वृक्षथा 
जिससे द्यावापृथ्वी तराशे गये। 

| मनीषियों, मन में पूछो, किस पर 

अधिष्ठित हो उसने भुवनो को धारण किया।। ४॥ 


जो तुम्हरे धाम परम ह या अवम 

जो मध्यम हे, विश्वकर्मन्‌। 

अपने सखाओं को सिखाओ हवि के विषय में 

हे शक्तिमान्‌ , स्वयं आहुति दो, अपने को बढ़ाते हुए ॥ ५॥ 


विश्वकर्मन्‌ हवि से पुष्टिलाभ करते हुए 
स्वयं यजन करो पृथ्वी का, आकाश का। 

| दोनों ओर दूसरे जन विमोहित हों 
यहां हमारे यजमान धनी ओर उदार हों ।॥ ६ ॥ 


वाचस्पति विश्वकर्मां का रक्षा के लिए 

मनोजवी का हम लक्ष्यार्थी ८ वाजे) आज आवाहन करते रै । 
वह हमारा बुलावा स्वीकार करे 

परित्राण के लिए विश्वशम्भु, साधुकर्मा ॥ ७॥ 
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विश्वकर्मां 


ऋग्वेद : ९७.८२ 


( विश्व ) चक्षु ( सूर्य ) के पिता, अन्तर्विवेको ८ मनसा हि धीरो) ने 
नीचे ज्युकी इन ( द्यावापृथिवी ) को घृतवत्‌ पैदा किया । 

जब पूर्वं की सीमा दृढ हो गयीं 

तब द्यावापृथिवी फेल गयी ॥ ९॥ 


विश्वकर्मां मन से विशेष ओर महान्‌ 

धाता, विधाता, परमरूपर्है। 

उनके "इष्ट ' वहाँ भोज्य के साथ प्रहर्षित हैँ 

जहां सप्तर्षयो के परे एक को बताया गया है ॥ २॥ 


जो हमारे पिता ओर जनक है, जो विधातारं 
विश्वभुवन के नियम ८ धामानि ) जानते दै । 

जो देवताओं मे अकेले नाम देते है 

अन्य लोक जिनके पास जिज्ञासा से जाते ै॥ ३॥ 


उनके लिए धन लाकर यज्ञ किया 

समृद्धि से ( भूना = भग्ना) पूर्वं ऋषियों ने गायको कौ तरह । 

जब ज्योतित- अज्योतित अन्तरिक्ष मे (असूर्तं सूर्ते रजसि) निमग्न, 
तब जिन्होने इन सृष्ट पदार्थो को ८ भूतानि ) यथावत्‌ बनाया ॥ ४॥ 


आकाश के परे, परे इस पृथ्वी के, ॥। 
देवों के असुरो के ( देकेभिरसुरैः ) परे जो है। 

आपः ने पहले कौन सा गर्भं धारण किया 

जहां सब देवताओं ने साथ देखा ॥ ५॥ 


आपः ने पहले उस गर्भं को धारण किया 
जहां सब देवता संगत हुए। 

अज की नाभि मे एक अरपितहै 

जिसमें सारे भुवन स्थितै ॥ ६॥ 


उसे नहीं पासकते हो जिसने इनको पैदाकिया ` भद । 
` तुम्हारे बीच में एक अन्य आ गया है। | | 
धुंध से ठेके प्रलापरत तृप्तिपरायण स्तोत्रवाची धूमते रहते है॥ ७॥ ` 





आषकाव्य की धारा “८ २२३ 


सूयां का विवाह 


ऋग्वेद : १०.८५ 
सत्य के ऊपर टिकी हे भूमि, 
सूर्य पर द्यौः। 
ऋत के सहारे टिके आदित्य 
द्युलोक में सोम अधिष्ठित है॥ ९॥ 


सोम से आदित्य बलवान्‌ है, 
सोम से पृथ्वी महान्‌ है! 

ओर इन नक्षत्रों की गोद मे, 

सोम आहित दहै ॥ २॥ 

सोम को पी लिया यह सोचते है, 
जब पौधे को पीसते हे। 

जिस सोम को पुरोहित जानते हैँ 
उसे कोई नहीं खाता ।॥ ३॥ 


ढके हुए आच्छादन से 

दिव्यः, सोम तुम रक्षित हो। 

बहुं को सुनते रहते हो 

तुम्हे कोटं मनुष्य नहीं खाता ॥ ४॥ 


१. बाहविः = दिव्य सोमपाल (सा०) 


जब तुष्हँ हे देव, वे पीते ह 

तब तुम फिर से बढ़ जाते हो । 

वायु सोम कारक्षकरै 

वर्षो ओर महीने का वह बनानेवाला है ॥ ५॥ 


रेभी अनुदेयी थी 

नाराशंसी न्योचनी 

सूर्या के भद्र वस्त्र 

गाथा से परिष्कृत होते । ६॥ 

टिप्पणी- रैभी, नाराशंसी ओर गाथा वैदिक काव्य विधा है । अनुदेयी का अर्थं 


सखी के रूप मे साथ दी गयी किया गया है । न्योचनी सेविका के रूपमेंदी गयी 
(सा०)। 








२२४ ^ वैदिक संस्कृति 


मन उसका उपधान, आंख अंजन 
द्यावापृथिवी रथ में उपवेश ८ कश्यः १९। | 
जब सूर्या पति के पास गयी ॥ ७॥ । 


९. कोश का अर्थं वधू के साथ जानेवाली निधि भी किया जाता है। 


स्तोत्र उसके प्रतिधि थे 

छन्द कुरीर ओर ओपश। 

सूर्या को मोंगनेवाले अश्विन्‌ थे 
अग्नि पुरोहित ।॥ ८॥ 


रिप्पणी- प्रतिथिः कुरर ओर ओपश्च प्रसाधन से संबद्ध हैँ । प्रतिधि आभूषण को 
चिपकाने पेच या-कौल है, कृरीर मुकुट, ओपश्च जूडा हे । प्रतिधि का अर्थ रथ के पच्च 
मे जडे तिरे डंडे भी किया गया है, कृरीर का छन्द-विशेष ओर ओपश्.का 
अलंकरण । (सा०) 


सोम अपने लिए वधूकामी ८ वधूयुः) ये 

दोनों अश्विन्‌ उनके लिए वधू मांगनेवाले थे वरा) 
जब्र पति के लिए मन से चाहती हामी भरी 

सूर्या ने, उसको सविता ने दिया ॥ ९॥ 


मन उसकी गाड़ी थी 

आकाश ऊपर छत। 

दो चमकीले ( तारे) वाहक वृषभ थे 
जब सूर्यां ( पति ) - गृह गयी ॥ १०॥ 


१. शुक्रो = सूर्य ओर चन्दर 


ऋक्‌ ओर सामन्‌ की लगामवाले 

वे सहयुक्त वृषभ यहां से (बढ़े )। 
श्रोत्र ( मनो-रथ के ) चक्र थे 
आकाश में मागं था चराचर॥ १९॥ 


चराचरः = चर ओर स्थिर। अत्यन्त गमनखाधनभूतः (सा०) 


तुम्हारी यात्रा में सूर्य ओर चन्द्रमा थे 
उच्छ्वास धुरी थी। 

मनोमय रथ पर सूर्या चढ़ी 

पति के ( घर ) जाती हई ॥ १२॥ 
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सूर्या की बरातः बढी 

सविता ने विदा किया। 

मघा (अथधायु) में बेलों की बलि" 

फल्गुनी मे (अर्जुन्योः, विदायी ॥ ९३॥ | 

टिप्पणी- * हन्यन्ते गवः = गायं हँकायी जाती हैँ (सा०), बलि के पक्षमें 
मधुपर्क कौ प्रथा का प्रमाण है- तु° मनु०, ३.३, पुराने वर्षं के जाने, नये के आरम्भ का 
रूपक हे । 


१. वहतुः = यौतुक (सा०) 


जब, अश्विन्‌, तुम पूछते हुए गये 

सूर्यां की बरात में त्रिचक्र रथ से। 

सब देवताओं ने तुर्हे सहमति दी , 

पुत्र होते हुए पूषा ने 

तुमह पितृ रूप में वरण किया ॥ ९४।। 

टिप्पणी- विवाह के विषय में पूछते हुए (सा०)। अनेक व्याख्याता, सोम, 
अश्विन्‌ ओर पूषा सभी को सूर्या के प्रत्यर्थी मानते हैँ, जैसे स्वयंवर में। 


जब कल्याणकारी तुम आये 

सूयां के पास वरण के लिए। 

कहां तुम्हारा एक चक्र था 

करां तुम निर्देश के लिए खड़े रहे ॥ १५॥ 


हे सूर्ये. उन दो चक्रो को 

सभी ऋत्विजो ने ऋतुशः जाना। 
किन्तु एक छिपे हुए चक्र को 
मेधावी ही जानते है ॥ १६॥ 


सूर्या के लिए देवताओं के लिए 

मित्र के लिए, वरुण के लिप। 

जो सब जन्तुओं को जानते हैँ 

उनके लिए यह प्रणति करता हूं ॥ १७॥ 


आगे पीर चलते ह माया से ये दो- 

लच्चे खेल-खेल में अध्वर की परिक्रमा करते है । 

एक सन भुवनो को देखता है 

दूसरा ऋतुं बनाता हुआ फिर-फिर जन्म लेता है ॥ १८॥ 
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तुम्हे वरुण के पाश से छुड़ाता दं 





वह नया-नया बनता हे जन्म लेता हुआ 

दिवसो की पताका वह उषाओं के आगे जाता है। 
आते हए देवताओं को भाग वाँटता 

चद्धमा आयु को बढाता, दीर्घ करता हे ॥ ९९॥ 


त 


टेसू के फूलों से शोभित, सेमर से बने, नाना रूपो से चित्रित 
सुनहरे रग के, सुखचारी, सुचक्र । | 
अमर-लोक ( रूपी रथ ) पर, सूरये, चो 

पति के लिए सुखद बरातयौतुक ले चलो ॥ २०॥ 


^उटो यहाँ से यह पतिवती हे „, 

वन्दनापूर्वक मँ विश्वावसु से प्रार्थना करता हू । 

"पिता के घर में बैठी अन्य विकसित-यौवना को चाहो 
वह तुम्हारा जन्म से भाग है, उसे समञ्ञो ' ॥ २९॥ 


उठो यहां से, विश्वावसु, 

प्रणामपूर्वक तुम्हारी प्रार्थना करते है । 
तुम९ दूसरी को चाहो जो यौवनवती हो, 
पत्नी को पति से मिलाओ'॥ २२॥ 


९. विश्वावसु 


निष्कंटक ओर सीधे हों मार्गं 

जिनसे हमारे सखा विवाह के लिए जाते हैँ ! 
अर्यमा ओर भग हमें साथ मिलायें 

हे देवगण, दाम्पत्य सुख से चले ॥ २२॥ 


जिससे तुम्हे कृपालु सविता ने आबद्ध किया। 
ऋत के मूल स्थान में सुकृत के लोकमें 
तुमं पति के साथ अक्षत रखता हूं ।। २४॥ 


[~ 
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यहाँ से दछुडाता दरं वहां से नहीं 

वहोँ से तुम्हे दृढता से बँधता हू । 
जेसे, उदार इन्द्र, यह 

सुपुत्रा ओर सौभाग्यवती हो ॥ २५॥ 


पूषा तुमह यहाँ से हाथ पकड़ा कर ले जायें 
अश्विन्‌ तुम्हें रथ से वाहित करे। 

घर जाओ ताकि गृहपत्नी बनो 

विदथ मे साधिकार बोलो ॥ २६॥ 


यहो संतान से तुम्हारा अभीष्ट समृद्ध हो 

इस घर में तुम गार्हपत्य के लिए जागरूक रहो । 

पति के साथ तुम्हारा संयोग हो 

ओर तुम दोनों वृद्ध दम्पति के रूप में विदथ मे बोलो ॥ २७॥ 


(वधू का वस्त्र जो ) नीललोहित होता है 
उसमे कृत्या का चिपटा रहना व्यक्त है 1 
सम्बन्धी उससे ( मुक्त होकर ) बढते हैँ 
पत्ति बन्धन में फसता है ॥ २८॥ 


कृत्या पाप का परिणाम देनेवानी भयानक शक्ति है । वधू के विवाह के समय के 
वस्त्र का २८-३० में वर्णन है। इस वस्त्र को बाद में त्याग दिया जाता है, छोडने पर 
स्वजनों का, अभ्युदय होता है पति बंधा रहता है । यहौँ कोमार्यभंग से जनित रुधिरसखराव ` 
से लांछ्ित वस्त्र अभिप्रेत है, यह कल्पना भी की गयी है| 


शामुल्य वस्र को हटा दो 

ऋत्विजो को धन बाटो । 

( अन्यथा ) यह कृत्या ही चलकर 

पत्नी के रूप में पति ( गृह ) में प्रविष्ट होती है ॥ २९॥ 


पत्नी पर अधिकार स्थापित करते हुए पति उस पर सोम के पूर्वाधिकार का 
अतिक्रमण करता है ओर कृत्या का भागी बनता दै। उचित दानादि के द्वारा इसका 
परिहार संभव है । 


( पति क्रा ) उज्ज्वल शरीर मलिन हो जाताहै 
उस पापरूप ( कृत्या ) से। | 

जब पति वधू के वस्र से 

अपना तन ठंकना चाहता है ॥ ३०॥ 








२२८ ^ वैदिक संस्कृति 





जो वधू की सुन्दर बरात का 
पीछा करते हँ रोग। 

उन्दै यजनीय देवता ले जायं 

( वहीं ) जहां से वे आये।॥ ३९॥ 


न पायें वे परिपन्थी 

जो दम्पति के पास पहुंचे हे । 

सुगम मार्गो से कठिनाइयों के पार जायं, 
भाग जाये शत्रु ॥ ३२॥ 


सुमंगली यह है वधू 

इसे मिलकर देखिए 

इसे सौभाग्य देकर 
अपने-अपने घर जाइए ॥ ३२॥ 


टिप्पणी- चौराहा प्राप्त होने पर। 


यह तीखा है, यह कड़वा है 

मैला है, जहर है खाने में । 

जो ऋत्विज्‌ सूर्या को जानता दै 

वही वधू के वस्र का अधिकारी है॥ ३४॥ 


काटना, चीरना-फाड्ना, टुकड़े करना। 
( इनमे ) देखो सूर्यां के वस्त्र के रूप 
उन्हे पुरोहित शुद्ध करता है ॥ ३५॥ 


सौभाग्य के लिए तुम्हारा हाथ पकडता हूं 

मुञ्च पति के साथ रहो बुढापे तक। 

भग, अर्यमा, सविता, पुरधि ने 

तुं मुघ्ने दिया है गार्हपत्य के लिए देवों ने ॥ ३६॥ 


हे पूषन, उस शिवतम को पास प्रेरित करो 
जिसमे मनुष्य बीज-वपन करतेरै। 
जो सकामा होकर हमारे लिए उरु फैलाये 
जिसमे हम सकाम प्रवेश करें ॥ ३७॥ 


आर्षकाव्य की धारा ^ २२९ 


तुम्हारे लिए पहले ले गये 
सूर्या को बरात के साथ) 
फिर से पतियों के लिए पतनी को 
, हे अग्नि, सन्तति के साथ।॥ ३८ ॥ | 


अग्निनेफिरसरेपलीको दिया 
आयु ओर वर्चस्व के साथ 
इसका पति दीर्घं आयु 

जीये सौ साल॥ ३९॥ 


सबसे पहले सोम ने पाया 
उसके बाद गन्धर्व ने 

तुम्हारा तीसरा पति अग्नि है 
चौथा तुम्हारा मनुष्य ॥ ४०॥ 


सोम ने गन्धर्वको दिया 
गन्धर्वनेअग्निको 


` अग्निने सम्पदा आर संतति के साथ 
पिर मुदे दिया इसको ॥ ४९॥ 





यहीं तुम दोनों रहो, मत अलग हो 

समस्त आयु पाओ 

लड़कों ओर पोतं के साथ खेलते हुए 

आनन्द से रहो अपने धर में ।। ४२॥ | | 


प्रजापति हमरे लिए सन्तान प्रदान करें 

अर्यमा बुढापे तक हमें जीने दें | 

समंगली पत्नी पतिलोक में प्रवेश करो । 

कल्याणकारी बनो, हमारे लिए 

दो पायो के लिए ओर चौपायों के लिए ॥ ४३५ . । 











२३० ^ वैदिक संस्कृति 


सौम्य चक्षु पति के लिए शुभ, होती बढ़ 

पशुओं के लिए शुभ प्रसन मन ओर तेजस्विनी 

वीर पुत्रों को जन्म देनेवाली देवभक्त ओर सुखकारी 

शुभ हो हमारे लिए, दोपायों के लिए ओर चौपायों के लिए ॥ ४४॥ 


हे दानी इन्द्र, तुम इसे 

सुपुत्रा ओर सौभाग्यवती बनाओ 

इसे दस पुत्र दो 

ग्यारहवाँ इसके पति को करो ॥ ४५॥ 


ससुर पर राज करो 

सास पर राज करो। 

ननद पर राज करो 

देवरो पर राज करो ॥ ४६॥ 


| दिप्यणी- पलनी के सम्राज्ञी बनने का यह आदर्श परवतीं स्थिति से नितांत ` 


भिननहै। 





सब देवता हमें साथ अभ्यंजित करें 
आपः हम दोनों के हृदयो को । 
मातरिश्वा, धाता ओर देष्ट्री 

हम दोनों मे सामंजस्य रखें ॥ ४७॥ 


 टिप्पणी- यहाँ पति-पत्नी के हदयं पर अभ्यंजन (सुरभित विलेपन द्रव्य) रखा 
जाता था जो उनके हदयं के सामंजस्य का प्रतीक है। ~ 





आर्षकाव्य की धारा ^ २३९१ 
पुरुषसूक्त 


पुरुषसूक्त ही ऋवेद का एकमात्र सूक्त है, जिसमें ' वर्ण' अथवा “जाति ' शब्दो का 
प्रयोग न होने पर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस चतुष्टय का स्पष्ट उल्लेख है । 
धर्मशास्त्रीय चातुर्वर्ण्य के सिद्धान्त का इस प्रकार यह अकेला श्रुति-प्रमाण है । चूंकि 
वैश्य ओर शूद्र का ऋक्संहिता में अन्यत्र उल्लेख नहीं है पर ब्राह्मण-साहित्य में प्रचुर 
हे, इसलिए यह कल्पना स्वाभाविक है कि यह सूक्त ऋक्‌ संहिता के परवर्ती स्तर का है 
जो कि इसके दशम मंडल में संगृहीत होने से भी सूचित होता है । 


इस सूक्त का मुख्य विषय पुरुष है । पुरुष शब्द उस चेतनसत्ता का वाचक है जिसका 
एक रूप ईश्वर है, एक मानव । ईश्वर के रूप मे पुरुष या चैतन्य विश्व में व्याप्त भी हे, 
विश्वोत्तीर्णं भी । वह सरष्टा भी है, सृष्ट जगत्‌ भी । सृष्टि कौ प्रक्रिया एक यज्ञ के रूप 
मे कल्पित है । वही मानवयज्ञ या मानव कर्म-विधान का प्रतिमान है। मनुष्य का 
आत्म बलिदान ही मूल पुरुष-यज्ञ है। | | 


मानव-जीवन जिस कर्म-विधान से चलता है वही समाज कौ सृष्टि करता है । 
मनुष्य सामाजिक सहयोग से कर्म करते हैँ ओर इस प्रक्रिया में वर्गशः विभक्त हो जाते 
ह । ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि का विभाजन इसी सामाजिक कर्म-विभाजन का परिणाम है । 
इस प्रकार ब्राह्यण आदि अपने अलग-अलग कर्मो से परिभाषित है, न कि जन्म से। वे 
जातिर्योँ न होकर वर्ग है। 


पर वैदिक दृष्टि अर्थशास्त्रीय या समाजशास्त्रीय नहीं है, वह सांस्कारिक है । वह 
मानव कर्म ओर आचार को अदृष्टपरक नियमों के अनुसार संस्कार्यं मानती है। 
मानवोचित कर्म सिर्फ प्रवृत्ति या भोगसंपादन के लिए तर्कसम्मत साधन-संग्रह मात्र नहीं 


है, वह ईश्वरीय नियमों की विवेकपूर्वक पहिचान ओर उसे प्रतीकात्मक ठंग से व्यक्त 


करनेवाली विधि दहै। शास्त्रीय विधि प्रत्यक्षकर्मं को परोक्ष से जोडती है, वह 
प्रतीकात्मक स्मारकता के साथ एक अदृष्ट शक्ति का आधान करती है । दृष्ट का अदृष्ट 
के साथ यह संसर्ग ओर सहकार ही संस्कार है । कर्म-विधान ओर समाज-व्यवस्था के 
मूल में यही संस्कार, प्रवृत्ति का धर्म के रूप में परिष्कार है । सामाजिक कर्तव्यो का 
निर्वाह ऋत-चक्र का प्रवर्तन है। 


यज्ञ त्यागपूर्वक ग्रहण की प्रक्रिया है, मनुष्य देवताओं, पितरों अथवा मनुष्यों एवं 
जीवमात्र का ऋणी है ओर उनके प्रति उसका दायित्व है । इस दायित्व निर्वाह से ही 
सामाजिक जीवन सम्पन्न होता है। समाज का सर्जक ओर विधारक यह कर्म-विधान या 
यज्ञ-वितान ईश्वयोपासना या कर्मयोग के मार्ग से अभिन हे। 

तु° : भगवद्गीता = सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः। 


अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ॥ 




















२३२ ^ वैदिक संस्कृति 


पुरुषसूक्त 


तऋए्वेद्‌ : १०.९० 


सहस्र सिर है पुरुष के 

सहस्र आंखे, सहस्र पेर। 

वह भूमि को सब ओर से छाकर 

दस अंगुल उससे ऊपर उठ गया ॥ ९॥ 


पुरुष ही है यह सवर कुछ 

जो हुआ, जो होनेवाला हे । 

वही अमृतत्व का स्वामी है, 

ओर (उसका भी ) जो अनन से बढता हे।। २॥ 


वह मृत्यु ओर अमृतत्व का स्वामी हे 

देवत्व ओर प्राणवत्तव से भी परे उसका स्वामी है । 
इतनी है उसकी महिमा 

इससे भी बड़ा है पुरुष। 

उसका चौथाई है समस्त भूत 

तीन-चौथाई द्युलोक में अमर हे ॥ ३॥ 


तीन-चौथाई पुरुष ऊपर उठ गया 
उसका चौधाई इस लोक में फिर से जन्मा। 
तब सब ओर वह विक्रान्त हुआ 


 खानेवालों ओर न खानेवालों को ओर ॥ ४॥ 


दिप्पणी- अर्थात्‌ पुरुष के एकांश से पार्थिव सृष्टि का, पशु-पौधोँ का विकास 


हुज। 


उससे विराट्‌ उत्पन हुआ 

विराट्‌ से पुरुष । 

जन्म लेने पर वह अधिक हो गया 
भूमि से, पीछे ओर सामने ॥ ५॥ 





जब पुरुषरूप हवि से 

देवताओं ने यज्ञ का विस्तार किया। 
वसन्त उसका आज्य था 

ग्रीष्प इध्म, शरद्‌ हवि ॥ ६ ॥ 


प्रारम्भ में जन्मे उस पुरुष का 
यज्ञ में बर्हिः पर प्रोक्षण किया। 
उससे देवताओं ने यज्ञ किया। 
साध्यो ओर ऋषियों ने ॥ ७॥ 


उस सर्वथा आहुत यज्ञ से 
बटोरा पिघला आज्य। 
बनाया पशुओं को हवा के, 
अरण्य के, ग्राम के॥ ८॥ 


उस सर्वथा आहुत यज्ञ से 
ऋक्‌ ओर साम जन्मे। 
छन्द जन्मे उससे 

यजुष्‌ उससे जन्मा ॥ ९॥ 


उससे अश्व जन्मे 

ओर वे जिनके दात हैँ ऊपर नीचे। 
गाये उससे जन्मीं 

ओर जन्मी बकरियां ओर भेड ॥ ९०॥ 


जब पुरुष का विभाग किया 

कैसे भागों की कल्पना की । 

क्या था, क्या बाहे 
धे, क्या पैर कहे गये ॥ ९९॥ 





आर्षकाव्य की धारा ^ २३ ३ 




















२३४ ^ वैदिक संस्कृति 


ब्राह्मण उसका मुख था 
बाहे राजन्य बनीं । 

ऊरु उसके वैश्य 

पैरों से शुद्र जन्मा ॥ १२॥ 


चन्द्रमा मन से जन्मा 

चक्षु से सूर्य। 

मुख से इन्द्र ओर अग्नि 
प्राण से वायु जन्मी । ९३॥ 


नाभि से अन्तरिक्ष हुआ 

सिर से आकाश विवर्तित हुआ 
पैरों से भूमि, कान से दिशां 
एेसे लोकों को बनाया ॥ ९४॥ 


सात उसकी परिधियां थीं 
त्रिगुण सातं समिधां बनीं । 
जब देवताओं ने यज्ञ किया 
पुरुष को बंधा पशु ( के स्थान ) ॥ १५॥ 


यज्ञ से यन्न का यजन किया देवताओं ने, 

वेही प्रथम धर्मथे। 

उन्हीं महिमामय ने अन्तरिश्च को सहारा दिया 
जहां प्राचीन साध्य, देवता दै ॥ ९६॥ 








आर्षकाव्य की धारा “८ २३५ 


ऋत्विक्‌ स्तुति 


ऋग्वेद : १०.९०९ 
यन्ञकर्मं के लिए प्रस्तुत विभिन रूपकों मेँ सामाजिक जीवन के नाना आयाम 


प्रतिबिम्बित हँ | . 


जाग उठो एक मन से, मित्रो, 

अग्नि समिद्ध करो, तुम अनेक होकर भी एक साथ रहनेवाले हो । 
दधिक्रा, अग्नि ओर देवी उषा को 

इन्द्र के साथ, कृपा के लिए तुम सब को पुकारता हूं ।॥ १॥ 


प्रहर्षण स्तोत्र बनाओ, कर्मसूत्रो को फैला ( यज्ञ के करघे पर ) 
पतवारो से पार जानेवाली नाव बनाओ, 


आयुध बनाओ, सुसज्जित करो 
यस्च को आगे बढाओ, मित्रों ॥ २॥ 


हल को जोतो, जुए को खींचो उस पर 

तैयार खेत ८ कृते योनौ , मे बीज बोओ। 

यदि हमारी स्तुति के सुनने में सामर्थ्यं हो 

तो फसल हसिये के नजदीक आ जायेगी ॥ ३ ॥ 


मनीषी हल जोतते है, जुओं को अलग-अलग खीचते है । 
देवताओं के प्रसाद के लिए ८ सुप्नया) वे धीमान्‌॥ ४॥ 


कठवत (आहावान्‌ तैयार करो 

रस्सियों चमड़े की पदिटियों को ८ वरत्राः ) जोड़ो । 
सीचना है हमें जलाधार से (अवतप्‌ ) 

उच्छल ८ उद्िणं) खीचने के लिए सुलभ, अक्षीण॥ ५॥ 


तैयार कठवत कुआ, अच्छी रस्सी, सुलभ जल। 
` उच्छलित, अक्षीण, मेँ सींचता हूं ।॥ ६॥ 
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घोड़ों को प्रसन रखो, तुम बाजी जीतोगे 

रथ को स्वस्ति का वाहक बना दो। 

सोमपात्र कठवत ८ द्रणाहाकं ) ( सोम पीसने का) बट्टा 
जिस जलाधार के रहट की चखीं ( अश्मचक्रम्‌ ) 
अंसत्राण ( आवरण ) कोश है, उससे सींचो, 

वही देवोचित पान का स्थल हे९॥७॥ 


१. गृपाणाप्‌ = नृ = पुरुष, वीर, देवता 


बाडा ( व्र्जं = गोठ, दुर्गं ) बनाओ, वही पुरुषों का पेय है? 
कवच सियो बहुत से, बडे-बडे । 

अयस्‌ के पुर बनाओ अजेय 

अपने पात्र को दृढ बनाओ, ताकि कुछ न चुए॥ ८॥ 


१. व्रजम्‌ = तु° गिरित्रज, सोम ही गोष्ठ में वृष हे। 


तुम्हारी यज्ञाहं ज्ञानशक्ति की ओर मुडता दं र्चा के लिए, 
देवताओं, यजनीय, पूज्य, दिव्य ज्ञानशक्ति की ओर । 

वह महा गौ दूध से हमारे लिए बने 

सहस्रधारा मानो गोचरभूमि में विचरती ॥ ९॥ 


हरितवर्णं (सोम ) को दारु निर्मित (पात्र) की गोदमें भरो 
पत्थर को वाशियो९ से तराशो । 

दस रस्सियों से ( कश्च्याभिः › लपेटो 

दोनों धुरों मे वाहक को जोतो ॥ १०॥ 


९. वाशी = चाकू, बसूला, नुकीला तराशने का साधन, ऋभुओं का साधन, मरुतो के 
हाथ में परशु | | 


दोनों धुरो मे कसा वाहक 

मानो घर मे ८ योनेव) दो पलियों के बीच। 
वन में वृक्ष ( वनस्पतिं) को आस्थापित करो 
विना खोदे उत्स को नीचे रखो॥ १९॥ 
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इन्द्र ८ कण्‌ )\, पुरुषों, इन्दर को ऊचा रखो 

आगे बढ़ाओ, निवेशित करो, बाजी जीतने के लिए 
निष्टिग्री ( अदिति) के पुत्र इन्द्र को अपनी ओर 
ढरका उत्सुकता से सोमपान के लिए ॥ १२॥ 


९. कप्‌ का अर्थं सायण ने इन्दर किया है । सामान्य अर्थ शिश्न है । इन पंक्तियों मे 
सोम पीसने के लिए रतिकर्म के रूपक की भनक देखी गयी ह । * देवताओं इन्द्र को 


सामने करो, प्रेपित करो, सोम-पान की बाजी जीतो'। शिश्न अर्थ लेने पर भी पंक्तियों 
का अर्थं होगा- ऊर्ध्ववेत्ता बनो, ब्रह्मचर्य पालन करो, रेतःस्खलन से बचो। 
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हिरण्यगर्भं 


ऋग्वेद : ९०.९२९ 


आदिकाल में हिरण्यगभं व्यक्त हुए 

जन्म लेने पर वह सब जन्तुओं के पति हुए। 

उन्होने आकाश को ओर इस पृथ्वी को धारण किया 
किस देवता के लिए हवि संपादित करे ॥ ९॥ 


जो प्राणदाता हे, बलदाता है, जिसके सब 
अनुशासन का पालन करते है देवगण, 
जिसकी छाया अमृत है ओर मृत्यु है 

किस देवता के लिए हवि संपादित करे ॥ २॥ 


जो अपनी महिमा से प्राणवान्‌ निमेषवान्‌ 
जगत्‌ का अकेला राजा बन गया। 

जो दोपाये ओर चौपाये का स्वामी दहै 

किस देवता के लिए हवि संपादित करे ॥ ३॥ 


जिसको महिमा से ये हिमवान्‌ हैँ 

रसा के साथ जिसका समुद्र कहा गया है । 
जिसकी विदिशां बाहं है 

किस देवता के लिए हवि संपादित करं ॥ ४॥ 


जिसने उग्र आकाश ओर पृथ्वी दृढ़ किये 

जिसने स्वर्लोक स्तम्भित किया ओर सूरं । 

जो अन्तरिक्ष मे रजस्‌ ( अवकाश, उदक ) का मापक दै 
किस देवता के लिए हवि संपादित करे ॥ ५॥ 


सहायता सेः (अवसा ) अवष्टम्भित दोनों सेना ८ क्रन्दसी ) 
मन से आन्दोलित जिसकी ओर देखती है । 
उदित सूर्य जिन पर चमकतादै | 
किस देवता के लिए हवि संपादित करें ॥ ६॥ 
१. या, लोकरक्षा के लिए 
२. द्यावापृथिवी 
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जब बृहती आपः विस्तृत हुड विश्वतः 

गर्भं को धारण किये अग्नि को जन्म देती है। 
देवताओं को एक प्राण विवर्तित-वितत हुआ ॥ 
किस देवता के लिए हवि संपादित करें ॥ ७॥ 


[1 


जिसकी महिमा से परिदर्शन किया आपः ने 
बल को धारण करते हुए यज्ञ को जन्म दिया। 
जो देवताओं का अधिदेवताहै ` 

किस देवता के लिए हवि संपादित करें ॥ ८॥ 


हमें न हिंसित करे जो पृथ्वी का जनक है, 
जिस सत्यधर्मा ने द्युलोक को जन्म दिया है। 


जिसने विपुल सुन्दर जलराशि को पैदा किया 
किस देवता के लिए हवि संपादित करें ॥ ९॥ 


प्रजापति, तुम्हारे अतिरिक्त कोई समस्त 

जन्तुओं को अपने मे नहीं समेटता। 

जिन कामनाओं से तुम्हारा हवन करते है वे पूरी हों 
हम सम्पदाओं के अधिपति हों ॥ ९०॥ 
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वाक्‌ 


ऋग्वेद : १०.१२५ 


भे रुद्रो के, वसुओं के साथ विचरती हूं 

म आदित्यो के ओर विश्वेदेवों के । 

मे मित्र ओर वरुण दोनों का भरण करती हूं 
मे इन्द्र ओर अग्नि, में दोनों अश्विनो का।॥ ९॥ 


भ फूलते ( आहनसं ) सोम का भरण करती हूं 

त्वष्टा का ओर पूषा का, भग का। 

मे धन देती हूं हविष्मान्‌ को 

सुरक्षणीय ८ सुप्राव्ये ), सोम तैयार करते यजमान के लिए ॥ २॥ 


मे शासनकत्री हूं, समृद्धियों की संगमकारिणी 

यज्ञा लोगों में मे प्रथम जानकार हू । 

मुञ्े देवताओं ने बहुत स्थानों मे विभक्त किया 

मं बहुत स्थानों में रहती हूं बहुत रूपों मे अन्तर्भूत टू ॥ २॥ 


मुञ्मसे वह अनन खाता है जो सचमुच देखता है 

जो सांस लेता है, कहा हुआ सुनता है । 

मुञ्चे न जानते हुए वे मुञ्भमें रहते हैँ 

सुनो, हे विश्रुत जन, तुह श्रद्धेय तत्त्व बताती हू ।। ४॥ 


भँ स्वयं यह कहती हूँ 

जो देवताओं ओर मनुष्यों का सेव्य है। 
जिस-जिस को चाहती हूँ उसे उग्र बनाती हू 
उसे ब्रह्मा, सुमेधा बनाती हूँ ॥ ५॥ 
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मे रुद्र के लिए धनुष को आतत करती हू 

बरह्म के द्वेष्टा ओर हिंसक को मारने के लिए। 
| मै जनों में स्पर्धा९ प्रेरित करती हूं 
| मेँ द्यावापृथिवी को व्याप्त करती हूँ ॥ ६॥ 


१. समदं = संहर्ष, संघर्ष 


| पै पिता को ८ द्यौः को ) जन्म देती हूं इसके ( भूमंडल के ) मस्तक में 
मेरा जन्मस्थान समुद्र के पानी के अन्दर हे। | 
समस्त भुवनं मे अलग-अलग व्याप्त हूं 
उस द्युलोक को अपने मस्तक से छती हूं ॥ ७॥ 


मेही वायु के समान बहती हू | 

विश्व भुवनो को आलिंगित करती हुड । 

इस आकाश के परे, इस पृथ्वी के परे 
इतनी मेरी महिमा हुई है॥ ८॥ 














रात्री 


ऋग्वेद : ९०.९२७ 


रात्री आती दीप्यमान 
द्मंक ८ व्यख्यत्‌ ). नेत्रो से सर्वत्र। 
¦ ओढती सारी चमक (श्रियः )॥ ९॥ 


रिष्पणी- श्रियः = शोभा (तायो की ) रोशनी 


भरती देवी अमर्त्यं 
विस्तार ८ उरु )९, नीचे ऊपर। 
ज्योति से हटाती तम ॥ २॥ 


१. उरु = विस्तृत दैशिक अवकाश 











(+. , 44 उतारा कजं बहिन 
उषा का टेवी ने आते। 
जायेगा अधरा भी ॥ ३॥ 


निरअकृत = तु° निष्कृति, दिन मेँ सूर्य से लिया प्रकाश रात में उसे लौरा दिया 
गया। 


वही तुम आज पास 
जिस तुम्हारे आने पर हम लौटते घर 
जैसे पंछी वृक्ष में घोसलों को॥ ४॥ 


घर गये ग्रामवासी 
पैरवाले, पंखवाले। 
लौटे श्येन भी लालची ॥ ५॥ 


भगादो वृकी को, वृक को 
चोर को भी, तरगिणि। 
सुख से हो सके पार ॥ ६॥ 











रंगों का चितेरा गाढे 
काला प्रकट तम। 
ऋण-सा हटाओ, उषा ॥ ७॥ 


रिप्पणी- र त्रि ओर उषा एक ही शक्ति के दो रूप है- धनात्मक ओर ऋणात्मक । 


गायो-सी तुम्हारे पास 
पहंचायी स्तुति, रात्रि । 
स्वीकारो विजेता जैसे ॥ ८ ॥ 


टिष्पणी- जैसे गोधूलि में गाये पहंचायी जाती हैँ या विजेता के लिए प्रशस्तियोँ 
ेसे ही यह प्रार्थना भी। 








२४४ ८ वैदिक संस्कृति 
नासदीय सूक्त 


ऋग्वेद : ९०.९२९ 


न असत्‌ था, न सत्‌ धा तब 

न अन्तरिक्च था, न उसके परे जो आकाश। 

किसने दका, कहां, किसी शरण । 

पानी था क्या अथाह ८ गहनं ) गहरा ८ गभीरम्‌ )२।९॥। 


न मृत्यु थी, न अमृत तव, 

न रात से दिन का प्रकाशक कोई। 
(|. न साँस लेता विना वायु अपनी शक्ति से वह अकेला 
| :. ५ उसके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं धा ।॥ २॥ 


अधरा अंधेरे से छिपा था प्रारभमें 

प्रकाशहीन सलिल ही था यह सब कुछ । 

शून्य से ८ तुच्छयेन ) ढंका जो कुछ भव्य (आशभु) था 
तप की महिमा से उस एक ने जन्म लिया॥ ३॥ 


पहले काम ही उसमें वृत्तिमान्‌ हुआ 

वह मन का प्रथम बीज था। 

सत्‌ का बन्धु असत्‌ मे पा गये 

हदय के अन्दर खोज कर मनीषा से कविगण॥ ४॥ 


तिरी फली थी रश्मि उनकी 

क्या अधस्तल कुछ धा, या उपरितल। 
रेतोधा थे, महिमां थीं 

नीचे स्वधा, ऊपर प्रयति ९।५॥ 


१. प्रवतिः = प्रयल, प्रवृत्ति नीचे स्वधायुक्त महिमा, ऊपर रेतोधा प्रयति, यह 
दन्द सृष्टिके आदिमेहै। | 
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यज्ञ 


ऋग्वेद : १०.९३० 


जो यज्ञ सब ओर तन्तुओं से फेला है 

एक सौ एक देवकर्मो से आयत। 

ये आये हुए पितर बुनते हैँ 

' आगे बुनो, पीछे बुनो ', यह ( कहते ) बैठे (करधे के यास )॥ १॥ 


पुरुष ८ ताना, फैलाता हे, ८ बाना लपेटता है 

पुरुष नभोमंडलः में विस्तृत करता हे । 

ये खंटिर्यो २ स्थान में जड़ी है 

गीतियों `को उन्होने लुनने कौ ढरकी ८ तस्र ) बनाया ॥ २॥ 


९. करा 


२. तारे. 


प्रमाः क्या थी? प्रतिमार क्या? क्या उनका सम्बन्ध ( निदानम्‌ 
आज्य क्या था? परिधिक््या थी? 

छन्द क्या था? प्रउग क्या? उक्थ्य क्या? 

जिससे सब्र देवताओं ने देवयजन किया ॥ ३॥ 


९. मूलरूप 


२. अनुकृति 


अग्निको गायत्री हई सयुग्वा 
सविता उष्णिह्‌ के साथ हुआ। 


अनुष्टुभ्‌ के साथः सोम उक्थ्यो से तेजस्वी (संवाद या समनुरणन 
से महत्तर ) | 


बृहस्पति की वाक्‌ कौ बृहती ने रक्षा की ॥ ४॥ 


आर्षकाव्य की धारा ^ २४७ 


मित्रावरुण के साथ विराज्‌ अभिभितथा 
त्रिष्टुभ्‌ हुई इन्द्र के दिन का भाग। 
जगती सब देवताओं में व्याप्त हुई, 
उससे मनुष्य ऋषि बन गये ॥ ५॥ 


उससे मनुष्य ऋषि बन गये 

प्राचीन यज्ञ के समय हमारे पितर। ` 
द्रष्टा मन से उन्हें देखते, सोचता हूँ 

जिन पूर्वजो ने इस यन्न का यजन किया ॥ ६॥ 


स्तोमो के साथ, छन्दो के साथ चलानेवाले (आकृतः ) 
प्रमा के साथ सात दिव्य ऋषि। ` 

पूर्वजो के मार्ग को पीछे देख कर 

मनीषियों ने सारथियों की तरह रश्मयो को पकड़ा ॥ ७॥ 


1 
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यम 


ऋग्वेद : १०.१३५ 


(कुमारः ) 





"जिस हरे-भरे पेड़ के नीचे 

देवताओं के साथ यम पीते है। 

वहाँ हमारे गृहपति पिता 

पुराने लोगों को चाहते याद करते है ॥ १॥ 


पुराने लोगों को चाहते हुए भी 

उस पापीयसी गति से जाते हुए। 

उसे मैने कष्टसेदेखा ` 

फिर से उसे (८ वापिस ) चाहते तुम''॥ २॥ 


( पिता.यमः 

“' कुमार, जिस नये रथ को 

विना चक्र के तुमने मन से बनाया । 

एक हरिस (जषा) का, सब ओर बढता, 
विना देखे जिस पर चढ़ते हो ॥ ३॥ 


रिप्पणी- मनोरथ का वर्णन, जो अनजाने कालायत्त। 


जिसे, कुमार, तुमने बढाया 
र्थकोविप्रों सेपरे 

उसके पीछे ( गीति प्रवृत्त हुई ) धुन चली 
यहाँ से नाव तक आहित ' ' ॥ ४॥ 


. किसने कुमार को जन्म दिया 

किसने रथ को बनाया। ` 

कौन इसे आज हमें बतायेगा, 

पाथेय (अनुदेयी ) क्या हुआ?॥५॥ 
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उससे अगला आरम्भ (अग्र ) उपजा । 


जैसा -पाथेय लना 


कै. 





) बना 


बुध्नः 
की 
॥ ^ 


सामने नीचे का आधार ( बुध्न 
पीछे निष्क्रमण-द्वार ॥ ६।। 


दिप्पणी- स्तोत्र ओर रथ दोनों की निर्माण विधि। 
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श्रद्धा 


ऋग्वेद : ९०.१५१ 


श्रद्धा से अग्नि समिद्ध होती है 

श्रद्धा से दी जाती हवि। 

श्रद्धा सौभाग्य! के मस्तक पर आस्थित 

स्तुति से हम उसे पाये ॥ ९॥ | 


| | | १. भगस्य 


श्रद्धे, देनेवाले के लिए प्रिय 

श्रद्धे, जो देना चाहता है उसके लिए प्रिय ` ^ 
|. ~ भोजको के लिए ओर यञ्च करनेवालो के लिए प्रिय 

(#2 1 मेरी इस उक्ति को बनाओ ॥ २॥ 


जैसे देवताओं ने उग्र असुरो में 
श्रद्धा पैदा की। 

एेसे ही भोजक यज्ञकारियों में 
हमारे कहे हुए को बनाओ ॥ ३॥ 





यन्न करते हुए देवता श्रद्धा को 
वायु से रक्षित होकर आराधते। 
सच्चे मन के संकल्प से? श्रद्धा 
श्रद्धा से प्राप्त होता श्रेयस्‌ ( वसु = धन, शुभ)॥ ४॥ 


१. हदय्ययाऽकूत्या 


प्रातःकाल हम श्रद्धा को पुकारतेर्है 
मध्याह्न में भी श्रद्धा को। | 
सूर्य के डूबते समय भी ` 

हे श्रद्धे, हमे श्रद्धा प्रदान करो।। ५॥ 








जिनके लिए शहद बहता है 
उनके पास जाओ॥ ९॥ 


जो तप से अपराजेय हैँ 

जो तप से स्वर्लोक सिधारे। 
जिन्होने तप से महिमा पायी, 
उनके पास जाओ ॥ २॥ 


जो संग्रामो मे शूरवीर 
लडते देह त्यागनेवाले। 

जो सहस्रो को दक्षिणा देते 
उनके पास जाओ॥ ३॥. 


जो पूर्वज ऋतसेवी 
ऋतयुक्त ऋतवर्धक हँ । 

उन तप करते पितरों को यम 
उन्हीं के पास जाओ॥ ४॥ 


सहस्नमा्गी कवि 
जो सूर्य की रक्षा करते है । 
तप करते ऋषियों के पास, यम, 


ऋग्वेद : १०.१५४ 


कुछ ( पितरो ) के लिए सोम छाना जाता है 
कुछ ( = अन्य ) पितर घी के पास बैठते है । 





आर्षकाव्य की धारा ^ २५१ 


तप से जात ( नवीकृत, पुनर्जात ) के पास भी जाओ॥ ५॥ 


क 
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वात 


ऋग्वेद : १०.९६८ 


अब गाऊं वात के रथ की महिमा 
भेदता गरजता उसक्छा घोष। 
लाली फैलाते उठता नभःस्पशीं 
धूल बिखेरते जाता भूमि पर।! ९॥ 


पीछे भागते वात के अनुचर (विष्ठाः ) 
जैसे नारियाँ उत्सव के पीष्े। 

उनके साथ जुते रथ से जाते देवता 

इस समस्त भुवन के राजा ॥ २॥ 


अन्तरिक्ष के मार्गो. से चलते 

वह किसी दिन नहीं थमते। 

वर्षा के साथी, प्रथमोत्पनन, ऋतवान्‌ 
कहां जन्म लेकर कहां से आये॥ ३॥ 


देवताओं की सांस (आत्मा), भुवन के गर्भ॑ 
यथेष्ट संचरण करते देव । 

उनका सुनायी देता घोष, न दीखता रूप, | 
उन वात के लिए ( हम ) हवि से सपर्यां कर ॥ ४॥ 
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राजसूय 


ऋग्वेद : ९०.९७१ 
तुम्हे यहाँ लाया हूं यहाँ रहो 
स्थिर ठहरो अविचल) 


सब जनता तुम्हें चाहे 
तुमसे राष्ट्‌ अलग न हो ॥ १॥ 





| यहीं रहो, च्युत मत होना | - 
` पर्वत की तरह से अविचल । 
इन्द्र की तरह यहाँ श्रुव ठहरो । 
इस राष्ट का धारण करो॥ २॥ 


उसको इन्द्र ने ध्रुव रूप धारण किया 
` श्रुवहवि से। व | 
सोम उसका पक्चले 
ओर ब्रह्मणस्पति ३॥ 


आकाश श्रुव है, पृथ्वी ्ुव है 
धुव ह ये पर्वत 
धुव यह विर्व जगत्‌ 
धुव यह जनता का राजा ॥४॥ 


धुव रखे राजा वरुण 
धुव देव बृहस्पति । 
धुव तुम्हारे राष्ट को 
ररे इन्द्र ओर बृहस्पति ॥ ५॥ 


क्रुव सरोम को ध्रुव 

हवि से छते है । | 
ताकिइन््रकेवल ` 

तुम्हारी जनता को करदात्री ८ बलिहृतः ) बनाये । ६ ॥ 
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ऋग्वेद : ९०.१९० 


ऋत ओर सत्य अभीद्ध तप से अधिजात हुए। 
फिर रात्रि जन्मी, फिर तरंगित समुद्र ।॥ १॥ 


तरंगित समुद्र पर संवत्सर जन्मा! ` | 
अहोरात्र का विधान करते समस्त प्राणियों का स्वामी 1\२॥ 





| सूर्य ओर चन्द्र को धाता ने यथापूर्वं कल्पित किया। 
| द्युलोक, पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओर स्वलोक को॥ ३॥ 
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॥.। 








उत्तरवैदिक-काल 


अग्निः पूर्वेभिऋषिभिरीड्यो नूतनैसत। 
- ऋग्वेद १.१.२ 


माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः । 
| --अथर्ववेद १२.१.१२ 


पूर्ववैदिक युग को ऋवेदसंहिता के अधिकांश का युग कहा जा सकता है। 
ऋक्‌ संहिता के प्रथम एवं दशम मंडल के अनेक सूक्त आपेक्षिक रूप से परवतीं माने 
जाते हँ । यजुर्वेदसंहिता एवं अथर्वसंहिता के अधिकांश सूक्त इस परवर्ती युग के ही 
समञ्च जाते हैँ । ब्राह्यण-साहित्य इस युग का प्रतिनिधि साहित्य है । यह परवती युग ही 
उत्तरवैदिक काल है । पूर्ववैदिक ओर उत्तरवैदिक युग का विभाजन आपेक्षिक ओर 
आनुमानिक है । इस विभाजन का आधार परवती सूक्तो, संहिताओं ओर ब्राह्मणों में 
मिलनेवाली कुक विशेषताएँ है । प्राचीन युग यदि मन्त्र-युग था तो यह संहिताकरण, 
शाखाभेद ओर ब्राह्मणों का युग है ! मन्त्र अब व्याख्या के विषय बन गये हैँ ओर इस 
संदर्भ मे एक ओर कर्मकाण्ड का महत्व-ख्यापन, विस्तार ओर व्यवस्थापन मिलता है 
तो दूसरी ओर प्रतीकात्मक कल्पना एवं अमूर्तं अवधारणाओं की ओर रुज्चान मिलता हे। 
देवताओं का स्थान गौण हो जाता है । कर्म ओर अनुष्ठान, ध्यान ओर जान का स्थान बढ़ 
जाता है। इस वाङ्मय में भौगोलिक परिचय के विस्तार के साथ धातुओं से परिचय भी 
विस्तृत मिलता है । इस प्रकार उत्तरवैदिक साहित्य व्याख्यात्मक गद्य का युग है, 
जिसमें चिन्तन की प्रौढता प्रकर होती है । यह कर्मकांड ओर ततत्व-जिज्ञासा का युग है । 
साथ ही यह सभ्यता के विस्तार ओर विकास का युग है । पर इसमें पूर्ववैदिक युग की 
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सरलता, निःसंशयता, आशावादिता ओर अखंड पूर्णता कौ प्रतीति के सूत्रों के अन्तराल 
मे अब संशय, दन्द ओर संघर्ष के भाव स्पष्ट रूप से चिन्तन में गंधे हुए प्रतीत होते है । 
सरल विश्वास के स्थान पर परोक्ष शक्ति को अन्तर्गर्भित किये अनुष्ठान प्रतिष्ठित हो 
जाता है। देवताओं ओर ऋत के स्थान पर ब्रह्म ओर धर्म स्थापित हो जाते है । जनों के 
स्थान पर जनपद प्रकट हो जाते हैँ | 


इस युग के संभाव्य काल-निर्णय के लिए तीन प्रकार के साक्ष्यों पर विचार किया 

जा सकता है। पूर्ववैदिक युग ताम्राश्म ओर ताम्र-कांस्य युग था। अथर्वसंहिता, 
वाजसनेयी ओर शतपथ में लौह धातु से परिचय संभावित है। यह परिचय लौह 
उपकरणों का है, यह निश्चित नहीं हे । लोहे के उपकरणों का ज्ञान द्वितीय सहस््राब्दी 
ई०पू० के अन्तिम चरण अथवा अंत कौ ओर संकेत करता है ।* परीक्षित्‌ ओर 
महापद्मनन्द के बीच १०५० वर्षो का अन्तराल पुराणों मे बताया गया है अर्थात्‌ 
परीक्षित्‌ का काल लगभग १४०० ई०पू० संभावित होता है । डो० अल्तेकर ने इसका 
समर्थन ब्राह्मण-वंशों के क्रम पर विचार के द्वारा किया है।* हेमचन्द्र रायचौधरी 
प्रकारान्तर से लगभग ९०० ई०पू० की तिथि सुञ्चाते है ।** तीसरे प्रकार का प्रमाण उन 
ज्योतिषिक उल्लेखो का है जो संवत्सर विषयक वेदिक विवरणं मे मिलते हैँ विशेषतः 
अयन ' एवं ' विषुवत्‌" के अवसरो मे नक्षत्रों की पृष्ठभूमि मे, सूर्धं ओर चन्द्र कौ 
स्थितियों के विषय में । शतपथब्राह्मण कौ प्रसिद्ध उक्ति किं ' कृत्तिका पूर्वं से कभी 
विच्युत नहीं होतीं', का अर्थं यह माना गया है कि उस समय वसन्त विषुव में 
पर्वक्षितिज में कृत्तिका-नक्षत्र लक्षित होता था।२ कृत्तिका का कोन सा अंश अभिप्रेत है, 
इस पर मतभेद के कारण अयन-चलन को गणना से यह काल लगभग २३५० ई०पू० से 
१४२६ ई०पू० के अन्तराल का सिद्ध होता है ।२ कौषीतकिब्राह्मण में उल्लिखित माघ 

शुक्लपक्ष के साथ उत्तरायण का आरंभ वेदांग-ज्योत्तिष के विवरण से समंजस दै, 
जिसके अनुसार उत्तरायण धनिष्ठा के आरम्भ में ओर दक्षिणायन अनुराधा के मध्यमें 
होता था। इसका काल लगभग १२०० ई०पू० सिद्ध होता है ।४ इन अनेक प्रकार के 
साक्ष्य के समवधान से अनुमान किया जा सकता है कि उत्तरवैदिक युग लगभग ई०यपू० 

दूसरी सहस्राब्दी का काल था । उत्तरवैदिक संहिताओं ओर ब्राह्यणो कां विपुल विस्तार 

उनके रचना-काल को भी विस्तृत बताता है। यदि उनका वर्तमान रूप में संकलन 

संभवतः ई०पू० १२५० से ८०० के बीच पूरा हुआ हो तो भी उनमें निबद्ध परम्परां 

उनके रचना-काल कौ अन्तिम सीमा से सदियों पुरानी थी। ` 


यह उल्लेखनीय है कि तिथि के ज्योतिषिक, आधारो को पश्चिमी विद्वान्‌ 
विश्वसनीय नहीं मानते। मैक्समूलर, कौथ आदि ने वैदिक प्रमाणो कौ आलोचना मे 


४ द्र० प्रेसिडेन्शल एस, आकँडक सैक्शन ओवि द इण्डियन हिस्टी कप्रेस, | 
प्रोसीडिग्ज ओंव द थड़ सेशन, १९३९, पृ० ६८-७७ 


#*#* द पुण हि० ए० इ०, ( पंचम सं०), पृ० ३६ 
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कहाहे किन तो उस युग के पर्यवेक्षक नक्षत्रों को सही तौर से देख-समञ्ज सकते थे, न 
उनके द्वारा उल्लिखित विवरणों को तथ्यात्मक मानना या तथ्यों को उनके द्वारा 
प्रत्यक्षीकृत या उनके समकालीन मानना आवश्यक है । इसी प्रकार वेदांग-ज्योतिष जैसे 
ग्रन्थ की नक्षत्र-सूचियों एवं संवत्सर के नाक्षत्रिक विवरणों को शास्त्र-प्रणेता के प्रत्यक्ष 
साधन का परिणाम नहीं मानना चाहिए क्योकि उसने संभवतः किसी उन्नततर विदेशी 
परम्परा से उन्हें उधार लिया होगा # 


इस प्रकार को आलोचना यह भूल जाती है कि नक्षत्र-दर्शन प्राचीन जातियों में 
व्यापक रूप से प्रमाणित है ओर भारत जैसे देश मेँ उपकरणों के विना भी आंखों से ही 
लगभग ३० के अन्तर से स्थूल नक्षत्र-दर्शन संभव है“ उत्तरवैदिक कालम तो 
नक्षत्रविद्या एक अलग विद्या थी, ज्योतिष एक स्वतंत्र वेदांग, नक्षत्रदर्श एक विशेषज्ञ कौ 
संज्ञा थी । यज्ञानुष्ठान का संवत्सर के साथ घना सम्बन्ध था। सत्र एक प्रकार से संवत्सर 
का प्रतीकात्मक निरूपण करते थे। यज्ञ मिथकीय कुहासे में छिपी कोई तुच्छता नही है 
बल्कि एक वेञ्ञानिक उद्योग है जिसका गणित, रेखागणित, खगोल ओर ब्रह्मांड-दर्शन 
से घनिष्ठ सम्बन्ध है। वैदिक खगोलीय विवरण मिथकोय न होकर तथाकथित 
मिथक ही परोक्ष शेली मेँ कहे हुए वैज्ञानिक विवरण हैँ । जँ तक विदेश से उधार 
लेने कौ बात है, यह विशुद्ध पूवग्रह है! चीन कौ नक्षत्र-पद्धति या बाबुली पद्धति 


भारत से प्राचीन है, इसका कोई प्रमाण नहीं है । भारतीय सभ्यता का अन्य सभ्यताओं के 


साथ आयात-निर्यात का सम्बन्ध बराबरी से कम का नहीं रहा है, कौन विषय कब 
किसने, किससे आयात किया, इसका निर्णय विशिष्ट प्रमाणं के संदर्भमे ही हो सकता 
है, न कि पूर्वग्रही कल्पना के द्वारा ।६ 


पूर्व वेदिक साहित्य में जिस भोगोलिक क्षेत्र का उल्लेख मिलता है वह मुख्यतया 


 गंगा-जमुना से उत्तर ओर पश्चिम की ओर का है । इस प्रदेश को ' सप्तसिन्धु' कहा 


जाता था। मनु ने ब्रह्मावर्तं के नामं से इसके ही सर्वाधिक प्रसिद्ध भाग का. उल्लेख 
किया है- 


सरस्वतीदृषद्रत्योर्दवनद्योर्यदन्तरम्‌ 
तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्त प्रचक्षते ॥ अध्याय-२ ॥ 


सरस्वती ओर {षहती दो देव नदियाँ है, उनके मध्य मेँ देवनिर्मित देश है, जिसे 
ब्रह्मावर्तं कहते है वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान ओर ब्रह्ममीसांसा के लिए यहाँ के शिष्टजन 
प्रसिद्ध थे ओर उनका आचार प्रामाणिक माना जाता था। ब्रह्मावर्तं से बृहत्तर देश 
ब्रह्म्षिदेश था जिसमें कुरु, मत्स्य, पञ्चाल ओर शूरसेन जनपद शामिल थे। यह लगभग 
गंगा-यमुना दोआब का उत्तरी ओर पश्चिमी भाग था जैसे-आजकल दिल्ली-मेरठ, 


* तु० चन्द्रशेखर साम॑त, सिद्धान्तदर्फण ( नाग प्रकाशन, १९९६ ), योगेशचन्द्र राय की 
भूमिका, पृ० छतत), जहां आंख देखे वेध की यथार्थता का साक्ष्य दिया हे । 
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बरेली, मथुरा, अलवर के बीच। उत्तरवैदिक काल में कुरु-पञ्चाल प्रदेश ही ज्ञानी - 
ब्रह्र्षियों का प्रमाण क्षेत्र था। 


ब्रह्यर्षि-देश से बडी भौगोलिक इकाई को मध्य-देश कहते थे । इसका विस्तार 
हिमालय ओर विन्ध्य, विनशन ओर प्रयाग के बीच में मनु ने बताया है। विनशन वह 
शत्र था, जहो सरस्वती विलुप्त हुई । इससे अधिक विस्तृत क्षेत्र ' आर्यावर्त" था, जो 
हिमालय ओर विन्ध्य तथा पूर्वी ओर पश्चिमी समुद्रं के बीच मे था। समूचा भारत, 
जम्बूद्रीप अथवा भारतवर्ष कहलाता था। 


इन क्रमशः `व्यापकतर होती आख्याओं को आर्यो के संचार एवं विस्तार की 
अवस्थाओं का द्योतक माना गया है । इस मत कौ मूलभूत कल्पना ही अप्रामाणिक है 
नाना युगं के वाङ्मय में भौगोलिक परिचय का विस्तार किसी एक जाति अथवा जन 
का विस्तार न दिखला कर नाना जातियों, जनों ओर जनपदो के पारस्परिक सम्बन्धो का 
विकास दिखलाता है। एेसा प्रतीत होता है कि जिस वैदिक-संस्कृति का केन्द्र 
ब्रह्मषिदिश था उसका पूर्वं ओर दक्षिण की जानपदिक संस्कृतियों से सम्पर्क व्यापारिक 
ओर राजनीतिक विकास के साथ क्रमशः विस्तृत हुआ ओर यह विकास मौर्य साम्राज्य 
के युग में सम्पूर्णं हुआ "ब्राह्मी भाषा" ओर यज्ञ-पद्धति का केन्द्र उत्तर-पश्चिम की र 
होने से यह न सोचना चाहिए कि पूर्वं ओर दक्षिण के क्षेत्र असंस्कृत या असभ्य थे। 
श्रमण ओर आगमिक संस्कृति का उद्भव इन्हीं क्षेत्रों मे विशेष रूप से हुआ । प्रथम 
अखिल भारतीय साम्राज्य एवं प्रथम विश्वधर्म का केन्द्र भी पूर्व में था। यक्ष-विधान, 
वर्णाश्रमधर्म ओर संस्कृत भाषा की शिथिलता के कारण इन प्रदेशों कौ ओर प्राचीन 
ब्राह्मणसाहित्य में एक निन्दा का भाव था। पर यह स्थिति पीछे नहीं बनी रही । उत्तर- 
पश्चिम नाना विदेशी आक्रमणकारियों के प्रभाव मे आकर अपना ' आर्यत्व' 
अधिकाधिक खो बेटा, जबकि पूर्व की ओर वैदिक शिक्षा का विस्तार हुआ। पाणिनि 
उत्तरापथ के थे तो कात्यायन ओर बौधायन सम्भवतः दाक्षिणात्य थे ओर पतञ्जलि 
पौरस्त्य । इस प्रकार वैदिक युग से साम्राज्य-युग तक भौगोलिक क्षितिज का विस्तार 
किसी जातीय देशान्तरण का परिणाम न होकर वास्तव मे व्यापारिक ओर राजनीतिक 
सूरो से नाना जनपदों के संव्ययन के द्वारा एक बहुकेन्द्रीय संस्कृति का विकास था । इस 
युग में यज्ञ-प्रधान धर्म ओर वैदिक साहित्य का पूर्वं की ओर प्रसार उसी प्रकार काहै 
जैसे उसकी प्रतितरंग के रूप में परवती सौम्राज्य-युग में बौद्ध ओर जैन धर्मो का उत्तर 
ओर पश्चिम की ओर प्रसार । | 


शतपथब्राह्मण का एक प्रसिद्ध उल्लेख है कि विदेघ माथव अग्नि वैश्वानर का 
पीछा करते हुए सदानीरा के पार हुए । इसकी यह व्याख्या कौ गयी है कि जंगल जलाते 
हुए जो आर्य समुदाय पूर्वं कौ ओर बढ उनके एक नेता विदेघ माथव थे, जिन्होँने 
विदेह जनपद कौ स्थापना कौ । पर इसकौ यह व्याख्या अधिक समीचीन प्रतीत होती 
है कि विदेघ पूर्वं की ओर फलते वैदिक कर्मकांड के प्रतिनिधि थे। कर्मकांड की प्रधान ` 
भूमि ब्रह्मदेश मेँ प्रतिष्ठित थी । उत्तरवैदिक साहित्य के पूर्वं मेँ अंग जनपद भी उसी 








उत्तरवैदिक-काल ^ २६९ 


प्रकार से सुदूर सीमावरतीं प्रदेश था, जैसे- पश्चिम में मूजवान्‌ या बाहलीक। 
अथर्वसंहिता के तक्मन््रश्रनसयूक्त ( ५.२२) में तक्मा या ज्वर को इन्हीं सुदूर प्रदेशों में 
जाने के लिए कहा है- गन्धारिभ्यो मूजवद्भ्योऽङ्भ्यो मगधेभ्यः। गोपथ ब्राह्मण (२.९) 
मे अंग के साथ मगध का उल्लेख मिलता है । एेतरेय ब्राह्मण में (३३.६) विश्वामित्र के 
द्वारा शुनश्शेप के गोद लिये जाने की कथा है, जिसमें उनका विरोध करनेवाले उनके 
ज्येष्ठ पुत्रों के देश निकाले की बात आती है। अन्तान्‌ व प्रजा भक्षीष्टेति। अन्त 
सीमावर्तीं प्रदेश की संज्ञा है। इस प्रकार विश्वामित्र के ये पुत्र 'उदन्त्य , सीमाबाह्य, 
हुए। उन्हें अन्ध्र, पुण्ड्‌ , शबर, पुलिन्द ओर मूतिब कहा गया है । यह ध्यान देने 
योग्य है कि वंग का कोई असंदिग्ध उल्लेख वैदिक साहित्य मेँ नहीं मिलता, न 
सुदूर दक्षिण के जनपदों का ही उल्लेख मिलता है। यह भौगोलिक क्षितिज 
ब्राह्मणसाहित्य-के ऋषियों के परिचय का क्षितिज है, जिसका क्रमशः विस्तार होता 
देखा जा सकता है, 


कोई भी अर्थ-व्यवस्था मनुष्य ओर प्रकृति के सहयोग पर निर्भर करती है जिसमें 
मनुष्य की भूमिका सक्रिय ओर प्रकृति कौ भूमिका उस क्रिया से परिवर्तनीय उपादान 
की होती है । प्रकृति कौ ओर वैदिक मानव की दृष्टि यज्ञात्मक थी, न कि संषर्घ, 
वशीकार अथवा भोगमात्र कौ । प्रकृति की शक्तियाँ देवतात्मक हैँ, जड-यंत्रात्मक नहीं । 
मनुष्य यन्न के द्वारा उनकी उपासना करता है ओर उनको कृपा से सहज जीवन के 
साधन लाभ करता है । वैदिक मानव के लिए जोवन के सभी व्यापार उपयुक्त अनुष्ठान 
अथवा ऋत-सूत्र से जुडे थ । श्रद्धा ओर विधि से प्रकृति की अधिष्ठात्री देव-शक्तियों के 
प्रति द्रव्य-प्रदानपूर्वक आत्म-निवेदन से मनुष्य धन-धान्य से समृद्ध होता है! परस्परं 
भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ । (गीता, ३.९१) कृषि, शिल्प, विवाह, जीवन-मरण, 
राज्याभिषेक, युद्ध, गृह-निर्माण, रोग-शमन, सभी व्यापारो मे ऋत अथवा दिव्य- 
प्रतिमान का स्मरण ओर उसके अनुसार विधिसम्मत कर्म ही वैदिक जीवन-नीति या 
कर्मयोग था। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। (भगवद्गीता, अध्याय 
१८.४६) 


वैदिक अर्थनीति का आधार मात्रे जड-विञ्ञान या शिल्प नहीं था। जड-विज्ञान 
सामर्थ्यं देते हुए भी विवेक नही देता। विवेकहीन बल अनायास आसुरिक बन जाता 
है । जडवादी आर्थिकनीति प्रकृति के एकान्तिक प्रसह्य भोग की नीति बनती है| 
वैदिक अर्थनीति जिर ज्ञान से जुड़ी थी उसके लिए विश्व एक दिव्य अखंड ओर पूर्ण 
इकाई है, जिसमें मनुष्य को पर-देवतात्मक बृहत्‌ सत्य मेँ अपने को समर्पित कर ही 
अपनी अपूर्णता से द्ूटना है। 


पूर्णमदः पूर्णमिदं पू्णा्पूर्णमुदच्यते। 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पुण्मेवावशिष्यते ॥ कृहदारण्यकोपतिष्द्‌॥। 
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वैदिक दृष्टि मेँ प्रकृति चेतनाधिष्ठित उदार ओर दानी है ओर मनुष्य से भी यही 
आशा की जाती है कि वह दानशील हो । इस दृष्टि का आधार देववाद या ब्रह्मवाद था, 
पर उसकी प्रत्यक्ष पुष्टि उस समय के तात्कालिक मानव-प्रकृति समीकरण से होती 
हे। अल्प जनसंख्या, नदीमातृक प्रदेशों की उर्वरता ओर गोचर एवं अरण्य का सब ओर्‌ 
विस्तार इस आशावाद को प्रत्यक्ष आधार देता था। पर ऋत-दष्टि मे आशा अपने प्रति 
संयम के साथ बंधी थी । वह प्रकृति के उत्पीडन अथवा भोगैकान्तवादी स्वेच्छाचार कौ † 
दृष्टि नहीं थी। इस दृष्टि का एक प्रसिद्ध प्रतीक वसुधारा है । मनुष्य ओर देवता 
द्यावापृथिवी एक मधुमयी, स्निग्ध-दीप्त धारा से एकान्वित हैँ, जिसका प्रत्यक्षतम 
रूप वर्षा में दीखता है। सूर्य कौ रश्मियों पृथ्वी से रस ग्रहण कर बादलों से 
उसे छानकर, सहस्र धाराओं से बरसाती हँ ओर पृथ्वी को उर्वरता प्रदान करती हैँ 
वसो; पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहसधारम्‌ । (वाजसनेयिसंहिता-१.३) 
सहखगुणमुत्छष्ट्रमादत्ते हि रसं रवि; । (रघुवंश- १.१८) भारतीय परम्परा में यह 
धारणा दृढ रही है कि मानव-समाज के मर्यादा-पालन पर ही प्रकृति के साधनों का `. 
समुचित उपयोग निर्भर करता है । मर्यादाहीन समाज तो प्रकृति विमुख ओर अनुदार 
प्रतीत होगा। 


आधुनिक नृतत््ववेत्ताओं के अनुसार इस प्रकार कौ वैदिक धारणा आदिम मानवीय 
अज्ञान को ही दृष्टान्तित करती है, जिस पर जादुई अनुष्ठान ओर मिथकीय विवरण 
आधारित होते है । पर इस प्रकार कौ मान्यता एकांगी ओर अतिरंजित है ।७ अत्यन्त 
प्राचीन काल से ही मनुष्य व्यवहारोपयोगी प्रविधि का विकास अनुभव के आधार पर 
करता रहा हे ।८ इस दशा मेँ अवश्य ही प्रविधि कौ उपपादक कल्पनाओं में युक्ति ओर ` 
भ्रान्ति सम्मिश्ित रही है । विशुद्ध सिद्धान्तानुगामी प्राविधिक आविष्कार तो बहुत हाल 
की बात है। पारम्परिक विज्ञान मे अवश्य ही एक अंश प्रत्यक्षातिक्रामी कल्पना का रहा 
हे ओर पारम्परिक शिल्प मे एक अंश अदृष्टसाधक धार्मिक अनुष्ठान का। पर जादू को 
कभी भी धर्म अथवा शिल्प नहीं माना गया दहै, न भिथया देकाख्यान को मिथ्या 
कल्पना कह सकते हैँ । ये आख्यान रूपकात्मक ओर प्रतीकात्मक होते हैँ । अनुष्ठान 
ओर आख्यान में विज्ञान का उपयोग हो सकता है, पर वे विज्ञान या शिल्प से भिन 
विधा है । | 
यह भी स्मरणीय है कि आर्थिक प्रविधि, वैज्ञानिक या यात्रिक प्रविधि मात्र नहीं 
है । वह बहुत दूर तक मानवीय विधि है, जो ज्ञान, नीति ओर धर्म से अलग नहीं कौ 
जा सकती मानवीय इच्छाओं कौ तृप्ति के लिए अपेक्षित भोगसाधन द्रव्यात्मक ओर ` 
सेवात्मक होते हँ । इनका उत्पादन सदा विशिष्ट भौतिकविज्ञान या उस पर आधारित 
प्रविधि कौ अपेक्षा नहीं करता। मानवीय अभिवृत्तियो, कल्पनाओं ओर आयोजनों कौ 
उसमें प्रधान भूमिका रहती है जिसके साथ इनद्ियपाटव ओर प्रकृति के सुलभ उपादान 
पर्याप्त होते हैँ । खान-पान, वस्त्र, आभूषण, गृह-संभार, आयुध-उपकरण, रथ-शकट 
आदि प्रवहण, गो-अश्व, दास-दासी, हिरण्य आदि अपेक्षापूर्ति के साधन वैदिक समाज 





उत्तरवैदिक-काल “८ २६३ 


मेँ धन के प्रकार थे, जिनका उत्पादन जटिल प्रविधि अथवा जटिल अर्थतंत्र पर निर्भर 
नहीं था। उत्पादन के प्रकार थे- कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प एवं उसके उत्पाद्य का 
वितरण, जो अधिकांश में विनिमयात्मक व्यापार पर निर्भर था। अथर्ववेद में पथुवेन्य 
को कृषि प्रारम्भ करने का श्रेय दिया गया है ।९ खेती के तरीके पूर्ववैदिक काल से चले 
आ रहे थे। खनित्र अथवा हल से भूमि खोदी जाती थी। खनित्र या अश्री, कुदाल 
खुरपी या गैँतीनुमा लकड़ी की बनी होती थी । लकड़ी बोस, विकंकत या गूलरसेली 
जाती थी। एक अरत्नि या बालिश्त के बराबर इसका आकार गैँतीनुमा बताया गया है । 
बीच मे खोखली ओर दोनों ओर के कोनो में पैनी थी । इसका बेट लकड़ी का ओर सिरा 
` धातु का बनता था। हल को लांगल या सीर कहते थे, जिसके तीन अवयव होते थे एक 
पैना फाल, उससे लगी हरिष या ईषा ओर युग या जु जिसे बेल ढोते थे। फाल, 
काष्ठ एवं धातु दोनों का ही होता था। एक अथवा एकाधिक बेलों का प्रयोग किया 
जाता था। वैल जिस प्रतोद से हकि जाते थे, उसे अष्ट्रा कहते थे। जमीन जोतने के बाद 
बुवाई या वपन कौ क्रिया होती थी, फिर दात्र या सृणि से कटाई या लवन, फिर 
पूलियों मे (पर्श) बाध कर खलिहान (खल) में गाहना ओर तितउ या शूर्पं से सफाई 
शतपथब्राह्मण का एक प्रसिद्ध संदर्भ द्रष्टव्य है- ऋतुओं ने चाहा कि देवता उन्हे यज्ञ मं 
भाग दैँ-देवताओं ने नहीं माना । वे ऋतु देवताओं के न मानने पर उनके शत्रु असुरो के 
पास चली गर्यी। उन्होने असुरो में वृद्धि प्रवर्धित कौ, कुछ भूमि जोतने लगे ओर बोते, 
अन्य कारते-मँडते, सर्वदा उनके लिए अकृष्टपच्य ओषधियों पकती र्थी । (कृषन्तो ह 
स्यैव पूर्व वयन्तो यत्ति लुनन्तोऽ परे गृणन्तः शश्वद्धेभ्योऽकृष्टपच्या एवो ष्यः पेचिरे । 
शतपथब्राह्मण- १.६.१.३.) ` 


खेती मे खाद (शकन्‌, करीष) का उपयोग किया जाता था। शतपथ मे पुरीष ओर 
करीष को समानार्थक बताया है ओर आखु-पुरीष को पृथ्वी के रस का द्योतक माना है । 
अथर्व मे करीष स्पष्ट ही गोबर का वाचक है | पुरीष-करीषं पृथ्वी के रस-संवर्दधक 
अर्थात्‌ उर्वरक माने जाते थे। 


खेतों की सिंचाई के लिए वर्षा के अतिरिक्त खुदाई के द्वारा जल पहुचाया जाता था 
(खनित्रिमा आपः) । खेतों तक जल की नालियां (कुल्यः सुषिर सूर्मि) बनायी जाती 
थीं ओर कुंए्‌ (अवत) खोदे जाते थे कए से पानी खीचने के लिए अंसत्रकोश ओर 
अश्मचक्र का प्रयोग होता था, जिसमे चमडे की पेटी में बंधे डोल एक धिरडी से ऊपर 
खिंचते ओर खाली होते थे, शायद यह एक प्रकार का रहर था ।० 


उत्तरवैदिक साहित्य मेँ कृषि द्वारा उपजाये जानेवाले अनाजों के अनेक नाम 
उपलब्ध होते दै । वाजसनेयि-संहिता के एक प्रसिद्ध संदर्भे प्रार्थना की गयी है कि 
यज्ञ के दवारा नाना धान्यं क वृद्धि हो। आज भी इन मन्त्रों का रुद्राष्टाध्यायी के रूप में 
भारत के अनेक भागों में नित्यपाठ होता है- क्रीहयश्च मे यवाश्च म माषाश्च मे 
तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे प्रियङ्गवश्च मेऽणवश्च मे श्यामाकाश्च मे 
नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । (१८.१२) । यहाँ उल्लिखित 
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है- चावल, जौ, उडद, तिल, मूंग, चना, प्रियंगु (कगनी), अणु (चना), सावो, कोदो 
गेहूं, मसूर । उनमें श्यामाक (साव, कोदो) तृणधान्य होते हुए भी ग्राम्य थे, नीवार 
जंगली (आरण्य) तृणधान्य थे। यह सुविदित है कि गेहूं का उत्तर-पश्चिम की ओर 
ओर चावल का उत्तर-पूर्व की ओर प्रचलन अधिक था। खेती का ऋतुं से सम्बन्ध 
परिज्ञात था। वर्ष में दो फसलें (शस्य) काटी जाती थीं । ५ 


पशुपालन की, विशेषतया गोपालन की महत्त्वपूर्णं भूमिका थी । अथर्ववेद में गोष्ठ 
की महिमा पर सूक्त मिलते हे । गाय को धन का प्रतीक ओर विनिमय का मानदंड माना 
जाता था। गायों को पकड़ने-छीनने के लिए युद्ध लड जाते थे। गाय को क्रमशः अवध्य 
(अघून्या) घोषित कर दिया गया । गाय का वेदों मे महत्त्व किसी पशुचारण के युग का 
आर्थिक महत्व नहीं था बल्कि गाय उनके लिए धन से अधिकं मूल्य कौ प्रतीक थी, 
जिसमे मातृत्व, पावनता ओर प्रकाश कौ अभिव्यक्ति होती थी! पृथ्वी, सूर्यरशिम, 
जलधारा, दुग्ध, वाणी, ये सभी अर्थ 'गो' से गम्य थे। ज्ञानधारा का वाचक होने से "गो! 
शब्द इद्धियों का भी वाचक बन गया। आर्थिक-युग बदलते रहे हैँ पर गाय की 
महिमा भारतीय परम्परा में अक्षत रही है । मध्यकाल से गोरक्षा हिन्दू धर्म कौ एक 
बडी पहचान रही है | गाय को मात्रे आर्थिक दृष्टि से देखना, भारतीय परम्परा के 
विरुद्ध हे । 


आर्थिक जीवन में महत्त्वपूर्णं अन्य पशुओं मेँ अज, अवि, अश्व ओर वृषभ थे। 
अज प्रजापति, अग्नि ओर ब्राह्यणो का प्रतीक था। अज एकपाद्‌, एक देवता की संज्ञा 
थी । अवि या मेष ऊन के लिए प्रसिद्ध था। गन्धार की भेड मशहूर थीं । अश्व रथ में 
जोते जाते थे ओर उनका सामरिक महत्त्व था। वृषभ गाडियों में ओर हलों मे जोते 
जाते थे। 


वैदिक शिल्प मुख्यतया दारु-शिल्प था, न कि पाषाण-शिल्प या धातु-िल्प, 
यद्यपि इन माध्यमों का शिल्प अविदित नहीं था। प्रागैतिहासिक युग से पत्थर के 
हथियार ओर ओजार बनते थे जिसका स्थान क्रमशः धातु ने लिया- पहले ताबा ओर 


कांसा, पीछे लोहा। यह परिवर्तन वैदिक साहित्य में देखा जा सकता है । आयुधो ओर ` 


उगकरर्णो के निर्माण में प्रास्तरिक उपादान कौ स्मृति वेदों मे मिलती है, पर धातु का 
उपयोग स्पष्ट उल्लिखित है । उदाहरण के लिए इन्द्र का आयुध वज कहलाता था, जो 

परम्परानुसार अस्थि का बना हुआ था। यह सुविदित है कि अस्थि निर्मित अनेके प्रकार 
के हथियार विभिन्न पाषाण-युगों में प्रयुक्त होते थे। वाशी जो कि बसूले का पूर्वरूप थी, 

पत्थर को भी बनती थी (अश्मन्मयी) । पर इन उदाहरणों को पूर्वावशेष अथवा पूर्व- 

स्मृतियो मानना चाहिए। धनुष-बाण, ऋष्टि (भाला), परशु आदि हथियारों के पैने या 
नुकीले भाग में अयस्‌ का प्रयोग उल्लिखित है । ' असि' का अर्थं मुख्यतया द्री था 

उसका युद्ध मे भी उपयोग होता था। वर्म अयस्‌, लोह या रजत का हो सकता था, एेसा 

उल्लेख जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण में मिलता है। न 
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उपकरणों मे अनाज काटने के लिए परु, दात्र या लवित्र का प्रयोग होता था, 
लकड़ी काटने के लिए परशु, मांस काटने के लिए स्वधिति, क्षुर, असि या वज्र का। 
लकड़ी छीलने के लिए वाशी थी, कूट अथवा घन या वृषारव संभवतः हथोड़ा था । 
मयूख, शंकु, आणि, शम्या आदि अनैक प्रकार कौ खृंटिर्यो या कौलं थीं । धातु गलाने 
के लिए भस्त्र या धौकनी प्रयुक्त होती थी। खाना पकाने के लिए अनेक प्रकार के 
उपकरणों का उपयोग होता था, अगारे उठाने के लिए, आग को फंकने के लिए, चूल्हे 
पर चाने के लिए ओर खाद्य एवं पेय रखने के लिए भोति-भाँति के बर्तन- 
अड्गारावक्षयण, उखा, स्थाली, चमू, चरु, कंस, कुम्भ, चमस, द्रोण आदि थे। ये 
उपकरण मिट, लकड़ी ओर धातु तीनों के ही बनते थे। कपडे बनाने में सुई (सूची, 
वेशी), क ची (भुरिज्‌), करघा (वेमा) आदि का प्रयोग होता था। वस्त्र बनाने मेँ ऊन, 
चमड़ा तार्प्यं ओर क्षौम का इस्तेमाल होता था। यद्यपि कार्पास का उल्लेख नहीं मिलता 
तो भी यह चिन्तनीय है कि सामान्यतया वासः अथवा सूत्र का ग्रीष्मोपयोगी उपादान . 
क्या था। सिन्धुघारी में विदित कपास का वेदों मेँ अज्ञान दुर्बोध प्रतीत होता है। यह 
सुञ्चाव दिया गया है कि प्राचीन वैदिक युग सिन्धु-सभ्यता से प्राचीनतर था- (सेठना, 
कर्पास) । वैदिक वेश-भूषा में तीन प्रकार के वस्त्र धारण किये जाते थे- अन्तर्वासक या 
नीवी, उत्तरीय ओर अधोवस्त्र के रूप मे वासस्‌ ओर ऊपरी अधिवास जिसमें द्रापि या 
अत्क शामिल था। उष्णीव या पगड़ी उल्लिखित है ओर उपानह या जूते भी । वस्त्र 
सिले ओर रगे जाते थे एवं उनमें अलंकरण काद जाते थे ओर सुनहले आभूषण पहने 
जाते थे। उषा, रात्रि ओर सूर्या के वर्णनों में सुसज्जित नारियों का ओर मरुतो के वर्णन में 
सुसज्जित योद्धाओं के चमकीले चित्र मिलते है । 


एेतरेयत्राह्मण (अध्याय ३०) मे शिल्प को आत्मसंस्कृति बताया गया है । उससे 
मानव-स्वभाव का परिष्कार होता है। शिल्प का प्रतिमान देवशिल्प है जिसका 
उदाहरण पृष्टूयषडह के छह दिन में प्रयुक्त शिल्प नामक शस्त्र है । यह सूक्त 
नाभानेदिष्ठ हारा दृष्ट है । अर्थतः मन्त्रकाव्य ही देवशिल्प है, अन्य शिल्प जैसे हाथी, 
आदि कौ प्रतिमाओं का निर्माण या कासे के पात्र, दर्पण आदि का निर्माण या 
वस्त्रनिर्माण, स्वर्णकारी या रथनिर्माण ये मानुष शिल्पं के उदाहरण रै - 


` देवशिल्पान्येतेषां वै शिल्पानामनुकृतीह शिल्पमधिगम्यते हस्ती कंसो वासो 
हिरण्यमश्वतरीरथः शिल्पामिति,.......-. आत्मसंस्कृतिर्वांव शिल्पानि च्छन्दोमयं वा 
एतैर्यजमान आत्मानं संस्कुरुते। (ए० ब्रा०, भाग २, पृ० ७६४) 


शिल्पो के प्रवर्तक ओर अधिष्ठाता देवता त्वष्टा ओर ऋभु माने गये थे । त्वष्टा को 
धातुकर्म से ओर ऋभुओं को दारुकर्म से विशेषरूप से जोडने का प्रयल किया गया है, 
पर दोनों ही मूलतः तक्षण से जुड़े थे, जिसकी विधि पत्थर तराशने से लकड़ी तराशने में 
अथवा व्युत्क्रम से संक्रमित हुई होगी । शिल्पं ओर शिल्पकारों कौ लम्बी सूची 
वाजसनेयिसंहिता में मिलती है । वहीं नाना धातुओं का भी उल्लेख मिलता है- 
हिरण्यं च मेऽयश्च मे श्यामं चमे लोहं चमे सीसं च मेतु च मे यज्ञेन कल्यन्ताम्‌। 
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(१८.१३). हिरण्य, सुवर्णं ओर रजत दोनों का ही वाचक है, अयः लोहा है, श्याम 
तांबा या कांसा, लोह कालायसं या कार्ष्णायस, सीस सीसा या लेड (वव), त्रपु रंगा 
(रंग, 1४1) । श्याम ओर लोह में कोन तबा है, कोन लोहा इस पर वर्णन ओर व्याख्या, 
दोनोँ में ही भेद लक्षित होता है । 


 वाजंसनेयिसंहिता में ही नाना प्रकार के शिल्पियो एवं व्यवसायों के नाम 
उल्लिखित है- सूत, शैलूष, रेभ, रथकार, तक्षा, कुलाल, कर्मार, मणिकार, इषुकार 
धनुष्कार, ज्याकार, रज्जुसर्ज, मृगयु, श्वनी, विदलकारी, कण्टकोकारी, पेशस्कारी 
नक्षत्रदर्श, प्रश्नी, प्रश्नविवाक, हस्तिप, अश्वप, गोपाल, अविपाल, अजपाल, कीनाश, 
सुराकार, वित्तध, अनुक्षत्ता, दार्वाहार, परिवेष्टा, पेशिता, वास ःपल्पूली, रजयित्री, 
अश्वसाद, अयस्ताप, अंजनीकारी, कोशकारी, चर्मम्न, धीवर, दाश, कैवर्त, 
हिरण्यकार, वणिज्‌, वीणावाद, तूणव, शंखध्म, ग्रामणी, गणक, पाणिन्धम, वंशनर्ती। 
इस सूची से पता चलता है कि इस युग में जीविका के साधन के रूप मे व्यवसायों के 
क्षितिज आरण्यक जीवन से नागरिक जीवन तक विस्तृत थे । शिकारी, मद्ए, लकडहाे 
(मृगयु, श्वनी, धीवर, दाश, कैवर्त, दार्वाहार); पशुपालक (गोपाल, अजपाल, 
अविपाल, हस्तिप, अश्वप), कृषक (कीनाश), भति-भांति के शिल्पी, कुम्हार 
(कुलाल), चमार (चर्मम्न, कोशकार), लुहार (कर्मार, अयस्ताप), कलवार 
(सुराकार), बत का काम करनेवाले (विदलकारी, कंटकीकारी), तरह-तरह के बटई 
(तक्षा, रथकार), भति- भति के आयुधकार- (धनुष्कार, ज्याकार, इषुकार), सोना- 
्चोदी, जवाहरात आदि काम करनेवाले- (दहिरण्यकार, मणिकार), बुनकर, काठनेवाले 
(पेशिता), रगनेवाले, धोबी (वासःपल्पूली, रजयित्री), गाने, बजाने-नाचनेवाले (रेभ 
शैलूष, पाणिध्म, वीणावाद्‌, तूण व शंखध्म), नट (वंशनरतीं ), ज्योतिषी ओर हिसाब 
करनेवाले (नक्षत्रदर्श, गणक), व्यापारी . ओर महाजन (वणिज्‌, वित्तध), ग्राम 
प्रशासक (ग्रामणी) । श्रेणी शब्द मिलता है पर शिल्पीगण के अर्थं में उसका प्रयोग 
संदिग्ध है। 


व्यापार कितना विकसित था, इस पर मतैक्य नहीं है । एक मत के अनुसार 
उत्तरवैदिक युग मे ' आर्यो ' का समाज पशुपालन से कृषि कौ ओर मुड़ रहा था। इस 
दृष्टि से व्यापार अपनी आरंभिक अवस्था में ही रहा होगा किन्तु सिन्धु सभ्यता का 
आधार एक विकसित व्यापार पद्धति बतायी गयी है जिसके हास कायुगही उस. 
सभ्यता के पतन का युग था। यदि पूर्ववैदिक युग इस पतन का समकालीन थातो 
उसकौ यायावरीयता समंजस होती है, पर ऋग्वेद मेँ विकसित सामुद्रिक व्यापार के 
पक्ष का भी इधर प्रबल समर्थन किया गया है। उस दशा में पूर्ववैदिक युग सिन्धु 
सभ्यता का समकालीन होगा ओर उत्तरवैदिक युग उसका परत्र्ती। 


वणिज्‌ ओर वाणिज ' व्यापारी" के वाचक थे। श्रेष्ठी का उल्लेख ब्राह्मणों मेँ मिलता 
हे । पणि भी व्यापारी थे पर आयुधजीवी थे। उनकौ निन्दा मिलती है । वैदिक दृष्टि 
बराबरी के मोल-तोल कौ प्रवृत्ति को संकीर्णहदय का लक्षण समञ्चती है । वह उदारता 
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ओर दानशीलता को आदर्शं मानती है । व्यापार का माध्यम सम्भवतः सोना-चाँदी था, 
जिसे हिरण्य अथवा निष्क कहते थे। निष्क एक प्रकार का सिक्का था या नही, यह 
विवादास्पद है । इसमे संदह नही कि गवो मे व्यापार विनिमयात्मक ही रहा होगा । दूर 
प्रदेशों से व्यापार सोन-चोदी के द्वारा ही संभव था। पहले कहा जा चुका है कि वैदिक 
बस्तियां आरण्यक, ग्रामीण ओर पौर थँ । पुर की व्याख्या कुछ विद्वान्‌ नगर न कर चारो 
ओर बाडे से धिरी बस्ती, रक्षात्मक घेराबन्दी या कच्ची या तात्कालिक गदी आदि 
करते है । उनको धारणा है कि वैदिक युग में शहर नहीं थे। किन्तु यह धारणा उस युग 
की थी जब यह पता नहीं था कि प्राचीन यूनानी ' आर्यो" कौ तरह वैदिक आर्य भी एक 
एेसे क्षत्र से परिचित थे, जिसमें नागरिक जीवन का समुचित विकास हो चुका था। यह 
सही है कि ईसा पूर्वं दूसरी सहस्राब्दी में प्राचीन सैन्धव नगर ध्वस्त ओर लुप्त हो चले 
थे पर सब प्रकार का नगर-जीवन समाप्त हो गया था, यह नहीं कहा जा सकता। 
ई०पू० १००० के लगभग हस्तिनापुर ओर कौशाम्बी की नींव पड़ चुकी थी। इससे कुछ 
पहले के द्वारका के अवशेष पश्चिमी तट से मिलते हैँ । ेसा प्रतीत होता है कि ई०पू० 
दूसरी सहस्राब्दी के उत्तरार्धं मे सभ्यता के नागरिक केन्र से अलंकृत एक चरण के लोप 
के बाद क्रमशः दूसरे चरण का धीरे-धीरे उदय हुआ । पश्चिमी एशिया से व्यापार का 
अवरोध ओर पूर्वी एवं दक्षिणी जनपदों से व्यापार का विकास इस युगान्तर का कारण 
हो सकता है। यह स्मरणीय है कि नगर ओर ग्राम का बहुत बाद तक भी कोई 
आत्यन्तिक विभेद नहीं माना जाता था। वस्तुतः कृषि प्रधान भारतीय उपमहाद्रीप 
में कु नगरों के उदय को ' नागरिक क्रान्ति" कौ संज्ञा देना एक परिप्रक्ष्यात्मक भ्रान्ति 
है । सुविस्तृत प्राचीन सभ्यताओं में दूर देशों से व्यापार के केन्द्र का एक सीमित ही 
महत्त्व होता था। आधुनिक सभ्यता कौ तरह वे मूलतः ओद्योगिक-व्यापारिक या 
नागरिक नहीं थीं। प्राचीन सभ्यता नागरिक क्रान्ति से उतनी ही दूर थीं, जितनी 
प्राचीन कारीगरी ओद्योगिक क्रान्ति से। श्रम-विभाजन, अतिरिक्त उत्पादन एवं विनिमय 
की क में तात्विक समानता होने पर भी मात्राभेद से युगान्तरकारी परिणाम पैदा 
हो जाते है । | 


पुर को कच्चा (आमा) भी कहा गया है, अश्ममयी भी ओर आयसी भी । कच्चे 
पुर संभवतः लकड़ी के रहे होगे, अश्ममय पुर, गिरिदुर्गं अथवा अनगढ पत्थरों के 
प्राकारवाले रहे होगे! आयस पुरो मेँ संभवतः हार मेँ अयस्‌ का प्रयोग होता होगा। 
पिशेल ओर गैल्डनर का यह अनुमान संगत प्रतीत होता है कि पुर प्राकार ओर परिखा 
से युक्त नगर थे, जैसे पीछे मेगास्थनीज ने भारत मे देखे। पुरो मे एक अथवा अनेक द्वार 
होते थे। शतपथ मे पुर के अन्दर प्रवेश के लिए एक द्वार का उल्लेख है, पर अन्यत्र 
एकादशद्वारं अथवा नवद्वार का भी उल्लेख मिलता है ।* शतभुजि अथवा सौ दीवारों 
वाले पुर कौ भी चर्चां मिलती है । पालि साहित्य में जिस प्रकार ग्राम, निगम, कुद्रनगर 
ओर महानगर का भेद मिलता है, उस प्रकार का भेद उत्तरवैदिक साहित्य मेँ नहीं 





* तु० अथर्ववेदसंहिता, १९.४.२२; वही, ९०.२.३१ ` 
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मिलता । गवो मे भी बाड़ा ओर द्वार होते थे पर घर कच्चे होते थे। यद्यपि पक्की ई 
का ज्ञान अग्नि-चयन के विवरणों में स्पष्टत्रया मिलता है ओर कदाचित्‌ कुंओों मेँ भी 

पक्की ई का प्रयोग होता है, जैसा कि यास्क कौ ' पर्शु" कौ व्याख्या से प्रतीत होता है, 

तथापि पुरो में इस प्रकार कौ ईटो का प्रयोग सैन्धवोत्तर वैदिक युग यें विलुप्त प्रतीत 

होता है । कच्चे पुर (आमा) का उल्लेख अवश्य ही एक प्राचीनतर वेदविदित युग मेँ 

संभवतः सिन्धु सरस्वती युग मे, पक्के पुरौ को विद्यमानता को सूचित करता दै, किन्तु 
द्वितीय सहस्ाब्दी ई०पू० के अपार्थं मे या वैदिक युग के शेष भाग में ईय का स्थान 
लकडियो ने ही मुख्यतया ले लिया था। पुरो के प्राकार ओर द्वार एवं मकान मिद्री ओर 

लकड़ी के ही बनते थे। लगभग ई०पू० १००० मेँ जिन पुरो का उल्लेख मिलता है, वे 
है- परिचक्रा (एकचक्रा), काम्पिल्य, काशी, कौशाम्बी । कुरुओं की राजधानी का नाम 
पीछे हस्तिनापुर मिलता है । *देवानाम्पूरयोध्या' मेँ अयोध्या पुर का नाम है अथवा नहीं 

यह संदिग्ध है । गन्धार, कोसल ओौर विदेह की राजधानियों के इस युग में नाम 
निश्चित नहीं किये जा सकते । प्राचीन गंधार-केकय, कुरु-पंचाल, काशी-कोसल आदि 

जनपदों में पुरातात््विक शोध के ओर अधिक विकास होने पर ही उत्तरवैदिक युगः के 
भोतिक पक्ष पर समुचिते प्रकाश पड सकेगा । 


गृह-निर्माण मे लकड़ी के खम्भे ओर बल्लियोँ प्रयुक्त होती थीं । उपमित्‌ खडे 
आधार-स्तम्भ थे, प्रतिमित्‌ उन्हें सहारा देते थे, परिमित्‌ उनके ऊपर लगते थे जिन पर 
बांस कौ पच्चर ओर छाजन टिकते थे। बाहरी कमरा सदस्‌ या बैठक होती थी, 
अभ्यन्तर कक्ष पतीसदन था। अग्निशाला घर का अत्यावश्यक अंग थी क्योकि अग्नि 
को सतत बनाये रखना उपयोगिता ओर अनुष्ठान दोनों की ही दृष्टि से आवश्यक था। 
हविर्धानी गोशाला भी घर के अंग थे। अथर्ववेद का शालासूक्त (९.३) इस संदर्भ मे 
विशेष रूप से द्रष्टव्य हे । सब के लिए वरणी शाला के उपमित्‌, प्रतिमित्‌ ओर परिमित्‌ 
के बन्धनों को खोलता हूं । (शालादान लेनेवाले के लिए) । है विश्वारे शाले, तुम्हारे 
बंधन, पाश ओर ग्रन्थि को गिरा देता हूँ जैसे बृहस्पति वल को मन्त्र से । खींचकर ओर 
जोड़कर जो तुम्हारी गठि मजनूत कौ गयी थीं, उन्हें इन्द्र की सहायता से अलग करते , 
है, जैसे-कसाई जोड़ों को । हे विश्ववारे, तुम्हारे दोनों पक्षं की बल्लियों ओर घास के 
बन्धनो को खोलता हू। फूसं ओर चराइयों की संयोजक संडसियों (संदंश) के 
मानानुकूल बन्धनं को खोलते है । तुम्हारे अन्दर जो रमणीय छीके बधे गये है, उन्हें 
खोलते है, मान (नाप) का पालन करनेवाली कल्याणी वह शाला हमरे लिए उत्थित 
हो । दे देवी शाले, तुम हविर्धान हो, अग्निशाला हो, पत्नीसदन हो, सदस्‌ हो, देवसदन 
हो। बड़े से (विषुवत्‌) फैला सहस्र छिद्रवाला जाल (अक्षु) बधा है, उसे अलग करते 
है । हे शाले, जो तुम्हें लेता है, जिसने तुम्हे बनाया है, वे दोनों, हे मान-पालयित्री, 
बुदापे तक जिय । दृढता से बंधी ओर परिष्कृत वहाँ उसके पास जाओ जिसके लिए 
` तुम्हारे अंग-अंग ओर जोड़-जोड़ अलग किये हैँ । शाले, जिसने तुम्हे बनाया, लकडयों 
को लाकर जोडा, जिस परमेष्ठी प्रजापति ने (बनाया) प्रजा के लिए, उसके लिए 
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प्रणाम, देनेवाले के लिए ओर शालापति के लिए। नमस्कार अग्नि के लिए, आगे चलते 
पुरुष के लिए, गायों के लिए, अश्वो के लिए, जो शाला मेँ जन्मते हैँ । उत्पादक ओर 
संतानवती शाले, तुम्हरे पाश अलग करते हैँ, तुम अग्नि के अन्दर दंकती हो, पुरुषो को 
पशुओं के साथ । उत्पादक, संताननती, तुम्हारे पाश अलग करते हैँ । आकाश ओर पृथ्वी 
के बीच जो फेली हुई है, उस शाला को लेता हूं । विस्तृत अन्तरिक्ष को मेँ खजाने का 
निधानं बनाता हूँ ओर शालाग्रहण करता हू । पृथ्वी मे बनाई ओर स्थापित ऊर्जस्वती 
ओर पयस्वती शाले, समस्त अन्नो को धारण करती हुई तुम प्रतिग्रह करनेवाले कौ क्षति 
मत कसे । घास से दँकी, चराइ्योँ पहने शाला रात्रि कौ तरह जगत्‌ को विश्राम देती है । 
नाप से बनायी हदं तुम सुन्दर पैरोवाली हस्तिनी के समान पृथ्वी पर ठहरी हो । तुम्हारी 
चटाइयों को अलग करता हू, बंधे को खोलता हू, वरुण से बंधी को मित्र प्रातः खोले! 
ब्रह्मा के द्वारा बनायी शाला की, मनीषियों के द्वारा बनायी शाला की, अमर इन्द्र ओर 
अग्नि रक्षा करे, सौम्य बैठक की रक्षा करे घोँसले पर घोँसला, कोश पर कोश, सीधा 
रखा है, उससे मर्त्य जन्मता है, जिससे सब कुक उत्पनन होता है । जो दो, चार, छः, 
आठ, दस पक्ष (तरफ) वाली शाला बनी है, उस मानयुक्त शाला मेँ अग्नि समाश्चित है, 

जैसे-गर्भं में । पश्चिमाभिमुख अक्षत की ओर मेँ पश्चिमाभिमुख होकर आता हूँ । अग्नि 
ओर जल अन्दर है, वे ऋत के पहले हार है । रोगमुक्त, रोगनाशक जल ले आता हूं ओर 
अमृत अग्नि के साथ घर मेँ आता हूं। हमें पाश से मत बोधो, बोञ्ा हलका करो, हे 
शाले, तुम्हे वधू की तरह यथेष्ट गे । दसों दिशाओं से शाला कौ महिमा के लिए , 

देवताओं के लिए स्वाहा । इस सूक्त मेँ "खोलना' मन्त्रात्मक कार्यं प्रतीत होता है, जिससे 
शाला का हस्तान्तरण किया जा सके । 


सिन्धु-सारस्वत सभ्यता ओर वैदिक सभ्यता कौ समकालीनता स्वीकार करने पर 
यह मानना होगा कि उत्तरवैदिक युग मेँ पश्चिमी सामुद्रिक वाणिज्य मेँ ढलने पर ओर 
तत्कालीन ' महानग ' के उजडने पर स्वदेशी वाणिज्य के प्रसार के ब्रावजुद पौर-जीवन 
मे हास कौ प्रतीति होती है ओर कच्चे एवं लकड़ी के मकानों में ग्रामीण जीवन का 
प्रचलन ही मुख्यतया विदित होता है । उर्वरभूमि में अल्पायास-साध्य कृषि, पशुपालन, 
सीमित लघु उद्योगों तथा विनिमय के आधार पर आर्थिक जीवन चलता था। पर समाज 
का निर्देशन किसानों, शिल्पियों या व्यापारियों के हाथ मेँ नहीं था, राजसत्ता क्षत्रियो के 
हाथ मे थी ओर समाज का नैतिक, शैक्षणिक ओर धार्मिक निर्दशन ब्राह्मणों के हाथ में 
था । चकि ब्राह्मण ओर क्षत्रिय स्वयं उत्पादान कार्य मे संलग्न नहीं थे, अतः यह स्पष्ट 
है कि उनका भरण-पोषण शेष समाज के अतिरिक्त उत्पादन पर निर्भर था। आर्थिक 
दृष्टि से वे अन्याश्रित सुविधाभोगी थे पर वे न तो महत्त्वपूर्ण सामाजिक दायित्व से | 
शून्य थे, न यह माना जाता था कि उनका आर्थिक जीवन में कोई सहयोग नहीं है । 
ब्राह्मण धर्म के नेता थे, यज्ञानुष्ठान के पुरोहित, विद्या के संरक्षक ओर अध्यापक, 
विधि-विधान के विशेषज्ञ ओर राजा के परामर्शदाता। दान का प्रतिग्रह उनका विशेष 
अधिकार था। क्षत्रिय, शासक ओर राष्ट्र के संरक्षक थे मूलतः राजा ओर राजवंशी 
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अभिजात क्षत्रिय थे किन्तु क्रमशः सैनिक, योद्धा ओर प्रशासनकर्मीं भी अधिकाधिक 
क्षत्रिय माने जाने लगे। धर्म की मर्यादा्एँ समाज में पाली जा रही हैँ कि नहीं, इसको 
देखना राजा का कर्तव्य था। अपराधी को दंड देना राजा का कर्तव्य था । प्रजा से भागके 
रूप मेँ करग्रहण उसका अधिकार था। शेष जनता वैश्यो ओर शूद्रो में विभक्त थी। 
कृषि, पशुपालन ओर वाणिज्य वेश्यो के कर्म थे । शूद्रौ का विशिष्ट कर्म, सेवा माना 
जाता था। किन्तु उनमें अनेक प्रकार के शिल्पी ओर जनजातियों शामिल थीं । इस प्रकार 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर श्र क्रमशः समाज के धार्मिक, राजनीतिक ओर आर्थिक 
क्रियाकलाप के स्तंभ थे। 


यह सुविदित है कि इन चार वर्गो का स्पष्ट विभाजन सर्वप्रथम पुरुषसूक्त में 
मिलता है ओर ब्राह्मण साहित्य मे चार वर्णो को कल्पना स्पष्ट रूप से सामने आती हे। 
पुरुषसूक्त मेँ मानव सृष्टि का कर्म के आधार पर चतुर्धा विभाजन बताया गया है। 
मन्त्रपाठ, अध्यापन, मन्त्रणा आदि भाषा के प्रयोग ओर मुख के व्यापार हैँ । जेसे शरीर 
मे मुख प्रधान है, एेसे ही समाज में ब्राह्मण मुख्य हैँ । मन्त्र शब्द-ब्रह्म कहलाता है । 
उसके धारक होने के कारण ही ब्राह्मण आख्या होती है । समाज में ब्राह्मणों कौ भूमिका 
का महत्त्व एश्वर्य, वैभव अथवा निरंकुशता अथवा विलासिता के लिए पारपत्र नहीं था 
बल्कि तपस्या के जीवन के लिए था। बुद्धि ओर ज्ञान, एक निर्देशक किन्तु अभोक्ता 
ओर अकर्ता तत्त्व हैँ । शरीर कौ रक्षा के लिए बाहु उपयोगी है, उनके समान ही 
क्षत्रियो का समाज मेँ रक्षात्मक कार्य है । यह स्मरणीय है कि विश्व के अन्य समाजो मे 
शासक वर्ग ही प्रधान नेतृत्व का दावा करता रहा है । वैदिक वर्णं व्यवस्था कौ यह 
खास बात है कि उसमें राजा के सलाहकार ओर उपदेशक के रूप में पुरोहित को उससे 
अलग ओर ऊचा स्थान दिया गया है किन्तु उसको राजा के सत्ता अथवा भोग के 
अधिकार नही दिये गये ओर न राजा को अपने मनमाने, नैतिक अथवा वैधानिक 
निर्णयो का अधिकार दिया गया। अन्य समाज व्यवस्थाओं को तुलना मेँ इस व्यवस्था 
` की विशेषता स्पष्ट हो जाएगी । प्राचीन मिस्र में राजा का देवता से अभेद मानकर उसे 
ही सर्वोच्च धार्मिक अधिकार का केन्द्र माना जाता था। यद्यपि कालान्तर में मंदिरों का 
पुजारीवर्ग परम्पराओं का संरक्षण करने के कारण प्रभावशाली बन गया था। प्राचीन 
पश्चिमी एशिया मे राजा को देवता का विशिष्ट सेवक ओर मुख्य पुरोहित माना जाता 
था। चीन मे सम्रार्‌ देवपुत्र था। मध्यकालीन यूरोप में तीन ही वर्गं मुख्य थे जिनमें 
पुरोहित ओर शासकों मे सत्ता का संषर्घं अंततः शासको के प्रभुत्व के स्वीकार मेँ समाप्त 
हुआ। कहीं भी वर्णं व्यवस्था की यह मौलिक धारणा नहीं मिलती कि पुरोहित, सत्ता 
के विना ओर राजा धार्मिक नेतृत्व के विना अलग-अलग वर्ग होगे । वर्ण विभाजन मेँ 
धर्म ओर विद्या को सत्ता कौ विकृतियों से बचाने का एवं सत्ता को निरेकुशता से बचाने 
का उपाय किया गया है । 


| समस्त शरीर को धारण करने का भार उरुओं पर रिकता है । वैश्यो के आर्थिक 
व्यापार इस सामाजिक पोषण के प्रतिनिधि हैँ । वैश्यो को समाज के अर्थतंत्र मेँ संलग्न 
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समुदाय कहा जा सकता है । समाज कौ अधिकांश जनता इसी वर्णं को थी। शूद्र भी 
वैश्यो के समान ही सामाजिक शरीर का वहन करने में ओर गति प्रदान करने में 
कार्यरत माने जाते थे। 


शरीर के अंगों के रूप में कल्पित चारौं वर्णं एक प्राणी के अवयवो की तरह से 
अन्तरंग व्यवस्था का निर्माण करते है । जिसमें कार्य भेद कौ दृष्टि से सब अंगों का 
भिन-भिन महत्त्व है । कोर अंग आवश्यक अथवा अनावश्यक नहीं माना गया हे | 
सभी प्राण धारण कौ दृष्टि से समान महत्त्व के हैँ । यह भी ध्यान देने योग्य है कि 
उत्तरवैदिककालीन वर्णव्यवस्था में विशेष बल ब्राह्मणों ओर क्षत्रियो के कर्तव्य 
निधरण पर है । वैश्यो ओर श्रो के विषय मे अधिक चर्चा नहीं है । किन्तु कुक स्थल ` 
एसे हैँ जिनकी व्याख्या से श्रौ को धार्मिक, अधिकारों से वंचित बताया जाता है । 
एेतरेय ब्राह्मण के एक प्रसिद्ध संदर्भ में वैश्य को * आद्य" ओर शुद्र को "यथाकामकध्य' 
कहा गया हे । आदय अथवा भक्षणीय का अर्थं यही होता है कि वैश्य ही सामाजिक 
पुष्टि के आधार हैँ । यथाकामरकध्य में वध्य का अर्थं दण्डनीय है, न कि हंतव्य। यह 
बात सही है कि ब्राह्मणो के कुछ सन्दर्भो में श्रो के प्रति अपमान ओर उपेक्षा व्यक्त 
करनेवाले कथन मिलते हँ । किन्तु एसे भी सन्दर्भ हँ, जिनमें शुद्र को अन्य वर्णो के 
समान ही प्रदर्शित किया गया है । शूद्रौ के अधिकारों का समर्थन सूत्रकाल में भी बादरि 
नाम के आचार्य के द्वारा किया गया मिलता है । यह स्मरणीय है कि शूद्रो में शिल्पियों 
ओर जनजातियों का निवेश था- जैसे शिल्पियोँ मेँ रथकार एवं जनजातियों मे निषादो का 
विशिष्ट स्थान उल्लिखित है ! पालागल, रथकार, तक्षा रत्नियों मे गिने जाते हे । दूसरी 
ओर चांडाल ओर पौल्कस नाम की जनजातियों निकृष्ट ओर हेय मानी जाती थीं। 


वर्ण-विभाजन जन्म से था अथवा कर्म से, इस पर विवाद रहा है । प्राचीनकाल में 
भी एक उदार ओर सुधारवादी दृष्टिकोण था जो वर्ण-व्यवस्था का आधार गुण-कर्म को 
ही मानता रहा है । इतना निश्चित है कि पूर्ववेदिक काल में वर्णभेद जन्म से नहीं था। 
किन्तु उत्तरवैदिक काल में क्रमशः ब्राह्मण पौरोहित्य-व्यवसायी एवं क्षत्रिय राजकुलीन 
वर्ग के रूप मेँ जन्ममूलक बन रहे थे किन्तु साथ ही अब न सब ब्राह्मण पौरोहित्य में 
लगे थे, न सब क्षत्रिय राजकुल से संबद्ध थे! सैन्यकर्म का एक व्यवसायके रूपमे 
विकास हो रहा था ओर एेसे ही नाना विद्याओं के साथ उनके शिक्षकों का तथा राज्य के 
विस्तार के साथ प्रशासकों एवं राजा के सलाहकारो का । व्यवसाय के विशेषीकरणं एवं 
. नाना आंचलिक जातियों के समावेश से समाज का यथार्थ विभाजन चातुर्वर्ण्य के स्थूल 
विभाजन से अधिक सूक्ष्म ओर जटिल बनता जा रहा था। वर्ण-विभाजन उस समय का 
था जब सामान्य जनता से कर्म के आधार पर ब्राह्मणों ओर क्षत्रियो के दो वर्गो का 
निर्धारण समाज के व्यवस्थापन के लिए आवश्यक ओर पर्याप्त लगता था। शास्त्र ओर 
शस्त्र को कुलागत शिक्षा के कारण ब्राह्मण ओरं क्षत्रिय अनायास आनुवंशिक बन गये 
जैसे अन्य शिल्पी ओर व्यवसायी । इस प्रकार शैल्पिक ओर नृतात्विक भेदं के आधार 
पर आनुवंशिकता के कारण वर्ण-व्यवस्था के अन्दर जातिव्यवस्था का विकास होने 
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लगा। उत्तरवैदिक काल मूल वर्ण-व्यवस्था ओौर परवती जाति व्यवस्था का 
आन्तरालिक युग हे । उसमें कर्ममूलक वग अनेक जन्ममूलक जातियों में रूपान्तरित हो 
रहे थे। 


इस परिवर्तन की स्थिति में उत्तरवैदिक साहित्य वर्णो के विषय मेँ सदा एकमत 
नहीं है । उस समय तक न तो वर्णो कौ जन्ममूलकता सर्वमान्य हुई थी, न स्त्रियों एवं 
शूद्रो कौ वेद मेँ निरधिकारता ही सर्वमान्य थी। काठकसंहिता मे आता है- 


किमु ब्राह्मणस्य पितरं किमु पृच्छसि मातरम्‌। 
श्रुतं चेदस्मिन्‌ वेद्यं स पिता स पितामहः॥ ३०.२॥ 


सत्यकाम जाबाल को सत्यवादी होने के कारण ब्राह्मण मान लिया जाता है । राजा 
जानश्रुति पौत्रायण का सम्बोधन शुद्र मिलता है । रथकार, निषाद, स्थपति एवं शुद्र के 
या्चिक अधिकार के समर्थकों का उल्लेख मिलता है । गार्गी जेसी ब्रह्मवादिनी स्त्रियों 
का पता चलता है। साथ ही उनके विपरीत मत ओर श्रो को प्रभूत निन्दा भी मिलती 
है । उन्हे "चलता फिरता श्मशान ' कहा गया दहै । यह स्मरणीय है कि उत्तरवैदिक 
साहित्य सामान्य या जनप्रतिनिधि साहित्य नहीं है । वह पौरोहित्य में लगे ब्राह्मणों 
का ही अधिकांश में साहित्य है यद्यपि कहीं-कहीं उसमें क्षत्रियो अथवा संसार - 
 त्यागियों की भी बात सुनने में आती हे । यह भी स्मरणीय है कि समाज के यथार्थ का 
प्रतिपादन उसका लक्ष्य नहीं है । उसको शेली परोक्षप्रिय है, जिसमें रूपक, प्रतीकों 
ओर उपमानों कौ भरमार है । सादृश्य-विधान के द्वारा ब्राह्मण-ग्रन्थ परोक्ष तत्त्वो का 
विवरण देना चाहते हैँ । इस प्रसंग में वे दृष्ट तथ्यो को तोडते-मरोडते हैँ, जेसा-काव्य- 
रचना अथवा रहस्य-निर्वचन में बहुधा मिलता है । वे प्रजापति को बद्र के रूप मे, सूर्यं 
को घोडे के रूप में देखते. हैँ । उनको श्रौ के प्रति उक्तिर्याँ उतनी ही अतिवादी है 
जितनी ब्राह्मणों के विषय में । इस प्रकार की उक्तियों से किसी प्रकार कौ विधिक- 
व्यवस्था का यथातथ्य पता नहीं लगाया जा सकता। 


इतिहास के अध्येता के लिए यह भी स्मरणीय है कि अद्यावधि कभी सामाजिक 
वास्तविकता निर्दोष अथवा सर्वथा न्यायसम्मत नहीं रही है । दासता, सफ़ंडम, 
सर्वहारावर्गं एवं उपनिवेशों अथवा अविकसित देशों का शोषण पश्चिमी समाज के 
विभिन युर्गो मे व्यवस्थागत अन्याय को उजागर करते हैँ । भारत में पुरातन जातीय 
विषमता को दूर करने के लिए एक प्रतिजातीय विषमता स्थापित की जा रही है 
साम्यतव्रादी रूस में दमन-चक्र ही आत्मघाती सिद्ध हुआ। हर सामाजिक क्रान्ति मेँ नये 
समाज के निर्माणकर्ता स्वयं अपने को ही सत्ता में प्रतिष्ठित कर लेते हँ । इसका यह 
अर्थं नहीं है कि दोषों को सहना चाहिए या कि सब व्यवस्थाओं को बराबर समञ्जन 
चाहिए । दोष-निवारण का प्रयत्न तो एक नैतिक दायित्व है पर प्रत्येक सामाजिक 
आन्दोलन अथवा क्रान्ति को इतिहास की कचहरी का न्याय मानना उतना ही श्रान्त है 
जितना प्रत्येक व्यवस्था को सनातन धर्म कौ यथावत्‌ प्रतिमूर्ति मानना। एतिहासिक 
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सत्य है किं व्यवस्थाओं मं ओर क्रान्तियों मे न्याय ओर अन्याय नाना मात्राओं मे 
द्न्दात्मक रूप से संश्लिष्ट रहते ह । इस सतत्‌ धर्माधर्म के कुर्षत्र में वास्तविक विजय 
के लिए वैसी ही स्वभाव-परावृत्ति चाहिए जेसी अर्जुन से कृष्ण ने चाही थी । 


वैदिक सामाजिक आदर्श परम्परा मेँ सनातन धर्मके रूपमे माना गयाटहै ओर 
उसका प्रभाव चिरस्थायी रहा है। इस आदर्श में तात्विक अपूर्णता भी है ओर 
व्यावहारिक विसंगति्याँ एवं दोष भी रहे हैँ, किन्तु उतने से इसकौ अद्भुत महिमा ` 
निरस्त नहीं होती । धर्मं कौ अवधारणा कौ मुख्य कमी यह है कि वह मानव स्वभाव 
ओर समाज कौ शाश्वत संरचना कौ ओर ध्यान देते हुए उसके एतिहासिक परिवर्तनों में 
मानव प्रयत्न की भूमिका की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देती । इस कारण वह सामाजिक 
परिवर्तन के युग मे पुराणपंथी प्रतीत होती है । पर समाज की एेतिहासिकता पर आग्रह 
ओर इतिहास-निर्माण में मानव पुरुषार्थ कौ भूमिका पर आग्रह एक एेसी दृष्टि सूचित 
करते हैँ जो ठेठ आधुनिक पश्चिम की उपज है, तात्विक दृष्टि से सार्वभौम नहीं है । 
मानव आदर्शं सनातन है या एतिहासिक, यह एक विचारणीय प्रश्न है । एेसे ही श्रो 
पर अत्याचार इस व्यवस्था के अन्दर बढा यह निर्विवाद है, किन्तु इसका धर्म के 
सनातन आदर्श से कोई आवश्यक सम्बन्ध नहीं है । न धर्म स्वतः विषमताओं को 
आरोपित करता है । आदर्शं के नाम पर स्वार्थं साधने कौ प्रवृत्ति ही इन विषमताओं कौ 
मूल है ओर यह प्रवृत्ति किसी विशेष देश-काल का लक्षण नहीं हे 


पूर्वविदिक युग में ऋत की मूल नियामक ओर आदर्श के रूप मेँ कल्पना की गयी 
थी । जगत्‌ की समस्त रचना ओर गति एक नियम के अनुसार होती है । मानव आचार 
ओर अनुष्ठान भी एक आदर्शं प्रतिमान के अनुकरण से ही सफल होते हैँ । ऋत ही 
जगत्‌ का नियामक ओर मानव कर्मो का आदर्श है ! आधुनिक चिन्तन में भौतिक 
कारणता ओर नैतिक आदर्शो कौ साध्यता मँ आत्यन्तिक अन्तर माना जाता है । भौतिक 
कारण स्वरूपतः कार्यकारी होते है, नैतिक आदर्शं ज्ञाततया ही मनोवैज्ञानिक स्तर पर 
प्रभावी होते है । किन्तु प्राचीन अवधारणा में इस प्रकार का आत्यन्तिक भेद नहीं माना 
जाता था। भौतिकं नियम एवं नैतिक नियम दोनों समान रूप से देवताओं अथवा ईश्वर 
की इच्छा पर निर्भर करते हैँ । इस दृष्टि से आनुष्ठानिक अथवा नैतिक प्रमाद अनिष्ट 
का आपादन एक अनिवार्यता से ही करते है, जिससे द्ुटकाया देवकृपा से ही संभव है । 


ऋत ओर धर्म समानार्थक थे । पूर्ववेदिक प्रयोग मे नाना धर्म या विधारक नियम 
ऋतं के अन्तर्गत थे । क्रमशः एक वचन में धर्म शब्द ऋत के स्थान पर प्रचलित हो गया। 
धर्म अदृष्ट ओर वेदगम्य अर्थं ह, श्रेयस्‌ है, कर्तव्य है, चारित्रिक आदर्शं हे, पुण्य कर्मं 
हे, सामाजिक व्यवस्था है ओर सनातन नियम है । यहाँ ' अर्थ" शब्द अभीष्ट अर्थ अर्थात्‌ 
सुख का वाचक है किन्तु धर्म के अदृष्ट अर्थात्‌ परोक्ष या अलौकिक होने के कारण यह 
सुख पारलौकिक है । चकि परलोक का ज्ञान मनुष्य को अपनी बुद्धि अथवा अनुभव से 
नही हो सकता, उसके ज्ञान का साधन एकमात्र वेद ही है । वेद धर्म का सनातन ज्ञापक 
है । मानवीय अभीष्ट विषयों मे प्रीतिकर ओर हितकर विषयो का भेद करना आवश्यक 
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है । नितान्त अहितकर विषय भी तात्कालिक सुख देकर अथवा इच्छापूर्तिं कर प्रिय 

प्रतीत होते है, दूसरी ओर हितकर विषय कभी कडवी ओषधि के समान अप्रिय भी 

होते हैँ । प्रिय ओर हित, प्रेयस्‌ ओर श्रेयस्‌ का विवेक बुद्धि के द्वारा ही संभव है । जहाँ 

इसं जीवन में प्रत्यक्ष भोग के हेतु स्वरूपतः अप्रत्यक्ष हँ अथवा जर्हाँ इस जीवन के 

प्रत्यक्ष कर्मो के पारलोकिक फल अप्रत्यक्ष होते है, वहाँ लौकिक बुद्धि कर्मं ओर भोग 
का सम्बन्ध निर्धारित नहीं कर सकती, वर्ह श्रेयस्‌ का ज्ञान वेद के द्वारा ही संभव है। 

यह मानव श्रेयस्‌ या कल्याण जिसे मनुष्य लौकिक साधनों से नहीं पहचान सकता, धर्म 

हे । संक्षेप मे धर्म नैतिक ओर आध्यात्मिक पदार्थ है । 


जरह कर्म-फल-सम्बन्ध प्रत्यक्ष अथवा लौकिक बुद्धि का गोचर होता है, वहाँ 
कर्म कौ कर्तव्यता का निर्णय भी मनुष्य स्वयं कर सकता है कि अमुक फल की प्राप्ति 
अथवा परिहार के लिए मुञ्चे अमुक कर्म करना चाहिए । किन्तु जहो इस प्रकार का ज्ञान 
संभव नहीं है, वहाँ वेद के निर्देश के अनुसार ही कर्मो का स्वीकार या परिहार करना 
आवश्यक हो जाता है । इस प्रकार कर्म के क्षेत्र में धर्म विधि ओर निषेधके रूपमे 
मिलता है । नित्यकर्मो का ज्ञान धर्मकेहीरूपमेंहो सकता है। | 


चारित्रिक आदर्शं अथवा आध्यात्मिक गुण जिनमें सत्य, ज्ञान, तपस, दानशीलता, 
संयम, दया आदि परिगणित हैँ, धर्म का आन्तरिक, नैतिक ओर मनोवैज्ञानिक रूप 


है । यज्ञ मे हिंसा के अनुमत होने पर भी उसके ओचित्य का प्रश्न उठना आरम्भ हो 
गया था। 


श्रयः प्राप्ति के साधन के रूप मेँ धर्म न सिर्फ कर्म-विधान ओर चारित्रिक आदश 
उपस्थित करता है बल्कि कर्मलोक के रूप मेँ समाज का उसके कार्यो, सम्बन्धं ओर 
भूमिकाओं के निर्धारण के द्वारा व्यवस्थापन करता है । चातुर्वर्ण्य ही समाज की 
धर्मानुकूल व्यवस्था है जिसमें कार्यो का मूल्यात्मक ओत्तराधर्य वर्णो के ओत्तराधर्य का 
आधार बनता है । मूल्यो मे एक सहज तारतम्य रहता है ओर इस कारण वर्णो मेँ 
तारतम्य को सामाजिक विषमता न समञ्ना चाहिए । यह ओत्तराधर्य मानवीय समता का 
विरोधी नहीं है, यह मानवीय लक्ष्यो ओर भूमिकाओं का श्रेणीकरण है । ब्राह्मणों को 
वेदाध्यापन ओर प्रतिग्रह के विशेषाधिकार के साथ तपस्वी जीवन मिला था, क्षत्रियो को 
सत्ताधारण ओर करग्रहण के साथ वीरोचित संघर्षमय जीवन मिला था, वैश्यो को पूंजी 
के हारा धनोपार्जन के विशेषाधिकार के साथ दान-पुण्य का जीवन मिला था, शूद्रो को 
शिल्प-संान ओर स्वच्छन्दाचार के साथ पराधीन परिचर्यात्मक जीवन मिला था। इस 
व्यवस्था में जञानतत्र ओर राजतंत्र, धनतंत्र के ऊपर सनातन धर्म के अनुसार ही रखे गये 
है किन्तु श्रमिकों को इस व्यवस्था में हेय दृष्टि से देखा गया है, जो सनातन धर्म के 
अन्तर्गत कर्मयोग के विरुद्ध होने से असंगति आपादित करता है । | 


+ यह स्पष्ट तौर से माना जाता था कि धर्म सिर्फ प्रदत्त व्यवस्था नहीं बल्कि न्याय 
, जो बलवान्‌ ओर निर्बल को समानता देता है । इस परिभाषा से धर्म विधिक न्याय 
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ओर प्राकृतिक न्याय दोनों को ही व्याप्त करता है। इस संदर्भ में धर्मको यो धर्मः 
सत्यवैतत्‌ कहा गया है ।९२ मानव-स्वभावरूपी अथवा समाज-व्यवस्थारूपी सत्य का 
वह न्यायात्मक या अवैषम्यात्मक सत्य हे । व्यवस्था की दृष्टि से इसका अर्थहै कि 
कोई वर्णं वर्णान्तरं का उत्पीडन न करे, स्वभाव.की दृष्टिसे भी नाना मानवीय 
प्रवृत्तियों या गुण परस्पर सामंजस्य रखें । गुण ओर कर्म के अनुसार वर्ण विभाजन 
ओर वर्णं के अनुसार स्वधर्मं पालन, ये ही धर्म के मुख्य सूत्र हैँ । जन्म से वर्ण-निर्धारण 
ओर श्रौ के साथ वैषम्य का बरताव, ये दो चातुर्वर्ण्य के आगन्तुक, पर चिरस्थायी 
दोष थे। 


अनेक विद्वान्‌ चातुराश्रम्य को भी पूर्णतया वैदिक मानते हैँ ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य ओर 
वानप्रस्थ आश्रमो कौ वैदिकता असंदिग्ध है। वेदाध्ययन के लिए ब्रह्मचर्य ओर 
यज्ञानुष्ठान के लिए गार्हस्थ्य वैदिक जीवन-विधा के सारभूत अंग थे। तपश्चर्या, 
या्जिक रहस्यों के अनुसंधान ओर अन्तर्याग या उपासना के लिए वनो में आश्रम-वास 
उत्तरवैदिक युग में सुविदित धा। किन्तु आश्रम के रूप में संन्यास की स्थिति संदेहास्पद 
है । मुनि, श्रमण या यति वैदिक युग मे विदित थे किन्तु पृथक्‌ आश्रम के रूप में उनका 
स्वीकार पर्याप्त रूप से प्रमाणित नहीं प्रतीत होता ।१३ | 


एतिहासिक पृष्ठभूमि 


पूर्ववैदिक युग जानराज्य का युग कहा जा सकता है । नानाजनों में राजकीय सत्ता 
विभक्त थी। जन का अर्थं आधुनिक व्याख्याकायौँ ने 7४८ या कबीला किया है, 
लैटिन 'ट्िबुस ' अथवा ग्रीक ` फुले' का उसे समानान्तर कहा गया है । जन से जुडे हुए 
शब्द कुल, गोत्र, ग्राम ओर विश्‌ थे। विश्‌ कुटुम्बियों के रूप मे सामान्य जनता का . 
वाचक था ओर शासक ओर शासन में अधिकृत लोगो से पृथक्‌ सामान्य प्रजा का वाचक 
था। कुल ओर गोत्र सजातीय समुदायो के भेद थे। ग्राम निवास कौ प्रादेशिक इकाई थी 
जन व्यापक राजकीय इकाई प्रतीत होती है, जन को राष्ट्र का ही आद्य रूप कह सकते 
हैँ । उसमें साजात्यमूलक, प्रदेश-मूलक ओर राज्यमूलक इकाइयों का एेकात्म्य था। वह 
` न सिर्फ सजातीय समूह था, न सिर्फ प्रादेशिक इकाई । वस्तुतः एक परम्परागत राजकीय 
इकाई या राज्य कौ जनता ही "जन" का इस समय मुख्य अर्थ प्रतीत होता है। 
ऋक्‌ संहिता में पोच जनों का अनेकधा उल्लेख आता है । मिख में पुरु, अनु, दयु, तुर्वश 
ओर यदु या यादव, ये र्पौँच प्राचीन नाम मिलते हैँ । यह ध्यान देने योग्य है कि 
पौराणिक विवरण के अनुसार ये पांच ययाति के पाँच पुत्र थे। एसा प्रतीत होता है कि 
जनों के नाम से ही उनके प्रवर्तकं के ये नाम कल्पित हुए हैँ । इस तरह के नाम अंग्रेजी 
म एषोनिमस कहलाते हँ ओर गोत्र प्रवर्तको के नामों से तुलनीय हैँ । ययाति का नाम 
ऋग्वेद संहिता मेँ एक प्रसिद्ध प्राचीन यजमान के रूप मेँ आता है, उसे नहुष का पुत्र या 
वंशज भी कहा गया है । पुराणों के अनुसार ययाति नहुष का पुत्र था ओर नहुष इला के 
पुत्र पुरूरवा का वंशज था। ऋग्वेद में भी इला के पुत्र पुरूरवा का उल्लेख है यद्यपि 
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नहुष के साथ उसका सम्बन्ध उल्लिखित नहीं है ।९* पुराणो के अनुसार मनु वैवस्वत्‌ 
के अनेक पुत्र थे जिनमें इक्ष्वाकु, नाभाग, शर्याति, नाभानेदिष्ठ ओर सुद्युम्न प्रधान थे। 
इला जो कि कन्या थी, उसे पुराणो मे सुचुम्न से अभिन बताया हे । ये सभी नाम ऋवेद 
मेँ मिलते दै । पुराण इनमें इक्ष्वाकु कं सूर्यवंश का संस्थापक ओर एल पुरूरवा को 
चन्द्रवंश का संस्थापक बताते है । चनद्रवंशी यथाति के पूर्वलिखित पाँच पुत्र ही ऋष्वेद 
संहिता के प्रसिद्ध पंच जन हैँ इनमे यदु या यादव जन का पीछे पश्चिम कौ ओर 
आधिपत्य प्रसिद्ध हुआ, दद्यु जन का गान्धार मे, पुरु जन ही पौरव ओर पीके भरत 
कहलाये । भरतो कौ ही पूर्ववर्ती शाखां कुर, पंचाल, संजय ओर सोमक कहलाये। 
अनु अथवा आनवों के निकले हुए जनों मे, उशीनर, शिति, केकय, ओर मद्रक गिने जा 
सकते हैँ । यादवों से ही सम्बद्ध थे- भोज ओर चेदि। किन्तु प्राचीन वैदिक युगमेभी 
पंचजन ही जिनमे भरत शामिल भे, मुख्य थे! ' सूर्यवंशियों ' मं इक्ष्वाकु, युवनाश्व, 
मान्धाता, पुरुकुत्स ओर त्रसदस्यु के नाम प्रसिद्ध थे 1९ 


जैसा पहले कहा जा चुका है पूर्ववैदिक युग में इन प्राचीन जनों मेँ उनके प्रसिद्ध 
राजाओं का क्षेत्र गंगा-यमुना से उत्तर ओर पश्चिम की ओर फेला हज था। इस युग कौ 

प्रधान राजनीतिक घटना दाश-राज्ञ युद्ध थी । इसमे सुदास्‌ ने दसं राजाओं को पराजिते 
किया था! सुदास्‌ को तृत्सु कहा गया है । वसिष्ठ उनके पुरोहित थे जिनके सहयोग से 
` उन्होने दस राजाओं पर विजय प्राप्त कौ थी । सुदास्‌ को पैजवन भी कहा गया है ओर 
वह सम्भवतः दिवोदास का पुत्र था। कौन से दस राजा थे? यह निश्चत नहीं है, पर 


















प्रतीत होते हैँ । उनके सहायकों के रूप में थे मत्स्य, पक्थ, भलानस, अलिन, 
विषाणिन्‌, शिव, अज, शिगरु ओर यक्षु। इनमें स्पष्ट ही पक्थ, अलिन, भलानस, 
णिन्‌ ओर शिव सिन्धु के परे उत्तर-पशचिम के वासी थे, अनु पूर्व के, तुर्वश यदु 
द्रुह्यु पंजाब के ञओजौर अज, शिग्रु, यक्ष, भेद कदाचित्‌ पूर्व के थे । मुख्य युद्ध रावी के 
किनारे हुआ था ओर एक अवान्तर युद्ध यमुना पर । तृत्सु जन का भरतो से क्या सम्बन्ध 
इस पर मतभेद रहा है ६ 


उत्तरवैदिक काल में भौगोलिक क्षितिज के साथ हौ राजनीतिक धितिज भी बहुत 
हो चुका था। जनों का स्थान जनपदों ने ले लिया था। इनका पहले वर्णन किया 
है । यह कहा गया है कि कालक्रम से तृत्सु, भरत ओर पुरु मिलकर कुरु 
बदल गये । दूसरी ओर क्रिवि ही पञ्चालों के मूल में थे। संजय उनसे संबद्ध 
1 मे प्रसिद्ध राजाओं कौ गाथा अश्वमेध के अवसर पर गायी जाती थीं! 


त  वंशानुचरित के अनुसार मनु वैवस्वत से परीक्षित्‌ तक ९५ पीदियँ थीं। 
स मनु का समय संभवतः ई०पूर्व” ३००० से २५०० के बीच अनुमानित होता 
एतिहासिक व्यक्ति थे, इसमें सन्देह किथा जा सकता है । उसी प्रकार नहुष 


आयु भी सम्भवतः व्यक्तिगत नाम नहीं थे। पुरु, यदु, तुर्वश आदि स्पष्ट ही 
नाम न होकर जनँ के नाम थे, इक्ष्वाकु, ययाति, सुदास्‌, मन्धाता, पुरुकुत्स, 


उनमें शिम्यु, तुर्वश, ह्यु, कवष, पुरु, अनु, भेद, शम्बर, वैकर्णं ओर यदु सम्मिलितः 
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` त्रसदस्यु आदि एतिहासिक प्रतीत होते हे । पौराणिक ओर वैदिक विवरणों मेँ मौलिक 
विरोध नहीं है प्रत्युत प्राचीन स्मृतियों के धुंधलके मे उनका लक्ष्यालक्ष्य तथ्यो को 
परवतीं प्रचलन के सहारे फिर से गढ़ने का प्रयत्न है । सिवाय कुछ राजाओं, युद्धो ओर 
जनों के प्रतिध्वनित नामों के, इससे अधिक इतिहास पूर्ववैदिक युग के. राजनीतिक 
जीवन का पता नहीं चलता। प्रायः दो सहस्र वर्षो के इस युग मे वंशावलियों के 
पुनरावरतीं इतिहास को आख्यानं ओर जनश्रुतियों से अलग कर सकना कठिन है | 
राजनीतिक इतिहास तभी इतिहास बनता है जब वह जातीय संस्थात्मक, भौतिक 
वर्गात्मक या सांस्कृतिक परिवर्तनों या क्रान्तियों से जुडा हो, अन्यथा चाहे प्राचीन मिखी 
राजवंशो कौ तीन सहस्नराब्दियां हो, चाहे भारत मेँ तुकीं राजवंशो की तीन सदियोँ हों, वे 

इतिहास-धारा में सतही आन्दोलन मात्र रहते हैँ । राजनीतिक इतिहास का सार कुछ 
सामान्य रष्टय विशेषताओं कौ स्थापना एवं उनके रूपान्तरण मेँ ही पर्यवसित देखा ज 
सकता है । पूर्ववैदिक युग मेँ राजा जन का नेतां था, उससे अपेक्षा थी कि वह शूरवीर, 

दानी, धर्मप्राण ओर पौरोहित्य का अनुवतीं हो तथा धर्म-कर्म के द्वारा देवताओं की कृपा 
अर्जित कर जन को सुख-समृद्धि को बदढाये। ऋग्वेद की ऋचाओं मे राजां का 

उल्लेख उनके शौर्य, दान ओर यजन कौ कौर्तिगाथा की अनुश्रुति के रूप में मिलता है, 

राज्य व्यवस्था मात्र राजतंत्रीय नहीं थी ओर न राजतंत्र निरंकुश था, उसमे जन की 
महत्त्वपूर्ण भूमिका थी ।९ 


उत्तर वैदिक साहित्य मे उल्लिखित परम्पराएं तृतीय सहस्राब्दी ई०पू० के मध्य 
भाग को एक ओर दूतीं हँ तो दूसरी ओर वे ई०पृ० दूसरी सहखराब्दी के अन्तिम भाग का 
स्पर्श करतीं हँ । शतपथ में उल्लिखित कृत्तिकाओं की अविच्युति से लेकर जनमेजय 
ओर जनक तक के उल्लेख इस साहित्य मे मिलते ह । पूर्व वैदिक युग के जन जनपदों 
मेँ बदल चुके है, कुरु-पांचाल को केन्द्र बनाकर वैदिक संस्कृति चारों ओर दूर तक 
सुविस्तृत है जैसा ए०त्रा० से विदित होता है । भोतिक परिस्थिति में लोहे का क्रमशः 
उपयोग इस युग कौ विशेषता है । कृषि पूर्णतः विकसित है ओर अनेक नगरों का अब 
नामतः उल्लेख मिलता हे । विद्याओं का विभाजन ओर व्यवस्थापन विकसित हो चुका 
है । चातुर्वर्ण्य कौ व्यवस्था स्पष्टतया उभरी हुई है ओर श्रौ कौ स्थिति को लेकर 
एकमत उन्हें वैदिक कर्मकाण्ड से बहिष्कृत करना चाहता है ओर उनकी सामाजिक 
हीनता को प्रस्तुत करता है । तीन आश्रम स्पष्ट रूप से विदित हैँ ओर साथ ही मुनियो, 
यतियो ओर त्रात्यों का परिचय मिलता है जो इस व्यवस्था से बाहर थे! जहाँ एक ओर 
यह युग कर्मकाण्ड के विस्तार का था वहीं यह अध्यात्म विद्या के उन्मेष का भी था। 
राजव्यवस्था पहले की अपेक्षा विकसित हो चुकी है। ओर साग्राज्य कौ अवधारणा 
प्रतिपादित कौ गई है । ब्रह्म ओर छत्र के सम्यक्‌ सम्बन्ध को ही राष्ट्र का मूलाधार 
बताया गया है । समाज-व्यवस्था का आधार धर्म बताया गया है । संक्षेप मेँ भौगोलिक 
विस्तार ओर भौतिक प्रगति के साथ उत्तर वैदिक काल विद्या के विकास ओर धर्म- 
जिज्ञासा एवं ब्रह्म-जिज्ञासा का था। 
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पाद टिपणी 


९. 


१५. 
९६. 
९७५. 


लोहे के संभावित वैदिक संदर्भो के लिए द्र° वै० इ०, जि ° ९, पृ० ३१-३२; हल्लूर 
मे प्राप्त लोहे की कैलिब्रेटेड रेडियोकार्बन तिथि ई०पू० १००० मानी. गयी है । तुलनीय 
डीऽ्के० चक्रवती, एब्टिक्विटी; अंक ५० ( १९७६ ), पृ० १९४-१२४; चक्रवती, 

पुरात्व, ( १९८४ ) अंक १३-९४, पृ० ८९-८५; रिसेण्ट एडकान्सेज इन इण्डियन 
आर्कियोलोजी; पृ ७४-८८ में डीऽ्के० चक्रवती का लेख; डन अफ इण्डियन 
सिविलिजेश्रन; पृ० ४९४-४९५ मे विभा त्रिपाठी का लेख 


शतपथ; २.९.२.३- एता ह वै प्राच्यै दिग्रो न च्यवन्ते 


द्र० तिलक, ओरायान ( ९९८४ ), पृ० ५४-५९, इस प्रश्न की विस्तृत आलोचना के 
लिए द्र०° गोरख प्रसाद, भारतीय ज्योतिष का इतिहास, पृ० ४९-६.४; वर्जेस (अनु०) 
सूर्यसिद्धान्त, सेनगुप्त की भूमिका, प° -्वा-~न्ाा. 


कौषीतकि; १९.३; वेदाग ज्योतिष, ५; द्र° गोरख प्रसाद, पूर्वोद्धूत, पृ ४५; तु० डन 
ओव इण्डियन सिविलिजेश्नन मे एसण्एन० इञा का लेख- वेदांग एस्टनमिी, पृ० ६९० 
ओर आगे | 

उदा० मैक्समूलर, ऋक्‌ संहिता; जि० ४, भूमिका; कीथ ( अनु० ) ऋग्वेद ब्राह्मणाज, 
पृ० ४९, इनके विरुद्ध द्र° गोरख प्रसाद, पूर्वोष्द्‌त, पृ ५० ओर आगे; याकोबी ओर 
ओल्डेनबर्ग का इस विषय पर शास्त्रार्थं द्र° जैड०्डीण्एमण्जी० १८ ९४-१८ ९६, 


 क्लाडनः पु० ६४३-७४ 


तु०° गोरख प्रसाद, भारतीय ज्योतिषः; शंकर बालकृष्ण दीक्षित, भारतीय ज्योतिष 
( हिन्दी अनु० ); तिलक, ओरायनः; फ़राउले, गोड, सेजेज एण्ड किख, ( १९९५ ) 


तु° विदट्गनस्टाइन की टिप्पणी परेजर की गोल्डेन काउ पर द्र° एडवाड शकर ( सं०), 
लुडविग विद्‌ गैन्स्टाटन क्रिटिकल एसेसमेन्टस जि० ४, पृण ९७० 


तु° ल्यूडस मम्फोड, पिथ ओव द मग्न 
अथर्ववेद, ८.९०.२४ 


` ऋग्वेद, १०.१०१.६-७, ८.७२.१० ,, 


तै० सं० ५.९.७.३; तु° कौ०, १९.३; तै० सं, ७.२.१०.२ 
द्र कृहदारण्यकः;, १.४.१४ 
द्र० गोविन्द चन्द्र पाण्डे, स्टडीज डन द ओौरिजिन्स ओव बुद्धिग्प; पृ० ३२४ ओर आगे 


द° पार्जिटर, एश्शिण्ट इषण्डियन हिस्टौरिकल ट्रेडिशन, ( लन्दन, ९९२२), द पुराण 
टकस्ट ओव द डा़नैस्टडीत्न ओक द कलि एज( चौखम्भा, ९९६२ ); द्र०° पार्जिटर के 

पारस्परिक इतिहास पर लेख- जे० आर० ए० एस०, १९१०, ९९९४, तु° वेदिक एज, 

पु० २७७-७८ | 


वही, पृ० २९२ ओर आगे 


वही, पुण २४९-५० ` 


उत्तरवैदिक काल के सामाजिक, राजनीतिक, आर्धक पक्ष पर विचार विमर्शं के 
लिए सामान्यतः द्रष्टव्य- बेनवेनिस्ट, इण्डो-युरोपियन लँग्वेज एण्ड सोसाट़टी; एस° 








ह; ~ ४ 
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सी० भद्‌ टाचार्य, सम टस्येक्ट्‌ स .ओक इण्डियन सोसाट़टी, ( ९९७८ ), ए० एन 
बोस, सोश्रल एण्ड रूरल इकानामी आकि नार्दति इण्डिया, ( ९९४५, ९९६९ ), 
कुमारस्वामी, स्यीरिचुअल ओधारिटी एण्ड टेग्योरल योवर इन द उण्डियन धियरी आव 
` गवर्नमिन्ट; ( १९७८ ), इुमे्िल, उडियोलोी त्रियार्टाति दे एंदोयोयेपिएन, ( ९९५८ ), | 
फेयरसर्विस, दं रूद्‌ ओक एन्छियन्ट इण्डिया, ( शिकागो, . १९७५ ), जी० एस० 
पर्य, वेदिक इण्डिया; ( १९७९ ), पोसेल ( सं० ), एगन्ियन्ट सिटीज आक द इण्डस, 
( १९७२ ), सेठना, क्यसि इन प्रीहिस्टोरिक इण्डिया, ( १९८९), जे० पी० शर्मा, 
 रिपव्लिक्स इन एन्छियन्ट इण्डिया, लाटडेन, (१९६८ ), त्सिमर, अत्त इनदि्नेस 
लेवेन, बलिन, ( १८७९ ), बी० पी० राय, द लेटर वेदिक इकोनोभी, ( ९९८५ ), जी० 
सी० पाण्डे, द वेदाज, देअर ओधर्खं एण्ड सिग्नीफिकेस, पृ० ५४९-५६४, एस० सी० 
भट्टाचार्य, वैदिक सोसाट़र्टा, पृ० ५६५-५८४, प्रेम सागर चतुरवेदी- वेदिक 
टेक्नोलोजी; प° ६२३७-६६३ ओर भी द्रष्टव्य-जी० सी० पाण्डे (सं०), द डोन ओव 
दरण्डियन सिविलिजेशन, उदयनारायण राय, प्राचीन भारत मे नगर तथा नगर-जीवनः, 
( इलाहाबाद-१९९७) 











उत्तरवैदिक संहिताएं एवं ब्राह्मण साहित्य 


अथर्वा त्वा प्रथमो निरमन्थदग्ने । 
-वा. सं. ११.३२ 
प्रणो वा वामो वाक्‌ साः तत्‌ साम। 
: -जे. उ. ब्रा. ४.२२.२ 
ऋक्‌ च वा इदमग्रे साम चास्तां सैव नाम ऋगासीदमो नाम साम, 
- ए. त्रा. ३.२३ 


अथर्ववेदसंहिता कौ शौनकीय शाखा का पाठ ही इस समय अपेक्षया अखंडित 
ओर प्रामाणिक माना जाता है। इस पाठ के अनुसार संहिता मे २० काण्ड, ७३१ सूक्त 
ओर लगभग ६००० मन्त्र हैँ । संहिता की विषयवस्तु उसके अनेक प्रसिद्ध नामों से ही 
पता चल जाती है। स्वयं अथर्ववेद मेँ उसे अथर्वाद्गिरसा वेदः (१०.७.२०) एवं 
ब्रह्मवेद (१५.६.८) कहा गया है । स्वयं ' अथर्ववेद ' इस आख्या का भी अर्थं यही है 
कि वह अथर्वा का वेद है । यह आख्या गोपथ ब्राह्मण (१.२९) में ओर पीछे सूत्रों मे 
मिलती है । शतपथ (१३.४.३.८) मे अङ्गिरोवेद यह संज्ञा प्राप्त होती है । भृग्वंगिरसों 
का वेद यह नाम भी गोपथ (३.४) में उपलब्ध है। क्षत्रवेद, यह संज्ञा शतपथ 
(१४.८.१४.२) मे ओर भेषज्यवेद यह अथर्ववेद यज्ञं ब्रूमो यजमानयुचः सामानि 
भेषजा । यजूंषि होत्रा ्रूमस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ (११.६.१४) मे उपलब्ध होती है । 


^ अथर्वन्‌" एक प्रकार के पुरोहितो का नाम था। वे विशेष रूप से अग्निप्रज्वालक 
पुरोहित थे। अग्निजति अथर्वणा (ऋ.° १०.२१.५) अथवा यज्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्तते 
(ऋ० १.८३.५) अथवा अथर्वा त्वा प्रथमो निरमन्धदगने (वा० ११.३२) आदि 
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उल्लेखो से स्पष्ट है कि अथर्वा का प्राचीनकाल से ही यज्ञाग्नि से समबन्ध था। 
अवेस्ता के “ अश्रवन्‌' नाम के पुरोहित से उनका सम्बन्ध कल्पनीय है । अरणियों को 
मथकर उनसे अग्नि को प्रज्वलित करना अवश्य ही एक युग में महत्त्वपूर्णं विशेषज्ञता 
का कार्य था। आथर्वण पुरोहित इस विशेषता के प्राचीनतम प्रतिनिधि के रूप मेँ प्रसिद्ध 
थे । उनके साथ ही अङ्किरस्‌ ओर भृगु नाम के पुरोहित भी संयुक्त थे। सम्भवतः 
अथर्ववेद का मूल अर्थ अथर ' वाले का वेद था, ओर "अथर ' शब्द अग्निवाची था । 
परवर्ती फारसी में आतिश शब्द उससे जुड़ा है, ठेसी कुछ विदानो कौ कल्पना है ।* 


ब्रह्मवेद शब्द के साथ यास्क कौ दी हुई अथर्वन्‌ शब्द की निरुक्ति तुलनीय है | 
यास्क के अनुसार अथवणिऽशर्वणवन्तः। थर्वतिश्चरतिकर्मा तत्प्रतिषेधः । (दैवतकाण्ड- 
११.२.१७) इसका सम्बन्ध मन को निश्चलता अथवा प्राण की स्थिरता के अभ्यास या 
योग के साथ जोडा गया है । जैसे ब्रह्मवेद अध्यात्मविद्या कौ ओर संकेत करता है एेसे 
ही < ओर भेषज्यवेद इस संहिता के राजनीति ओर आयुर्वेद से सम्बन्ध को सूचित 
करते हे । 


त्रयी में अथर्ववेद के परिगणित न होने से कुछ लोग यह कल्पना करते हैँ कि यह 
अथर्ववेद संहिता के परवर्ती ओर मूलतः अप्रामाणिक होने का सूचक है, किन्तु यह 
भ्रान्ति है । त्रयी का सम्बन्ध श्रौतयज्ञ-विधान से प्रत्यक्ष रूप से था। होता, अध्वर्यु ओर 
उद्गाता क्रमशः ऋक्‌, यजुष्‌ ओर साम का प्रयोग करते थे। अथर्ववेद का सम्बन्ध पीछे 
ब्रह्मा के साथ जोडा गया है ओर इसीलिए त्रयी में अथर्ववेद का परिगणन नहीं है 
किन्तु इसका यह अर्थ नही है कि अथर्वसंहिता मे संगृहीत मन्त्र भी परवर्ती हैँ । यह 
सही है कि संहिता में अपेक्षाकृत परवर्ती बीस काण्ड को छोडकर भी लगभग १४ 
प्रतिशत से अधिक भाग ऋक्संहिता से लिया गया है । बीस काण्ड के सूक्त अधिकतर 
ऋग्वेद से लिये गये हे । वैसे भी यहो ओर अन्य भागों मेँ ऋकूसंहिता से लिये गये सूक्त 
ओर मन्त्र अधिकांश में उसके दशम मण्डल अथवा प्रथम ओर अष्टम मण्डल से लिये 
गये हैँ । इस रचनागत विशेषता से यह अवश्य सिद्ध होताः है कि अथर्वसंहिता 
ऋक्‌ संहिता को अपना उपजीव्य बनाती हुई उससे परवती है । यह बात इससे भी सिद्ध 
होती है कि अथर्व कौ देवाख्यान विषयक कल्पनां ऋक्‌ संहिता मेँ पूर्णं अभिव्यक्त 
प्रतीत होती है । अथर्व के सूक्तं ओर मन्त्रों को शेली ऋवेदीय स्तोत्रं से प्रायः भिन हे । 
किन्तु यह भेद सम्भवतः कालिक भेद न होकर विषयवस्तु ओर विनियोग का भेद 
सूचित करता है। | 


ऋग्वेदीय मन्त्र प्रसिद्ध श्रौतयागों में प्रयुक्त होते थे। अथर्ववेदीय मन्त्र अधिकतर 
शांतिक, पौष्टिक आदि संज्ञाओं से अभिधेय काम्य अर्थो कौ सिद्धि के लिए किये 
जानेवाले अनुष्ठानं में प्रयुक्त दीखते हँ । आधुनिक पश्चिमी समालोचक अथर्ववेद कौ 
मूल प्रवृत्ति जाद्‌, टोना अथवा यातु ओर अभिचार से जुडी मानते है । विण्टरनिट््‌ज का 


* मैने यह अपने गुरु प्रो० कषत्रेशचन्र चट्टोपाध्याय से सुना था। 
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कहना है कि अन्य देशों के जादू-टोने के मन्त्रौ के साथ इन मन्त्री कौ तुलना कौ जा 
सकती है। वे संहिता के मन्त्रों मेँ आध्यात्मिक रहस्य अथवा निगूढं तत्त्वं के 
अनुसन्धान को काकदन्त गवेषणा मानते है । यही दृष्टि जो आधुनिक पाठक के लिए 
अथर्ववेद का महत्व प्रागैतिहासिक जादुई संसार के रूप मेँ प्रस्तुत करती है, अधिकांश 
पाश्चात्य विद्वानों की है । अपवाद के रूप में वे यह अवश्य मानते हैँ कि अथर्व के 
कुछ सूक्तो मे उदात्त कविता भी मिलती हे! 


वस्तुतः आधुनिक इतिहासकार प्रागैतिहासिक धर्म ओर जादू को मिला-जुला मानते 
हुए उनमें एक अन्तर्गत प्रवृत्ति का भेद स्वीकार करते हैँ । धर्म में श्रद्धा, विनय ओर 
समर्पण का भाव प्रमुख रहता है, जादू में अपने ज्ञान ओर शक्ति का अहंकार, जो 
प्राकृतिक ओर मानवीय व्यापारो को नियंत्रित करने का दावा. करता है । जादू को मिथ्या 
विज्ञान कहा है । इस दृष्टि से ऋवेद की मुख्य प्रवृत्ति धार्मिक ओर अथर्ववेद कौ जादुई 
व्याख्यात हुई है । पर इस प्रकार की व्याख्या में यह भुला दिया जाता है कि काम्य अर्थो 
के लिए प्रार्थना सभी धर्मो का एक प्रचलित अंग है। जो इतिहासकार धर्म मेँ श्रद्धा नहीं 
रखता उसे वह जादू देखना अनायास लगता है । आर्षं वैदिक विधान की सफलता 
उसके अनुष्ठाता अथवा अनुष्ठापक की निजी सिद्धि पर आधारित नहीं है, जेसे जाद्‌- 
टोने में होती है। आर्षं वैदिक अनुष्ठान भी मन्त्र, देवता ओर पारम्परिक विधि के 
आधार पर ही प्रभावी होते हँ । न ये मन्त्र ' अनमिल आखर अरथ न काहू" में निर्दिष्ट 
शाबर म्र ही हँ । ये उसी प्रकार कौ प्रार्थना हैँ जेसी न्यत्र धार्मिक साहित्य में 
मिलती है । भआजकल की दृष्टि से टोना, नितान्त अन्धविश्वास ओर जादू अन्धविश्वास, 
अपविज्ञान ओर धोखाधड़ी का सम्मिश्रण है । पारम्परिक दृष्टि से योना, अदृष्ट शक्ति 
पर निर्भर करता है ओर जादू को प्रतारणात्मक एवं क्षुद्र सिद्धि के रूप में माना जाता है । 
किन्तु परम्परा के अनुसार अथर्ववेद जादू-टोना नहीं है बल्कि मानव अभ्युदय के लिए 
विद्या, मन्त्र ओर उपयुक्त विधान है । विद्याओं में मुख्य तीन हैँ - अध्यात्मविद्या, . , 
क्षत्रविद्या, भैषज्यविद्या | | 


सायणाचार्य ने कहा है कि त्रयी आमुष्मिक फल.देनेवाली है, जबकि अथर्ववेद 
टेहिक ओर आयुष्पिक दोनों फल को प्राप्त करातां है ।* आथर्वण कर्मो का विधान ५ 
सूत्र ग्रन्थों मेँ किया गया है । ये ह~ कौशिक, वैतान, नक्षत्रकल्प, आंगिरसकल्प ओर 
शांतिकल्प । इनमें कौशिकसूत्र ही मुख्य संहिताविधि है । इसमें इस प्रकार कर्मो का 
विधान है- प्रारंभ मे स्थालीपाक के विधान से दर्शपूर्णमासविधि, फिर मेधाजनन 
ब्रह्मचारियों के लिए उपयोगी कर्म । ग्राम, नगर, दुर्ग, राष्ट आदि कौ प्राप्ति के लिए 
कर्म । पुत्र, पशु, धन, संतान, स्त्री, हाथी-घोडे, रथ आदि संपदा के साधक कर्म । जनों 
मे एेकमत्य के स्थापन के लिए, सामंजस्य के स्थापन के लिए ओर राजकीय उपयोग के 
लिए कर्म। शत्रु, हाथी आदि के त्रास से जुडे हुए कर्म । संग्राम मे जय के साधक, बाण . 
निवारण के लिए, खड्गादि शस्त्रो के निवारण के लिए, दूसरे कौ सेना के मोहन, 
उद्वेजन, स्तंभन, उच्चाटन के लिए, अपने सेना मेँ उत्साह-परिरक्षण के लिए कर्म। 

























॥॥ 


| 
| 
| 
। 
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संग्राम मे जय-पराजय को परीक्षा के लिए; सेनापति ओर प्रधान पुरुषों कौ जय के लिए; 
दूसरे कौ सेना के. संचरण-प्रदेश मे अभिमंन्नित पाश स्थापित करने के लिए; जयार्थी 
राजा के रथ मे आरोहण के लिए ओर अभिमंत्रित साधनों के लिए; वाद्य बजाने के लिए; 
शत्रु से नाशित राजा के फिर से अपने राष्ट मे प्रवेश के लिए ओर राजा के अभिषेक के 
लिए कर्म॑ । पाप-क्षय के लिए- निरऋतिकर्म, चित्रोकर्म, पौष्टिककर्म, गो-समृद्धि के 
लिए, धनवर्धन के लिए, पुष्टि के लिए, रत्न बँधने के लिए , कृषि कौ पुष्टि के 
लिए, नलौ कौ समृद्धि के लिए, घर कौ समृद्धि बढाने के लिए, नये घर बनाने के 
लिए, आग्रहायण उत्सव के लिए कर्म॑ | 


जन्मांतर में किये पाप से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा विधि-पहले सब बीमारियों के 
लिए भेषज्य, ज्वर, अतिसार, बहुमूत्र आदि के लिए भैषज्य । ज्वर, अतिसार, बहुमूत्र 
आदि के लिए भेषज्य । शस्त्र आदि से उत्पन रुधिर प्रवाह को रोकने के लिए, भूत- 
प्रेत-पिशाच, अपस्मार, ब्रह्मराक्षस, बालग्रह आदि के निवारण के लिए , वात, पित्त 


 श्लेषम आदि के लिए भेषज्य । हद्रोग, कामला निवारण के लिए; जलोदर के निवारण 


के लिए; कंद, मूल, सर्प, वृश्चिक, स्थावर, जंगम विष निवारण के लिए; सिर, आंख, 


नाक, जीभ, गर्दन, आदि के रोग के निवारण के लिए, ब्राह्मण आदि के शाप के निवारण 


के लिए, पुत्र आदि के लिए। | 
स्त्रियो के दवारा कर्म- सुखपूर्वक प्रसव के लिए , गर्भाधान, गर्भ का दुटीकरण, ` 
पुसंवन आदि के लिए, सौभाग्य के लिए। त 


राजा आदि के क्रोध के निवारण के लिए, अभीष्ट की सिद्धि, असिद्धि के निवारण 
के लिए, दुर्दिन, अतिवृष्टि के निवारण के लिए कर्म। नदी प्रवाह को स्वेच्छा ते करने 
के लिए, वृष्टि के लिए, धन बढ़ने के लिए, जुए मेँ जीत के लिए, गाय-बक्डे के 


विरोध के निवारण के लिए, आत्मशांति के लिए कर्म । स्त्री के पाप लक्षणों के निवारण 


के लिए, वस्तु के संस्कार के लिए, गृहप्रवेश के लिए, ग्रह-शांति विधि, दुष्प्रतिग्रह 
के दोष निवारण के लिए, दुःस्वप्न के निवारण के लिए, बच्चे के दुष्टग्रह के निवारण 
के लिए, ऋण मोचन के लिए , दुःशकुन की शांति के लिए कर्म| 


अभिचार सम्बन्धी कर्मः दूसरे के किये हुएं अभिचार के निवारण के लिए। 
स्वस्त्ययन कर्म, आयुष्य कर्म, जातकर्म, नामकरण, चूडाकरण, उपनयन आदि 
एकाग्नि-साध्य काम्ययाग, २२ संचयन, हिं पशुओं का शमन, आवसथ्य का आधान 


पित्रो के कर्म- श्राद्ध, मधुपर्क, धूल, रुधिर आदि कौ वर्षा, यक्ष-राक्षस आदि का 
दर्शन, भूकम्प, धूरमर्कतु, ग्रहण आदि उत्पातो की शांति। आज्यतंत्र कौ विधि, 
अष्टकाकर्म, इद्रमह ओर अंत में अध्ययन विधि। 


वैतानसूत्रौ मे दरशपूर्णमासादि त्रयीविहितं कर्मो में चारों ऋत्विजं के कर्तव्यो का 
प्रतिपादन है। नक्षत्र-कल्प मे नक्षत्रों की पूजा, होम आदि अदभुतों की महाशंति आदि। 
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अमृतादि ओर अभयांत ३० महाशांतियाँ । आंगिरस-कल्प मे अभिसार कर्म से जुड़े 
अनुष्ठान निर्दिष्ट दै । शांति-कल्प में वैनायक ग्रह से गृहीतो के लक्षण ओर उनको 
शांति, आदित्यादि ९ ग्रहो के यज्ञादि। 


राज्याभिषेक के लिए आवश्यक बातें इन कल्पो में नहीं कही गई हँ । किन्तु सायण 
ने उनका उल्लेख किया है, ये सारे अनुष्ठान ३ प्रकार के होते हँ ~ नित्य, नैमित्तिक, 
काम्य । इन कर्मो मे जातकर्म आदि नित्य है, उत्पातो का निवारण आदि नैमित्तिक है, 
काम्य है- आभ्युदयिक कर्म| इन कर्मो का प्रयोग बस्ती के बाहर पूर्वं या उत्तर प्रदेश में 
नदी, तालाब आदि के किनारे करना चाहिए , एेसा विधान है । किन्तु नित्य कर्मो का 
यह विधान है कि वह घर में करना चाहिए । आभिचारिक कर्म गोव से बाहर दक्षिण 
की जर कृष्णपक्ष मेँ अनुष्ठेय है । 


अथर्ववेदसंहिता का विचारों ओर भावों का बना वातावरण ऋक्‌ संहिता ओर 
यजुषूसंहिता से स्पष्ट रूप से भिन है । ऋक्संहिता मे तीन लोकं इस तरह से सम्बन्धित 
हैँ कि पृथ्वी पर रहनेवाला मनुष्य स्वर्गाभिमुख होकर श्रौतयागों में प्रवृत्त होता हे । 
उसका दिग्दर्शक अग्नि स्वयं स्वर्यं प्रकाश का पार्थिव प्रतिनिधि है । नाना देवताओं कौ 
महिमा में कीर्तित सूक्त उसी प्रकार से स्वर्य अभीप्सा से अनुप्राणित हँ, जसे किसी ऊचे 
केथेडल के अन्दर प्रार्थना के गीत । यदि ऋ्वेद-संहिता मे देवताओं का चिन्तन, 
आख्यान ओर आवाहन का वातावरण है तो यलुर्वेद-संहिता मेँ कठोर ओर सूक्ष्म नियमों 
से बंधे अनुष्ठानों का वातावरण है । यज्ञ के लिए दूध चाहिए, उसके लिए गाय को 
दुहना, बडे को हटाना, बड को हटाने के लिए छडी चाहिए, छदी के लिए टहनी 
कटनी है, पेड़ से टहनी काटते समय काटनेवाले का मन क्या होना चाहिए इसके लिए 
मन्त्र-विधान से यजुष्‌-संहिता का आरम्भ होता है ।२ आथर्वण-संहिता का वातावरण न 
स्वयंज्योतियों के स्तवन का है, न बृहत्‌ ओर जटिल श्रौत कर्मकाण्ड का है । उसका 
वातावरण पार्थिव, आभ्युदयिक ओर एेहिक है । मनुष्य भू-लोक मेँ जीवन बिताते हुए 
जिस सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक परिवेश के नियंत्रण के द्वारा अभ्युदय प्राप्ति के 
लिए सचेष्ट रहता है, वही संसार अथर्वसंहिता का है । वहाँ ज्योतिर्मय सत्ताओं के 
कीर्तन के स्थान पर पृथ्वी क्रा कीर्तन है। पृथ्वी सूक्त ही न्यायसंगत रूप से अथर्ववेद 
का प्रतिनिधि सूक्त माना जा सकता है । मानव जीवन के सभी पक्ष भौतिक, सामाजिक, 
राजनीतिक यहाँ निदर्शित हँ । गृह-निर्माण, कृषि का उन्नयन, व्यापार के मार्गो का 
गाहन, रोग निवारण, राजा का वरण, निरापद जनपद की स्थापना, स्त्रीपुरुष का प्रेम, 
ब्रह्मचारी को विद्योपासना, आत्मवेत्ता कौ अन्तरयत्रा इन सभी पक्षों को लेकर आथर्वण 
सूक्त मिलते हैँ । 4 [र 

अध्यात्मविद्या ओर ब्रह्मविद्या अथर्वसंहिता मे मात्र देवविद्या को अभिभूत करके 
प्रतिष्ठित हे । ऋक्‌ संहिता के सजीव देवता यँ अब नाम मात्र बन गये है । सृष्टि का 
मूल ब्रह्म हे, जिसे वेन या हिरण्यगर्भं के रूप मेँ प्रतिपादित किया गया है । देवता उसी 
के नाम, या आंशिक रूप या विभूति्ो हँ । यह परम सत्ता ही विश्व मेँ सर्वत्र व्याप्त 
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है ओर मानव-हृदय में भी। किन्तु इस सर्वात्म, सर्वव्यापी विश्वसर्जनी शक्ति को 
परवर्ती निवृत्ति-साधना के सन्दर्भ के नहीं देखा गया है । यह सत्ता सब लोक में व्याप्त 
है ओर इसका ज्ञान ओर इसको कृपा समस्त मानव जीवन के उनननयन मे समर्थ ओर 
आवश्यक है । जिस मन्त्र से यजुर्वेद का चतुर्थं अध्याय आरम्भ होता है वह मन्त्र 
अथर्ववेद मेँ सर्वत्र स्वीकृत है। 


समाज का नियन्त्रण राजव्यवस्था के अधीन है, यह एक सुविदित तत्तव है । अथर्व 
मे प्रजा के द्वारा राजा के वरण का विधान किया गया है । किन्तु राजा प्रजा का नेताह, 
कठपुतली नहीं । सामान्य जनता अपने विशिष्ट प्रतिनिधियों को जिन्हे "राजकर्तारः ' 
कहते थे, उनके द्वारा राजा का वरण ओर अभिषेचन करती थी ओर वे उसके शासन को 
सफल बनाते थे। सेना ओर उसके द्वारा जनपद की सुरक्षा, राजव्यवस्था के महन्त्वपूर्ण 
अंग थे ओर इन सभी दिशाओं मे अथर्वसंहिता के मन्त्र विधान करते है, परामर्श देते हैँ 


ओर मानवीय अभ्युदय के लिए सर्वत्र व्याप्त लोकोत्तर शक्तियों का आह्वान करते है । 
यही अथर्वसंहिता का क्षात्रवेदात्मक रूप है। 


चरक के अनुसार अथर्ववेद में दान, स्वस्त्ययन, बलि, मंगल, होम, नियम, 
प्रायश्चित, उपवास ओर मन्त्र आदि के द्वारा चिकित्सा का विधान किया गया है ।३ रोग 
क्या है? उसका कारण क्या है? कैसे उसका निवारण हो? यह भैषज्य की सनातन 
समस्या हे । अथर्व को दृष्टि से स्वास्थ्य मनुष्य के सहज जीवन का सन्तुलन है जिसे 
वह ऋत के अनुसार देव-प्रेरणा से जीता है । यह पुराना वैदिक आदर्श था कि हम 
उतनी आयु जियें जितनी देवेच्छा से विहित है । इसे सौ वर्ष माना जाता था जीवेम 
शरदः श्तम्‌। किस कारण मनुष्य को मृत्यु होती हे अथवा वह रोगी होकर दुःख पाता 
हे, इसमें जीवनविधि की असहजता के अतिरिक्त बाहरी हेतु कारण होते हैँ । शस््राघात 
आदि स्पष्ट ही बाहरी कारण है, जैसे कि शाप ओर अभिचार है । इनके अतिरिक्त 
अथर्वसंहिता में विष ओर क्रिमियों को विशेष रूप से रोग का कारण बताया गया 
है ओर उनके लिए बहुत से साधन कहे गये हैँ । क्रिमि पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओर द्युलोक, 
पर्वत, वन, जल आदि में एवं ओति, व्रण आदि में रहते हैँ ओर शरीर में प्रवेश कर रोग 
उत्पन्न करते है । '“ पर्वत आदि में रहनेवाले क्रिमि व्रणके मार्ग से या खान-पान से 
हमरे शरीर में प्रविष्ट होते है । मन्त्रों से वे नष्ट किये जा सकते हैँ '' (अथर्व० 
२.३१.४-५) सूर्य कौ किरणों से भी क्रिमियो का नाश होता है ओर ओषधियों से भी। 


बहुत सी वनस्पतियों ओर ओषधियों का उल्लेख किया गया है । फल से युक्त 
पौधे वनस्पति कहलाते ह । फूलों ओर फलों से युक्त वानस्पत्य जिनका फल आने पर 
नाश हो जाता है, वह ओषधि्या हैँ ओर जिनमें प्रतान विकसित होते है, वह वीरुध है । 
बाद मे चरकसंहिता में इन ओषधियों मे कुछ पहचानी जाती हैँ, कुछ नहीं । परिचित 
जओषधियों मे पिप्पली, अपामार्ग, कृष्णपर्णी, रोहिणी, अश्वत्थ, निग्रोध, अर्जुन, 
अजश्रृगी, हराटकी, तीक्ष्णशंगी आदि का उल्लेख मिलता है । श्यामा, रामा, कृष्णा, 
असिक्नी इनका प्रयोग किलास या कुष्ठ रोग में होता था। जिन रोगों कौ चिकित्सा का 
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अथर्ववेद में उल्लेख आता है, उनमें ज्वर, राजयक्ष्म, जलोदर, अर्श, जम्भ (जिसमें 
जबड़े जकड़ जाते हैँ ), अतिसार, हद्रोग (पीलिया) आदि हैँ । व्रण, अस्थिरभंग, 
रक्तखाव आदि का उपचार भी उल्लिखित है। रसायन ओर वाजीकरण एवं विषनाशन 
के उपाय भी कटे गये है । शरीर के अंगों का ज्ञान भी अनेकत्र मिलता है। संक्षेप मे 
आथर्वण भैषज्यवेद में रोग-निवारण के लिए मन्त्र ओर ओषधियों का संयुक्त प्रयोग 
मिलता है। 


प्रथम काण्ड में ३५ सूक्त ओर १५३ मन्त्र है । पहले सूक्त के ऋषि अथर्वा ओर देवता 
वाचस्पति हैँ । उसका तात्पर्य मेधाजनन है, सूक्त इस प्रकार है- | 


जो २९ ८ त्रि-षण्ताः ) विश्वरूपधारी परिक्रमण करते है। 
उनको मूर्तियों के बलो को वाचस्पति आज मुदे दे ॥ ९॥ 


हे वाचस्पति, दिव्य मन के साथ फिर आओ। | 
हे वसुपति, अन्दर ही स्थिर करो, मुञ्च मे ही विद्या बनी रहे ॥ २॥ 


यही तानो जैसे धनुष की प्रत्यंचा को दोनो कोटियो तक । 
वाचस्यति नियमित करे, मुञ्च मेँ विद्या बनी रहे ॥ ३॥ 


वाचस्पति बुलाये गये है, वे हमें बुलाये । 
हम विद्या से जुड़ रे, उससे अलग न हों ॥ ४॥ 


इस सूक्त मेँ २९ परित्राजक कौन हैँ, इसकी अनेकधा व्याख्या हुई हे । हिवटनी के 
अनुसार यह संख्या निरर्थक है किन्तु त्रि-षप्त करने से यह प्रतीत होता है कि त्रिगुणित 
सात तत्त्व या शक्तियों का यहो उल्लेख है । तीन लोक ओर सात लोक प्रसिद्ध है, उनमें 
जितनी भी शवित्यो समस्त रूपों मे प्रकट है, वे सभी यहाँ अभिप्रेत हे । प्रत्येक मूर्ति या 
रूप के साथ एक विशिष्ट शक्ति जुडी रहती है। उन सभी शक्तियों को वाचस्पति की 
कृपा से अपने मे यहाँ आवाहित किया जा रहा है। विशेष ररूप से यह प्रार्थना की जा 
रही है कि सुनी हुई विद्या की धारणा बनी रहे । सीखे-सुने का मन में विधारण मेधा 
कहलाती है । वाचस्पति दिव्य मन से उसका वर दे, यही प्रार्थना है। 


देवेन मनसा में दिव्य मन ध्यान देने योग्य है । ज्ञान कौ धारा दिव्य मन से मानव 
मन तक पर्हुचती है, यही गुरु-शिष्य की पारमार्थिक जोड़ी है । दूसरी उपमा धनुष की 
कोटियो के बीच तनी प्रत्यज्चा से की गयी है जो कि एक अद्भुत उपमा है। इसमें 
परम्प कौ अविना ओर तनाव दोनो का ही एक साथ बोध होता है। 


यद्यपि इस मन्त्र का विनियोग मेधाजनन के लिए कहा गया है, किन्तु सायण का ` 
कहना है- आथर्वण मन्त्र सिद्ध मन्त्र है, उनकी शक्ति अपरिमित है । यह दिखलाने के 
लिए इस आदिसूक्त का सब कर्मो मे उपलक्षण के रूप मेँ विनियोग सूत्रकार ने कहा है । 
उसका उपयोग ब्रह्मचारी के लिए भी होता है ओर राजा के अभिषेक मेँभी। 








न्द - 
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दूसरे सूक्त का अनेकधा विनियोग बताया गया है । संग्राम में विजय के लिए; रोग 
निवारण के लिए ओर पुष्पाभिषेक मेँ भी इसका विनियोग है- 


हम जानते हें शर के पिता पर्जन्य को जो प्रभूत पुष्टि का आधायक है। 
हम जानते ह उसको माता पृथ्वी को जिसके बहुत से रूप दै ॥ ९॥ 


हे प्रत्यञ्चे, हमें छोडकर तुम सधो, हमारी देह को पत्थर बनाओ 
दढ ओर विस्तृत, शत्रुओं को दूर करो ॥ २॥ 


धनुष से चिपटी ओर प्रस्फुरित प्रत्यञ्चा चमकीले शर को जब टंकारती दहै। 
दयोतमान हंस (शर) को हे इन्द्र! हमसे दूर रखो॥ ३॥ 


जेसे आकाश ओर पृथ्वी के बीच में वेणु ठहरता है, 
एेसे ही रोग ओर आस्राव के बीच में मूंज ठहरे॥ ४॥ 


इस सूक्त मे प्रत्यञ्चा ओर धनुष के चिपटने के स्थान पर वृक्ष ओर गायों के चिपटने 
का उल्लेख है जो कि अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है ओर श्लेषमूलक है । 


अन्तिम ऋचा में ' तेजन ' शब्द ' वेणु" ओर "बाण दोनो का वाचक है । "वेणु" बाण के 
लिए है ओर ' मज ' सम्भवतः मञ्जी प्रत्यज्चा अथवा ' नरकुल' का वाचक है । आस्राव 
को मूत्र प्रकोप अथवा अतिसार बताया गया है । 


जैसे पहले सूक्त मे धनुष के कोनो ओर डोरी के बिम्ब से गुरु ओर शिष्य का 
सम्बन्ध रूषित है, एेसे ही दूसरे सूक्त में धनुष, डोरी ओर बाण के बिम्ब से माता-पिता 
ओर पुत्र विम्बित हैँ । पर्जन्य ओर पृथ्वी के विशेषण भी पिता ओर माता के लक्षण 
व्यक्त करते है । 
काण्ड-९ 


सूक्त-९.३ : इसका विषय भी रोग-निवारण, विशेषतया अवरुद्ध मूत्र का मोचन 
है । वेशन्ती या केथीटर के प्रयोग का इसमे उल्लेख है । 


सूक्त-१.४-६ : ये आपः देवता के लिए हैँ ओर ऋक्‌ संहिता से लिये गये हे । 
इनका प्रयोग अनेकधा होता था। 


जलदेवता मातृवत्‌ है, वह मधुमयी हि, 
"जल में अमृत है, जल में भेषज हे ' ॥ 


* मंजकी सीक का प्रयोग कैथीटर की तरह होता था। 
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सूक्त-९.७ : पूरा सूक्त यातुधान के नाश के लिए है- 


हे अग्नि, तुम उस जादू टोनेवाले को यहाँ उठा लाओ 
वह अपना नाम बताये। ् 


हे देव, तुम पूजित होकर दस्यु के हन्ता रहे हो ॥ 


सूक्त-९.८ : 
यह हवि यातुधानो को उठा ले जैसे नदी फेन को। 
अपने आपको विज्ञापित करते हुए यह स्त्री या पुरुष को जिसने यह 


किया दहै | 
सूक्त-१.९ : विजय की प्रार्थना- 


इसमे वसु का वसु धारण करे, इन्द्र, पूषा, वरुण, मित्र, अग्नि। 
इसे आदित्य ओर विश्वेदेवाः धारण करे ऊर्ध्वं उत्तरनज्योति 


( उत्कृष्ट प्रकाश )॥ ` 
सूक्त-९.९० : पाश विमोचन के लिए- 


यह असुर (= महाबली ) देवताओं पर शासन करता है क्योकि राजा वरुण के 
आदेश सत्य होते है ¦ 


मन्त्र के शंसन से मैं इस पुरुष को उसके उग्र कोप से उठ लेता हू, 
हे राजा वरुण, तुम्हारे मन्त्र को प्रणाम! तुम सब मक्कारो को 





पहचानते हो। 
मे ओर सहस्नों को तुम्हारी ओर ठेलता हू, 
यह १०० वर्षं जिये। 


सूक्त-१.११ : यह स्त्री की सुखपूर्वक प्रसूति के लिए है- 
इस प्रसूति मे हे पूषा, अर्यमा जानकार होता के रूप मे तुम्हारा 
वषट्‌ूकार करे 
ऋतप्रजाता नारी अपनी संधियों को शिथिल करे ` 
ओर प्रसूति के लिए अंगों को खोले ॥ 


1 
। 
{ 
॥ 
॥ 


| 
। 
८ 
् 


1 
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सूक्त-१.९२ : यक्ष्म नाशन के लिए है- 


जो प्रथम जरायुज कपिलवर्णं वृषा हे 

ओर जो गरजता ( हुआ ), तूफान मे चमकती, वर्षा के साथ आता है। 
वह ऋजुगामी हम पर कृपा करे, 

जो एक बल को त्रिधा तोड़ता हुआ विक्रमण करता है ॥ ९॥ 


टिप्पणी - यँ विद्युत्‌ का वर्णन है, जिसकौ चमक त्रिशुल की तरह त्रिधा हो 
जाती हे। 


अंग-अंग में जलन के साथ धघुसे हुए 

तुमको प्रणाम करते हुए हम हवि प्रदान करते है । 
अंकुश का, सीके का हवि से उपाय करते हैँ 

जिनसे पकड़नेवाले ने इसके जोड़ों को पकड़ा दै \\ २॥ 


सिरदर्द ओर खाँसी इसे छोड 

जो इसके अंग-अंग मे जकड़ हुए द । 

जो बादल से उत्पन हुआ, तूफान से उत्पन हुआ वह बल, 
वनस्पतियों का संगी-साथी वन ओर पर्वतो का।॥३॥ 


मेरा ऊपर का गात्र नीरोग हो, 
नीचे का नीरोग हो 

सेरे चारों अंग नीरोग हों 

समस्त शरीर मेरा नीरोग हो ॥ ४॥ 


रिप्पणी-- इस सूक्त मे एसे ज्वर का उल्लेख है जिसमे जोडों मे दर्द, सिर दर्द 
खाँसी तथा अंगों मे जलन होती है । इसका निदान वात ओर कफ के प्रकोपके रूप में 
संकेतित है ओर बिजली, तूफान ओर बारिश के मौसम में रोग के बढने का संकेत ह । 
रोग का इसमें प्रार्थना के द्वारा उच्चाटन है ओर आरोग्य का संकल्प है । 


सूक्त-९.९२ : यह विद्युत्‌ विषयक है- 


बिजली के लिए नमन, 

नमन कडकनेवाले के लिए 

नमन तुम्हारे वज्राश्म के लिए, 

जिसे अनुष्ठान-कृपण पर तुम फेकती हो ॥ ९॥ 


प 
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प्रवत्‌ ( ऊचाइयां ) कौ सन्तान तुम्हे नमन हो, 
जहाँ से तुम ज्वाला बटोरती हो। 

हमारी देहो पर कृपा करो, 

सन्तति पर सुख-सौभाग्य बरसाओ ॥ २॥ 


प्रवत्‌ के नपात्‌ तुम्हें नमन ही हो, 

तुम्हारे अस्त्र ओर ज्वाला के लिए हम नमन करते है । 
तुम्हारा बह परम धाम जो गुहाहित है उसे हमने जाना, 
समुद्र की अन्तर्निहित नाधि या केन्द्रमें॥३॥ 


विश्वे देवताओं ने तुम्हें एेसा बनाया है, 
प्रहार के लिए धृष्णु ( दुर्धर्ष ) बाण को बनाते हुए। 
वह तुम यज्ञाला में स्तूयमान हम पर क्षमा ओर दया करो, 
एसे तुम्हारे लिए हे देवि! हमारा नमन हो ॥ ४॥ 
रिप्पणी--इस सूक्त में काम्यार्थं के लिए विनियोग स्पष्ट नहीं है किन्तु विद्युत्‌ को 
सम्बोधित कर सजीव काव्य की प्रस्तुति है, जो प्रकृति में दिव्यशक्ति का अनुभव करते 
हए प्रार्थना से अधिन हेै। 


सूक्त- १.९४ : यह कुलरक्षिणी कन्या के विषय में है । इसकी एक व्याख्या के 
अनुसार यह कन्या के वरण ओर उसके विवाह कौ स्वीकृति से जुड़ा संवाद है, किन्तु 
दूसरी व्याख्या के अनुसार यह कन्या के ऊपर शाप है । 
मे इसका सौभाग्य ओर तेज लेता हू, 
जैसे वृक्ष से माला। ॥ 
जैसे विस्तृत तल मं पर्वत, | 
एेसे यह चिरकाल तक पितृकुल के मध्य बैठी रहे॥ १॥ 


हे राजन्‌! ( वरुण ) तुम्हारी यह कन्या, 
हे यम! यह वधू निथुत हो। 
वह माता के घर म बंधी रहे, 
ओर भाई के ओर पिताके॥२॥ 
यह कुलरक्षिणी शोधित हो, 
इसे तुम्हारे लिए देते है। 
चिरकाल तक पितृगण के बीच में रहे, 
सिर के ठँकने तक॥ ३॥ 





1 
| 


1 
॥ 
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असित के मन्रसे 


कश्यप के ओर गय के। 
जैसे थेले के अम्दर 
एसे में तेरे भाग को बंध लेता हं।॥ ४॥ | 


टिप्पणी-- उक्ति्योँ कन्या के पक्ष-विपक्ष दोनों ओर से दिखायी देती है अतएव 
समूचा अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो पाता) 


सूक्त-१.९५ : यह सामान्यतया पुष्टि कर्म के लिए है- 
नदियां साथ बहे, 
साथ पवन ओर पक्षी। 
इस मेरे यज्ञ का प्रतिदिन सेवन करे, 
संस््राव्य हवि से मँ हवन करता हूं ॥ ९॥ 


सूक्त-१.१६ : यह शत्रुबाधन के लिए है- 
जो अमावास्या कौ रात को उठते ह राक्षसो के ज्युण्ड, 
यह यातुधातक अग्नि, 
इट-पट हमारी वकालत करे॥ १॥ 


वरुण ने सीसे के लिए कहा, 

सीसे के लिए निकट अग्निने। 

इन्द्र मुञ्चे सीसा दे | 
क्योकि वह जादू-टोने को भगानेवाला है ॥ २॥ 


टिप्पणी-' तुरीयः' का अर्थ चतुर्थ करने पर उसकौ कोई संगति नहीं बैठती। 
सीसे को उच्चाटन के इस प्रयोग में महत्त्व दिया गया है, यह ध्यान देने योग्य है । 


सूक्त-१.९७ : इस सूक्त का प्रयोग रुधिर को बहने से रोकने के लिए धमनीबन्धन 
के रूप मे कहा गया है- 


वेजो नारियों चलतीहै, ` 
लाल कपडे पहने शिरां 

| जैसे विना भाई कौ बहनें, 

वे अपनी तेजस्विता रोक कर ठहर जाये ॥ ९॥ 
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नीचे की ओर से तुम ठहरो, 

परे भी ठहरो। च 
बीचवालीः भी तुम ठहरो, सबसे छोटी ठहर गयी है, 
जो बड़ी धमनी है वह भी रुक जाय॥ २॥ 


सौ धमनि्यँ ओर हजार शिराः 
मध्यमा ठहर गयी है। 

बीचमें रुक गयी रहै, 

साथ ही पर्यन्त भाग में ठहरी है॥ ३॥ 


तुम्हारी वह सिकतावती ओर बृहती धनु ने परिक्रमा करली है, 
ठहर जाओ स्वस्ति के लिए ॥ ४॥ 


रिप्पणी-- यहो शिरा ओर धंमनी का भेद स्पष्ट है । सम्भवतः रक्त-प्रवाह के चक्र 


का भी। सिकता ओर धनु का अर्थ सैण्ड कैक करना या रेतीली थैली करना ठीक नहीं 
प्रतीत होता। धनु के उल्लेख से ओर परिक्रमा के उल्लेख से शायद रक्त का संचार 


संकेतित है । रक्त बाहर न बहे अपितु धनुषाकार मार्ग से प्रवाहित होता रहे, यह 
तात्पर्य हे | 


सूक्त-१.१८ : अलक्ष्मी नाशन का सन्दर्भ है 
सूक्त-१.१९-२१ : शत्रु निवारण 


सूक्त-९-२२ : हद्रोग- कामला नाशन का सन्दर्भ है- 


सूर्य के पास हृदय की जलन जाय, 
ओर तुम्हारा पीलापन। 

रोहितरंग से, 

हम तुम्हें दंकते है ॥ ९॥ 


रोहित वर्णं से तुम्हे दीर्घायु के लिए रखते है । 
अब यह अक्षत हो, इसका पीलापन दूर जाय ॥ २॥ 
इत्यादि... ` 


टिप्पणी --यह ज्ाड्ने-पकने का मनर है । 
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सूक्त-९.२३ : श्वेत कुष्ठनाशन के लिए- 
रात में पैदा हुई, हे ओषधी! सुन्दर 
कृष्णवर्णं काली हे रात्रि! इसे रंगों 
कुष्ठ की स्फेदी को \। 
इत्यादि... 


सूक्त-९.२४ : श्वेतकुष्ठ नाशन- 


पहले उत्पन्न जो सुपर्णं उसके तुम पित्त थे। 
युद्ध मे जीती आसुरी ने वनस्पतियों का रूप बनाया ॥ १॥ 


आसुरी ने पहले यह कुष्ठ की भेषज बनायी, 
कुष्ठ को नाशन करनेवाली । 

कुष्ठ को नष्ट कर दिया, 

त्वचा को एक रूप कर दिया ॥ २॥ 


तुम्हारी माता का नाम सरूपारै, 

तुम्हारे पिता का नाम सरूप। 

हे ओषधी! तुम सरूप समान रूप करनेवाली हो, 
इसे भी सरूप कर दो।। २॥ 


्यामा सरूप करनेवाली है, 
पृथ्वी से ऊपर निकली हुई । 
इसे सिद्ध करो, 

1 फिर से रूप बनाओ॥ ४॥ 


टिप्पणी--कुष्ठ नाशक ओषधी के लिए कही हुई, ये ऋचा रोग के लक्षण ओर 
रोगी को आशा दोनों को ही मार्मिक रूप से प्रस्तुत करतीं है। 


सूक्त-१.२५ : ज्वरनाशन के लिए- 
जब अग्निने जल में प्रविष्ट होकर उन्हें तपाया था, 
जहां धर्मधारकों ने नमन किया । 
| उसे तुम्हारे जन्म का परम स्थान कहा गया है, 
उसे जाननेवाला हम को उससे दूर करे॥ ९॥ 
इत्यादि... 








टिणपणी-- इसमें रहस्यात्मक रूप से जो बात कही गयी है उसे अश्रद्धालु निरर्थक 
: ही मानते हेँ। प | | | 
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सूक्त-९.२६ : | सुख कौ प्राप्ति के लिए- 


हमसे दूर रहें अस्त्र, 
हे देवगण! दूर हमसे वह अशनि 
जिसे तुम फेकते हो ॥ ९॥ 


सूक्त- १.२७ : स्वस्ति अयन 

सूक्त-१.२८ : राक्षसो के हनन के लिए 

सूक्त-१.२९ : राष्ट का अभिवर्धन ओर प्रतिद्न्दियो के नाश के लिए 
अभीवर्तं मणि से, जिससे इन्द्र अधिवृद्द हुआ था । | 
उससे हे ब्रह्मणस्पति! हमको राष्ट्‌ के लिए बढ़ाओ ॥ ९॥ 


प्रतिद्रद्धियों को पीछे लौटाकर उनकी ओर हमारे शत्रुओं को करो। 
हमारे विरुद्ध सेना बढ़ानेवाले को रोको जो दुरभिसंधि रखता है ॥ २॥ 


इत्यादि... 


सूक्त-१.२३० : दीर्घायु प्राप्ति के लिए 


सूक्त- १.३१ : पाशमोचन के लिए 


यह निरति के पाश से मोचन के लिए है ओर माता-पिता आदि सब के लिए 
स्वस्ति की प्रार्थना हे। 








सूक्त-९.३२ : महद्‌ ब्रह्म का यज्ञ में यह वर्णन है- 

वह न पृथ्वीमेंहैन आकाशम, 

जिससे लताणएं प्राणवान्‌ होती है ॥ ९॥ 

अन्तरिश्च मे इनका ( आपःका ) आस्थान है, 

जब वे परिश्रान्त होतेह! 

इस भूत (जगत्‌) का आस्थान ` 

मनीषी जानते है या नहीं जानते ॥ २॥ 

जब कांपती हुड द्यावापृथिवी ओर भूमि ने निष्तक्षण किया। 
तब सर्वदा समुद्र की नदियों की तरह सब आद्र हुआ ॥ ३॥ 
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सब कुछ ने एक-दूसरे को टँका, 
एक-दूसरे मे आश्रित हुंआ। 

| सब कुछ जाननेवाले द्यौः के लिए ओर पृथ्वी के लिए 
भै नमन करता दू ॥ ४॥ 


टिप्पणी-- यह सृष्टि का रहस्यात्मक वर्णन है । जिसमें मूलभूत आद्र तत्तव ओर 
अव्यक्त के आन्दोलन के द्वारा सृष्टि बतायी गयी है । सभी विश्व पदार्थं अन्योन्याश्रित 


है । 
. सूक्त-१.३३ : आपः 
हः ये सुनहरे भास्वर पवित्र आपः है 
जिनमें सविता उत्पन्न हुआ, जिनमें अग्नि। 


इन्होंने अपने गर्भं मे अग्नि को रखा, 
वे सुवर्णं आपः हमारे लिए सौम्य हों ॥ ९॥ 


सूक्त -९.३४ : मधुविद्या वैवाहिक कडवाहर को दूर करने के लिए अनुष्ठान के 
साथः 


वह वीरुध्‌ मधु से उत्पन है, 
मधु से तुम्हें खोदते है । 

मधु से यह उत्पन है, 

हमको वह मधुमान्‌ करे ॥ ९॥ 





जिहवा के अग्र मे मधुहै, 
जिह्वा के मूल में मधु। 
मेरे संकल्प में रहो, मेरे मन में॥ २॥ 


मेरा आना ओर जाना मधुमय हो, 
मेरी बाणी मधुमय बोले। 
। ४ मधुर मेरा रूप हो ॥ ३॥ 


मधुसेमैं मधुतरदहू 

मधु से मधुमत्तरहूं। 

में तुम्हे अच्छा लगु 

जैसे मधुमतीशाखा॥४॥ 
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तुम्हें चारों ओर से धेरू जैसे ईख, 
जैसे तुम मुञ्चे चाहो 
जैसे मुद्धसे दूर न हो जाओ॥ ५॥ 


सूक्त-१.३५ : दीर्घायु प्राप्ति क लिए। 


काण्ड-र 


सूक्त-९ : परम धाम विषयक 
वेन ने परम ८ धाम ) को गुहा में देखा, 


जहाँ विष्व एकरूप हो जाता है । 
पृशन ने इसे दुहा, जायमान, ` 
ज्योतिर्लांभी व्रातो ने अनुस्तवन किया ॥ ९॥ 


वह उसे बताये अमृत को जाननेवाला, 

गन्धर्व जो गहा में परम धाम है। 

गुहा मे उसके तीन पद निहित है, 

जो उन्हे जानता हे बह पिता का पिता होगा॥ २॥ 


वह हमारा पिता है, जन्मदाता हे, 

ओर वह बन्धु धामों को जानता है विश्वभुवनों को । 
जो अकेला ही देवताओं के नामो से पुकारा जाता है, 
समस्त भुवन जाते है सम्प्रशन के लिए॥३॥ 


मैने अभी ही द्यावापृथिवी कौ परिक्रमा की, 
मै ऋत के प्रथमजात के निकट उपस्थित हुआ। 
वक्ता मे वाक्‌ के पास भुवन-निहित, 

यह धाता क्या अग्नि ही नहीं हे ॥ ४॥ 
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भने सब भुवनो कौ परिक्रमा की है, 

ऋत के विस्तृत तन्तु को देखने के लिए। 
जहाँ देवता अमृत को पाते हुए, 

एक ही मूल स्थान से प्रेरणा देते हे ॥ ५॥ 


अध्यात्मविद्यापरक इस सूक्त को ह्विटनी जाननूञ्चकर पहेली बुञ्चाना बताते है ५ जो 
न्यायसंगत नहीं हैँ । वेन, जिसे आदित्य कहा गया है, सम्भवतः सूर्योदय के पूर्व 
दृश्यमान शुक्र तारा है; पृश्नि उषा अथवा वाक्‌ जिसने ज्योतिःपय को दुहा है, रशिया 
के वैतालिकगण उसका कीर्तन करते हेँ। गन्धर्व सृक्ष्मशरीरी मन है- 
मनोमयोभाश्टरीरः जो अन्तराकाश-गुहा में तत्त्ववेध करता है । तीन पद काल के तीन 
अध्वा है, उनके प्रभाव को जाननेवाला सनातन पितामह से अभिनन हो जाता है। वही 
साक्षी विश्व-नियामक ऋतसूत्र का मूल, नाना देवशक्तियों का व्यापक तत्त्व ओर 
जगद्गति का प्रेरक हे । विश्व के देश-काल के परे, नाम-रूपों के परे मनुष्य के अन्दर 
वह सदा निवास करता है। इसीलिए वह अध्यात्म है । यहाँ कोस्पोलोजी ओर 
साटकोलोजी एक हो जा रहे हे । विश्व भुवन का तत्तव अन्तर्गुहा में निहित है। 


सूक्त-२ : भुवनपति सूक्त 
दिव्य गन्धर्व भुवन का जो पति दै, ` 
वह अकेला ही वन्दनीय है, सब जनों में पूजनीय हे । 
हे दिव्यदेव, उस तुम को मेँ मत्र से जोडता हू, 
तुम्हें नमन है, द्युलोक में ओर उन्हें जो तुम्हारे साथ है ।॥ ९॥ 


गगनचुम्नी, यजनीय, सूर्य की छवि लिये, 
वह देव-कोप का अपहर्ता है। 

क्षमा-दया कर गन्धर्व जो भुवन का पति हे, 
वही एक वन्दनीय दै, अनुग्रहशाली ॥ २॥ 


इन अनवद्याओं से संगत हुआ, 

गन्धर्वं अप्सराओं मे था। ` 

मुदे कहा गया समुद्र उनका घर है, 

जहाँ से वे तत्काल आती जाती दै ।\ २॥ 
बादलों मे जो विद्युत्‌, नक्षत्र मे, 

विश्वावसु गन्धर्व के तुम साथहो। 
उनके लिए देवियों को नमन करता हूं ॥ ४॥ 
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जो खिखियाती, श्यामवर्णं, दयूतप्रिय मन मोहित करनेवाली है, 
उन गन्धर्वपली अष्सराओं को प्रणाम॥ ५॥ 


गन्धर्व मन का ओर अप्सरा एेन्द्रिय प्रवृत्तियों के प्रतिषिम्ब हँ । समुद्र कामका + 


प्रतीक है। 


सूक्त-रे 
सूक्त-४ 
सूक्त-५ 
सूक्त-६ : सपत्नहा अग्नि के लिए है। 


: आस्त्रावरोध के लिए चीियोँ समुद्र से भेषज लाती है। 
जङ्किडमणि दीर्घायु देती है । 
: इन्द्र के पराक्रम के लिए है । 


* क 


॥॥ 


सूक्त-७ : शापमोचन। एक वीरुध की प्रशंसा। 


` सूक्त-८ 


कषत्रिय रोग के निवारण के लिए है- 
उदित हुए विचृति ( = उन्मोचक ) नाम के ( दो ) भागवान्‌ तारे 
क्षेत्रिय के पा को खोल दे, उत्तम ओर अधम।॥ ९॥ 


यह रात ढल जाए, ल जाएं टोना करनेवालीं 


 कषित्रिय-हारिणी वीरुध क्षत्रिय को अस्त कर दे॥ २॥ 
भूरे सफेद डंठलवाली ( अर्जुनकाण्ड की ) जौ की भूसी से, 


तिल कौ तिलपिञ्जी से वीरुध क्षेत्रियहारिणी...॥ ३॥ 


नमन हल के लिए, (हल के ) बाँस ओर जुए ( ईषा-युग ) के लिए 
वीरुध्‌..॥ ४॥ 

नमन सतत ढीले अक्षो के लिए, संदेश्यों के लिए, क्षेत्रपति के लिए, ! 
वीरुधु..॥५॥ ` | 


एेसा प्रतीत होता है कि कषत्रिय रोग खेत मेँ फैलनेवाला संक्रामक रोग है । जौ ओर 
तिल के साथ पैदा कोई पौधा ्ाडने मे काम आता लगता है। 


सूक्त-९ : दीर्घायुः प्राप्ति के लिए 


सूक्त -१० : पाशमोचन के लिए। 
सूक्त-९९ 
सूक्त-१२ 
सूक्त-९३ : दीर्घायु प्राप्ति के लिए्‌। 


हे दशवृक्ष, इसे छूडाओ राक्षस की पकड़ से... 


श्रेयस्‌ प्राप्ति के लिए। 
 शतुनाशन के लिए। 


12। 


# ॐ 
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# ॐ 


सूक्त-१४ : दस्युनाशन के लिए। 
सूक्त-१५ : अभय प्राप्ति के लिए। 


"जैसे द्यावापृथिवी न उरते है, न हिंसित होते रँ, एेसे ही मेरा प्राणःभी 
नडरे' 


सूक्त-१६ : सुरक्षा के लिए। 


8) 


सूक्त-१७ : बलप्रप्ति के लिए। 
सूक्त-१८-२४ : शतरुनाशन के लिए! 
सूक्त-२५ : पृश्निपणी। 

कण्व के विरुद्ध एक पौधे के द्वारा ।.कण्व राक्षस का नाम प्रतीत होता है। 
सक्त-र२द 
सूक्त-२७ : शत्रुपराजय के लिए। 

पौधे के सहारे विवाद में जय के लिए। 
दीर्घायु कौ प्राप्ति के लिए, 


॥॥ ५ 


क $ 


पशुसंवर्धन के लिए। 


# क 


# 


सूक्त-२८ 
सूक्त-२९ : दीर्घायुष्य । 
सूक्त-३० : कामिनीमनोऽभिमुखीकरणम्‌। 


जैसे भूमि पर तृण को हवा मथती है 
एेसे मैं तुम्हारे मन को, मेरी कामिनी रहो, दूर न जाओ ॥ ९॥ 


अश्विन्‌ साथ लाये, साथ वहन करें प्रेमियों को 
साथ उनके भागों को, मनो को, संकल्पो को ॥ २॥ 


$ 


1 8 । 


जहाँ सुपर्णं कहना चाहते है, नीरोग कहना चाहते दै 
वहाँ मेरी पुकार पर्हुचे तीर की नोक जैसे नाल को ॥ ३॥ 


जो बाहर है वह अन्दर, जो अन्दर वह बाहर 
विश्वरूप कन्याओं के मन को, हे ओषधे, पकड़ ॥ ४॥ 


यह पतिकामा आये, मै वधूकाम आया दू 
हिनहिनाते घोडे की तरह मै आया हूं उसका भाग साथ लिये॥ ५॥ 
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सूक्त-३९ : क्रिमिनाशन के लिए- | 
जो इन्द्र की बड़ी शिला है समस्त क्रिमियों को नष्ट करनेवाली 
उससे मेँ क्रिमियों को पीसता द्रं जैसे बट से खल्व के दाने॥ ९॥ = 


सूक्त-३२ : क्रिमिनाश के लिपए्‌। 

सूक्त-३३ : यक्ष्म-विनर्हण के लिए। 

सूक्त-३४ : पशु, पशुपति को स्तुति। 

सूक्त-३५ : विश्वकर्मा- | 
जो सोमभक्षण करने पर भी धन से समृद्ध नहीं हुए 
जिन पर श्रौत अग्नियों ने पश्चात्ताप किया | 


उनकी दुरिष्टि के प्रायश्चित्त से 
विश्वकर्मा हमारे लिए उसे स्विष्ट बनाए) 


सूक्त-३६ : पति-वेदन के लिए- 


हे अग्नि, कृपा कर इस कुमारी को भागसहित 
वर से मिला दो, उत्सवं मे वरो को यह प्रिय लगे, 
पति से सौभाग्य पाये। | 


क्ाण्ड-२े 


| 


तीसरा काण्ड विशेष रूप से अथर्ववेद के क्षात्रवेदात्मक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता 

है । इसके अधिकांश सूक्त राज्यप्राप्ति, राज्यसंरक्षण, राज्यसंवर्धन ओर श्रद्धपर्वक राज्य - 
व्यवस्थापन के विषय मँ हे । प्रथम सूक्त शत्रुसेना के सम्मोहन के लिए अग्नि, मरुत्‌ ओर 
इनदर को प्रार्थना है । दूसरा भी सदृश है। तीसरा स्वराज्य से विस्थापित राजा के पुनः 
स्थापन के लिए है । इसकी चौथी ऋचा है-- 

सुलाये जानेवाले को श्येन दूसरे क्षेत्र से ले आये। 

जहोँ देश निकाले में दिन बिता रहा है । 

अश्विन्‌ उसके लिए सुगम करे । 

उसके सजातीय बन्धु उसको स्वीकार करें 


एसा प्रतीत होता है जैसे कोई राजा अपने देश से निकाल दिया गया है ओर फिर से 
वह लौरना चाहता है । शि ५ 
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सूक्त- : ऋचाओं के द्वारा राजा के संवरण के विषय में है । यह सूक्त बहुत 
प्रसिद्ध है ओर अनेक राजनीतिक विवेचकों ने इसका उल्लेख किया है । उदाहरण के 
लिए काशीप्रसाद जायसवाल अथवा यू०एन० घोषालने। 


तुमको वर्चस्‌ के साथ राष्ट प्राप्त हो, 

तुम प्रजाओं के ( रक्षक बनकर ) 

एकराट्‌ होकर सामने सुशोभित हो। 

राजन्‌ तुम्हें सब ओर से बुलाये, तुम सब के वन्दनीय बनो ॥ १॥ 


तुम प्रजा ८ विशः ) राज्य के लिए्‌ चुने। 

तुम्हं पांच दिव्य प्रदिशां चुनें । 

राष्ट्‌ के सर्वोच्च स्थान में तुम आसीन दो । 
तुम हमे ओजस्वितापूर्वक सम्पत्ति बँटो ॥ २॥ 


तुम्हारे निकट पुकारनेवाले बिराद्र आयें 

अग्नि क्रियाशील दूत होकर संचरण करे। 

स्त्री ओर पुत्र प्रसन रहें! 

बहुत उपहार ( बलि ) का तुम अवलोकन करो ॥ ३॥ 
इत्यादि..... | 


सूक्त-५ : राष्ट के राजा ओर राज्यकारकों (राज्यकृतः) के बरे मेँ है । 


प्राचीन काल से कुक विशेष पदाधिकारी राजा के चुनावमें से पर्णयणिदेते थे ये 
राजकृतः कहलाते थे। 


यह बली पर्णमणि मेरे पास आयी है यह बल से प्रतिद्रद्दियों 
को मसलती है। 

यह देवताओं का ओज है, पौधों का पय है, 

यह सुञ्रे वर्चस्‌ से प्रेरित करे ॥ १॥ 


हे पर्णमणि, मुद्धमें क्षत्र या प्रभुता ओर सम्पत्ति (रयि) 
का धारण करो 
म राष्ट के सन्दर्भ मे उत्तम बन सकं ॥२॥ 


जिसे देवताओं ने वनस्पति में छुपाकर रखा था। 
उसे देवता आयु के साथ भरण करने के लिएहमेदे॥३॥ | 
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जो धीमान्‌, रथकार, मनीषी, कर्मार, 
उन सब जनों को हे पर्ण, मेरे अनुकूल करो ॥ ६॥ 


जो राजा राजकारक, सूत ओर ग्रामणी है, उन सबको ॥ ७॥ 


दिष्पणी -- सूक्त से यह स्पष्ट है कि राजा के चुनाव मे जिन राजकर्ताओं का मुख्य 
हाथ था, उनमें अभिजात, कुलीन, राजवंशी (राजा के बिरादर), गाँवों के नेता, सूत, 
शिल्पी ओर रथकार शामिल थे। 


सूक्त-६ : शत्रुनाश के लिए है। 
सूक्त-७ : यक्ष्मनाशन के लिए है । 


॥ ॥ 


सूक्त-८ : राष्ट धारण के लिए है । उसकी पञ्चम ऋचा है- 


म आपके समानाकार विचारों ओर संकल्पो के सामने ज्ुकता हू 
ये जो नाना संकल्पवाले है उन सबको मेँ ज्ुकाता हू । 

भ मन से मनों कों ग्रहण करता हू । 

मेरे विचारों के पीछे आपके विचार चलें । 

मेरे वश में आपके हदय हों, मेरे साथ चले । 


टिप्पणी --राजा अपने स्वजातीय विरादरे के बीच मे अर्थात्‌ सभा मे इस आशंसा 
से अपने नेतृत्व के स्वीकार की प्रार्थना करता है । 


सूक्त-९ : दुःखनाशन के लिए है । 
सूक्त-९० : रायस्पोष-प्राप्ति के लिए है । 
सूक्त-१९१ : दीर्घायु-प्राप्ति के लिए है। 
सूक्त -१२ : शालानिर्माण के लिए है । (इसका अनुवाद ऊपर दिया गया है ।) 
 सूक्त-१३ : नदियों के विषय में है। 
सूक्त-९४ : गोष्ठविषयक है । 


सूक्त-१५ : वाणिज्य के विषय मे है ओर अपने विषय का अनोखा सूक्त है । 
वणिक्‌ इनदर को प्रित करता है कि वह उसका नेतृत्व करे ओर उसके प्रतिद्रन्दरियों को 
पराजित करे। उसके मार्गं सुगम हों ताकि वह खरीद कर धन ला सके । प्रपण, विक्रय 
ओर प्रतिपण उसे सफल कर। उसे लाभ हो, कमी नह 


 सूक्त-९६ : स्वस्ति के लिए प्रार्थना है । 
सूक्त-१७ : कृषि के विषय मेँ है ओर ऋवेद के सूक्त से तुलनीय है । 
सूक्त -१८ : वनस्पति-विषयक है, यह भी ऋग्वेद १०१४५ के तुल्य है । 


{ 








॥ 
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अजर क्षत्र अथवा राजकीय प्रभुता के लिए है । 
रयि संवर्धन के लिए है। 
शति के लिए है। 
सूक्त-२२ : वर्चस्‌ की प्राप्ति के लिए है। 
। सूक्त-२३ : वीर-प्रसूति के लिए है । 


~ ~ < 
© © © 


| सूक्त-२४ : समृद्धि-प्राप्ति के लिए हे। 

सूक्त-२५ : कामिनी के मन के वशीकरण के लिए है । 

` सूक्त-२६ : आत्मरक्षा के लिए हे। 

| ` सूक्त-२७ : शत्रु-निवारण के लिए है। 

| सूक्त-२८ : पशुपोषण के लिए है । 

शितिपाद्‌ अवि के विषय में। 

सूक्त-२० : सामनस्य के लिए है । 

सामनस्य के लिए सम्भवतः राजा सभासदों से कहता है- 


$ 


--# $ 


भें तुम्हारे हदयों को, मनों को समान ओर द्ेषरहित करता हू । 
एक-दूसरे से आकृष्ट हों जैसे गाय बडे से॥ ९॥ 


पुत्र पिता का कहना माने, माँ उससे मन मिलाये। 
पत्नी पति के लिए मधुमती वाक्‌ बोले ॥ २॥ 


भाई- भाई से द्वेष न करे, बहन-बहन से। 
सही ओर समान संकल्प होकर भद्र वाणी बोले ॥ ३॥ 








जिससे देवता न जायें ओर न ( लोग ) परस्पर विद्विष्ट हों । 
उस म्र को तुम्हारे घर में लोगों के लिए पहचान बनाता हूं ॥ ४॥ 








अपनों से बड़ों के मन में वियुक्त नहो 

संराधन करते हए ओर मधुर आचरण करते हुए। 
एक-दूसरे से मीठा बोलते हुए 

समान साथ-साथ तुम्हारे मन को एक करता हूं ॥ ५॥ 
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समान तुम्हारी कृपा हो, समान अन्य भाग 

समान योक्त्र में तुण्दं जोतता हू । 

साथ अग्नि की उपासना करते हुए ॥ 
जैसे चारों ओर से केन्द्र कौ॥६॥ | 


तुमको साथ-साथ ओौर समान मनस्क करता हूं 
एक साथ सबको संवनन के द्वारा 

देवताओं की तरह से अमृत कौ रक्षा करते हुए 
सायंप्रातः तुम्हारा सौमनस्य हो ।॥ ७॥ 


रिप्पणी-सामनस्य जनता में अथवा सभा मेँ कहा जाता प्रतीत होता है। 


स 


च्ाण्ड-४ 
सूक्त-४.९ : ब्रह्मविद्या- 
पूर्वं दिशा में पहले उत्पन होता हुआ ब्रह्य, | 
वेन ने सीमा से ( क्षितिज ) सुन्दर चमक को खोल दिया । | 
इस विश्व की आधारभूत आकृतियों को प्रतिबिम्बित किया, 


उसने सत्‌ ओर असत्‌ के गर्भं को प्रकट किया॥ ९॥ 


दिप्पणी-सायण ने ब्रह्म का अर्थं हिरण्यगर्भं कहा है । वेन को वह सूर्य बताते है 
किन्तु सम्भवतः वेन सूर्य से पहले उदित होनेवाला शुक्र तारा है । हिरण्यगर्भं में ही 
सृष्टि के बीजभूत आकार ध्यामल रूप से प्रतिभासित होते हैँ । सत्‌ ओर असत्‌ अर्थात्‌ 
व्यक्त ओर अव्यक्त का गर्भं प्रकृति है । 







जगत्‌ पिता की तनया विष्व की सम्राज्ञी 
यह ( वाक्‌ ) भुवन-व्यापिनी सृष्टि के आरम्भ मे 
प्रथमोत्पन हिरण्यगर्भं के पास आये। 
उसके लिए इस कांतिमय घर्म ( दुग्ध ओर धृत का योग ) को 
प्रथम हति के लिए पकार्ये ॥ २॥ | 
टिप्पणी-- इयं का अर्थं वाक्‌ प्रतीत होता है, न कि पृथ्वी । ऋचा के उत्तरार्धं में 


सृष्टि के लिए एक या्ञिक रूपक प्रयुक्त है, जिसे अतिशयोक्ति का रूप दिया हुआ है । 
प्रथम प्रकाश ही घर्मं है, जिसे हवि कौ तरह अर्पित किया जा रहा है। 





॥ 

॥ 

1 

( 

1 
॥ 
| 
। 
॥ 
। 
( 
¢ 
| 
( 
{ 








५ 


उत्तरवैदिक संहितां एवं ब्राह्मण साहित्य ^ ३०५ 


जो आद्य सर्वज्ञ इस विश्व का बंधु है, 

सब देवताओं के जन का व्याख्यान करता है। 

जिसे ब्रह्म ने ब्रह्म के मध्य से उद्भूत किया, 

नीचे ओर ऊपर अपनी स्वधा से आत्मशक्ति से स्थित॥ २॥ 


वह द्युलोक से, पृथ्वी से ऋत मे अवस्थित, 

महान्‌ द्यावापृथिवी को घर की तरह से उत्थम्भित करता है। 
जिस महान्‌ ने उत्पन होते ही महद्‌ द्यावापृथिवी को 

एेसे खड़ा किया जेसे खम्भे पर घर ॥ ४॥ 


उसने सृष्टि के आरम्भमें 

मूल से सब को व्याप्त किया। 

बृहस्पति देवता उसका सम्राट्‌ ह 

चमकीले दिन को ज्योति से उत्पन किया 

तब द्योतनशील विप्रो को मुरञ्ाने दो ॥५॥ 

टिप्पणी-- ब्रह्म ने सृष्टि के साथ ही जगत्‌ मेँ अनुप्रवेश किया। बृहस्पति के रूप्‌ 

मेही वे जगत्‌ के सम्राट्‌ है । बृहस्पति मन्त्र के देवता हँ । ऊपर वाक्‌ को राष्ट्री कहा 
गया है । अन्तिम पाद का अर्थ स्पष्ट नहीं है । दीप्तिमान्‌ विप्र कौन है ? जिनको रहने 
या मुरञ्चाने के लिए कहा गया है । शायद दिन के प्रतियोगी के रूप मँ रात के चमकते 


तारो कौ कल्पना कवि के मन में आती है--जब चमकौले दिन को ज्योति से पैदा 
किया तो फिर द्युतिशील विप्र पृथक्‌ बसे। 


* विप्र = वेपनशील, थिरकते, रिमरिमाते। 


अब इसको काव्य प्रेरणा देते दै, 

महान्‌ आद्य देवता के धाम को। 

यह बहुतों के साथ उत्पन हुआ है, 

इस प्रकार वियुक्त पुर्वद्धिं मे मानो सोता हुआ ॥ ६॥ 


टिप्पणी काव्य का अर्थं सायण ने "कवयः' या ' ऋत्विजः' किया है । हिरी ने 
उसको काव्य ही छोड दिया है । काव्य शुक्र का प्रसिद्ध नाम है । पूर्वोद्त शुक्र तारा 
मानो सूर्य के तेज को प्रित करता है । बहुत तारों के साथ जन्मा वह शुक्र तारा दिन 
के पू्वद्धं मे सुप्तरहताहै। क| 
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जो अथर्वा को प्रणतिपूर्वक देवबन्धु पिता बृहस्पति समड्मता है 
वह तुम सबके जन्मदाता हो, कवि, देववत्‌; 
स्वधावान्‌; प्रतापी ॥ ७॥ 


टिष्पणी--अथर्वां दिव्य कवि बृहस्पति से अभिन है, यह उपासना का विषय 
है। कवि शुक्र का नाम भी स्मरणीय है। 


सूक्त-४.२ : आत्मविद्या- 


जो आत्पदाता हे, बलदाता है, 
जिसके अदेश को सब देवता पालन करते है । 
जो दोपाये ओर चौपाये पर शासन करता है, 
उस प्रजापति के लिए हम हवि से उपासना करे ॥ १॥ 
टिप्पणी-- कस्म देवाय में "क ' अनिरुक्त प्रजापति का वाचक बताया गया है| 


जो सब प्राणियों से बढ़कर जगत्‌ का एक राजा हुआ, 
जिसकौ छाया अमृत है ओर जिसकी मृत्यु... ॥ 
इत्यादि..... 


टिप्पणी -- यह सूक्त ऋग्वेद के दसवें मण्डल के सूक्त १२९१९ से अभिनन है । इसका 
तात्पर्य सृष्टि कौ मूलभूत अव्यक्त शक्ति की महिमा का कीर्तन है | ि 


॥ 1 


सूक्त-४.३ : शतुनाशन के लिए है । 


व्याघ्र, पुरुष ओर भेड्या, ये तीन यहाँ से भागे 
इर-पट अन्तर्धान हो जायें 

जैसे नदिया, देवता, वनस्यति, शत्रु प्रणत हो... ॥ १॥ 
इत्यादि... | 


सूक्त-४-४ : वाजीकरण- 

इसमे वीर्यवर्धक ओषधि कौ स्तुति ओर अनुष्ठान है । 
सूक्त-४.५ : इसका विषय स्वापन है । 
सूक्त -४.६ : विषहरण के लिए है । 

सूक्त-४.७ : विषनाशन के लिए है। 

सूक्त -४.८ : राज्याभिषेक में प्रयुक्त 

सूक्त -४.९ : अंजनविषयक या लेपनविषयक है । 


#क 


# ज 
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सूक्त-४.१० : शङ्खमणि के विषय मेँ है । वारुणी नाम की महाशान्ति मे इसका 
प्रयोग बताया गया है । पहली ऋचा- 


तूफान से उत्यन, अन्तरिक्च से, बिजली की चमक से, 

वह हिरण्य से उत्पन्न शङ्ख चमकती मणि के सदृश ( कृषन ) 
हमे पाप से चाये ॥ ९॥ 

बलीवर्दविषयक 

रोहिणी वनस्पतिविषयक 

रोग निवारणविषय॒क 

स्वर्ज्योति कौ प्राप्तिविषयक 

वृष्टि के विषय मे- 


* 


सूक्त-४.९९ 
सूक्त-४.१२ 
सूक्त-४.९३ 
सूक्त-४.९४ 
सूक्त-४.९५ 


# $ 


| 8 । 


४ 


# 


पवन से आन्दोलित सब दिशाओं से एक साथ उड, 
तूफान से प्रेरित बादल साथ जुटे । 

हुंकारते महावृषभ सी पवन, 

रेभाती हुई गायों सी जलधारा पृथ्वी को छका दे ॥ ९॥ 


इत्यादि... 
टिप्पणी -- १६ ऋचाओं मे वर्षा का स्फुट ओर सजीव वर्णन मिलता है। 


सूक्त-४.१६ : यह सत्य ओर अनृत के समीक्षकों के विषय मेँ है। वरुण की 
महिमा का इसमें वर्णन है । इस सूक्त के उदात्तभाव की भूरि-भूरि प्रशंसा हुई हे । 


जगत्‌ का बृहत्‌ अधिष्ठाता सब कुछ पास से देखता है। 
जो चोरी से चलना चाहता है उसे देवता पहयानते है ।॥ ९॥ 


जो खड़ा रहता है, जो चलता है या जो कुटिलगति से चलता है, 

छिपकर चलता है याजो प्रकट रूप से शत्रुता करता है। 

जहां दो पास बैठकर मन्त्रणा करते है, 

राजा वरुण वहाँ तीसरा रहता है ॥ २॥ ` 2 ३ - 


यह पृथ्वी वरुण राजा की है 
ओर वह ऊँचा द्युलोक जिसके दूर क्षितिज हैँ 
समुद्र भी वरुण की कुञ्चि में है, जैसे थोड़े से पानी मेँ खोया हुआ॥ ३॥ 
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जो द्युलोक से दूर सरक जाय वह वरुण से र छूट पाता, 
द्युलोक के जासूस हजार आंखों से पृथ्वी मे उसे देखते हं ॥। ४ ॥ 





वह सब राजा वरुण देखता है जो द्यावपृथिवी के परे दै। | 

लोगों के निमेष उसके गिने हुए है, जेसे जुआरी पसो को | 

एेसे वह उन्हं उठा लेते है ॥ ५॥ | 

हे वरुण, जो तुम्हारे उनचास पाश है, | 

जो त्रिगुणित लिपटे हुए पीडित है । | 

वे ल्ूठ बोलनेवाले को काट देँ परन्तु सत्यवादी को छोड़ दें ।॥ ६॥ | 

हे वरुण, सौ पाशो से तुम इसे बाधते हो, | 

हे वरदृष्टि, इूठ बोलनेवाला न छूटे । | 

दुरात्मा पेट को ढीला करके इस तरह से कटता रहे | 

जैसे एक थेला। ७॥ | 

टिष्पणी--सायण के अनुसार यहो द्रात्मा के लिए जलन्धर रोग की प्रार्थना है। | 

किन्तु सम्भवतः इसका अर्थं है कि इस प्रकार से कष्ट भोगे जैसे लटका पर, कटता हुआ | 

थेला। | 

जो साथज्टेदै, जो बेटे, | 

जो सन्दश्य है, जो विदश्य है! | 

जो दैव है, जो मानुषै, | 
उन सब पाशो से तुम्हे बोँधता हहं ॥ ८ ॥ | 

वह जो तुम उस पुरुष के उस स्त्री के पुत्र हो, | 

उन तुम्हारे सबको मै अनुसंदिष्ट करता हू ॥ ९॥ | 

सूक्त-९७-९१९ : अपामार्ग ओषधि के विषय में | 

सूक्त-२० : पिशाच-नाशन ४ 

सूक्त-२१ : गायों के विषय में = 3 | 

सूक्त-२२ : शतरुनाशन | | 


सूक्त-२३-२९ : पापमोचन 


सूक्त-३० : राष्ट्री देवौ के विषय मेँ ऋग्वेद के प्रसिद्ध वाक्‌-विषयक सूक्त से 
लियागयाहे। ` च ~, ^. 


र 
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सेना-निरीक्षण | | 
सेना के संयोजन ` ¦ | | 
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सू्त-२३९ 
सूक्त-३२ 
सू्त-२२ 
सूक्त-२४ : ब्रह्मौदन 
सूक्त-३५ : मृत्यु से | 
_ सूक्त-३६ : अग्नि . 
 सूक्त-३७ : क्रिमिनाशन 
सूक्त-३८ : जुए के विषय में 
सूक्त-३९ : सन्तति के विषय में | 
सूक्त-४० : शतरुनाशन। 
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काण्ड-५ 


सूक्त-१ : इसका विषय अमृत या अमरप्राण बताया गया है । हिटनी के अनुसार 
यह सूक्त जाननूञ्च कर दुर्बोध बनाया गया है । 


जो मात्र अपने जन्म स्थान में पृथक्‌ रूप से प्रकट हुआ है, 
वह प्राणिक ऊजां लिये हुए जन्म से ही सुहाने रूप मे विस्तृत होता है । 
अनभिभूत में ( रात्रियों मे? ) दिन के समान भ्राजमान, 
उस त्रिगुण धारक ने तीन का धारण किया ॥ ९॥ 
रिप्पणी-इस वर्णन का विषय सृष्टि का हेतुभूत ब्रह्म हिरण्यगर्भं अथवा नाद 


समञ्चना चाहिए । जनभिभूत रात्रि या जल का अर्थं अव्यक्त समञ्लना चाहिए। तीन 
स्वरूप शक्तियों से युक्त हिरण्यगर्भ त्रिगुणात्मक प्रकृति का विधारक है । 


जिसने सबसे प्रथम सृष्टि के नियमों ८ धर्माणः) को प्राप्त किया 
ओर फिर विविध रूपों को बनाया। ध | 
जिस बीज-आधान करनेवाले ने सर्वप्रथम सृष्टि की विश्वयोनि 
अथवा सृष्टि के गर्भ में प्रवेश किया, 

जिसने अनुक्तवाक्‌ को पहचाना॥ २॥ 


रिप्पणी-- यह स्पष्ट ही सृष्टिकर्ता हिरण्यगर्भं अथवा ब्रह्मा का वर्णन है। 
अनुक्तवाक्‌ से यहां पश्यन्तीवाक्‌ अभिप्रेत हे । 
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जिसने ( ब्रह्माण्ड को ) तपाने के लिए अपनी मूर्ति को रिक्त किया 
अपनी सुनहरी स्वच्छ आभा विखेरते हुए । 
जहाँ वे अमर नाम इसे देते है, जैसे वस्त्र को प्रजा प्राप्त हो ३॥ 
टिप्पणी -- ब्रह्माण्ड सुनहरे अण्डे की तरह कल्पित है जिसके सब ओर किरणें 
बिखर रही हैँ मानो उसके अन्दर कौ ऊर्जा बाहर जा रही है । इसी फलते हुए 
प्रकाशात्मक रूप मेँ वस्त्रवत्‌ नामों के आधान से पृथक्‌-पृथक्‌ पदार्थो की सृष्टि होती 
है । यह पदार्थं ही हिरण्यगर्भं की क्रियाशील प्रजा है। 


जब ये प्रकृष्ट रूप से अपने से पूर्वं की ओर गये, 
सनातन रूप से जो खदस्‌ में बैठते है । 
वह कवि, वे वत्सल माताये अपनी कन्या के लिए, 
श्रेष्ठ पति को प्रेरित करं ॥ ४॥ | 
रिप्पणी-इसका अर्थ नितान्त अस्पष्ट है । सभासद्‌ कौन है? कवि कौन है? 
माता, कन्या ओर पति कौन है? शायद सभासद्‌ देवगण होने चाहिए, कवि-ब्रह्य, 
माताप्‌ जल, कन्या-पृथ्वी ओर एति-द्युलोक या सूर्य । 


हे पृथु परिब्राजक वायु, मै कचि तुम्हारा काव्य से प्रणाम करता हँ 
जो तुम सम्यक्‌ अभियन्ता हो, पृथ्वी को थामते दो, 
रोधचक्रों के बढते हुए॥ ५॥ 


टिप्पणी - दिक्‌ चक्र अथवा द्यावापृथिवी के चक्र अथवा दिन-रात के चक्र 
निरन्तर घूमते हैँ ओर उनमें वायु देवता पृथिवी को धारण करते हैँ। | 


कवियों ने सात मर्यादाओं का तक्षण किया है। 

उनमें यह एक सरल गति से जाय। 

( अथवा घूमता हुआ जाय) प्राणी के लिए जैसे घर कौ स्थूणा होती है। 
एेसे वहां मार्गो के विसर्जन में सुस्थिर॥ ६॥ 


भ अमर प्राणों से युक्त होकर व्रत लेता हूं । 
असुरात्मा स्वयं प्रकाशित हो ॥ ७॥ 


शक्तिमान्‌ वह रल देता है, ऊर्जा से हविर्दायक जब देता है 

पुत्र, शासक पिता की उपासना करते है । 

ज्येष्ठ की, स्वस्ति के लिए, पुकारते मर्यादा को, ` 

हे वरुण, हमें वे रूप दिखाओ, अपनी मूर्तियां प्रकट करो ॥ ८॥ 

















उत्तरवैदिक संहितां एवं ब्राह्मण साहित्य ^ ३९९ 


तुम आधे को आधे दूध से कते हो, 
` हे अमर्त्यं तुम आधे से ही बलवान्‌ बढ़ते हो । . 


न ५, १. 


तुम्हारी शक्तिमान्‌ कृपा को अवि.) आदित्य, 

हम शक्तिमान्‌ रक्षक को, सखा को, वरुण को, पुत्र को 

हे आदित्यगण, बढ़ाते है । 

कवियों को कहे हुए रूपों के लिए हमने इसको कहा है । 

हे द्यावापृथिवी सत्यवाक्‌ इसकी साक्षी है॥ ९॥ 
टिप्पणी --इस अत्यन्त दुर्बोध-सूक्त का सायणभाष्य नहीं मिलता । 


हिरन ' ने इसको जाननूञ्ञ कर दुर्बोध बताया है । इसका अनुवाद बहुत कुछ 
अटकल पर आधारित है । 


सूक्त-२.: सृष्ट जगत्‌ मे ज्येष्ठ के लिए यह ऋक्‌-संहिता के १०वें मंडल के 

९२० सूक्त से लिया गया है । इसका अभिप्राय भी दुर्बोध एवं आध्यात्मिक है । वह 

भुवनो मं ज्येष्ठ था, उस तेजस्वी से उग्र जन्मा जन्मते ही उसने सब शत्रुओं को खाली 
` किया, जिससे सब रक्षित (प्रजा) प्रहष्ट होती है । 


विजय की प्रार्थना है। 


सूक्त-४ : कुष्ठ के परिहार के लिए, वीरुध (लता) की प्रार्थना हे । वह हिमालय 
के उत्तर में पैदा होती है। 


` सूक्त-५ : लीक्षा के विषय मेँ है। 


# $ 


सूक्त-३ 


* 


“रात्रि तुम्हारी माता बादल पिता, 
अर्यमा पितामह तुम्हारा नाम सिलाची है, 
तुम देवताओं की बहिन हो '॥ | 
` सूक्त-६ : ब्रह्मविद्या के सन्दर्भ मे है । पहली ऋचा मे ब्रह्म की स्तुति है, ९०-१४ 
ऋचाओं मे सर्वात्मा रुद्र कौ ।. इसके बाद अनेक ऋचा सेना के विजय के लिये 


इन्द्र, सोम, रुद्र कौ प्रार्थना करती हैँ । अन्तिम दो ऋचाओंं मेँ ब्रह्म की सर्वात्मता का 
प्रतिपादनदहै। ~ ~` 


क 
[॥ 


इस सूक्त को पहली ऋचा चतुर्थं काण्ड के पहले सूक्त की पहली ऋचा से अभिन 
है । इसमें ऋचा, विश्वखष्टा, ब्रह्म या हिरण्यगर्भं अथवा व्यक्त ओर अव्यक्त का मूल 
बताती है। | | [ ध „ ३4 











३१२ ^ वैदिक संस्कृति 


वे जिन्होन प्राथमिक कर्म किये थे 
उन हमारे वीरो को अभिभूत न करें ॥ २॥ 


द्युलोक के सहस्रधार शिखर में 

तुम्हारी मधुर जिह्वा स्वरित होती है । 

उसके चर, चुस्त है ओर कभी लक्षित करना नहीं भूलते। 
पग-पग परं बोधने के लिए पाणधर विद्यमान है ।॥ ३॥ 


मसु के चारों ओर लाभ.के लिए, 

शत्रुओं के चारों ओर सहायक हो। 

समुद्र के ऊपर से शत्रुओं तक चढ़ाई करते है 
इसलिए सनिस्रश तुम्हारा नाम हे। 

इन्द्र का निवास १ दर्वा महीना दहै ॥ ४॥ 


इस प्रकार तुम आराधित हो यह स्वाहा, 

तेज आयुधवाले, तेज अस््रवाले। 

अनुग्रहशील सोम ओर रुद्र वे हम पर दया करें ॥ ५॥ 
छर्ठी-सातववीं-ऋचा सोम रुद्र से दया कौ प्रार्थना है । 


आठवी ऋचा दुरिता से ओर पाप से मुक्ति ओर अमृत यञ्च के अवधान के लिए 


प्रार्थना है। 


नवीं ऋचा आंख, मन, ब्रह्म ओर तप के अस्त्र से रक्षा के लिए प्रार्थना हे । 

दसर्वी ऋचा भी सदृश है । इसमें इसी तरह कौ प्रार्थना है । 

ग्यारहरवीं - चौदहवीं ऋचा तक इन्द्र कौ सर्वव्यापकता कौ स्तुति हे । 

सूक्त-७-८ : शतरुनाशनविषयक है । 

सूक्त-९ : इसको आत्मविषयक कहा गया है । इसमें द्यौ, पृथिवी, अन्तरिक्ष के 


लिए क्रम ओर व्युत्क्रम से स्वाहाकार है । सातवीं ऋचा में कहा गया है सूर्य ही मेरी 
आंख, वात प्राण, आत्मा अन्तरिक्ष, पृथ्वी शरीर है । मे अक्षत हूं । अपनी <गत्मा को 
द्यावापृथिवी मे रखता हू । 





आठवी ऋचा रक्षा के लिए प्रार्थना है। 
सूक्त-१० : आत्मरक्षा विषयक ह । 
सूक्त-१९ : सम्पतकर्म ` | 
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# # 


ऋत्‌ का यज्ञ 
सर्पं विष का नाशन 
कृत्या परिहार 


सूक्त-९२ 
सूक्त-१३ 
सूक्त-९४ 
सूक्त-१५-९६ : रोग शमन 
सूक्त-१७ : ब्रह्म जाया 


क # 


# $ 


ब्रह्मगवी के विषय में 
सूक्त-२०-२९१ : शत्रु-सेना के विनाश के लिए 
सूक्त-२२-२३ : चिकित्साविषयक है । 
सूक्त-र४ : ब्रह्म कर्म है। 
सूक्त-२५ : गर्भाधान विषयक है । 

सूक्त-२६ : नये घर बनाने मेँ घृत के होम के विषय मेँ है। 
सूक्त-२७ : अग्नि के विषय में 

सूक्त-२८ : दीर्घं आयु के विषय मेँ 

सूक्त-२९ : राक्षसो को हटाने मेँ 

सूक्त-३० : दीर्घ आयु के लिए 

सूक्त-३१ : कृत्या परिहार के लिए 


# क 


सूक्त-९८-१९ 


# ® 


8 । 


® ® 


# ॐ 


क्ाण्ड- 
सूक्त-९ : इसमे ९४२ सूक्त है ओर अधिकांश सूक्त ३ ऋचाओं के है । पहले सूक्त मे 
अमृतत्व कौ प्रार्थना है। 


“ सांह्च को गाओ बहुत गाओ, उद्दीप्ति गाओ । | 
हे आथर्वण, सविता देवता की स्तुति करो ॥ १॥ 


उसका स्तवन करो जो आभ्यन्तर प्रवाह मेँ पुत्र है। 
सत्य का, युवा अद्रोह-वाक्‌ कृपालु ॥ २॥ 


वह सविता देवता प्रेरित करे, प्रभूत अमृत अर्थो को। 
दोनों प्रकार की शोभन स्तुति को गाने के लिए॥ ३॥ 


सूक्त-२ : विजयी इन्द्र के लिए 








३९४ ८ वैदिक संस्कृति 
सूक्त-२ : आत्म रक्षा के लिए है । 
हमारी रक्चा करें, इन्द्र ओर उषा अदिति ओर मरुत्‌। 
अपांनपात्‌ ओर सप्तसिन्धु विष्णु ओर द्यौः हमारी रक्षा करे ॥ ९॥ 


सूक्त-५ : वर्चस्‌ को प्राप्ति के लिए 
सूक्त-८ : कामविषयक है । जिसमे एक प्रेमी कौ प्रार्थना है कि उसकी प्रेयसी 


1, 


॥ 1 


उसके साथ रहे, अलग नहीं । 
सूक्त-२१ : केशवर्धनी ओषधि 
सूक्त-२ २ भेषज्य 
सूक्त-२३ : जल के भेषज्य पर है । 


दिन-रात प्रवहणशील ओर सक्रिय 
दिव्य जलधाराओं को वरेण्य संकल्प से 
आहूत करता हू ॥ ९॥ 


सूक्त-२४ : जल के भैषज्य पर है । 


हिमवान्‌ से बहती है सिन्धु में संगम के लिए। 
वे दिव्य आपः मेरे हृदय की जलन की ओषधि ॥ ९॥ 


सूक्त-२३९ : गो विषयक है । 
यह गाय रग-बिरगी प्रकाशणमयी संचरण करती है। 
माता के सामने रहती है # 
ओर ज्योतिर्मय पिता की ओर चलती है॥ १॥ 


चमकती हुहुं यह अन्तःसंचार करती है 
इसके प्राण ओर अपान से 
मध्यम आकाश स्पष्ट हुआ है ॥ २॥ 


तीस स्थानों मे यह शोभित होतीहै ` 
वाक्‌ पतंग ( सूर्य ) ने आश्रय लिया दै। 
प्रकाशित करने के लिए दिन को॥ ३॥ 


टिप्पणी --यह प्रतीकात्मक रूप में स्वा हुआ सूक्त है। गाय पृथिवी है माता- 
चन्द्रमा, पिता-सूर्य। पृथिवी चन्द्रमा के प्रत्यासन है ओर सूर्य के प्रति आकृष्ट होकर 
| व करती हे । दिन-रात के ३० मुहूर्तं अथवा महीने के ३० दिन सूर्य से प्रकाशित 
होते है। ० ^ ०१ ३ | 





( 
॥ 
| 
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। 
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सूक्त-५५ : सौमनस्य के विषय मेँ है । 


` जो बहुत से देवयान मार्ग है 
द्यावापृथिवी के बीच संचरण करते है । 
उनमें जो मुञ्ये वहन करे उसमें अक्षति 
सब देवता प्रदान करे । ९॥ 


ग्रीष्म, हेमन्त, शिशिर ओर वसन्त 

शरद ओर वर्षा हमें स्वस्ति दे। 

गायों के लिए ओर सन्तान के लिए हमें भागीदार बनायें 
. आपके निर्वाति घरमे रहं।॥२॥ ` 


इदवत्सर के लिए, परिवत्सर के लिए, 
संवत्सर के लिए, बृहत्‌ प्रणाम करो। 
हम उन यजनीयों की सुमति में रहे 
ओर भद्र सौमनस्य हमें मिले ॥ ३॥ 


टिप्पणी --इदवत्सर, परिवत्सर, संवत्सर, ज्योतिषशास्त्र के वेदांग मेँ प्रथम, 
द्वितीय, तृतीय वर्षो के नाम है, जब ५ वर्षो का युग माना जाता था। 


जल-चिकित्सा 
सूक्त-&० : पतिलाभ के लिए 
सूक्त-७० : अघ्न्या अथवा अहिंसनीय गाय के लिए। 


जेसे मांस या सुरा या जुआ। 
या जैसे कामी पुरुष का मन स्त्री मे आसक्त रहता दै। 
एेसे ही अच्ये तुम्हारा मन बडे मे॥ ९॥ 


जैसे हाथी हथिनी के पीछे चलता है, ` 
जेसे-कामी पुरुष स्त्री के पीछे। 
इत्यादि... 
सूक्त-७९ : अन्न विषयक है । इसमें यह प्रार्थना है जो कि विविध प्रकार का 
अन्न खाया जाता है उसे अग्नि शोभन आहुति के रूप में ग्रहण करे । अन देवताओं के 
लिए. पितरो के लिए दिया हे । अनुमत हो वह ईमानदारी से (ऋत-पूर्वक) प्राप्त हुआ 
हो । वैश्वानर कौ महिमा से अन शुभ ओर मधुमत हो। 


क # 


सूक्त-५७ 


8, 


# कै 


जो बहुत प्रकार का अन मै खाता | 
जो हिरण्य, अश्व, गो, अज ओर अविको . ` 
मैने स्वीकार किया है, होता अग्नि उसे सुहृत करे ॥ 














२९६ ^ वैदिक संस्कृति 
सूक्त-८० : 
अन्तरिश्च मेँ उड़ता दिव्य श्वान 


तीन कालकंज॥ 
टिप्पणी असुर जिनमें तै०त्रा० के अनुसार दो आकाश मे ठहर गये थे। 


सूक्त-९२ : यह अश्व के विषय में रै । इसमे इन्द्र के रथ मे जुते हुए मनोजव ओर 
वात वेग सम्पनन अश्व बनें, यह प्रार्थना है । सब तरह के साम मे उसे मरुत्‌ जोत, 
त्वष्टा उसे संघर्ष में वेग प्रदान करे। 


अश्व को वातरहा; ओर मनोजवः; कहा गया है । 
सूक्त-९८ : अजर क्षत्र के लिए इन्द्र की प्रार्थना 


सूक्त-९०६ : दुर्वाशाला के विषय में हे । 


आने जाने (के मार्ग में ) फूलती दूब उगे 
वहां इरना निकले या ताल हो सफेद कमलो से भरा॥ ९॥ 


यह जल-संगम समुद्र का निवेश हो 
ताल से धिरे हमारे घर के द्वार दोनों ओर हों ।। २॥ 


शाले! तुष शीतल जरायु से घेरता हूं 
ताल से शीतल रहो, अग्नि चिकित्सा करे।॥ २॥ 


रि्पणी-एेसे घर की कल्पना है जिसके चारों ओर तालाबों से ठण्डक रहे। 
जिसके अन्दर अग्नि विद्यमान रहे। | 


सूक्त-९१९ : उन्मत्तता से छ्ुडाने के लिए है। 
हे अग्नि इस मेरे पुरुष को हुडाओ 
यह जो बेधा हुआ बक-बक कर रहा है। 
मेँ तुम्हारा अतिरिक्त भागदूंगा 
जब यह उन्मत्तता से छूट जायेगा ॥ ९॥ 


सूक्त-११४ : पाप मलिन बन्धन के समान है, उससे मुक्ति के लिए प्रार्थना । 
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सूक्त-१९१६ : आशय यहःहै कि खेती में पृथ्वी कौ हिंसा होती है । उस पाप से 
यम ह्ुडाकर अन्न को मधुमय बनाये । 


सूक्त-१९१७ : आनृण्य 


विना प्रतिदिन के भोगा हुआ भोग पाप है, उससे मुक्त होकर हम यहो से जायं । 
इसकी अन्तिम ऋचा है-- 


इस लोक में, परलोक में, तृतीय लोक में हम अण हों 
देवयान्‌, पितृयाण पथो में हम अनृण रहे ।॥ ३॥ 


सूक्त-१९८ : जुआ, कर्ज ओर व्यभिचार पाप है । 
सूक्त-१२५ : वीरके रथ के विषयमेंहै। 
सूक्त-९२६ : दुन्दुभि अपने भैरव स्वर से शत्रुओं को भगा दे। 
सूक्त-१२८ : राजा, शुभ मुहूर्तं के लिए | 


॥ 


# क 


# 


जब शकधूम (उपले का धुंआ ) को नक्षत्रों ने राजा बनाया 
तो उसे भद्र दिन दिया कि उसका यह राजत्व हो ॥ ९॥ 


जो तुमने हमारे लिए भद्र दिन किया है सायं, रात्रि अर दिनमें 
हे नक्षत्रराज शकधूम, तुग्हें सदा प्रणाम ॥ ४॥ 


टिप्पणी- शकधूम मुहूर्तं निर्णय में कदाचित्‌ प्रयुक्त होता था, लक्षणा से मौहूर्तिक 
ब्राह्मण के लिए भी । सम्भवतः शकधूम आकाशमार्ग का वाचक है । 
सूक्त-९३० : इसका विषय स्मर कहा गया है । 


रथजयिनी अप्राओं का यह स्मर (काम) है। 
देवता स्मर को भेजे वह मेरे विषय मे सोचे ओर जले॥ ९॥ 


वह मुद्ध याद करे मेस प्रिय मुञ्भे याद करे। 
हे देवगण, उसके पास स्मर को भेजो वह मेरे बारे मे सोचे ओर जले॥ २॥ 


ताकि वह मुने याद करे मै उसे न याद करू। 
हे देवगण, उसके पास स्मर को भेजो वह मुघ्े सोचे ओर जले ॥ ३॥ 


हे मरुदगण उसे उन्माद दो उसे उन्मत्त करो। 
हे अग्नि उसे उन्मादित करो वह मेरे विषय में सोचे ओर जले ॥ ४॥ 











य 





३२१८ ८ वैदिक संस्कृति 


दिप्पणी-- यह स्मर, स्मरण ओर काम दोनों का वाचक है ओर सोचतु मे सोचना, 
चाहना, कष्ट भोगना तीनों के अर्थ वैसे ही जुड़े है, जैसे हिन्दी भाषा के ' सोच करने' 
मे। 

सूक्त-९३७ : यह केशवरद्धन के लिए हे। 

सूक्त-९४२ : अन समृद्धि की प्रार्थना करता है। 


अन्य सूत्रों के विषय प्रायः वैसे ही हैँ जैसे पिछले काण्ड मे । 


काण्ड-७ 
सूक्त-९ : आत्मविद्या-विषयक 
जो ध्यान द्वारा वाणी को श्रेष्ठ पद तक ले गये 
जो मन से सदा सत्यवादी रहे 


तीसरे ब्रह्म से बढते हुए उन्होने 
चौथेसे धेनु के नामों का मनन किया॥ ९॥ 


उस पुत्रने पिता को जना ओर माताको 
वह पुत्र है ओर पुनमथदै 
उसने द्युलोक को दका ओर अन्तरिक्ष ओर ज्योति को 
वह यह समस्त विश्व है ॥ २॥ 
टिप्पणी--' तीसरे ब्रह्म", ' तुरीय ब्रह्म" का अर्थं सायण ने मध्यमा ओर वैखरी 
कियाहे। ध्यान से वाक्‌ का परम पद प्राप्त होता है. ऋजु मन ऋत को व्यक्त करता है, 
चिन्तन ओर व्यक्त वाक्‌ नाम पहचानती है । धीन अदिति या सृजनात्मक प्रकृति (नाद्र 
नावरान्स) है । एत्र को प्रजापति (सायण) कहा गया है किन्तु अग्नि समञ्चना अधिक .. 
संगत लगता है । | | 
भावार्थं - आधिदैविक स्तर पर द्यावापृथ्वी के पुत्र अग्नि की स्तुति है, 
1 स्तर पर अन्तरात्मा के रूप मेँ अग्नि के द्वारा ज्ञान के अवतरण का रूपक 
/ | 


 सूक्त-१२ : राष्ट्ूसभा-विषयक 4 
सभा ओर समिति प्रजापति की दो दुहिताएं है, उनमें सदस्यो के संवाद ओर 


 सामनस्य की प्रार्थना है। 
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सूक्त-१७ : द्रविणार्थ प्रार्थना 
सूक्त-४८ : सिनीवाली ` 


कक 


सूक्त-४९ 
सरू्त-५० : रक्रा । 
सूक्त-६० : रम्य गृह | 
घर मेँ प्रभूत धन ओर अन हो, गाय-भेड्‌ हों, कषेम ओर सुख हो । 
सूक्त-६९ : सुखविषयक 





वायु हमारे लिए सुखपूर्वक बहे 

सूर्य सुखपूर्वक तपे। 

दिन ओर रात शुभदहों 

| उषा शुभ चमके ॥ ९॥ | | 


सूक्त-८१ : सूर्य ओर चन्द्रमा 


| ये दोनों बालक आगे पीछे चलते है अपनी माया से 
खेलते हुए समुद्र की परिक्रमा करते है । 
एक सब भुवनों को देखतादहे ` | 
दूसरा ऋतुओं को बनाता हुआ नया जन्म लेता है ॥ ९। ' 

| जन्म लेते हुए बार-बार नयादहोताहै . 

दिनों के संकेत के रूप में वह उषाओं के पहले आता हे। 

आते हुए देवताओं के भाग का विधान करता हे 

| चन्द्रमा! तुम दीर्घं आयु पार कराते हो ॥ २॥ 


इसके बाद £ ऋचाओं में प्रतिपदा के चन्द्रमा को सोम का अंशु नता कर उससे 
अभ्युदय की प्रार्थना है। 








|  सूक्त-८७ : सर्वव्यापी देव की स्तुति | | 
जो अग्निमें, रुद्र मे, जल में, वीरुधो मे, ओषधियों में प्रविष्ट दै 
जिसने समस्त भुवन बनाये, उस रुद्र के लिए, उस अग्नि को नमः॥ 
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| क्ाण्ड-८ 
सूक्त-१ : दीर्घायु के लिए देवताओं कौ प्रार्थना, जो मृत्यु कौ प्रार्थना से आरम्भ 
होती है। 


सूक्त-९ : विराट्‌-विषयक लम्बा सूक्त है जिसमे आध्यात्मिक रहस्य गूढ रूप से 
कटे गये हैँ । विराट्‌ धेनु की तरह है जिससे दो दवन्दरात्मक तत्त्व पैदा हुए है । विराट्‌ को 


जल ओर त्रिभुज भी कहा गया हे । अग्नि ओर सोम ही दनद बनाते हँ । यज्ञ ओर ऋतुओं 


का भी इसमें विवेचन है ओर अनेक रहस्यात्मक संख्या उल्लिखित हँ । 
सूक्त-१० : यह भी लम्बा विराट्‌-विषयक है । | 


 काण्ड-९ 


सूक्त-९ : मधुविद्या-विषयक 
पहली १० ऋचाओं मे मधुकशा का गाय के रूप मेँ वर्णन है। गाय का जन्म आकाश 


ओर पृथ्वी, अन्तरिक्ष, -समुद्र, अग्नि ओर वायु से हुआ है । वह मधुरता की चाबुक है, 


अमृत धारण किये है । सब जन उसका हदय से प्रतिनन्दन करते हँ, वह आदित्यो की 
माता है, वसुओं कौ दुहिता है, जीवों का प्राण है, ऋत का केन्द्र है, स्वर्णवर्णं है, 
मधुकशा है, घ॒ताची है, मर्त्यो में रहनेवाला तेज है। 


अगली दस ऋचाओंं में देवताओं से तेज का आशंसन है । शेष ऋचाओं मे गाय का 


विश्वरूप मेँ वर्णन है । ' पृथिवी दण्ड है, अन्तरिक्ष गर्भ है । आकाश कशा है, विद्युत्‌ 


परक्कुश, स्वर्णिम बिन्दु है ।' सात उस कशा के मधु हँ-- ब्राह्मण, राजा, धेनु, बैल, व्रीहि, 
यव ओर शहद । - | 


मधु का अर्थं है आनन्दमय सार, वह आधिदैविक स्तर पर प्रकृति में अन्तर्निहित 
दान है, आधिभौतिक स्तर पर गाय ओर आध्यात्मिक स्तर पर वाक्‌ है । 


सूक्त-२ : कामविषयक है । काम इच्छारूपी देवता है, उसे सम्बोधित कर 
प्रतिदरन्दियों पर वियजं कौ प्रार्थना है । 


वाक्‌ को काम को पुत्री कहा गया है । काम सर्वप्रथम जन्मा, वह देवता, पितर ` 


ओर मनुष्यों से बड़ा है । वह अपने भद्र रूप मँ हमारे पास आये ओर पापबुद्धि को 
हटाये। ४" 


` संकल्पशक्ति का यहाँ आवाहन है । 
सूक्त-३ : शालानिर्माण के विषय में- | 
शाला लकड़ी के खम्भों (उपमित्‌, परिमित्‌) पर रिकती थी, बल्लियों 


 (प्रतिमित्‌, वंश) के टट्ुर पर छत होती थी, चराइ्योँ कौ दीवार । एकाधिक प्रकोष्ठ 
होते थे। गोष्ठ पास होता था। | | 


1 
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अतिथि-सत्कार पर 


ॐ 9 


सूक्त-६ 
सूक्त-९ 
सूक्त-१० : उसी के आगे | 


श # 


आत्मविषयक, ऋ० से गृहीत । 


काण्ड-९० | 


सूक्त-२ : इस सूक्त में मनुष्य के माहात्म्य का वर्णन है । उसके भिनन-भिन्न 
अवयवो को गिनाकर प्रश्न किया गया है किस देवता ने इसे बनाया? परम्परा के 
अनुसार पुरुषमेध में पुरूष के उत्सर्जन के समय इसका विनियोग था। 


सूक्त के अन्त मेँ सर्वव्यापी ब्रह्म कौ महिमा है, जिस कारण उसे पुरुष कहते हैँ 
ब्रह्म कौ उस पुरी को जो जानता है (वह ब्रह्मविद्‌ है) अष्टाचक्रा ओर नवद्वारा 
देवताओं कौ पुरी अयोध्या है। उसमें ज्योति से आवृत स्वर्गीय हिरण्मय कोश है । उस 
हिरण्मय कोश में जिसमें तीन अर हैँ ओर जो तीन पर प्रतिष्ठित हैँ, उसमे जो 
आत्मवान्‌ यक्ष है उसे ब्रह्मविद्‌ जानते हैँ । उस ज्योतिर्मय सुनहरे कोश मे, सुनहरी पुरी 
में ब्रह्म ने प्रवेश किया 


सूक्त-६ : विश्वाधार ब्रह्य मनुष्य का भी आधार है । 


मनुष्य मेँ कहाँ ठहरे हैँ- तप, ऋत, सत्य, व्रत, श्रद्धा, देवता, दिन-रात, संवत्सर 
आदि? कौन उनका आधार-स्कम्भ या स्तम्भ है? “जो पुरुष मेँ ब्रह्म को जानते हैँ, वे 
परमेष्टी को जानते है, वे प्रजापति को जानते है ।' वही सर्वाधार स्कम्भ हे। 


सूक्त-८ : ज्येष्ठ ब्रह्म का वर्णन 


वही भूत ओर भव्य का अधिष्ठाता है, देश-काल का व्यापक, उसका एकार्ध 
भुवनो का सखष्टा है, बह सब के अन्दर अदृश्य प्रजापति है । ' तुम स्त्री हो, तुम पुरुष 
हो, कुमार हो, कुमारी हो। तुम डंडे के सहारे टेढा-मेढा चलते बृदे हो । तुम 
विश्वतोमुख हो ।' 'एक ही देव मन में प्रविष्ट, सर्वप्रथम जन्मा है।' ' नवद्वार 
त्रिगुणावृत पुण्डरीक मेँ आत्मवान्‌ यक्ष प्रविष्ट है", वही ब्रह्म है । उसे जाननेवाला 
निष्काम, रस से तृप्त अमृतत्व प्राप्त करता हे । 


काण्ड-१९१ 
सूक्त -१ : ब्रह्मौदन पकाने के लिए अदिति के पुत्र अग्नि का आवाहन ओर स्तवन 
सूक्त-२ : रुद्र को महिमा 
सूक्त-४ : प्राण का स्तवन 
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सूक्त-& : उच्छिष्ट ब्रह्म का सूक्त 


नाम, रूप ओर समस्त सृष्टि उच्छिष्ट से हुई है । आशय यह है कि ब्रह्म या 
परमात्मा द्वारा साक्षात्कृत अर्थं ही समस्त सृष्टि का मूल है । 'उच्छिष्ट' का सामान्य 
अर्थ हे उत्सृष्ट ओर अवशिष्ट । सृष्ट शेष है, ब्रह्म शेषी । किन्तु उच्छिष्ट कहने से यह 
संकेतित है कि शेष ईश्वरीय भोग का है, ओर वह सृष्टि का मूल है । 


सूक्त-८ : प्रश्नप्रतिप्रश्न के दारा शरीर के एक-एक कर भागों का, मन कौ वृत्तियों 
का, अधिष्ठातृ देवताओं का विवरण है ओर यह प्रतिपाद्य है कि शरीर के मध्य मे ब्रह्म 
ही आत्मरूप से प्रविष्ट है । 
काण्ड-९२ 
सूक्त-९ : भूमिसूक्त या पृथ्वीसूक्त 


भूमि विश्वम्भरा ओर विश्ववारा है, शान्त ओर सुरभि, सुन्दर ओर समृद्ध। 
बहुविध जीवन कौ धारयित्री ओर पालयित्री है । नाना जन ओर पथ उसमें फले है। 
` वेह दयामयी, स्नेहमयी माता है, माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः । 


मातृभावापन्न भूमि पृथ्वी, राष्ट्र ओर प्रकृति, तीनों कौ ही द्योतक है 


काण्ड-९३ | 
सूक्त- १ : रोहित नाम से उदयमान सूर्य ओर उसके साथ अन्य देवताओं का राष्ट्र 
सम्भरण के लिए आवाहन-स्तवन। | | 
| काण्ड-४ 
इसके दो सूक्त विवाह विषयक हैँ जिनमें विवाह के अनुष्ठान, आख्यान ओर 
शुभाशंस, विशेषतया नववधू के लिए दी हई है। 
काण्ड-१५ 


_ सृत -९-९८ : व्रात्य के विषय में कुछ रहस्यमय विवरण है । सामान्यतया व्रात्य 
 उपनयनादिरहित अनधिकारी को कहा जाता है । यहाँ तरात्य कौ सर्वोपरितया महिमा 


दी गयी है । वैदिक कर्मकाण्डरयो से उपेश्षित ज्ञानी यहाँ विवक्षित मानना चाहिए जैसे 
योगी ओर मुनि। | | ॥ 


काण्ड-१६ 
` सूक्त-१-८ : विविध दुःखमोचन के लिए शान्तिक कर्म से जुडे। 


् यि ५2 
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च्ाण्ड-९७ 
सूक्त-९ : उपनयन, अद्भुत शान्ति आदि में प्रयुक्त आदित्य की स्तुति। 


व्छाण्ड-१८ 
पितृमेध-विषयक 


व्छाण्ड-९९ 
आधुनिक विद्वानों ने इसे परवर्ती समञ्ा है। 


सूक्त-१९ : रत्रिविषयक काव्यदष्टि से महत्त्वपूर्ण है । 
सूक्त-५३-५४ : काल की महिमा रहस्यवादी शेली मेँ बखानते है । 


व्राण्ड-२० 
प्रायः ऋक्‌संहिता का ऋणी है । अधिकांश स्तुतिर्या इन्द्रविषयक हैँ । 


यजुर्वेद संहिता अनेक शाखाओं मे मिलती है, यह पहले कहा जा चुका है ५ 
अध्वर्यु के उपयोग के लिए संकलित इसमे यज्ञो मे प्रयुक्त ऋचाएं मिलती हैँ । 
वाजसनेयि-संहिता मे, जो कि इसका एक प्रधान भेद है, यञ्च के क्रमसेही ये ऋचां 
संगृहीत हैँ । शतपथ ब्राह्मण में यही क्रम अपनाया गया है । प्रथम अध्याय ओर दूसरे 
अध्याय की २८ कण्डिकार्एं दर्शपूर्णमास विषयक मन्त्रों कौ हैँ । द्वितीय अध्याय कौ 
अन्तिमं ६ कण्डिकां पिण्डपितृयज्ञ से संबद्ध हे । तीसरे अध्याय में अग्न्याधान, 
अग्निहोत्र ओर चातुर्मास्य के मन्त्र है । चौथे अध्याय से आरव की ३रेरवीं कण्डिका तक 
अग्निष्टोम के मन्त्र हैँ ओर अध्याय के अन्त तक प्रासंगिक रूप से षोडशी, द्ादशाह 
आदि के प्रासंगिक मन्त्र है । नवम अध्याय मेँ इवं कण्डिका तक वाजपेय के मन्त्र है, 
उसके बाद राजसूय के मन्त्र हैँ । दशम में राजसूय का शेष ओर अंगभूत चरक ओर 
सौत्रामणी के मन्त्र है । १९ से १८बें तक अग्निचियन-मन्त्र हँ । १९बें से र्वे तक 
सौत्रामणी के मन्त्र हैँ । फिर ४ अध्यायो मेँ (२२-२५बें तक) अश्वमेध के मन्त्र हैँ । 
अध्याय २५ से ३५ तक खिल मन्त्र है, ३६-३९ में प्रवर्ग्यं के मन्त्र हँ । ४०वो अध्याय 
प्रसिद्ध ईशावास्योपनिषद्‌ है । 


सोलहवें अध्याय में शतरुद्रिय होम के प्रसंग में नमस्ते रद्र मन्यवे इत्यादि मन्त्र 
आज भी रुद्राभिषेक में सर्वत्र भारत में प्रयुक्त होते हैँ । इनमें रुद्र को उदात्त सर्वव्यापी 
महिमा का प्रभावी वर्णन है। ३्वे अध्याय मेँ शिवसंकल्प सूक्त में मन कौ महिमा 
निरूपित दहै, जो एक अद्भुत प्रार्थना हे। यह अवधेय है कि फोन श्रादेर ओर 
विण्टरनित्स जैसे अनेक प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान्‌ यजुर्वेद कौ अनेक प्रार्थनाओं को 
उन्मत्तप्रलाप मानते हैँ ।& | 
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तैत्तिरीय संहिता कृष्णयजुर्वेद क है ओर उसमे संहिता ओर ब्राह्मण मिले हूए 
है ।७ इस कारण इसका आकार बडा है । कुछ विद्वान्‌ इस मिले जुले रूप को तैत्तिरीय 
संहिता के अन्य संहिताओं से परवर्ती होने का प्रमाण मानते है । 


सामवेद संहिता फौ शाखाओं ओर रचना के विषय मे पहले कहा जा चुका है। 
इसके पूर्वभाग मे, जिसे आर्चिक कहा जाता है, नाना प्रकार के साम अथवा गेय धुनों का 
निवश करनेवाली ५८५ ऋचां हँ जो सामयोनि कहलाती है । उत्तरभाग उत्तराधिक 
कहलाता है जिसमें सामाख्य गीतियों मेँ गेय ४०० स्तोत्रं का संग्रह है । अधिकांश मे 
तीन ऋचारे हैँ । सम्पूर्णं संहिता कौ कुल १८१० ऋचाओं मे ७५ को छोडकर शेष 
ऋक्‌ संहिता से ली गयी है । आ्धिक-धुनों का संग्रह है, उत्तरा्चिक मे पद या बोल है । 
इस गान में स्वरों का प्रयोग कैसे होगा, इसका निर्देश "गान नाम के ग्रन्थो मे होता हे। 
इनके दो विभाग है--अरण्यगेयगान ओर ग्रामगेयगान । इनमें स्वरो का नि्ेश संख्याओंं 
के द्वारा होता है । इनके अतिरिक्त ऊहगान ओर ऊहयगान नाम से भी संग्रह मिलते है 
जिनमें क्रतु-प्रयोग के क्रम से स्तोत्रं का संग्रह है । सामगान संगीत का प्राचीनतम 
अध्याय था। वाण, वेणु, वीणा, दुन्दुभि आदि का प्रयोग उस युग के लोक-संगीत मे 
होता था। नारदीय शिक्षा मे उसके स्वरो का विवरण मिलता है ।८ जैमिनीयोपनिषद्‌ 
, ब्राह्मण मे सामगान का रहस्यात्मक पक्ष प्रकाशित किया गया है जिसमे संगीत के 
` शास्त्रीय पक्ष का भी संकेत मिलता है ^ इस संगीत के वैपुल्य ओर विस्तार का अनुमान 
इस बात से लगाया जा सकता है कि सामिक धुनों कौ संख्या परवर्ती आकलन के 
अनुसार ८००० थी। सामगान मेँ न केवल ७ स्वरों का प्रयोग होता था बल्कि उसमे 
अनेक उद्गाता्ओं के समवाय के दवार प्रस्ताव से निधन तक के अनेक पर्यायो में गान 
का विकास होता था।९० | 


सामवेद का प्रयोग सोमयागं में मुख्यतया होता था। इन यागो मे प्रयुक्तं कु प्रसिद्ध 
स्तोत्रों के विषय में यहाँ एक निदर्शन प्रस्तुत किया जाता है- 


त्रिवृत्‌, पञ्चदश, सप्तदश ओर एकविंश स्तोम ज्योति कहलाते है (ते० ब्रा 
१.५.११) । स्तोम स्तोत्रगत संख्या से पहचाने जाते है । स्तोत्र ऋग्वेदीय मन्त्रो मे प्रगीत 
होते ह । ज्योति नाम के स्तोम जिस सोमयाग मे होते रै, वे ज्योतिष्टोम कहलाते है । जबं 
अन्तिम स्तोम अग्निष्टोम होता है, तब यज्ञ अग्निष्टोम कहलाता हे । अग्निष्टोम में १२ 
स्तोत्र होते हेँ- बहिष्पवमान, चार आज्य-स्तोत्र, चार पृष्ठ-स्तोत्र, माध्यन्दिनिपवमान, ` 
आर्भवपवमान, अग्निष्टोम स्तोत्र। इनमे बहिष्पवमान स्तोत्र त्रिवृत्‌ स्तोम होता हे। 
आज्य- स्तोत्र पञ्चदश स्तोम होते हैँ । पृष्ठ -स्तोत्र सप्तदश स्तोम का होता हे। 
अग्निष्टोम स्तोम एकविंश स्तोत्र का होता है। त्रिवृत्‌, पञ्चदश, सप्तदश ओर एकविंश 
बनने के लिए स्तोम में स्तोत्रगत ऋवाओं का अनेक बार विभिन क्रमो मे गान होता है। 
बहिष्पवमान में नौ ऋचाओं का गान होता है । आज्यादि स्तोत्रं मेँ एक-एक स्तोत्र मे 
तीन-तीन ऋचां पठित है । पञ्चदश स्तोम बनाने के लिए पहली ऋचा तीन बार पदी 


जाती है, फिर दूसरी ओर तीसरी एक-एक बार । यह पहला पर्याय है । दूसरे पर्याय मेँ 

















| 
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पहली ऋचा एक बार, दूसरी तीन बार, तीसरी एक बार । तीसरे पर्याय में पहली ओर 
दूसरी एक-एक बार ओर तीसरी तीन बार । सप्तदश स्तोम मेँ तीसरे पर्याय मेँ दूसरी 
ओर तीसरी ऋचाओं का तीन बार पाठ होता है । शेष पूर्ववत्‌ रहता है ! एकविश स्तोम 
में प्रथम पर्याय में पहली ओर दूसरी ऋचा तीन बार पदी जाती है, तीसरी एक बार । 
दूसरे पर्याय में पहली ओर तीसरी तीन बार, दूसरी एक बार । तीसरे पर्याय मेँ पहली 
एक बार, दूसरी ओर तीसरी तीन बार। ताण्ड्य ब्राह्मण (अध्याय-२.३) में इन 
विष्टुतियों का विशेष विवरण मिलता हे। 


बहिष्पवमान स्तोत्र प्रातःसवन में गायत्र साम से गाया जाता है।१९ इसमें तीन 
तुचात्मक सूक्त है-- | 


(| 


उत्तरा्चिक : प्रथम अध्याय - प्रथम खण्ड 


उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे। 
अभि देवां इयक्षते ॥ ९॥ 


गाओ हे मनुष्यो, गाओ इस पवमान सोम के लिए" 
(जो) यजन करना चाहता हे ** देवताओं के लिए॥ १॥ 


अभि ते मधुना पयोथर्वाणो अशिश्रयुः । 
देवं देवाय देवयु ॥ २॥ 


तुम्हारे मधु के साथ दुग्ध को मिला दिया अथर्वणो ने। 
देवकामो ने दीप्तिमान्‌ को देवता के लिए॥२॥ 


सनः पवस्व शं गवे शं जनाय शमर्वते। 
शं राजन्नोषधीभ्यः॥ ३॥ 


हे राजन्‌, वह तुम स्वच्छ प्रवहमान मंगल करो। | 
गो अश्व के लिए, प्रजाजन के लिए, पौधों के लिए॥ ३॥ 





* यक्षते = “आभिमुख्येन यष्टुमिच्छते ˆ“ सा०, सा० सं०, जि० ३, पृ० ४) 
** पवमानाय क्षरते....उन्दवे सोमाय 








३२६ ^ वैदिक संस्कृति 





















दविद्युतत्या रुचा परिष्टोभन्त्या कृपा। 
सोमाः शुक्रा गवाशिरः ॥ १॥ 


विद्योतमान प्रकाश से, परिध्वनित रूप से। ` 





जाज्वल्यमान हँ सोम (कौ बृं) दुग्ध से मिश्रित ॥ १॥ 


हिन्वानो हतृभिर्हित आ वाजं वाज्यक्रमीत्‌। 
सीदन्तो वनुषो यथा ॥ २ ॥ ` 


बढानेवालों से आगे प्रहित वाजी ने 
वाज को जीत लिया। 
जेसे बेठे-बेठे चाहनेवालो ने ॥ २॥ 


ऋधक्सोम स्वस्तये संजग्मानो दिवा कवे। 
पवस्व सूर्यो दृशो ॥३॥ 


हे कवि सोम, तुम बदृते हुए स्वस्ति के लिए 
दिव्य दीप्ति से जुडते हो। 
सूर्यं के समान दीखते हुए स्वच्छ हो ॥ ३॥ 


पवमानस्य ते कवे वाजिन्त्सर्गां असृक्षत । 
अर्वन्तो न श्रवस्यवः॥ १॥ | 


हे ओजस्वी द्रष्टा, स्वच्छ प्रवहमान 
तुम्हारी धारां छूट चली है । 
जैसे यशस्वी अश्व-पंक्तियोँ ॥ १॥ 


अच्छा कोशं मधुश्चुतमसूग्रं वारे अव्यये । 
अवावशन्त धीतयः ॥ २ ॥ 


मधुखावी कोष को खोलती हैँ 
ऊनी पवित्र पर्‌ । | 
हमारी प्रार्थनां निचोड्ती हँ ॥ २॥ 
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अच्छा समुद्रमिन्दवोऽस्तं गावो न धेनवः। 
अग्मन्नृतस्य योनिमा ॥ ३॥ 


समुद्र के निकट गयीं सोम कौ 
जैसे गाये अपने घर। 
ऋत के जन्म स्थान को॥३॥ 


यदि अग्निष्टोम-संस्था का बहिष्पवमान सूक्त प्रथम स्तोत्र है, तो अग्निष्टोम में 
गेय उसका अन्तिम स्तोत्र है । यह यज्ञायज्ञिय कहलाता है  * इसका प्रारम्भ इस प्रकार से 
होता है- | | 


यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरागिरा च दक्चसे। 
प्रप्र वयममृतं जातवेदसं प्रियं 
मित्रं न शंसिषम्‌ ॥ १९२ 


यज्ञ- यज्ञ मे अग्नि के लिए तुम्हारी | 
प्रार्थना उदे पराक्रम के लिए। 
स्तुति करे हम अमर जातवेदा की प्रिय मित्रवत्‌ ॥ १॥ 


, ब्राह्ण-साहित्य 

 ब्राह्मण-साहित्य एक विस्तृत गद्य-साहित्य है जिसमें यज्ञ-विधि का विवरण 
मिलता है । इन विधियो के प्रसंग मेँ इतिहास, आख्यान, उपाख्यान, रहस्य आदि का 
भी वर्णन ओर व्याख्यान संगृहीत है । ऋक्‌ संहिता से जुडे ब्राह्मण हैँ-एेतरेय ओर 
कौषीतकि अथवा शाङ्खायन ब्राह्मण । सामवेद से जुडे है- ताण्ड्यमहाब्राह्यण, षटर्विंश 
ब्राह्मण ओर जैमिनीय ब्राह्मण। कृष्णयजुवेद से सम्बद्ध हैँ - तैत्तिरीयतब्राह्यण, 
शुक्लयजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण । अथर्ववेद से गोपथ ब्राह्मण जुड़ा है, पर उसे परवती 
माना जाताहै। ` 


 एेतेय ब्राह्मण 


प्राचीन आख्यान के अनुसार एेतरेय ब्राह्मण का प्रतिभान महिदास ेतरेय को हुआ 
था, जिसकी माता का नाम इतरा था । यह प्रतिभान भूमि देवता को विशेष कृपा से प्राप्त 
हु था। इस ब्राह्मण का मुख्य विषय सोम संस्थाय हँ, जिनमे ज्योतिष्टोम, गवामयन 





५ 


# तु० प प्रकृतौ तृतीय सवने आर्भवपवमानस्योपरि ' यज्ञायज्ञीयं ' साम गीयते तेन च साम्ना 
अग्निष्टोमस्य समाप्यमानत्वात्‌ तदग्निष्टोम सामेत्युच्यते। तच्च प्रकृतौ "यज्ञा यज्ञा 
वोऽग्नये' इत्याद्याग्नेयीष्वृक्षु ( ३ अ०, ९ प्र, २० सूक्त, ९-२-३ ऋ) गीयते ।'' 

( सा० सा० सेर, जि० ९, पु० ५२) 


१ 0 
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आदि प्रधान है । ज्योतिष्टोम के अन्दर अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी ओर अतिरात्र पर 
विवरण मिलता है । ग्रन्थ का आरम्भ दीक्षणीय इष्टि के विधान से होता है। आग्ना 
वैष्णव, एकादश कपाल हवि का निर्वपन प्रस्तुत हे । ब्राह्मण का आरम्भ अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण कथन से होता है कि अग्नि देवताओं में प्रथम हे, विष्णु अन्तिम हैँ । सब 

देवता उनके बीच में संग्रहीत दै । 


ऊँ अग्नि देवानामवमो विष्णुः परमस्तदन्तरेण सर्वां देवताः इति। 
| (ए० ब्रा०, प्रथम अध्याय, जि० १, पृ० ७) 
यहौँ पर अवधेय है कि अवं का अर्थ सायण ने प्रथम किया है । | 


यह स्मरणीय है कि विधान के सूत्र ओर अनेक आख्यायिकां नाना ब्राह्यणो मेँ 
सदुश हैँ तथापि उनमें प्राधान्य क्रम ओर प्रासंगिक अन्तर्दूष्टियों का प्रतिपादन विशेषतः 
रहता है । एतय की एक प्रसिद्ध आख्यायिका कवष एेलूष के विषय मेँ है । ऋग्वेद 
संहिता में वे कुछ सृक्तों के मन्त्रदरष्टा हैँ । जैसे दशम मण्डल के सूक्त ३१-३४ तक । 
मण्डल ७ के सूक्त १८ की श२वीं ऋचा मेँ उनके विषय मे एक अनुश्रुति का उल्लेख है ` 
जिसमें वेद्यो के राजा के साथ इन्दर से पराजित हए थ। 


उनके विषय मेँ अनेक अनुश्रुतियां मिलती हैँ किन्तु एेतरेय का आख्यान विशेष ` 
महत्त्व रखता है । इसके अनुसार ऋषिगण सरस्वती तट पर सत्र के लिए एकत्रित थे। 
उन्होने कवष एेलुष को "दासी का पुत्र, कितव (धूर्त), अब्राह्मण" (एे° ब्रा०, जि० १, 
पृ० २१६) कहकर सोमयाग से बाहर निकाल दिया ओर उसे मरु में छोड दिया कि 
वह सरस्वती का जल पिये बिना प्यासा मर जाय। 


वहां कवष ने आपोनप््रीय का साक्षात्कार किया। उसी के पास सरस्वती मार्गं 
बदलकर चलीं गयीं । उस स्थान को अभी भी परिसारक कहते हँ । ऋषियों ने इस पर 
कवष को स्वीकार किया। इस आख्यायिका का विशेष महत्व इस बात मेँ है कि यहां 
दासी पुत्र को उसके ज्ञान के कारण कुलीन ऋषियों ने स्वीकार किया । (एे० ब्रा 
अष्टम अध्याय, खण्ड-९) 


इक्ष्वाकु वंश के राजा ' हरिश्चन्द्र के विषय में कही हुई आख्यायिका भी सुप्रसिद्ध 
है यद्यपि राजा कौ १०० पलिया थीं । उसका कोई पुत्र नहीं था। पर्वत ओर नारद राजा 
के घर पहुचे । उन्होने परामर्श दिया कि वरुण से प्रार्थना करो कि यदि मेरा पुत्र होगा तो 
उससे तुम्हारा यज्ञ करूगा । पुत्र होने पर जब उसके बलिदान का प्रश्न आया तो राजा ने 
बहाने बनाये । पुत्र के वर्मधारण कौ अवस्था पहुंचने पर राजा उसकी बलि के लिये 
तैयार हुआ । किन्तु रोहित नाम के पुत्र ने यह स्वीकार नहीं किया ओर वह वर्षं भर के 
लिये जंगल चला गया । हरिश्चन्द्रं को वरुण ने पकड लिया ओर उसे जलोदर रोग हो 

गया। यह सुनकर रोहित अरण्य से ग्राम लौटा। इन्द्र ने मार्ग में परामर्श दिया घूमते 
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रहो । दूसरे वर्षं भी रोहित ने अरण्य विचरण किया । इस प्रकार ६ वर्ष तक इन्द्र के 
परामर्श मे वह अरण्य में धूमता रहा । फिर वह सवयवसिअजीगर्त ऋषि से मिला जो 
भूखा था, उसके तीन पुत्र थे। शुनःपुच्छ शुनः शेप ओर शुनःलांगूल । रोहित ने सौ गाय 
देकर अपने निष्क्रय के लिए उनमें से एक को लेना चाहा । शुनःशेप को लेकर वह ग्राम 
पहुंचा ओर पिता से कहा- इसे वरुण राजा को देकर अपने आप को द्ुडाऊँगा । वरुण ने 
यह स्वीकार किया ओर हरिश्चन्द्र के लिये राजसूय का कर्तव्य निर्देश करके उसमें 
अभिषेचनीय नाम के एकाह सोमयाग मेँ शुनःशेप को पशु के रूप मेँ बलि के लिये 
कहा । हरिश्चन्द्र के राजसूय के अधिष्ठान में विश्वामित्र होते थे । जमदग्नि अध्वर्यु, 
वशिष्ठ ब्रह्मा, अयास्य उद्गाता, शुनःशेप को युप में बाधने के लिये कोई तैयार नहीं 
था । तब उसके पिता अजीगर्त ने कहा- मुञ्े १०० ओरदो तोम बंध दूं। फिर जब उसे 
काटने के लिये कोई तैयार नहीं था तो भी १०० लेकर उसका पिता ही खड्ग के साथ 
आगे बढा । शुनःरोप ने इस अमानुषिक घटना को देखकर देवता की प्रार्थना की । उसने 
पहले प्रजापति की फिर अग्नि, फिर सविता ओर अंततः वरुण कौ ही प्रार्थना कौ । 
वरुण ने कहा- अग्नि ही देवताओं मे सुहदयतम है। उसकी स्तुति करो तो मँ तुम्हे 
छोड दूंगा । अग्नि ने विश्वेदेवाः देवताओं का उपदेश दिया। उन्होने इन्द्र की, अश्विनौ 
की, उन्होने उषा कौ, इस तरह से उसका पाश छूट गया ओर हरिश्चन्द्र का पेट भी 
हल्का हो गया। 


ऋतिजों ने शुनःशेप से कहा- आप ही इस अभिषेचनीय याग को पूरा करं । शुनःशेप 
को अन्र्नः सव के दर्शन हुए । फिर वह विश्वामित्र की गोद मेँ बेठ गया । अजीगर्त ने 
अपना पुत्र फिर से मांगा किन्तु विश्वामित्र ने मना कर दिया । शुनःशेप का नाम देवरात 
वेश्वामित्र हुआ । अजीगर्त ने पुत्र को फिर से फुसलाने का प्रयत किया ओर कहा- मेने 
पापकियाथाओरमेंसौ गायं लया दूगा। शुनःशेप ने कहा- जो एक बार पाप करता है 
वह दुबारा भी करेगा। तुमने शेोद्रन्याय बरता है, मेरा तुमसे मेल नहीं हो सकता। 
विश्वामित्र ने उसे अपना ज्येष्ठ पुत्र घोषित किया ओर उसे अपना दैवदायाद बताया । 
विश्वामित्र ने मधुच्छन्दापूर्वक अपने पुत्रों को बुलाया ओर कहा- ये तुम्हारा ज्येष्ठ हे । 
मधुच्छन्दा से बड़े पुत्रों ने इस पर विरोध किया। विश्वामित्र ने उन्हें शाप दिया, तुम 
अन्त प्रदेश चले जाओ, वहीं तुम्हारी सन्तान जियेगी। वे ही अन्ध्र, पुण्ड, शवर, 
पुलिन्द, मूतिब आदि हुए- एतेऽन्ध्राः पण्डा; शवराः पुलिन्दा मूतिवा इत्युदन्त्या बहवो 
वैश्वायित्रा दस्यूनां भूयिष्ठः, इति। (एे० ब्रा०, जि० २ प° ८५६) | 


तेतिीय ब्राह्मण 


तैत्तिरीय ब्राह्मण का तैत्तिरीय संहिता से वैसा ही सम्बन्ध है जैसा शतपथ का 
वाजसनेयि संहिता से। इतना विशेष अन्तर है कि तैत्तिरीय संहिता स्वयं संहिता ओर 
ब्राह्मण का मिश्रित रूप हे । तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्णयजुर्वेद क तैत्तिरीय शाखा के अनुसार 
यजुर्वेदीय कर्मकाण्ड का व्याख्यान कहा जा सकता हे । प्रथम काण्ड के प्रथम प्रपाठक 
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ओर प्रथम अनुवाक मेँ शुक्रामन्थी ग्रह विचार के मंत्र कहे गये ह । दूसरे अनुवाक में 
अग्न्याधान के समय का विधान है। कृत्तिकाओं में अग्न्याधान का विधान है। जब 
कृत्तिकाओं का चन्द्रमा से संयोग होता है वह अग्न्याधान का सही समय होता है । 
कृत्तिका नक्षत्र की देवता अग्नि ही है किन्तु कुक इसी कारण इस नक्षत्र से बचते है कि 
कहीं घर न जल जाय । रोहिणी नक्षत्र मे ओर फल्गुनी मे भी अग्न्याधान विधान मिलता 
है । ऋतुओं के विषय में ब्राह्मणों के लिए वसन्त; राजन्य के लिए ग्रीष्म; वैश्य केः लिए 
शरद्‌ का विधान है। पूर्वी फल्गुनी में निषेध है क्योकि उन्हे संवत्सर कौ जघन्य रात्रि 
कहा गया है । अर्थात्‌ फाल्गुनी पूर्णिमा को पूर्वं संवत्सर का अन्त माना जाता था। उत्तर 
फल्गुनी से नवीन संवत्सर का आरम्भ मानते थे। 


दूसरे अनुवाक मे आधान के नक्षत्रादि का निवेश करके तीसरे में यज्ञोपयोगी सम्भारो 
का विवरण है। चतुर्थं अनुवाक में सम्भारो के निवेश के बाद अग्नियोँ का आधानं 
विहित है । पांचवोँ अनुवाक भी उसी विषय का शेष भाग है । छठे मेँ पवमान हवियों 
का विस्तृत विधान है ओर दक्षिणाओं का वर्णन है ! सातवे मे आधान मन्त्र दिये गये हैं| 
आठवें मेँ उन पर ब्राह्मण हैँ । नवे अनुवाक में ब्रह्मौदन का विधान है ओर दक्षिणाओं का 
वर्णन है । दशम में पंचाग्नियों का आधान हे । इस प्रकार प्रथम काण्ड का प्रथम प्रपाठक 
समाप्त होता हे । 


जेसा पहले कहा जा चुका है कि ब्राह्मणों मेँ सदृश सूक्तों से नने कर्म-विधान की 
ही भिन्न क्रम से ओर भिन्न प्राधान्य से निरूपण मिलता है । किन्तु उनमें अनेक स्थलों 
में अन्तरदृष्टि ओर विशिष्ट आख्यान प्राप्त होते हैँ । उदाहरण के लिए तैत्तिरीय कौ 
उक्ति देखिए- 


असतोऽधि मनोऽसृज्यत \ भनः प्रजापतिमसृजत । प्रजापतिः प्रजा असृजत । 
तद्रा इदं मनस्येव परम्‌ प्रतिष्ठितम्‌। यदिदं किच । तदेवच्छवोवस्यसं नाम ब्रह्म, इति। 


(ते० ब्रा०, २.२.१०) 


इन वाक्यों में वही दृष्टि ञलकती है जो कि पीके मनोपुव्कगमाधम्मा मनोसेट्ग 
मनोमया इत्यादि बोद्ध आगम में अथवा चित्तमात्रं यदुतक्ैधाकम्‌ इस विज्ञानवाद के सूत्र ` 
मे। इसी नवस्न अनुवाक का आरम्भ जगत्‌ सृष्टि के निरूपण से होता है । आरम्भ में कुछ 
भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न अन्तरिक्ष। असत्‌ ने ही यहं विचार किया किमे 
हो जाऊ। उसने तप किया, उससे धूम उत्पन्न हुआ फिर अग्नि, फिर ज्योति, फिर 
अचि, फिर मरीचियो, फिर उदार अथवा उल्बणज्वाला, फिर मेघवत्‌ पदार्थ, जो सघन 
होकर समुद्र हुआ। (त° ब्रा०, २.२.९) 


इस विवरण मे साकेतिकता के द्वारा ही ठीक अर्थ पता चलता है अन्यथा आधुनिक 
दूष्टि से विशुद्ध मिथकीय नन जाता हे । | 


तैत्तिरीय के उपाख्यानों का एक दृष्टान्त तृतीय काण्ड के दशम प्रपाठक के 
 ग्यारहववे अनुवाक से लिया जा सकता है । भरद्वाज ऋषि ने आयु के तीन भागों मे 
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ब्रह्मचर्यवास किया (अथवा तिगुनी आयु के हारा - सायण) बुदढापे से पड़े हुए उनके 
पास इन्द्र ने आकर कहा- भरहाज, यदि मँ तुम्हें चौथी आयु दूँ तो तुम उसे क्या 
करोगे? उसने उत्तर दिया ब्रह्मचर्यवास ही करूगा। इन्द्र ने उसे पहाड़ जैसे तीन 
अनजान ठेर दिखलाये, उनसे एक-एक मुट्‌ठी निकाल कर कहा- भरद्वाज! वे वेद है, 
अनन्त है । वेद जितना तुमने अध्ययन किया है, वह ये तीन मुटिठयां हैँ, शेष तुमने 
देखा ही नहीं है । आओ, इसे समञ्चो, यही सारी विद्या है । भरद्रान को सावित्र अग्नि 
का उपदेश दिया। उसे जानकर वह अमृतत्व को प्राप्त हुआ। (तै त्रा०, 
३.१०.११.१२) | 


कठोपनिषद्‌ के प्रसिद्ध नाचिकेताग्निचियन का मूल तैत्तिरीय ब्राह्मण मेँ मिलता है । 

वाजश्रवस नामक ऋषि ने अपना सर्वस्वदान किया उसका नचिकेता नाम का पुत्र था। 

यद्यपि वह कुमार थातो भी दक्षिणा के लिए जाते हुए उसके मन में श्रद्धा ने प्रवेश 
किया, उसने कहा- तात ! मुञ्चे किसको दोगे? दुबारा, तिबारा यह प्रश्न किया। पिता ने 

रुष्ट होकर कहा- तुम्हे मृत्यु-को दूँगा । उठ खड होने पर दैवी वाक्‌ ने गौतम कुमार से 

कहा- जाओ, मृत्यु के घर, मृत्यु को तुम्हे दिया है (यह अभिप्राय उस वाक्‌ से प्रकट 
हुआ) । वाग्देवता ने कहा- जब यम प्रवास कर रहा हौ तब जाना, तीन रात्रि उसके घर 

मे उपवास किये हुए रहना, यदि वह तुमसे पृष्ठे कुमार, कितनी रात रहे हो तो उत्तर 
देना- तीन रात पहली रात क्या खाया? तुम्हारी प्रजा । दूसरी रात तुम्हारे पशु। तीसरी 
रात, तुम्हारे शुभकर्म । नचिकेता वैसे ही गया, तीन रात रहा ओर वैसे ही प्रश्नोत्तर हुए । 

यम ने उसे प्रणाम किया ओर कहा- वर मोँगो । उसने माँगा, जीता हुञा ही मँ पिता के 
पास जाऊ। दूसरा वर, मेरे इष्टापूर्तं को अक्षय करो । उसके लिए यम ने इस नाचिकेत 
अग्निका उपदेश किया जिससे इष्टापूर्तं का क्षय नहीं होता। तीसरा वर - उसने माँगा 
पुनर्मृत्यु कौ अपचिति बताजो। उसने वही नाचिकेताग्नि का उपदेश किया। उसने जीत 
लिया। (तै० ब्रा० ३.११.८) 


अर्थवाद के दो रोचक उदाहरण हैँ- अश्वमेध मेँ वीणागायन से श्री की समृद्धि 
होती है । किन्तु दो ब्राह्मणों को साथ नहीं गाना चाहिप्र क्योकि ब्राह्मण मेँ श्री नहीं 
ठहरती है (ते० ब्रा ३.९.१४) । ठेसे ही यह कहा गया है कि प्रत्येक लोक में मृत्यु 
पीछा करती है उससे बचने के लिए उसके लिए आहूति देनी चाहिए- 


लोकाल्लोकादेव मृत्युमवयजते। | 
नैनं लोके लोके मूत्युर्विन्दति, इति। -ते० त्रा० ३.९.१६ 


ब्राह्मण वाड्मय मेँ यज्ञ धर्म का निरूपण 


बराह्मण वाङ्मय में यज्ञ-धर्म का निरूपण है । धर्म के अनेक पक्षों का उल्लेख 
मिलता है । व्यक्ति के लिए आदर्श. शील का निर्देश धर्म का एक पक्ष है । समाज कौ | 
मर्यादाओं का निर्देशन उसका दूसरा पक्ष है । सामाजिक न्याय का सन्तुलन उसका तीसरा 
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पश्च है | व्यक्ति के लिए लौकिक तथा पारलौकिक अर्थं का साधन उसका एक ओर पक्ष . 
हे । राष्ट के लिए लौकिक हित का साधन भी उसका एक पक्ष है । अन्ततः व्यक्ति के 
लिए निःश्रेयस का सम्पादन उसका चरम पक्ष है । संक्षेप में धर्म, व्यक्ति ओर समाजं 
के लिए हित का साधन है । मानव हित लौकिक, पारलौकिक ओर नैःश्रेयसिक, तीन 
प्रकार का कहा जाता है । निःश्रेयस या मोक्ष ज्ञानरूप निवृत्तिधर्म का देशकालातीतं लक्षय 
हे ओर उसका उपदेश उपनिषद्‌ रूप वेदान्त में मिलता है । व्यक्ति ओर राष्ट्र, दोनों के 
लौकिक हित ओर व्यक्ति के पारलौकिक सुख का साधन प्रवृत्ति-धर्म है, जिसका 
उपदेश वेद में सामान्यतया ओर सूत्रों एवं स्मृतियों में व्यवस्थित रूप से मिलता है। 
प्रवृत्तिधर्मं का एक पक्ष वर्णाश्रम धर्म में, एक साधारण धर्म में निरूपित होता है। 

` ब्राह्मण-साहित्य, श्रौतसूत्र ओर मीमांसासूर्रों मे प्रवृत्तिधर्मं का मूलाधार यज्ञ-धर्म है। 
ब्राह्मण नाना यज्ञो के अन्तर्गत कर्म ओर उनके तात्पर्य का विवरण देते ह, मीमांसासूत्र 
ब्राह्मण-वाक्यों को यथावत्‌ समञ्चने के उपाय प्रदर्शित करते हँ । श्रौतसूत्र यज्ञविधियों 
कौ व्यवस्था प्रदर्शित करते दै । 
























याग-धर्म विधिपूर्वक, कर्मात्मक ओर अदृष्टपरक है । वैदिक विधान ही इस धर्म 
का नियामक है । विधि प्रवर्तक वाक्य को कहते हैँ । इस प्रकार के वाक्यम प्रेरणार्थक 
क्रिया होती है। उसे सुनकर श्रोता वक्ता के अभिप्राय को समञ्ञता है कि मुञ्े अमुक 
कार्य करना चाहिए । इस प्रेरणा अथवा प्रवर्तना को मीमांसकगण भावना कहते हँ । यह 
प्रणा प्रेरक के वचन मेँ रहनेवाली शक्ति है जो प्रर्य पुरुष या कर्तां को कार्य के अनुकूल 
कर्म में प्रेरित करती है। प्रेरक वाक्य में क्रियावाचक शब्द ओर उसकी वृत्ति के 
नियामक प्रत्यय में यह शक्ति रहती है । ' यजेत! यजन करे, इस क्रियावाचक पद से 
' यजन क्रिया मुञ्े करनी चाहिए" इस प्रकार का बोध श्रोता को होता है । इस क्रिया पद्‌ 
के भीदो अंश हँ क्रियावाचक ओर वृकत्तिवाचक, जो संस्कृत मेँ धातु ओर प्रत्यय के 
हारा कहे जाते हे । प्रत्यय में भी आख्यातत्व ओर लिङ्त्व.दो अंश होते हैँ ! लिङ्त्व॒ । 
अंशा विशेष रूप से भावना का वाचक होता है । वैदिक वाक्य अपौरुषेय माने जते ह, 
अतः उनकौ भावना भी अपौरषेय या शाब्दी मानी जाती है । उनके सुनने से उत्नन 
श्रोता के मन में कर्म की प्रेरणा, 'मुञ्ञे यह करना चाहिए" इस आकार का संकल्प, 
आर्थीभावना कही जाती है । जिस कर्म में मनुष्य सहज रूप से अथवा दृष्ट परिणामों के 
आकलन के हारा प्रवृत्त होता है, वह श्रौत विधि का विषय नहीं होता ' भूख लगने पर 
खाना चाहिए, ' धनार्थी को सेवा करनी चाहिए, ' राजकर्मचारी को नियम से कार्यालय 
` जाना चाहिए „ इत्यादि लौकिक विधिर्यो लाभ कौ इच्छा अथवा दंड के भय को 
` पुरस्कृत करती हे ओर दृष्टपरिणामहेतुक हैँ ओर किसी वक्ता के प्रेरणात्मक अभिप्राय 
को व्यक्त करती हे ।' स्वर्ग ' के लिए यज्ञ करना चाहिए, यह वैदिक विधि कामनापूर्वक 
होते हए भी अयूर्व-कर्म-ग्रेरणात्मक ओर अदृष्ट परिणामहेतुक है । ' सायं प्रातः 
अग्निहोत्र का हवन करना चाहिए, यह कर्ता की इच्छा को पुरस्कृत न कर अपने 
अधिकारी के लिए अनिवार्यतया विधान है, सच बोलना चाहिए" यह सब के लिए 
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नियम है । यागधर्म कौ विधिपूर्वकता का अर्थहे कि जिस कर्म का विधानहोरहादहै 
वह अन्यथा प्राप्त या प्रदत्त नहीं है, वह किसी प्रवृत्ति के आधार पर या लौकिक 
अनुभव के आधार पर स्वबुद्धि-व्यवसित कर्म नहीं है । उसका वेद से ही पता चलता 
है ओर वह लौकिक व्यवहार के अतिरिक्त है, इसलिए इस प्रकार की विधि को 
अपूर्वविधि या उत्पत्तिविधि कहते हैँ । मीमांसकों ने विधि का अनेकधा विभाजन किया 
है । विनियोग-विधि प्रधान ओर अंग कर्म का सम्बन्ध बताती है, प्रयोगविधि 
कर्मविषयक क्रम बताती है। अधिकार-विधि कर्ता को विशेषित करती है। विधि 
कभी सामान्यतया कर्म निर्देश करती है, कभी निषेध करती है, कभी नियम सूचित 
करती हे। 


वैदिक वाक्य पाँच प्रकार के बताये गये हैँ-- विधि, मन्त्र, नामधेय, निषेध ओर 
अर्थवाद । इनमें अर्थवाद निन्दा अथवा प्रशंसाके रूपमे होता है। उससे विहित या 
निषिद्ध कर्म के गुण-दोष पता चलते है, जिससे उसको ओर समुचित प्रवृत्ति उत्पन्न 
होती है। स्थूलरूप से वैदिक वाक्य दो भागों मेँ बटि जा सकते हैँ--विधि ओर 
अर्थवाद । विधि वाक्यो का मूर्द्धाभिषिक्त दृष्टान्त है-- स्वगकिमो यजेत। 


इस विधिवाक्य में लिट्‌ प्रत्यय के द्वारा शाब्दीभावना से प्रवर्तनीय पुरुष के मन में 
यज्ञ कर्म के विषय मेँ आर्थीभावना उत्पनन होती है । विधि वाक्य की प्रेरणा से श्रोता 
समद्चता है कि उसे किसी कार्य कौ ओर प्रेरित किया जा रहा है किन्तु शाब्दीभावना से 
उत्पन होने पर भी आर्थीभावना प्रवृत्ति रूप में तभी निष्पन होती है जब अर्थवाद के 
द्वारा यज्ञ कौ प्रशस्ति से वह प्ररोचित होता है । इस प्रकार वाक्य सुनकर ओर उसमें 
सूचित कर्म के गुण समञ् कर पुरुष उस प्रेरित कर्म कौ ओर प्रवृत्त होता हे। 
शाब्दीभावना कौ कल्पना कौ आवश्यकता इसलिए होती है कि वैदिक वाक्य किसी 
पुरुष के आदेश नहीं हैँ, उनकी प्रेरणा शक्ति उन शब्दों मेँ ही निहित है। यही 
शाब्दीभावना कहलाती है । शाब्दिक प्रेरणा स्वीकार करने के लिए प्रवर्तनीय पुरुष 
को उस प्रेरणा मेँ इष्टसाधनता ओर कृतिसाध्यता का ज्ञान आवश्यक है । जिस कर्म 
का वैदिक वाक्य के द्वारा विधान होता है उसके अनुसार प्रवृत्ति होने के लिए 
यह आवश्यक है कि विहित कर्म मे अभीष्ट प्रयोजन कौ साधकता विदित होनी 
चाहिए ओर यह भी पता होना चाहिए कि वह कर्म प्रवर्तनीय पुरुष के द्वारा करना 
सम्भवदहे। ` 


सामान्यतया कर्म का आधार इच्छा या काम में होता है साथ ही मानवकर्मं 
पशुसुलभ प्रवृत्तिमात्र न होने के कारण धर्म के द्वारा नियन्त्रित होता है । धर्म में कर्म 
विशेषता का निर्देश ओर मर्यादा होती है । सामान्यतः मनुष्य अनुभव ओर तर्क पर 
आधारित बुद्धि के अनुसार साध्य-साधन-सम्बन्ध समञ्ञ कर कार्य करता है । साध्य 
` उसकी इच्छा के अनुकूल होना चाहिए ओर कर्म की साधकता विदित होनी चाहिए। 
इस प्रकार सभी लौकिक कर्म एक ओर प्रवृत्तिमूलक ओर दूसरी ओर बुद्धिसंगत होते 
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ह । लौकिक कर्मो में दो प्रकार का भेद करना आवश्यक है, एक वे कर्म है जिनके फल 
हमारी सहज इच्छाओं के लक्ष्य हैँ ओर जिनके साधनों का हमे अनुभव के आधार पर 
सान होता है, जैसे-बुभुक्षा तृप्त करने के लिए हम भोजन करते है या भोजन प्राप्त 
करने के लिए खेती करते हैँ या खेती के लिए हल बनाते है, इत्यादि। सभी अर्थ- 
काम-विषयक कर्म इसी प्रकार के इच्छामूलक ओर हमारे अपने ज्ञान पर आधारित है। 
वेद विहित कर्म इन लौकिक कर्मो से भिन होते है उनमें साध्यया साधन या दोनों ही 
न सिफं सहज इच्छा से उत्यन होते है ओर न लौकिक ज्ञान पर ही आधारित होते। 
स्वगकामो यजेत इसमें स्वर्ग साध्य है पर वह मानवीय अनुभव के परे है । यन्ञरूपी 
कर्म भी वेद से ही पता चलता है । इस प्रकार इस वाक्य मेँ साधन पूर्वतः अप्राप्य है 
ओर साध्य अदृष्ट है, इसलिए वैदिक धर्मरूपी करम अपूर्व -विधिपूर्वक ओर अदृष्टपरक 
है । लौकिक कर्मो मेँ काम्य कर्मो के अतिरिक्त जो नैतिक कर्म हैं उन्हें एक प्रकार की 
नियमविधि कहा जा सकता है, जिनका मूल पुरुष को इच्छा मेँ न होकर विवेक में 
होने के कारण अपौरुषेय ही कहा जा सकता है । किन्तु यह अपौरुषेयता वैदिक 
अपौरुषेयता से भिन है। ॥ 
ध, 


मीमांसा दर्शन के दवारा व्याख्यात वैदिक धर्म मानवीय प्रत्यक्ष से अतीत है । वैदिक 
धर्म अप्रत्यक्षपरायण है। उसका सार यज्ञात्मक कर्म हे। यज्ञ कर्मका सामान्य ॐ 9६ अर्थ 
देवोपासना है, किन्तु उसका विशेष अर्थ द्रध्यत्याग के द्वारा सम्पाद्य देवोपासना है । 
पूर्वतैदिक युग मे नाना देवताओं का विवरण प्रचलित था ओर उनमें से बहुतों के लिए 
विशिष्ट प्रकार के यज्ञो का विधान या इनमें देवताओं का स्तवन, स्मरण ओर उपयुक्त 
भावना ही मुख्य थी । उत्तरवैदिक युग में देवता मानो यज्ञ पद्धति में विलीन हो 
गये । मीमांसक मन्त्रं से पृथक्‌ देवताओं का अस्तित्व नकारते है । देवताविषयक 
कथाएं एवं कीर्तन अर्थवाद मात्र रह गया है । दूसरी ओर सभी देवताओं को ज्ञानियों न 
एक देवता मेँ विलीन कर दिया । द्रव्य प्रधान बहिर्याग के स्थान पर इस प्रकार अन्तर्याग 
अथवा रहस्योपासना का आरम्भ हुआ जिनसे क्रमशः ध्यान ओर ज्ञान के मार्ग प्रशस्त 
हए । 


ब्राह्मण ग्रन्थो में यज्ञ के कर्मकाण्ड का विस्तार से प्रतिपादन है। प्रत्येक यज्ञ में 
उसको अन्तर्गत क्रियाँ किस प्रकार क्यों सम्पनन कौ जाये इसका उनमें सविस्तर वर्णन 
मिलता है । ब्राह्मणों मे अभिव्यक्त विचारधारा के परिचय के लिए कुछ उदाहरण दिये 
 जासकते हैँ। | क 


शतपथ ब्राह्मण 


शतपथ ब्राह्मण शुक्लयजुर्वेद की माध्यन्दिनि शाखा का है । इसमे सौ अध्याय है, 
अतएव इसका नाम शतपथ है । अध्यायो 





य। का संग्रह १४ काण्डों मे ओर ६८ प्रपाठकों मे 
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है । अध्याय से छोटा विभाजन ब्राह्मण कहा गया है । शतपथ मे ४३८ ब्राह्मण है । उनसे 
भी छोटा विभाजन कण्डिकाओं में है । शतपथ में ७६२४ कण्डिकां है । 


पहले काण्ड में दर्शपूर्णमास याग का निरूपण है । दर्शपूर्णमास सभी इष्टयो की 
प्रकृति हे । दूसरे काण्ड मे अग्निहोत्र, पिण्ड पितृयाग, दाक्षायण यज्ञ, नवानेष्टि ओर 
चातुर्मास्यं का निरूपण है । तीसरे ओर चौथे काण्डं मे सोमयाग का विधान है । पञ्चम 
काण्ड में वाजपेय ओर राजसूय का वर्णन है । छठे से १०बें काण्ड के अन्त तक 
अग्निचयन का निरूपण है । ११ काण्ड में पशुबन्ध पञ्चमहायज्ञ, मित्रविन्देष्टि ओर 
दर्शपूर्णमास आदि के शेष का निरूपण है । १२बें काण्ड मेँ द्वादशाह सत्त, संवत्सर सत्त 
ओर सौत्रामणी है। १३बें काण्ड मेँ अश्वमेध, पुरुषमेध, सर्वमेध ओर पितृमेध का 
निरूपण है । श्वे काण्ड में प्रवर्ग्य का विधान है ओर बृहदारण्यक है । 


वेदाचार्य वंशीधर मिश्र का कथन है कि शतपथ ब्राह्मण सब ब्राह्मणों मेँ प्रधान है 
क्योकि इसमें प्रकृतिभूत इष्टि, पशु ओर सोमयागों के प्रयोग से जुड़े हुए अर्थो का स्मरण 
दिलानेवाले मन्त्रों का सकल पाठ मिलता है । इनका विधान करने के कारण यह ब्राह्मण 
भी प्रधान है। इसी में समग्र अंगों का उपदेश किया गया है । शुक्लयजुर्वेद के द्रष्टा 
 या्ञवल्क्य ऋषि माने जाते हैँ । शुक्लयनुर्वेद संहिता वाजसनेयिसंहिता भी कहलाती 
है । याज्ञवल्क्य को इसका ज्ञान सूर्य भगवान्‌ से हुआ। याक्ञवल्क्य के अनेक शिष्यो ने 

इस संहिता की अनेक शाखाओं का प्रवर्तन किया। इनमें माध्यन्दिन शाखा प्रथम है 

उसी से जुडा हुञ्जा है, शतपथ ब्राह्मण। ५ 


परम्परा के अनुसार शतपथ ब्राह्मण वेद कां अंग होने के कारण अनादि है । किन्तु 
शतपथ ब्राह्मण मेँ स्पष्ट ही अनेक महर्षियों ओर राजाओं के नाम आते है, जिनसे वह 
एक एतिहासिक रचना सिद्ध होती है । परम्परा के अनुसारये नाम या तो नाम नहीं हैँ 
अथवा प्रतिकल्प में पुनरावर्तीं व्यक्तियों के नाम है । यह पारम्परिक मत असम्भाव्य 
प्रतीत होता है। शतपथ ब्राह्मण को उत्तरवैदिककालीन एतिहासिक रचना मानना 
युक्तियुक्त लगता है । इसके रचनाकाल के विषय में एेसा प्रतीत होता है कि सम्पूर्ण 
ग्रन्थ एक समय का नहीं है । इसमें परम्परागत सामग्री का संग्रह है ओर इस संग्रह का 
भी संभवतः उपवृंहण हुआ है । कम-से-कम उसमें वर्णित सामग्री एक समय कौ नहीं 
ह । प्राचीन यज्ञ विधान, अग्निचयन ओर ब्रह्मविद्या को प्रायः उत्तरोत्तर युगो का विकास 
माना जाता है । यदि यह माना भी जाय कि बीज रूप में ब्रह्मविद्या ओर उपासना पहले 
से ही विद्यमान थीं तो भी बृहदारण्यक में उल्लिखित .राजाओं ओर ऋषियों के नाम 
कम-से-कम उस भाग को अपेक्षाकृत परवती सिद्ध करते है । 


यान्ञवल्क्य को विदेहराज जनक का समकालीन बताया गया है। वास्तव में 
विदेहराज यहाँ दैवराति जनक थे, एेसा उपपादित किया गया है । (द्र° उदयवीर 
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शास्त्री, साख्यदर्शान का इत्हिस; प° ५९४-९५) उनसे यह प्रश्न किये जाने का 
उल्लेख भी मिलता है कि पारीक्षित कहाँ गये? इन दो बातों से यह सिद्ध होता है कि | 
याज्ञवल्क्य का काल जनमेजय के बाद का था ओर महाजनपद काल के पूर्व था। यदि 
हेमचन्द्र रायचौधरी के द्वारा निर्धारित परीक्षित्‌ का काल स्वीकार किया जाय तो 
याज्ञवल्क्य का काल नवीं शताब्दी ई० पू० से ७्वीं शती ई०पू० के बीच मेँ रखना 
युक्तियुक्त होगा । सम्भवतः आठवीं शताब्दी ई०पू० उनका सम्भाव्य काल है। जिस समय 
परीक्षित्‌ के वंशज एक अनुशरुति बन गये थे ओर हस्तिनापुर को छोडकर कौशाम्बी चले 
गये थे। दूसरी ओर शतपथ के दूसरे काण्ड मे उल्लिखित कृत्तिका नक्षत्र के ठीक पूर्व 
मे उदय से यह सिद्ध होता है कि उस ग्रन्थ के उस भाग का काल २५०० ई०पू० मानना 
चाहिए । शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने इस ज्यौतिषिक तथ्य के आधार पर शतपथ का 
काल ३००० ई०पू० निर्धारित किया था, किन्तु प्रसिद्ध खगोलशास्त्री प्रो° गोरख प्रसाद 
काकथन है कि दीक्षित ने अयन कामान कुछ अशुद्ध किया है (दीक्षित, इंडियन 
एन्टक्ेर २४, २४५-२४६, गोरख प्रसाद, भारतीय ज्योतिफ का इतिहासः पृ० ५०) | 
यह तिथि सम्भवतः शतपथ के प्राचीनतम अंश अर्थात्‌ पहले पँच काण्डं का काल 
सूचित करती है । इन काण्ड मेँ सम्भवतः वे परम्परा संगृहीत हैँ, जो कि प्राचीन 
वैदिक काल से चली आ रहीं थीं । छठे काण्ड से जो अग्निचयन का विवरण प्रस्तुत 
होता है, उसका वैचारिक ओर आध्यात्मिक आयाम पर्ववतीं बहिर्याग मात्र से भिन 
है । कपाली शास्त्री के सिद्धाजनभाष्य मेँ यह कथन है कि बहिर्याग ओर अन्तर्याग में 
युग का अन्तर नहीं मानना चाहिए। ये दोनों साधन पद्धतियँ अधिकार-भेद से एक साथ 
ही पहले से चली आती रही है । उन्होने ऋक्संहिता के मनर का दोनों पक्षो ही अर्थ 
लगाया है, यह असम्भाव्य नहीं है, यद्यपि अधिकांश इतिहासवेत्ता एेसी स्थिति में 
विकासवाद कौ कल्पना को अनायास लागू करते हैँ । ज्योतिष का जो अधिक विकसित 
ज्ञानं इसमं मिलता है वह भी उसकी आध्यात्मिक कल्पनाओं को उत्तरकालीन परिष्कार 
सिद्ध करता है। इन्हीं काण्डों मे जो अश्वमेध यज्ञ से जुडी हुई नाराशंसी गाथाएँ मिलती 
हे उनमें जनमेजय का उल्लेख मिलता हे । यदि यह पारीक्षितं जनमेजय जिसके 
पुरोहित दैवाप शौनक थे, वही हैँ जो कि पाण्डवं के वंशज थे तो कम-से-कम तेरहवाँ 
काण्ड न्वी शताब्दी ई०पू० से पहले का न होगा। इस प्रकार श्वे काण्ड का 
बृहदारण्यक उसके कुछ बाद का मानना ठीक होगा। इन सन्दर्भो.को एकत्र करके देखा 
जाय तो प्रतीत होता है कि शतपथ के प्रारम्भिक काण्ड अपनी सामग्री के द्वारा २५०० 
ई०पू० के होने चाहिण। उसका मध्यभाग अर्थात्‌ छठे से दसवें काण्ड तक बीज रूप से 
प्राचीन सामग्री से जुड़ा होने पर भी अपने वर्तमान पल्लवित रूप में उत्तरवैदिककालीन 
मानना चाहिए अन्तिम दो काण्ड उत्तरवैदिक काल के अन्तिम भाग नवीं-आठवीं 
शताब्दी ई०पू० के लगभग के है । शायद यह कहना अनुचित नहीं होगा कि शतपथ का 
पहला तृतीय भाग अर्थात्‌ पहले पाँच काण्ड इसके प्राचीनतम भाग हैँ ओर चतुर्दश काण्ड 
उसका सबसे अन्तिम भाग है। एक प्राचीन परम्परा के अनुसार शतपथ के पहले नौ 
काण्ड ` षष्ठिपथ' कहलाते थे ओर उनके अलग अध्ययन की भी प्रथा थी जिसका 





क 
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उल्लेख महाभाष्य मेँ आता है । एग्लिङ्‌ के अनुसार सम्भवतः पहले नौ काण्ड का 
'षष्ठिपथ' शतपथ का मूल रूप था।* इस प्रकार स्थूल रूप से पहले नौ काण्ड ओर बाद 
के पौँच काण्ड दही शतपथकेदो भाग वन जातेरहे। 


शतपथ एवं अन्य ब्राह्मण ग्रन्थों मे य्ञ-विधि का जो वर्णन किया गया है, उसको 
यथावत्‌ व्यवस्थित ओौर संगत रूप से समञ्जने के लिए व्याख्या के सिद्धान्त 
मीमांसाशास्त्र में निरूपित किये गये हैँ । इन सिद्धान्तो के अनुसार यज्ञ-विधि का 
सर्वागीण निरूपण श्रौतसूत्र मे दिया गया है । उस विवरण को यह फिर से लिखने का 
प्रयास अनावश्यक है क्योकि उन्हं श्रौतसूत्र के व्याख्यानो, अनुवादो ओर सामान्य एवं 
संक्षिप्त आधुनिक विवेचनं मे देखा जा सकता है । वर्तमान काल में प्रचलित यज्ञ-विधिः 
का वीडियो-टेप भी किया गया है । उन सब साधनों से यज्ञ-विधि का परिचय सुगम 
है, किन्तु वास्तविकता यह है कि हजारों वर्षं तक न्यूनाधिक रूप में प्रचलित होने पर 
अब श्रौतयज्ञो का प्रचलन प्रायः बंद हो गया है। 


किन्तु ब्राह्मण ग्रंथों मे यज्ञ-विधि के अतिरिक्त बहुत से एेसे वाक्य ओर संदर्भे 
जिन्हे मीमांसक अर्थवाद अथवा प्रशंसात्मक वाक्य मानकर उपेक्षा कर देते है-- वस्तुत 
अर्थवादात्मक कथनों में भूतार्थवादात्मक कथन भी आते हँ, जिनमें वैदिक ज्ञान-विज्ञान 
कौ सूचना मिलती हे । ब्राह्मणों में उल्लिखित अनेक आख्यानं ओर उपाख्यानं मे 
रूपकात्मक प्रकार से इतिहास, अनुश्रुति एवं आध्यात्मविद्या कां परिचय मिलता है । 
आधुनिक युग में मीमांसकं के द्वारा उपेक्षित अर्थवादात्मक कथन बहुत महत्व के 
प्रतीत होते हैँ । इन्दी मे से कुक कौ ओर आगे के प्रस्तुत विवरण में ध्यान दिलाया 
जायगा। 


पाद टिप्पणी | 
९. अथर्व०, सा० भा०, जि० ९, पृ० १ श्लोक १० 
२. शु० य० सं०, १.१- “इषे त्वोर्जे त्वा..." 


३. च० वं” निदान० अ० ३०, १८ : ' वेदो हयाथर्वणः स्वस्त्ययन-बलि-मड्गल-होम - 
नियम-प्रायश्चित्तोपवास-मन्त्रादिपरिग्रहाच्चिकित्सां प्राह ।', ( च० सं०, जि० ९, पृण 
२६६ ) 


४ हिटनी ( अनु० ) अथर्ववेद संहिता; जि० ९, प° ३८-३९ 
५. उदा० बा० सं० ८ उव्वट ओर महीधर के भाष्यों के साथ ) दिल्ली, १९७८; मै० सं० 


( सं० सातवलेकर, ओन्ध); का० सं० (सं० सातवलेकर, ओौन्थ); तै° संऽ 
( आनन्दाश्रम संस्करण )! वा० सं० का स्वामी दयानन्द ने विस्तृत भाष्य लिखा है 





* एग्लिङ्‌( अनु० ), श्रतयथ ( से० बु° ई० ) 
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^ ॐ ® 


० 


५, 


९९१. 


१२. 





जिसका करपात्री जीने खंडन भी लिखा है। द्र०- वा० मा शु० य सं 


करयात्रभाव्य-समन्वितः ८ जि०, ( वृन्दावन, सम्वत्‌ २०४३ )। 
विन्टरनित्स, हि० इ० लि०, जि० ९, पृण १८० 

तै० स? सायण भाष्य सहित ( आनन्दाश्रम, पुणे ) 

नारदीय शिकः भडु सोमाकर की टीका, ( मैसूर ) ` 


जर =° करा, (तिरुपति, १९६४). ` 


सामगान में प्रयुक्त स्वरों की संख्या विकास-क्रम से बढ़कर तीन से सात हुई द, 


था। पारिभाषिक प्रथम" मूनारं निर्धारित करता था। 
द्र° ताण्ड्य, ६.९.१०, ७.१ 


 सा० सं०, जि० ३, पु० १०५ 
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ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्‌ तपसोऽध्यजायत। | 
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः॥ 
| | --ऋवेद १०.१९०.१ 
यज्ञेय यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त पूर्वे साध्याः सत्ति देवाः ॥ 
- ऋग्वेद १०.९०.१६ 


चिदसि तया देवत्याऽद्गिरस्वद्‌ ध्रुवा सीद। । 
परिचिदसि तया देकतयाऽङ््गिरस्वद्‌ ध्रुवा सीद॥ 


लोकं फण दग्र पृणाथो सीद श्रवा त्वम्‌। 
इन्द्रानी त्वा बृहस्यतिरस्मिन्‌ योनावसीषदन्‌ ॥ | | 
` -यजु. वा. सं. १२.५३-५४ 


कुक आधुनिक विदान्‌ यज्ञ-विधान को प्राचीन सामाजिक जीवन का संक्षिप्त 
निदर्शन मानते है । यद्यपि इस प्रकार का निदूर्शन यज्ञ-विधि का प्रयोजन नर्ही है, तो भी 
उसके अनुशीलन से अवश्य ही तत्कालीन समाज. पर प्रकाश पडता है । वह समाज 
मुख्यतया आरण्यक ओर ग्रामीण प्रतीत होता है । यज्ञ के उपादान प्रायः आरण्यक प्रकृति 
से लिये गये हैँ । लकडियों को रगड़ कर अग्नि का उत्पादन; अग्निका घर मे निरन्तर 
संरक्षण; मिद्री की कच्ची ओर पकाई हुई ईयों का निर्माण जिनका प्रयोग यज्ञशाला के 
अंदर वेदि मेँ होता है। लकडियों ओर मिट्री से घर ओर यज्चशाला का निर्माण, लकड़ी 
काटना ओर उससे नाना प्रकार के उपकरणों का निर्माण, उपकरणों ओर आयुधो का 
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निर्माण, धातुओं का सीमित प्रयोग जिनमे ताबा ओर लोहा प्रधान है, घास ओर कुश को 
काट कर संग्रह करना; अनेक प्रकार के तृणों का संग्रह करना, पशुपालन ओर कृषि । 
अरण्य से नाना प्रकार की घासों के अतिरिक्त वृक्षों की लकड़ी का व्यापक प्रयोग मिलता 
है । कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी जाती थी ओर अनेक प्रकार के कारीगरी के धातुयुक्त 
उपकरणों से बदर्हगीरी का कार्य विस्तृत ओौर परिष्कृत रूप से प्रचलित था। लकडहरे 
( दार्वाहार ) के अतिरिक्त बदृई (तक्षा) विशेष्च शिल्पी था, जो कि नाप-जोख (मान) 
ओर नाना प्रकार के रूप-विधान में दक्ष था। आरण्य ओर ग्राम्य-पशुओं का विभाग 
किया जाता था। ग्राम्य-पशु ही जीवनोपयोगी थे। पशु-चारण ओर खेती जीविका के 
मुख्य साधन थे । मृगया या आखेट का यज्ञ मेँ कहीं भी प्रतिरूपण नहीं होता हे । दूसरी 
ओर रथों के प्रयोग का प्रचुर उल्लेख मिलता है । स्पष्ट ही यज्ञ कौ पृष्ठभूमि कृषि- 
प्रधान थी, किन्तु एेसी कृषि जिसमें पशुपालन अनिवार्यतया जुड़ा था। अरण्य का 
चतुर्दिक्‌ विस्तार ओर उसकौ महिमा का निरन्तर स्मरण होने पर भी यज्ञ-विधि 
ग्रामीण संस्कृति से ही मुख्यतया जुडी है । 

जेसा पहले कहा जा चुका है कि हविर्यज्ञो मे दर्शपूर्णमास नाम कौ इष्टयो अन्य 
इष्टयो कौ प्रकृति या मोडल (@4०0€) मानी जाती ह । इनके विवरण से ही शतपथ का 

, आरम्भ होता है । 

























हविर्याग नामक शतपथ का प्रथम काण्ड 


शतपथ के अनुसार व्रत ग्रहण की इच्छा से आहवनीय ओर गार्हपत्य के बीच पूर्व 
कौ ओर मुख कर, खड़ा होकर जल से (यजमान) आचमन करता है । जो आचमन 
करता है उससे वह अन्दर से पवित्र हो जाता है । मनुष्य अपवित्र होता है, क्योकि वह 
असत्य कां भाषण करता है, जल पवित्र होता है, पवित्र होकर मेँ त्रत लंगा, जल 
पावन है, उससे पतित्र होकर मेँ व्रत ग्रहण करूगा,' इसलिए वह जल से आचमन 
करता है । वह अग्नि की ओर देखते हुए त्रत (संकल्प) लेता है-- अग्र व्रतपते व्रतं 
चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यतामिति। (हे अग्नि, तुम त्रतपति हो, मँ त्रत कङ्गा, वह 
मँ कर पाङ, वह मेरा व्रत सफल हो।) अग्नि ही सब देवताओं का व्रतपति है, 
इसलिए उससे कहता है त्रत लूंगा, सफल हो, इसमे कुछ भी छिपा नहीं है । 


यज्ञ सम्पन्न होने पर वह त्रत का विसर्जन करता है । सत्य ओर अनृतये दोहै, 
तीसरा नहीं हे । देवता सत्य है, मनुष्य अनृत । सत्य के ब्रत से मनुष्य देवताओं के 
समीप.हो जाता है । उसे सत्य ही बोलना चाहिए, देवता जिस व्रत का पालन करते है, | 
वह सत्य बोलनाहै। | 


आहार ओर उपवास के विषय में चर्चा करते हुए सावयस आषाढ ने कहा है कि 
उपवास ही त्रत है । देवता मनुष्य का मन जानते है । उसके व्रत लेते हुए वे जानते हैँ 
कि वह प्रातः उनका यजन करेगा, सारे देवता उसके घर आकर ठहरते है, उनका यह 
पास रहना (उपवसन) ही उपवसथ ह । मानव अत्तिथियों के भोजन के पहले गृहस्थ 
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का भोजन ही जब अनुचित है तो देवताओं के पहले भोजन तो ओर भी अनुचित है । 
याज्ञवल्क्य का कहना है कि भूखे रहने से वह पितयं का ही यजन करेगा, पेट भरने से 
देवताओं की अवहेलना करेगा। अतएव उसे एेसा भोजन करना चाहिए, जिसे (देवताओं 
का) अन्न नहीं मानते। (एेसा भोज्य वह है जो देवताओं कौ छवि के लिए उपयुक्त नहीं 
होता, उसे खाना अनापत्तिजनक है ।) उसे आरण्यक उपज खानी चाहिए, जैसे अरण्य 
की ओषधिं या वृक्ष के फल। बर्कुवार्ष्णं ने कहा-*मेरे लिए उड़द पका, उनकी 
हवि नहीं होती । किन्तु एेसा न करे क्योकि ब्रीहि ओर जौ (धान ओर जौ) के क्त्र में 
शमी धान्य (तिल, उडद आदि) से ब्रीहि, जौ की वृद्धि होती दै। अतः इन सभी धान्यं 
को छोडकर आरण्यक उपज का ही आहार करना चाहिए। उस रात आहवनीयशाला 
अथवा गार्हपत्यशाला मे ही सोना चाहिए । देवताओं के लिए व्रत लेते हुए वह 
यजमान उन्हीं के बीच मेँ नीचे की तरफ सोता है क्योकि नीचे से ही बड़ों की सेवा 
होती है। | 


यहा पूर्णिमा कौ रत्रि के कृत्यो का वर्णन है- जिनमें यजमान आचमनपूर्वक 
संकल्प लेता है, उपवास करता है या अरण्य की ओषधिं या फल ही खाता है ओर 
वहीं यज्ञशाला में नीचे सोता है । इन विहित क्रियाओं को युक्तिसंगत सिद्ध करने के लिए 
जो बातें कही गयी हँ वे अर्थवाद का उदाहरण है । जल से आचमन इसलिए करते हैँ 
कि जल पावन है, अग्नि के अभिमुख संकल्प इसलिए लेते हैँ कि अग्नि ही व्रतपति 
है । पश्चिम से ली.हुई आजकल कौ भाषा में जल ओर जग्नि कौ भूमिका प्रतीकात्मक 
हे । किन्तु वैदिक चिन्तनधारा मे जड़ ओर चेतन, दिव्य ओर पार्थिव का आत्यन्तिक भेद 
नहीं हे । प्राचीन चिन्तन में सामान्यतया नाम ओर नामी, रूप ओर रूपी का अत्यन्त 
पार्थक्य नहीं माना जाता। 


प्रातःकाल वह (अध्वर्यु) जल का प्रणयन करता है, यज्ञ जल ही है! अपने इस 
पहले कर्म से वह यज्ञ के निकट जाता है । इसलिए जल को ले जाते हुए वह यज्ञ का 
विस्तार करता है! जल ले जाते समय वह इन अनिरुक्त या अव्याख्यात व्यावहतियों का 
उपयोग करता है । ' कोन (कः = प्रजापति) तुम्हे (जल) युक्त करता है? वह (प्रजापति) 
तुम्हे युक्तं करता है । किसके लिए युक्त करता है 2 उसके लिए (यज्ञ के लिए) तुम्हे 
युक्त करता है ' इत्यादि (आहवनीय अग्नि के निकट स्थापित जल अग्नि से मानो युक्त 
होता हे, दोनों संयुक्त रूप से यज्ञ का वहन करते हँ ) । यह इसलिए है कि प्रजापति 
अनिरुक्त है, वह यज्ञ है । इसलिए प्रजापति से ही यज्ञ को जोडता है, वह पानी ले जाता 
है, क्योकि पानी से ही यह सब कुछ आप्त या व्याप्त है । इसलिए वह (अध्वर्यु) अपने 
कर्म से सब कुछ व्याप्त करता है । जो वह जल का प्रणयन करता है, (उससे) वह 
देवताओं कौ यज्ञ के द्वारा असुर-राक्षसों से रक्षा करता है । ' तुम (देवताओं ) यज्ञ नहीं 
करोगे" यह कहने से ही वे (असुररक्षस) राक्षस हुए तब देवताओं न इस (जलरूपी) 
वज्र को देखा । जल ही वचर है । जिधर जल जाता है, उधर नीचा करता है । जहां 
ठहरता है वहां विनष्ट करता है । इस वज्र को उठा कर ही उन्होने निर्भय निवात में 
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यज्ञ किया! तब से जो इस व्र को उठाकर यज्ञ करता है, वह भी भयमुक्त होता है। 
इसलिए वह जल का प्रणयन करता है । गार्हएत्य अग्नि के उत्तर में कुक जल-पात्र में 
डाल, प्रणीता-पात्र को नीचे रखता है । जल मादा है, अग्नि नर है। गार्हपत्य घर है, 
जेसे घर मेँ जोडा होने से संतान होती है एेसे ही वह उठाकर जल का प्रणयन करता हे। 
वह अप्रतिष्ठित वज्र को उठाता है । उससे उसका विरोध नहीं हो पाता वह जो गार्हपत्य 
मे जल नीचे रखता है तो गार्हपत्य के गृह होने के कारण, गृह प्रतिष्ठित होता है, उसमे 
हिंसा नहीं होती ¦ आहवनीय के उत्तर मेँ रखता है । फिर वह तृणों से अग्नियों को सब 
ओर दकता है । वह दो-दो कर पात्र लाता है, पात्रँ के दन दस कहे जाते है--शूर्णं ओर 
अग्निहोत्रहवणी, स्पय ओर कपाल, शम्या व कृष्णजिन्‌ , उलूखल ओर मुसल तथा 
दूषद्‌ ओर उपल, दस अक्षरो का विराट्‌ छन्द होता है । यज्ञ भी विराट्‌ (विराजमान 
शोभमान) होता है! वह (अध्वर्यु) विराट्‌ यज्ञ का अभिसम्पादन करता है । जो (पात्रों 
को) दो-दो कर उठाता है, वह पराक्रम के लिए! जब दो साथ जुटते हैँ तो पराक्रम 
होता है । दन्द जोडी होती है, प्रजनन होता है । मिथुन से ही प्रजनन होता हे । 


इस उपर्युक्त प्रथम ब्राह्मण में पौर्णमासी को रात व्रत-ग्रहण ओरं प्रतिपदा को प्रात 
प्रणीताप्रणयन, परिस्तरण ओर पात्रासादन का वर्णन है। इस प्रसंग मे सत्य ओर अनृत 
जल ओर अग्नि, यज्ञ ओर मिथुन के तत्त्वों का निरूपण है । 


दूसरा ब्राह्मण : हवि-निर्दवाप की विधि 


दूसरे ब्राह्मण मेँ हवि के निर्वापि कौ विधि है । शूर्पं ओर अग्निहोत्रहवणी को तपाय 
जाता है ओर शकट से हवि की मात्रा निकालकर अग्नि के समीपरखी जाती है। 


" वह (अध्वर्यु) शूर्पं ओर अग्निहोत्रहवणी लेता है (यह कहते हुए), कर्म के 
लिए तुम दोनों को, श्रम के लिए (संविभाजन आदि के लिए) यज्ञ ही कर्महै 
इसलिए कहता है, ' कर्म के लिए तुम दोनों को, सेवा के लिए" यज्ञ को मानो 
क्रियान्वित करता है । 


फिर वाक्‌ को संयत करता ह (मौन धारण करता है) क्योकि वाक्‌ ही यज्ञ है 
(वह सोचता है) * अविक्षुब्ध भाव से मँ यक्ञ-सम्पादन्‌ करूंगा" । 


फिर वह (शूर्पं ओर हवणी) को तपाता है । (इस मन्त्र से) ' दग्ध हो गया राक्षस, 
दग्ध हो गये शत्रु, ' ताप मे निष्शेषित हुआ क्षस-निषश्रोषित शत्रु ' । यज्ञ-सम्पादन कंते 
देवता राक्षसो के उपद्रव से डरे, यज्ञ के द्वारा डी राक्षस ओर संहारक अपहत हुए । 


` फिर वह (इस मन्त्र से) अगे बढ़ता है, "उरु अन्तरिक्ष के सहारे चलता हूं" । विना 

जडं के ओर विना बन्धन के राक्षस अन्तरिक्ष मेँ चलता है (हवि छीनने के लिए) 

मनुष्य भी एेसे चलता है, अन्तरिक्ष में मन्त्र के सहरि, उसे (अंतरिक्च को) भय ओर 
दसा से मुक्त करते हुए। 
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उसे (अध्वर्यु को हव्य) शकट से ही लेना चाहिए । क्योकि शकट में ही धान्य 
पहले था फिर शालोपगत हुआ। * जो पहले था वही मँ कर, इसलिए वह गाडी से लेता 
है ।' क्योकि अनस्‌" (गाडी), ' भूमा" (वेपुल्य) है, जब बहुत होता हो तो कहा जाता 
है कि वह अनोवाह्य (शकट से ढोने योग्य) है । शकट के पास जाते हुए वह भूमा के 
पास जाता है। अतः शकट से ही लेना चाहिए यज्ञ गाडी ही है, क्योकि उसी के लिए 
यजुर्मन््र है, न अनाज के कोठे के लिए, न कुम्भी के लिए। पहले ऋषि भस्त्रा (खाल 
की थेली) से ग्रहण करते थे, उसी के लिए मन्त्र थे! अब आजकल वे मन्त्र वस्तुतः 
शकट-प्रयुक्त मन्त्रों के ही रूपान्तर हैँ । 


कुक लोग पात्री से लेते है, तब निरन्तर यजुष्‌ जपने चाहिए ओर स्फ्य (लकड़ी का 
सीधा खड्गाकृति उपकरण) को पात्री के नीचे रखकर फिर पात्री से लेना चाहिरए। 
"जहो से जोडते हैँ, वहीं से खोलते है ' (यह सोचते हुए वह कुम्भी से निकालता है 
क्योकि युगशम्या ही बन्धन ओर विमोचन का स्थान है) । इस गाडी का जु (धूः) 
अग्निही है, तभी उसे ढोते बेलो के कन्थे जल जाते हैँ । जो उसके पीछे कस्तम्भी या 
प्रउग है, वह वेदि हे । नीड हविर्धान है । वह (अध्वर्यु) धुर्‌ को छता है-' तुम धूः हो 
हिंसक कौ हिंसा करो, उसकी जो हमारी हिंसा करता है, जिसकौ हम हिंसा करते 
हैँ । यह अग्निही धुर्य है, उससे (शकट से) हवि लेने के लिए, उसके (अग्नि रूप 
धर्यं के) आगे जाने के लिए उसका (अग्नि का) प्रसादन करता है कि वह उसकौ 
हिसान करे। 


आरुणि ने कहा था-मेँ प्रतिद्रन्दियों को हर पखवारे पराजित करता हूं ।' (अग्नि 
रूपी धुर्‌ के आगे जाने से आरुणि शत्रुओं का धुर्वण (हिंसा) करते ह ।) 


फिर पीके से कस्तम्भी (ईषा) को छूकर जपता है-' तुम (अग्नि) देवताओं में 
वाहकतम हो, प्रापकतम हो, पूरकतम हो, सेव्यतम हो, देवहूततम हो! । "तुम अक्षत 
हो, हविर्धान को दृढ करो, वह खराब न हो ।' इस स्तुति से भक्तिपूर्ण मन से वह हवि 
उठाने का संकल्प करता है--' तुम्हारे यज्ञपति विचलित न होँ' यजमान ही यज्ञपति है, 
इसलिए यज्ञमान की स्थिरता का आशीष मोँगता है । 


, फिर वह (गाड़ी पर) चता है । * विष्णु तुम पर आरोहण करें , यज्ञ विष्णु हीह 
देवताओं के लिए उन्होने यह आरोहणात्मक विक्रम किया पृथ्वी को पहले कदम से 
पार किया, अन्तरिक्ष को दूसरे ओर द्युलोक को तीसरे से। यही वह विक्रमण है जो 
विष्णु (यज्ञरूपी विष्णु) ने किया 
फिर वह (यज्ञरूपी विष्णु) दृष्टिपात करता है ' विस्तीर्णं है वायु के लिए, प्राण 
ही वायु है तो वह मन्त्र से प्राण या वायु को व्यापक बनाता है। 


फिर वह दूर करता है, "तृण आदि फेक देतां है , “अपहत हुआ राक्षस ' । यदि 
फेकने के लिए कुछ न हो तो वह सिर्फ हता है । उससे ही हिंसा-कार्यो ओर राक्षसो को 
दूर करताहै। 
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फिर बह अनाज को पकड्ता है-- पांच लिये जाय , ये पोच अंगुलियों (त्रीहि, 
यव हवि का ग्रहण करं ), पंचविध यज्ञ होता है, उगलिया रखने से वह यज्ञ कोही 
गाडी पर रखता दहै! | 


सविता देवता कौ प्रेरणा से तुम्हं (हवि) लेता हू अशिनीकुमारो को बाहो से, पूषा 
के हाथों से, अग्नि के लिए प्रिय हवि का ग्रहण करता हू।' सविता ही देवताओं का 
प्रेरक है । सविता के द्वारा ही यह प्रेरित है, सविता के द्वारा प्रेरित होकर वह हवि को 
लेता है। अशचिनीकुमारं कौ बाहों से क्योकि वे अध्वर्यु है, पूषा के हाथो से क्योकि 
वही भोजन का भाग बोँरते है, हाथों में रखते हँ । देवता सत्य हैँ, मनुष्य अनृत है । यहाँ 
अध्वर्यु सत्य से ही हवि का ग्रहण करता है । 


फिर वह देवता का नाम लेता है । जब अध्वर्युं हवि पकड्नेवाला होता है तो सभी 
देवता उसके पास धिर आते हैँ कि मेरा नाम लेगा, मेरा नाम लेगा। इन एकत्र हुए 
देवताओं मे वह मेल करता है । जब वह देवता का नाम लेता है तो जितने देवताओं के 
लिए हवि का ग्रहण करता है वे उसे ऋण मानते हैँ ओर उसको समृद्धि कौ आशंसा 
करते हे । यथापूर्वं हवि ग्रहण करके उसे वह क्ता है “ तुमको विभूति के लिए न कि 
अदानशील के लिए।' जितना वह लेता है उससे वह कम न होकर बढ जाता है। 


फिर पूरब की ओर देखता है, “मे ज्योति को देख ', गाडी टंकी हुई-सी होती है 
( क्योकि) उसकी ओंख पापविद्व-सी होती है । य्ञ ही ज्योति है, दिन है, देवता है 
सूर्य हे । वह इन्हीं (चार) ज्योतियों को देखताहै। 


फिर वह उतरता है--' पृथ्वी पर दरवाजे दृढ हों , ' घर-द्वार दृढ हों '। यह हो 
सकता है कि अध्वर्युं के पीछे यजमान के घर के द्वार गिर पड़ं, उससे उसका कुल 
विक्षुन्ध हो सकता है, इसलिए वह उनको दृढ करता है ताकि वह प्रच्युत या विक्षुब्ध 
न हो। इसके बाद गार्हपत्य को ओर चलता है--' विस्तृत अन्तरिक्ष का अनुगमन 
करता हू | 


जिसके गार्हपत्य मेँ हवि पकायी जाती है उसके गार्हपत्य में पात्रों को नीचे रखता 

है । गार्हपत्य के पीछे उनको रख "पृथ्वी की नाभि में तुमको (हविपात्र) रखता हूं | 

मध्यही नाभि है, मध्य अभय है, इसलिए कहता है कि "पृथ्वी कौ नाभि में तुमको 

रखता हूं", * अदिति की गोद मेँ '। जब लोग किसी चीज को बहुत सावधानी से छिपाते 

हतो कहा जाताहै कि गोद में रखे हैँ इसलिए वह कहता है कि अदिति की गोद में 
है। अग्निक रक्षा के लिए अग्नि को ओर इस पृथ्वी को देता है इसलिए कहता है कि 
"हे अग्नि इसकी रक्षा करो ' । यहाँ पर दूसरा ब्राह्मण समात होता हे । | 


इस विवरण में यह ध्यान देने योग्य है कि यज्ञार्थक कर्मो के वास्तविक देश-काल 
से उनके वे देश-काल भिन्न हैँ जिनमें उनका होना माना जाता है जैसे कि जो प्रत्यक्ष रूप 
से अध्वर्यु गाडी कौ ओर जाता है ओर उस पर चढृता है अप्रत्यक्ष रूप से वह अन्तरिक्ष 
मार्गं से जाताहै ओर्‌ त्रिलोक के ऊपर द्युलोक तक चदृता रै ¦ प्रत्यक्ष रूप से वह धान 
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उठाता है । परोक्ष रूप से वह देवताओं की प्रेरणा से कार्य करता है ! यह कहना चाहिए 
कि जो प्रत्यक्ष घरित है उसका वास्तविक अर्थ परोक्ष है। कहा गया है कि परोक्षप्रिया 
देवाः। यह सांकेतिकता ओर परोक्षता ही आजकल की भाषा में कर्मकाण्ड का 

मिथ्याकल्पनात्मक पक्ष है । उस्तुतः यह उसका परोक्ष आधिदैविक ओर आध्यात्मिक 
पक्ष ह । प्रत्यक्ष मे घटना छोरी सी है- पुरोडाश के लिए गाड़ी से अध्वर्यु कुक अनाज 
लाता है किन्त॒ कल्पना यह है कि वह देवताओं के बीच देवलोक के अनन्त भण्डार या 

भूमा से सामग्री लाता है। 


तृतीय ब्राह्मण : पवित्रच्छेदन 


तीसरा ब्राह्यण आरम्भ होता है । इसका विषय पवित्रच्छेदन है । (स्वच्छ करने के 
लिए तृणों से पवित्र बनाये जाते थे, यज्ञोपयोगी ये छन्निरयोँ सांकेतिक ही होती थीं । दो 
कुशाओं को जोड़कर उन्हँं बनाते थे, जैसे आजकल भी।) तीसरे ब्राह्मण मे जल से पात्रों 
को पवित्र करने का वर्णन है। 


९.९.२३ : ` वह दो पवित्रो को बनाता है--' तुम दो वैष्णवी पवित्र हो ' । यज्ञ विष्णु 
ही है, तुम यज्ञिय हो, यही कहता है । वे दो (उच्छ्वास-निःश्वास वायु से तात्पर्यं है) 
होते है, यह जो बहता (पवन) है, वही ' पवित्र' है, वही एक पवमान मनुष्य के 
अन्दर प्रविष्ट होकर बाहर ओर अन्दर दो ओर अभिरूढ होकर प्राण ओर उदान बन 
जाता है । उस श्वासप्रश्वास रूप सहज पवित्रीकरण का अणुमात्र ही ये दो पवित्र हैँ 
अथवा ये तीन हो सकते हैँ क्योकि व्यान तीसरा है, वस्तुतः दो ही होते हैँ । उन दोनों 
से स्वच्छ करनेवाले जल (प्रोक्षणी) को पवित्र करके उन्हें छिडकते हैँ क्योकि इन 
पवित्रो से प्रोक्षणी जल को पवित्र (उत्पवन) करते हैँ । इस प्रसंग में इतिहास का 
निदर्शन किया जाता है। 


वृत्र इस सबको क कर लेट गया था । द्युलोक ओर पृथ्वी के बीचमेंजो कुछ हे 
उस सबको आच्छादित करके वह शयित हुआ, इसलिए उसका नाम वृत्र हुजा। इन्द्र ने 
उसको मारा, निहत होकर वह स्डोध के साथ सब दिशाओं मे जल कौ ओर बहने 
लगा। क्योकि सब ओर समुद्र है । इस पर जुगुप्सा से जल ऊपर-ऊपर उठता हुआ बहने 
लगा, यह ऊपर से प्रवाहित जल ही कुश है । वह दुर्गन्धरहित जल है । जो वृत्र की 
सध से मलिन था, वह इन पवित्र जलो से शुद्ध हो जाता है । इसलिए वह इन पवित्रो 
से शोधित जल के द्वारा प्रोक्षण करता है । 


पवित्रं से उत्पवन करते हैँ (छानता है) । ' सविता तुम्हारी प्रेरणा से मेँ उत्पवन 
करता हू अच्छिद्र पवित्र के द्वारा, सूर्य कौ रश्मियोँ से "। सविता ही देवताओं का प्रेरक 
हे, सविता से प्रेरित होकर ही वह छिद्र-रहित पवित्र से उत्पवन करता हे । क्योकि 
यह जो बहनेवाला पवन है, यही अचिद्र निर्दोष पवित्रीकरण का साधन है । जो सूर्य 
की रश्मियों से यह कहता है वह इसलिए कि सूर्य कौ किरणें अवश्य ही सब कुछ 
स्वच्छ पवित्र कर देती है । 
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जल को बोँयि हाथ मेँ लेकर दाहिने से ऊपर की ओर उसे उकछालता है ओर उसकी 
स्तुति करता है । उनकी प्रशंसा करता है कि ये दिव्य जल हैँ, ये अग्रसारी हैँ, आगे 
बढकर पवित्र करनेवाले हैँ । क्योकि ये जल दीप्यमान हैँ इसलिए उनको दिव्य कहते 
है। वे समुद्र की ओर जाते हैँ, इसलिए वह अग्रगामी हैँ । उन्हें प्रथम स्वच्छकारी 
इसलिए कहते हैँ क्योकि वह पहले सोमराजा को आत्मसात करते हैँ । 'इस यन्न को 
आगे ले जाओ यज्ञपति के पास, सुधाता देवभक्त यज्ञपति के पास । अच्छा है यजमान ।' 
यही उसके कहने का आशय हे । तुमको इन्द्र ने वृत्र के साथ संग्राम में वरण किया।' 
क्योकि इन्द्र ने वृत्र के साथ युद्ध करते हुए भाषः को (जल कौ) सहायता से वृत्र को 
मारा, इसलिए वह कहता है कि तुमको इन्द्र ने वृत्र-संग्राम में वरण किया। "तुमने 
(जल) इन्द्र को वरण किया वृत्र से संग्राम में'। उन्होने (जल ने) इन्द्र का वरण किया। 
वृत्र से युद्ध करते हुए इनकी सहायता से उसने वृत्र को मारा इसलिए यह कहा गया है 
कि "तुमने वृत्र-संग्राम में इन्द्र का वरण किया'। 


"तुम प्रोक्षित हो '। (उनके स्वयं पवित्र होने के स्मरण से) वह अपराध का 
अपनयन करता है । एक ही है प्रोक्षणविधि जिससे पवित्र करता है । | 


वह प्रोक्षण करता है । अग्नि के प्रिय तुम्हारा प्रोक्षण करता हूं '। जिस देवता के 
लिए हवि होती है उसके लिए पवित्र करता है । यथाक्रम हविः प्रोक्षण के पथात्‌ 
यज्ञपात्र का प्रोक्षण करता है । ' देवोपयोगी कर्म के लिए शुद्ध हो जाओ, देव-यजन के 
लिए' । देवकर्म के लिए शुद्ध करता है, देवयजन के लिए। ' जो कुछ किसी अशुद्ध पुरुष 
ने छूकर तुम्हें मलिन किया है, उसे मँ दूर करता हूँ। जो कुछ उनमें बदृईं (तक्षा) या 
अन्य किसी अशुद्ध पुरुष ने छूर दूषित किया है, उसे दूर करता है, जल से शुद्र 
करता है । इसलिए कहता है, "जो तुम्हें अशुद्ध जनों ने पराहत किया है, वह मँ साफ 
करता हू । | 


इसमें वर्णित इतिहास आधुनिक भाषा में मिथ है । मीमांसकं की दृष्टि से वह 
अर्थवाद का उदाहरण है, जिससे पवित्र कौ प्रशंसा होती है । दूसरी ओर मिथ या 
इतिहास का मूल सन्दर्भ सृष्टिकथा ओर देवकथा है । अव्यक्त से व्यक्त होने मेँ आवरण 
का हटाना आवश्यक है । यही वृत्र-वध है । आपः सृष्ट के पूर्व की अव्यक्त अवस्था का 
प्रतीक है, जल से प्रोक्षण वस्तु का आवरण हटाकर उसे मूल रूप मेँ ले जाना है 



















चौथा ब्राह्यण-१.१.४ : कृष्णाजिन के आदान की विधि 

वह अध्वर्यु कृष्णाजिन को उठाता है । एक बार अतीत में यज्ञ कृष्णमृग बनकर 
देवताओं से दूर चला गया । देवताओं ने उसका चर्म छीन लिया। कृष्णमृग के शुक्ल ओर 
कृष्ण रोम, ऋचाओं ओर सामों के रूप हैँ 1 शुक्ल रोम साम के ओर कृष्ण रोम ऋचा के | 
इसका उलटा भी हो सकता है। जो भूरे ओर पीले रोम हँ ये यजुष्‌ के रूप हैँ । यही 
त्रयीविद्या यज्ञ है, उसी का यह शिल्प है जो यह विविध वर्णं का कृष्णाजिन है । यज्ञ 
कौ सम्पूर्णता के लिए ही कृष्णाजिन के ऊपर दीक्षा दी जाती है, उसके ऊपर ही 
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अवघात ओर अधिपेषण किया जाता है, अर्थात्‌ कूटना ओर पीसना किया जाता है ताकि 
उस पर से हवि खिसक न जाय । यदि कुक चावल या पिह च्युत होगी तो वह भी 
मृगचर्म पर गिरने के कारण यज्ञ मे ही प्रतिष्ठित होगी । फिर वह कृष्णाजिन को उठाता 
हे, इस मन्त्र से " तुम शर्म (सुख या शरण) हो ' । कृष्णमृग की खाल को मनुष्यो मे चर्म 
कहते है किन्तु देवताओं मे उसे शमम कहते है । इसीलिए वह कहता है - तुम शर्म 
हो '। फिर वह उसको ज्ाडता है, कहता है--' राक्षस हटा दिये गये शत्रु भी ' । मृगचर्म 
को ज्ञाडते समय वह पात्रों को दूर रखता हे । | 


फिर वह उसको नीचे बिक्ठाता है कि उसमें रोम ऊपर की तरफ रहते हँ । मन्त्र 
पठता है-' अदिति कौ त्वचा हो, फिर से तुम्हें अदिति स्वीकारे '। क्योकि यही पृथ्वी 
अदिति है, उसकी यह त्वचा है जो कुछ उसके ऊपर होता है ' । इसलिए वह कहता 
हे--" तुम अदिति की त्वचा हो; अदिति तुम्हं स्वीकारे '। क्योकि जो अपना होता है, 
उसे वह पहचानता है । पहचान के लिए ही वह यह कहता है एक दूसरे को हिंसित न 
करें । नँय हाथ से मृगचर्म को दबाये हुए ही दाहिने हाथ से ऊखल (उलूखल) ले 
आता है ताकि शत्रु ओर राक्षस कहीं उसके पहले ही न प्रवेश कर जायं । ब्राह्मण 
ही राक्षस का अभिहन्ता है। इसलिए बोँये हाथ से मृगचर्म दबाये रखता है, 
फिर ऊखल को नीचे रखता है ओर मन्त्र पठता है-तुम अद्रि हो, ग्रावा हो, पृथुबुध्र 
हो (अर्थात्‌ तुम दारुवत्‌ दारण योग्य नहीं हो, पेड कौ लकड़ी के बने हो, शिला 
याबद्रे के समान दहो, बडे पेदेके हो) तो जैसे वहाँ राजा सोमको चौडे पेदे के बट 
से कूट-पीस कर रस निकालते है, एेसे ही यहां रखल ओर मूसल के द्वारा या सिल- 
बटे के द्वारा हविर्यज्ञ में भी रसनिष्पादन करते हैँ । इसलिए अद्रि कहा गया है । वही 
उसका नाम है । व्रानस्पत्य, वनस्पति संभूत होने के कारण कहा गया है ओर पृथुबुध्र - 
ग्रावा, इसलिए कि वह बहरा नीचे से चौड़ा होता है । "तुम्हे अदिति की त्वचा फिर मे 
स्वीकार हो पहचान के लिए वह यह बात कृष्णमृगचर्म से कहता है ताकि परस्पर 
हिसानहो। 


फिर वह हवि का आवपन करता है अर्थात्‌ दो मुदरी हवि ऊखल मे डालता है 
यह मन्त्र पढ़ते हुए कि "तुम अग्नि का शरीर हो, वाक्‌ का विसर्जन हो ' । इस मन्त्र के 
दवारा यज्ञ को ही अग्निका शरीर बताता है, क्योकि हवि अग्निसात्‌ हो जाती है, वाक्‌ 
का विसर्जन इसलिए कहा है कि जो पहले हवि को लेते समय वाणी का निर्य॑त्रण 
किया था, अब उसको छोड देता है । यह जो यज्ञ अर्थात्‌ हवि का धान्य ॐखल में 
प्रतिष्ठित हो गया है, इससे वह विस्तृत हुआ । इसीलिए कहता है कि तुम वाणी क्त 
विसर्जन हो। 5 | 
यदि मन्त्रात्मक दिव्यवाक्‌ से पहले वह कुछ मानव-भाषा के शब्द कह बैठे तो 
उसे विष्णु के लिए ऋचा या यजुष्‌ का जप करना चाहिए । यज्ञ ही विष्णु है वह यज्ञ का 
फिर से आरम्भ करता है । उसके लिए यह प्रायश्चित ह ! ' देवताओं के आस्वादन कै 
लिए तुम्हें लेता हूं !' ठेसा वह देवताओं को कहता है । फिर वह मूसल को लेता है ! 











३४८ ^ वैदिक संस्कृति 


'तुम वनस्पति के बने बडे बट्ट हो ' क्योकि वह इसी प्रकार का होता है । उसे नीचे 
करता है (कूटता है) । मन्त्र पठता है । देवताओं के लिए इस हवि को अच्छी तरह से 
तैयार करता है । वह यही कहता है कि देवताओं के लिए हवि का अच्छी तरह से 
संस्कार कसे। 


फिर वह हविष्कृत्‌ को पुकारता है । ' हविष्कृत्‌ आओ", वस्तुतः वाक्‌ ही हविष्कृत्‌ 
है । वाक्‌ का ही वह विसर्जन करता है । (विसर्जन का अर्थ खोलना है, त्यागना नहीं) 
वाक्‌ ही यज्ञ भी है ओर यज्ञ को ही वह पुकारता है । (यह स्मरणीय है कि "हु ' धातु, 
हवन करने ओर बुलाने दोनों ही अर्थो मेँ प्रयुक्त होती थी, इसलिए हवि बनाना ओर 
देवता को पुकारना, इन दोन ही बातों को यहो अभिन्न कर दिया गया है ।) 


ये चार वाक्‌ के भेद हैँ । बुलाने में ब्राह्मण के लिए कहते हँ "एहि " वैश्य ओर 
राजन्यबंधु के लिए कहते हैँ ' आगहि" या ' आद्रव शूद्र के लिए कहते हैँ ' आधाव ' | 
जो ब्राह्मण के लिए कहता है, वही यज्ञ के लिए उपयुक्ततम है । वही वाणी का 
शान्ततम रूप हे । | 


पहले पुराकाल में यजमान कौ पली ही हविष्कृत्‌ के रूपमे पास आती थी। 
आजकल कोई भी (पल्ली या ऋत्विक्‌) उठ कर आते हैँ । यर्हाँ वह हविष्कृत्‌ को 
पुकारता है उस समय एक ऋत्विक्‌ (आग्रीध्) सिलब्द्रे को खटी से (शम्या से) 
आघात करता है । इस प्रकार का विसंवादी प्रत्युद्वादन क्यों करता है- मनु के पास 
एक वृषभ था। उसमें असुरो ओर शत्रुओं को मारनेवाली वाक्‌ प्रविष्ट थी । उसके 
हुंकारने से ओर संस लेने से असुर ओर राक्षस चूर-चूर हो जाते थे। असुरो ने मिलकर 
बात की कि यह वृषभ बहुत दुष्ट है । इसको कैसे नष्ट करे । असुरो के पुरोहित 
थे-किलात ओर आकुलि। उन्होने कहा, ' मनु बहुत श्रद्रालु है (ज्ञट से विश्वास कर 
लेता है) हम उसको समञ्चाते हे '। उन्होने मनु के पास जाकर कहा-"मनु हम तुमह 
यज्ञ करा्येगे '। मनु ने पूकछा-" किससे ', उन्होने कहा "इस वृषभ से" । वृषभ की बलि 
देने पर वह वाणी चली गई । किन्तु वह मनु की पल्ली मानवी में प्रविष्ट हो गयी | उसके 
बोलने पर जो असुर-राक्षस सुनते थे, वे चूर-चूर हो जाते थे असुरो ने फिर से आपस मे 
सलाह को कि यह तो ओर भी गडबड है ओर भी अधिक मानुषीवाक्‌ प्रकट हो गयी 
है । किलात ओर आकुलि ने कहा कि मनु बहुत श्रद्रालु है, अभी समज्ञा लेते है । मनु 
के पास जाकर उन्होने यज्ञ कराने का प्रस्ताव किया ओर मनु की पती का ही बलिदान 
कर दिया। वह वाणी चली गयी । किन्तु यज्ञ ओर यज्ञ-पात्रं में प्रविष्ट हो गयी । वहाँ से 
वे उसे नहीं निकाल पाये ! वही यह असुरहंत्री, शतरुहंत्री, वाणी है जिसका ये 
परत्युद्वादन करते हैँ । इसी असुरहंत्री, शचुहंत्री वाक्‌ का उद्वादन करते हैँ । जो इस 
रहस्य को जानता है, उसके शत्रु दुःखी हो जाते है | 


वह आधात करता हे इस मन्त्र से-' तुम मधुर वाक्‌ कुक्कुट हो' वह वृषभ 
देवताओं के लिए मधुवाक्‌ था, असुरो के लिए विषवाक्‌। जसे तुम देवताओं के लिए 
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वैसे हमारे लिए रहो । फिर कहता है, ' सार (इष्‌) ओर ऊर्जा हमारे लिए यहाँ बुलाओ। 
तुमसे हम प्रत्येक संघर्ष मेँ विजयं प्राप्त करे । इसमें कुछ अस्पष्ट नहीं है । 


फिर वह सूप उटठाता है, "तुम वर्षा से बदे हो ' क्योकि वर्षा से ही नरकुल, वेणु 
(बास) ओर सरपत कौ सीक (इषीक) कौ वृद्धि होती है । वह हवि के लिए गृहीत 
धान को डालता है ओर पठता है ' वर्षा से बढे हुए स्वीकार किये जाओ ' । यह धान 
वर्षा से ही बढता है यद्यपि जौ के भी बढ़ने के लिए वर्षा कौ आवश्यकता होती है। 
वह इनकी पहचान सूप को बताता है ताकि एक-दूसरे की हिंसा न करे (नरकुल, धान 
आदि वर्षा जल से पुष्ट होने के कारण बन्धु हैँ) | फिर वह फटकता है, मन्त्र पदता 
है -' दूर विशोधित हो रहे हैँ शत्रु ओर दूर विशोधित हो रहे हैँ राक्षस '। वह तुष या 
भूसी को अलग करता हे । तुष को हटने के लिए कूटता है । “राक्षस हटा दिये गये' 
क्णो को भूसी से बीनता है । "वायु ही अलग-अलग करनेवाला है' । वायुही दहै जे 
यह बहता (साफ करता) है । यही सब कुर अलग-अलग कर देता है जो कुक भी 
अलग-अलग किया जाता है, सब इसी के द्वारा | 


फिर वह सम्बोधित कर मन्त्र को पठता है " तुमको हिरण्यपाणि सविता देवता 
ग्रहण करे अच्छिद्र हाथ से'। सुप्रतिगृहीत हों यह अभिप्राय है, तीन बार वह 
फलीकरण या निस्तुषीकरण (पछछोरना) करता है क्योकि यज्ञ तिहरा होता है । 


कुछ कहते हँ कि देवताओं के लिए साफ करो-देवताओं के लिए साफ करो- 
यह कहते हुए पलछोरते हैँ किन्तु ठेसा नहीं करना चाहिए क्योकि निर्दिष्ट देवता के लिए 
यह हवि होती है । सब देवताओं के लिए नहीं, इसलिए मोन हो सब देवताओं के लिए 
फलीकरण है । 


१.२.१९ : पेषण ओर उपधान 
पेषण ओर उपधान अध्याय-2 के प्रथम ब्राह्मण के विषय हैँ । पुरोडाश पकाने के 


लिए कपालो का उपधान, मृगचर्म पर सिल-बटा रखकर उसमे तण्डुल को पीसना 
पेषण है। 


*कपाल' शब्द एक ओर मिदर के ठीकरे का वाचक है, दूसरी ओर सिर के 
अस्थि-विभागों का भी। चावल कौ पिट्ठी मस्तिष्कीय सत्त्व के तुल्य प्रतीत होती है । 
पुरोडाश को यज्ञ के सिर के रूप में मानकर ब्राह्मण में यह कल्पना कौ गयी है कि 
मृत्कपाल उस सिर के कपाल हँ ओर पिष्ट उसके अन्दर मस्तिष्क । पुरोडाश के श्रपणार्थ 
कपालोपधान तथा तण्डुलपेषणार्थ दूषदुपल का मृगचर्म पर उपधान एक साथ किया 
जाता है । इस समकालिकता के उपपादन के लिए उपर्युक्त कल्पना अर्थवाद के रूप में 
प्रस्तुत की गयी हे। 


कपालो को एक विशेषक्रम से रखा जाता है ताकि उनसे एक विशेष आकार की 
निष्पत्ति हो । उपवेष या धृष्टि से अंगे खींचे जाते है ओर उन पर कपाल रखकर फिर 
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कपालं पर उन्हें तपाने के लिए अंगार रख दिये जाते हैँ । इस प्रसंग मे एक स्थल पर 
तीन लोकों के अतिरिक्तं चौथे लोक के विषय मेँ सन्देह व्यक्त किया गया है । अन्यत्र 
भृगु ओर अंगिरस्‌ का तेज सर्वश्रेष्ट बताया गया है । दषद्‌ (सिल), शम्या खूंटी) ओर 
उपल (बटर) रखते हुए यह उत्प्रेक्षा कौ गयी है कि दृषद्‌ पर्वत या पृथ्वी है, शम्या 
द्युलोक कौ स्तम्भनी है, उपल द्युलोक है । शम्या को पार्वतेयी ओर कनीयसी दुहिता के 
समान बताया गया है । धान पीसने को प्राण, अपान ओर उदान के छन्द के रूप में कहा 
गया है क्योकि निरजीवित धान्य कौ उसके द्वारा प्राण-प्रतिष्ठा मिलती है ताकि वह 
अमर देवताओं के योग्य अमृत भोजन बन सके। 


१.२.२ : पात्री में पिष्टि का संवाप। पवित्रयुक्त पात्र मेँ तण्डुल पिष्टि डालकर वेदि 
के अन्दर बैठता है, उसमें (संवाप) पानी मिलाकर गृँंथता है, उसके दो भाग करता है, 
अग्नि के लिए ओर अग्निसोम के लिए। एक साथ ही पुरोडाश पकाया जाता है ओर घी 
तपाया जाता है । पात्र ओर हाथ साफ करने के लिए पानी के प्रसंग मे आप्त्यो का 
उल्लेख है । 


१.२.३ : निर्णेजन के प्रसंग मेँ आप्त्यो की उत्पत्ति का उपाख्यान । आरम्भ मे 
(उग्रे) यज्ञ चार प्रकर का था, उनके होतृकर्म के लिए वरण किये जाने पर तीन 
अग्न्या डर से भाग गयीं । चतुर्थं अग्नि पानी में छिप गयी, वहोँ से देवता उसे खोजकर 
बलपूर्वक ले आये, अग्नि ने शरण प्रदान करने मे असमर्थ जल पर थूक दिया । उससे 
एकत्‌, द्वित ओर त्रित नाम के आपत्य पैदा हुए। वे इन्दर के अनुचर बने जैसे ब्राह्मण राजा 
के होते हैँ । जब इनदर ने त्रिशीर्षा विश्वरूप त्वाष्ट्र का वध किया, उनको विश्वरूप कौ 
यता का पता था। इस वध से इन्द्र तो देवता होने के कारण मुक्त है, इसलिए अवश्य 
त्रितने ही वध किया था। अआ्त्यही पापके भागी हुए । यज्ञ से वे शुद्ध हों इसीलिए 
पात्री ओर अंगुलियों का निर्णेजन जल उसके लिए होता है । आप्त्यो ने अपना धोया पाप 
उनको ओर रख दिया जो दक्षिणा के विना यज्ञ करते है । . 


दर्शपूर्णमास के लिए देवताओं ने नियम बनाया इनमे अन्वाहार्य दक्षिणा होगी । 
(अन्वाहार्यं पुरोडाश नये चावल का दक्षिण्नि मे पकाया भात होता है ।) 


जिस पशु कौ बलि दी जाती है, वह पुरोडाश ही है । आरम्भ मेँ (अग्रे) देवता 
मनुष्य कौ ही बलि देते थे। बलि दिये गये मनुष्य की मेधा दूर चली गयी, वह 
क्रमशः अश्व, गाय, अवि ओर अज में प्रविष्ट हई ओर जैसे-जैसे उनकी बलि दी गयी 
उनसे हटती गयी ओर अन्ततः पृथ्वी मेँ प्रविष्ट हई । पृथ्वी को खोदकर व्रीहि ओर यव 
के रूप में उसे देवताओं ने पाया । जितना सब पशुओं का बल है उतना ्रीहि-यव का 
है । इसीलिए उसे पञ्चविध पशु (पाङ्क्तः परुः) कहतेर्है। | 


क पुरुष को उन्होने बलि दी थी, वह किम्पुरुष हो गया, जिस अश्च की वह 
गौर ओर जिस गाय की वह गवय, अवि (भेड्‌) ऊंट बन गया ओर अज या बकरा 
शरभ बन गया इसीलिए इन पशुओं का मांस अभक्ष्य है। | ¢ 








कर्मकाण्ड ओर उसका अर्थं ८ ३५१ 
१.२.४ : वेदिकरण 


इन्द्र ने जर्हो मित्र के लिए वज्र का प्रहार किया था वह प्रहार किया हुआ वज्र चार 
हिस्सों में विभक्त हो गया। इनमें बचे हुए का एक तिहाई स्फ्य (खड्गाकार उपकरण) 
हुआ । एक तिहाई यूप (यज्ञोपयोगी स्तम्भ) बन गया ओर एक तिहाई रथ बन गया । 
जिस चौथे भाग ने वृत्र पर आघात किया, वह टुकड़ा टूट गया ओर गिरकर शर बन 
गया। इन चारो मेंसेदो से ब्राह्मण यज्ञ में कार्य करते है, दो से राजन्य बन्धु युद्ध में, 
ब्राह्यणो के पास यूप ओर स्फ्य होता है । राजन्य बन्धुओं के पास रथ ओर शर होता है । 


९.२.५ : वेदिपरिग्रह 


पुराकाल में प्रजापति कौ संतान देवताओं ओर असुरो का संघर्ष हुआ । देवताओं को 
पराजित कर असुरो न बैल के चमडे से पृथ्वी को नापकर आपस मेँ बाँटना आरम्भ 
किया । देवता यज्ञरूप विष्णु को आगे कर अपना हिस्सा मांगने गये। असुरो ने कहा 
जितना यह बौना (वामन) विष्णु है उतना ही भाग तुम्हारा है । पर देवताओं ने कहा 
यन्चसंमित हमको दिया, तो बहुत दिया है । विष्णु को छन्दो से परिगृहीत कर (घेर 
कर) अग्नि को सामने (पूर्वं की ओर) कर, श्रम ओर अर्चन करते हुए देवताओं ने 
सारी पृथ्वी प्राप्त कर ली। वही वेदि है । इसीलिए कहते है-“ जितनी वेदि दै, उतनी 
पृथ्वी है'। 


विष्णु थक गये (ओर भागना चाहते थे) पर तीन ओर छन्द थ, पूर्वं कौ ओर 
अग्नि, अतः विष्णु ओषधियों के मूल में किप गये । वहीं विष्णु को खोजते, खोदते हुए 
देवताओं ने उसे तीन अंगुल नीचे पाया। इसीलिए वेदि तीन अंगुल होती है यही मत 
पाञ्चिने व्यक्त किया है। पर एेसा न करना चाहिए । पौधों (ओषधि) कौ जडं हटाने 
लायक दही खोदना. चाहिए । वेदि के चारो ओर रेखार्एं खीची जाती है-- तीन बार उत्तर 
की ओर तीन बार पूर्व की ओर । छः ऋतुं होती है, इसलिए छह बार । फिर व्याहतियों 
से पूर्व ओर उत्तर कौ ओर रेखा खीची जाती हैँ । यह बारह महीनों के लिए क्योकि 
यन्न संवत्सर है । वेदि का परिमाण व्याममात्र (फैलाये गये दोनों हाथों के मध्य की 
दूरी) होता है क्योकि वह पुरुषसंमित है । वेदि कौ पश्चिमी भुजा के मध्यसेवेदिके 
मध्य से होकर पूर्व तक जानेवाली रेखा तीन अरलि की होती है । वेदि का आकार स्त्री 
के धड़ के समान होता है, पीछे की ओर पृथु, मध्य में तनु ओर ऊपर करन्धों के भाग के 
समान कुछ विस्तृत । उत्तर ओर पूर्व कौ ओर वेदि में ढलान रखनी चाहिए, दक्षिण को 
ओर नहीं । = 


आग्नीध्र वेदि का प्रतिमार्जन करता है । पुराकाल मेँ असुरो से संग्राम के पहले 
देवताओं ने अपने अमृत देवयजन को सुरक्षा के लिए चन्द्रमा मे रख दिया था जो आज 
भी उसके चह के रूप मेँ दीखता है । प्रतिमार्जन के द्वारा आग्नीध्र वेदि को चन्द्रमा में 
पहुंचा देता है । ` | 
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 पुराकाल में यज्ञ करनेवाले वेदि को छू लेते थे, अतः निष्फल होकर अश्रद्रालु हो 
गये । बृहस्पति आंगिरस ने फिर उनमें श्रद्धा का सही उपदेश से संचार किया। 


१.३.१ : सुच्‌, जुहू, प्राशित्रहरण, प्राण का संमार्जन, पली-संनहन ओर 
आज्यावेक्षण की विधिर्यो । सरुचा, जुहू तथा प्राशित्रहरण का घास-फूस (तृणादि) से 
संमार्जन किया जाता था। प्राशित्रहरण वह पात्र था जिसमें ब्रह्मा नाम के ऋत्विजि का 
भाग रखा जाता था। 


यजमान-पत्नी की कमर में अध्वर्यु मूँज की मेखला बोधता है । यह मेखला 
उसके वस्त्र के चारों ओर होती है । यह बताया गया है कि करि के नीचे का भाग 
अपवित्र होने के कारण मेखला से उसे मर्यादित कर दिया जाता है । वस्तुतः यह 
मोञ्चीबन्धन पत्री का व्रतोपायन या उपनयनतुल्य दीक्षा का प्रतीक था। 


पली के आज्यवेक्षण के प्रसंग में कहा गया है कि आज्य रेतस्‌ का प्रतीक है । इस 
आज्य को वेदि के मध्य में रखने कौ परम्परा थी किन्तु एेसा करने मे यह शंका कु 
विचारकों ने व्यक्त की थी इससे देवता अपनी पत्नियों से वियुक्त हो जा्येगे क्योकि वे 
वेदि के बाहर ही उपस्थित थे। यह भी भय व्यक्त किया गया कि यजमान की पली 
पति से हटकर किसी परपुरुष कौ हो जाय । पर याज्ञवल्क्य ने इन संशयो को 
अविचार्य बताया । | 


यह कहा गया है कि आंखों से प्रत्यक्ष देखना ही सत्य या प्रामाणिक है, न कि 
कानों से सुनना। देखी हुई बात सुनी हुई से अधिक विश्वसनीय होती है । 


१.२.२ : जुहू, उपभृत्‌ ओर धरुवा मे पुरुषावयवो कौ कल्पना कि यज्ञ-पुरुष ही है 
क्योकि वह पुरुष-साध्य हे । जुहू, उपभृत्‌ ओर धरुवा उसके अंग है, ध्रुवा धड़ के 
समान, जुहू ओर उपभृत्‌ उसके दो पक्ष हैँ । सुव प्राण-संचार के समान हैँ । (कुछ 
प्राच्यविदों के मत से सरुचा बड़ा चमस होता था जिससे अगि में आज्यादि डालते थे, 
सुवा छोटा चमस जिससे आज्यादि निकालते थे। अमरकोश (२.७.२४) के अनुसार 
सुक्‌ या स्ुचा सामान्य आख्या है; ध्रुवा, उपभृत्‌, जुहू ओर सुव उसके भेद हैँ । जुहू दये 
हाथ में रहती थी, उपभृत्‌ बोँये हाथ में । धरुवा से सुव के द्वारा आज्य निकाल कर उनमें 
(जुहू, उपभृत्‌) डाला जाता था, ओर जुहू से अग्नि मे। सुव पुल्लिङ्ग है, सुक्‌ 
स्त्रीलिङ्ा। ये अलग-अलग लकडियों कौ ओर अलग आकारो कौ बनती थीं ।) जुहू 
द्यौः के समान है, सुव पवन के समान है, उपभृत्‌ अन्तरिक्ष के, ध्रुवा पुंथ्वी के 

यज्ञ देवताओं, ऋतुओं ओर छन्दो के लिए किया जाता है । सोम ओर पुरोडाश 

देवताओं कौ हवि है, आज्य ऋतुं ओर छन्दो कौ । जुहू मेँ चार बार आज्य दिया जाता 

दहै, चार ऋतुओं के लिए वही प्रयाज के लिए भी। आठ बार ग्रहण छन्दो के लिए ओर 
 अनुयाजों के लिए। तर | | 


जुहू मे चार बार (आज्य) लेता है, उपभृत मे आठ बार, इससे अत्ता (=-भक्षक) 
परिमित रहता हे, आद्य प्रभूत । यही समृद्धि कौ अवस्था है जहँ भोग्य अपरिमित हो, 
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भोक्ता परिमित । जुहू मे चार बार ओर उपभृत्‌ में आठ बार लेकर वह राजा को बली 
बनाता हे, वह अकेला ही (एक घर से ही) अपार जनता (विश्च) पर शासन करता 
है । यदि वह उपभृत्‌ से हवन करेगा तो उसकी प्रजा अलग हो जायगी । न अत्ता रहेगा, 
न आद्य । जुहू से हवन करने के कारण जनता (विश्च) उसके लिए बलि लाती है ओर 
जो वह उपभृत्‌ में रखता है उससे क्षत्रिय के वश में रहते हुए वैश्य के पास पशुधन 


प्रभूत होता हे । जुहू में लेकर हवन करने से कषत्रिय वैश्य को स्वेच्छा से आदेश करता है 
(बलि लाने के लिए) । 


छन्दो मे अनुष्टुप्‌ ही ध्रुवास्थानीय है, वही वाक्‌ है । 


१.३.३ : अध्वर्यु के द्वारा इध्म आदि का प्रोक्षण 

अध्वर्यु इध्म का प्रोक्षण करता है अर्थात्‌ जल क्िडक कर उसे गीला करता है । 
फिर वह वेदि को गीला करता है ओर उस पर तृणं का आच्छादन करता है जिसे 
वर्हिस्तरण कहते है, फिर आहवनीय में अग्नि प्रज्वलित करता हे । फिर उसके चारों 
ओर परिधि खींचता है । पुराकाल में वषट्काररूपी वच से डर कर तीन अग्नयो 
पलायित हो गयीं थीं इसलिए अग्नि ने देवताओं से रक्षाके रूप मेँ परिधिर्या मोगीं। ये 
परिधि्याँ टहनियोँ कौ होती थीं ओर परिधान रूप में कल्पित थीं । इस मत का निरास 
किया गया है कि परिधियों को सूखी जलवन या इध्म से बनाया जाय। पलाश की 
टहनिर्याँ ही उत्तम मानी जाती थीं अन्यथा ओर वृक्षो को हो सकती थीं, जैसे- 
विकंकत, कार्ष्मर्य या बिल्व, खदिर या उदुम्बर, ये यज्ञ के योग्य वृक्ष थे! अग्निको 
मानो इन वृक्षों की पंक्तियो से घेर दिया जाता था। जहां पर वेदि के परिस्तरण कौ चर्चां 
है वहाँ यह स्पष्ट किया गया हे कि वेदि-रूप पृथ्वी की हरियाली के रूपमे तृणों का 
आच्छादन कल्पित है । ऋषि का वाक्य उद्ूत किया गया है कि जहो ओषधियों अथवा 
पौधों की बहतायत होती है वहौँ जीविका के साधन भी प्रभूत होते है 


यत्र वा अस्यै बहुलतमा ओषधयः, तदस्या उपजीवनीयतमम्‌। 


९.३.४ : परिधियों के परिधान कौ विधि 


उन परिधियों को हरा होना चाहिए, उनका रस ही उनका जीवन है, उन्हीं से वे 
तेजस्वी ओर वीर्यवान होती हैँ । परिधियों को जमाने के बाद समिधां रखी जाती हैँ । 
परिधियोँ भी क्रम से रखी जाती है, पहले बीच की ओर फिर दक्षिण कौ ओर, फिर 
उत्तर की ओर । समिधाओं मे पहली को रखते समय वह गायत्री को समृद्ध करता है । 
वह गायत्री अन्य छन्दो को ओर वे देवताओं के लिए यज्ञ ले जाते हैँ । दूसरी समिधा से 
वसन्त को समद्र करता है उससे ऋतुओं को, उससे जन्तुओं को ओर ओषधियों को। 
तीसरी समिधा से अनुयाज मे ब्राह्मण को समृद्ध करता है फिर वह आच्छादित वेदि के 
पास आता है ओर दो तृणं को तिरे रखता है ओर कहता है कि “तुम सविता कौ बाहु 
हो" । प्रस्तर ही चोटी होती है फिर ये तिरे तृण ही भौहिं होती हैँ । 
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प्रस्तर क्षत्र ही है दूसरे बर्हि या तृण। जनता (विशः) बर्हि अर्थात्‌ तृण है । क्त्र 
ओर विशः के विधारण के लिए इनको तिरछा रखता है इसलिए वे विधृती कहलाते 
है । फिर उन पर आच्छादन करता है। 


जुहू को उठाता है । ऊपर जुहू को रखता है उसके नीचे अन्य सुचाओं को क्योकि 
जुहू क्षत्रिय है, अन्य सुचा प्रजाजन हँ, वे नीचे रहते हैँ । क्षत्रिय ऊपर, प्रजा नीचे। 


१.३.५ : सामिधेनी प्रकरण ` 


इध्म (जलावन की लकड़ी) को अध्वर्यु सुलगाता है । होता उनको सामिधेनी नाम 
की ऋचाओं से प्रज्वलित करता है । समिध्यमान अग्नि के लिए कही जाने के कारण ये 
ऋचाएं सामिधेनी कही जाती है । ११ ऋचा गायत्री छन्द मेँ हैँ । गायत्री छन्द अग्नि का 
है इसलिए उसका प्रयोग होता है । ११ इसलिए कि त्रिष्टुप्‌ में ११ अक्षर होते है ओर 
जर्होँ गायत्री ब्राह्मणों कौ प्रतिनिधि है, क्षत्र-प्रतिनिधि त्रिष्टुप्‌ है। इन दोनों के मेल से 
पराक्रम होता है, इसलिए ११ सामिधेनी गायत्री छन्द में पदी जाती हैँ । उनमें पहली 
ओर अन्तिम ऋचां तीन बार पदी जाती है, इस प्रकार सामिधेनी १५ हो जाती है| 
पन्द्रह रते पखवाडे में होती हैँ ओर पखवाडों से संवत्सर होता है । पन्द्रह गायत्रियों मे 
२६० अक्षर होते हैँ ओर संवत्सर मे भी २६० दिन होते हैँ । जो किसी काम्य प्रयोजन से 
इष्टि करता है, वह सत्रह सामिधेनी पठता है क्योकि संवत्सर के बारह महीने होते है 
ओर पाच ऋतुं यह प्रजापति ही सप्तदशात्मक होता है । २९ सामिधेनियों का भी 
प्रचार है। १२ महीने, पच ऋतु, तीन लोक ओर सूर्य को मिलाकर २१ होता है किन्तु 
२९१ सामिधेनी उसी के लिए ठीक है जिसे न अधिक चाहिए न कम। 


सामिधेनियों निरन्तर अविच्छिन्न रूप से पटी जानी चाहिए क्योकि संवत्सर के 
अहोरात्र ओर गायत्री प्राणरूप है । 


१.४.९ : सामिधेनी के अनुवचन के आरम्भ में हिंकार का विधान 


इन ऋचाओं के पटने में पहले हिंकार होना चाहिए ओर ओंकार का भी प्रयोग होना 
चाहिए । हिंकार ओर ओंकार से साम का रूप शुद्र होता है | हिंकार प्राण ही है, ऋचा 
वाक्‌ है, सामिधेनी मेँ वाक्‌ ओर प्राण का जोडा बनता है। 


पहली सामिधेनी है-- 
प्र वो वाजा अभिद्यवो हविष्मन्तो घृताच्या । देवाञ्जिगाति सुप्रचुः। 
-- ऋग्वेदः २.२७.१ 


प्र-आगे बने की प्रेरणा देता है, वाज- का अर्थं अन्न, अभिद्यवो- का अर्थ यहाँ 
अर्धमास दिया गया हे, यद्यपि उसका सामान्य अर्थ द्युलोक की ओर अभिमुख होता है । 
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' हविष्पन्तः' का अर्थं पशु बताया गया है, जो कि पशुयाग के लिए प्रासंगिक है । 
' घृताची ' शब्द पर एक रोचक इतिहास सुनाया गया है -विदेघ माथव ने अग्नि वैश्वानर 
को अपने मुख में रख लिया। उसके पुरोहित ऋषि गौतम राहूगण ने उसे पुकारा किन्तु 
उसने उत्तर नहीं दिया, वह इस डर से कि वैश्वानर अग्नि बाहर न निकल जाय। इस 
पर पुरोहित ने अग्नि की स्तुति में ऋचा पटनी शुरू कं । तीसरी ऋचा में ' घृतस्ु' शब्द 
आने पर अग्नि मुख से कूद कर नाहर प्रज्वलित हो गयी । विदेघ माथव उस समय 
सरस्वती के तट पर था। अग्नि पूर्वं की ओर बढ़ने लगी । राजा ओर पुरोहित उसके 
पीके चलते रहे, रास्ते में नदियों को जलाती हुई अग्नि सदानीरा पहुंची जो हिमालय से 
निकलने के कारण कभी सूखती नहीं थी, उसे अग्नि ने नहीं जलाया । तब तक ब्राह्मण 
सदानीरा को पार नहीं करते थे। अब आजकल (शतपथ ब्राह्मण के समय मेँ) बहुत से 
ब्राह्मण पूरन मे सम्पन्न खेतोँ को रखते हैँ । कहते हैँ कि इनको अग्नि ने आस्वादित 
किया है। तो फिर आजकल सम्पन्न खेतों के ब्राह्मण यजो के द्वारा अग्नि को तृप्त करते 
हें । अन्तिम ग्रीष्म मे भी वह नदी ठंडी बहती रहती है । विदेघ माथव ने पृछा, “मेँ 
काँ हूँ ।' पहले उस पूर्वी भाग को प्राचीन भुवन कहते थे अन उसे कोशल ओर विदेह 
की सीमा बताते हे, 


ट्सी पहली ऋचा मेँ जिगाति का अर्थं जिगीषति किया गया है यह ऋचा आग्नेय 
होते हुए भी अनिरुक्त है । 


दूसरी सामिधेनी है- 
अग्र आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये । नि होता सत्सि बर्हिषि। 


- ऋग्वेद ६. १६.१० 


पहले ये लोक परस्पर अति सन्निकट थे, इन्हें दूर करने के लिए देवताओं ने 
"वीतये ' इन तीन अक्षरों का प्रयोग किया । इससे देवताओं के लिए प्रशस्त अवकाश हो 
गया। हव्यदाति का अर्थ यजमान हे । अग्नि ही होता है, यह लोक ही बर्हि है। बर्हि 
मेँ अग्नि को वैठाता हुआ इस लोक में बेठाता है, उसे पाता हे। 


तीसरी सामिधेनी है- 
तं त्वा समिदभिरदिगिरो धुतेम वर्धयामसि। बृहच्छोचा यविष्य । 
-- ऋग्केद ६.१६.११ 


अनुष्टुप्‌ से अग्नि को समिधाओं से समृद्ध किया था। इसलिए अग्नि को अंगिरा 
कहते हैँ । अगली सामिधेनी है- 


स नः पृथु श्रवाय्यमच्छा देव विवाससि । बृहदग्ने सुवीर्यम्‌। 
-- ऋग्केद ६.१६.१२ 











३५६ ^ वैदिक संस्कृति 
पांचवीं सामिधेनी है- 
ईटेन्यो नमस्यस्तिरस्तमांसि दर्शतः। समग्निरिध्यते वृषा । 


-- ऋग्वेदः २,२७.१३ 
छदी सामिधेनी है- 


वृषो अग्निः समिध्यतेऽश्वो न देववाहनः। तं हविष्मन्त ईठ्छते। 


-- ऋगवेद ३. २७. ९४ 
सातवीं सामिधेनी है- 


वृषणं त्वा वयं वृषन्‌ वृषणः समिधीमहि। अग्ने दीद्यतं वृहत्‌। 


-- ऋगवेद २. २७.९५ 
आटवी सामिधेनी है- 


अगिन दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌। अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌। 


- ऋग्वेद १.१२.१ 


देवता ओर असुरो कौ प्रतिद्न्दिता मे गायत्री बीच मेँ स्थित हई । गायत्री यह पृथ्वी 
ही हे । यह तय हुआ कि गायत्री जिन्हे वरण करेगी वे जीततगे। देवताओं ने अग्नि को 
दूत बनाकर भेजा, असुरो ने सहरक्षा को! गायत्री ने अग्नि का साथ दिया। 


होतारं विश्ववेदसम्‌ में कुछ लोग ' होता अरम्‌" इस विग्रह की सम्भावना से होता 
यो किकेदस पढते हैँ किन्तु मानवीय कल्पना से यन्न की समृद्धि क्षीण होती है। 
इसलिए मनुष्योत्तर ऋचा को बदलना नहीं चाहिए। | 


नवीं सामिधेनी है- 
समिध्यमानोअध्वरेऽभनिः पावक ईड्यः। शोचिष्कैशस्तमीमहे । 








-- ऋगवेद ३. २७.४ 
दसवीं सामिधेनी है- 


समिद्धो अग्र आहुत देवान्‌ यक्षि स्वध्वर । त्वं हि हव्यवाठसि। 


„५ | -- ऋगवेद ५. २८.५ 
ग्यारहवीं सामिधेनी है- 


आ जुहोता दुवस्यताग्न प्रयत्यध्वरे । वृणीध्वं हव्यवाहनम्‌ । 
क | -- ऋग्वेद ५. २८. 
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बारहवीं सामिधेनी है- 
आ जुहोता दुवस्यताशिं प्रयत्यध्वरे । वृणीध्वं हव्यवाहनोऽम्‌। 


-- ऋगवेद ५. २८.६ 
तेरहवीं सामिधेनी है- 


आ जुहोता दुवस्यताग्निं प्रयत्यध्वरे । वृणीध्वं हव्यवाहनम्‌। 


-- ऋग्वेद, ५.२८. 


सामिधेनी मन्त्र के उच्चारण के साथ समिधां आहवनीय मेँ डाली जाती है। १८ 
समिधार्पं होती है, जिनमें दो परिधि-स्थापन के समय डाली जाती है । एक अनुयाज के 
लिए बचायी जाती है, शेष पन्द्रह में एक-एक समिधा एक-एक सामिधेनी के पाठ के 
साथ डाली जाती है ओर शेष पांच ग्यारहवीं सामिधेनी के साथ । इन मन्त्रों के पाठ के 
बाद घृत की ' धाय्या ' नामक दो आहुतियाँ दी जाती हैँ । 


९.४.२ : अग्ने महाँ इत्यादि के अनुवचन की विधि 


सामिधेनी पाठ के बाद अग्नि के लिए अग्रे मर्ह अपि ब्राह्मण भारत इससे आरम्भ 
करके आ च वह जातकेदः सुयजा च यज तक निगद पाठ करते हैँ । अग्निकोदूतके 
कठिन कार्य में नियुक्त करते हुए देवता इन वचनं से उसका मनोबल बढते हैँ । 


९.४.३ : श्रेष्ठत्व का कथन 


सामिधेनी मन्त्रों के दवारा समिद्ध अग्नि जन्य अग्नियों से श्रेष्ठ होती है! इन मन्त्रो में 
प्रव प्राण का सूचक हे । इससे प्राण को समिद्ध करता है । दूसरे मन्त्र मेँ आ याहि कीतय 
अपान का द्योतक है । इससे अपान समिद्ध होता है। तीसरे में ्रहच्छरवाः उदान का 
द्योतक है, इससे उदान समिद्ध होता है । चौथे में एुथु श्रवाय्याम्‌ श्रोत्र का द्योतक है। 
इससे श्रोत्र समिद्ध होता है । पांचवीं में इडिन्य वाक्‌ के लिए है, वाक्‌ को समिद्ध करता 
हे । छठीं मे देववाहनः मन का द्योतक है, मन को समिद्ध करता है । सातवीं ऋचा में 
दीदयत से चक्षु को समिद्ध करता है । आठवी से मध्यम प्राण समिद्र होता है। नवीं में 
ञ्रोचिष्के् शिश्र को समिद्ध करता है । दसवीं मे अवाङ्‌ (निचला) प्राण समिद्ध होता 
है, ग्यारहवीं से समस्त देह समिद्ध होती है। 


९.४.४ : आघार-होम क्रा विधान 


इसमे आघार-होम का विधान हे ! कुक आहुतिर्या मन्त्रों के उच्चारण के लिए होती 
है, कुक मोन । मन ओर वाक्‌ दोनों साथ जुते हुए है, वे यज्ञ का वहन करते हैँ । मन 
अनिरुक्त होने से उसका द्योतक मौन है, वाक्‌ निरुक्त होती है, जैसे मन्त्र हैँ । वाक्‌ मन 
से अन्य होती है क्योकि वह परिमित होती है जबकि मन अपेक्षाकृत अपरिमित 
होता हे। | | 
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९.४.५ : उत्तराघार का प्रयोग 

मन ओर वाक्‌ की प्रतिद्वन्दता में मन ने अपने को श्रेष्ठ बताया क्योकि मन से सोचे 
हए को ही वाक्‌ कहती है ओर इस प्रकार से मन का अनुकरण करती है । वाक्‌ का 
कहना था कि उसके द्वारा ही मन का पता चलता है। अतः वह श्रेष्ठ है । दोनों प्रजापति 
के पास गये, उन्होने मन को श्रेष्ठ बताया, यह सुनकर वाक्‌ को अत्यन्त विस्मय हुआ 
ओर उसका गर्भं गिर गया। उसने कहा कि वह प्रजापति के लिए हवि का वहन नही 
करेगी । इसीलिए प्रजापति-यज्ञ मौन ही किया जाता है । वाक्‌ के गिरे हुए गर्भ को देवता 
चमडे में उठा लाये, वहीं से अत्रि का जन्म हुआ, इसीलिए आत्रेय या पतितगर्भा स्त्री 
के साथ समागम पापकाहेतु होता है। 


१.५.१९ : अध्वर्यु ओर होता का वरण 

वह प्रवर के लिए आश्रावण करता हे । इस प्रसंग में यह कहा गया है कि अध्वर्यु 
मन के समान है, होता वाक्‌ के। पाप से रक्षा के लिए छः महान्‌ तत्त्वों का स्मरण किया 
जाता है, जैसे- अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, दिन ओर रत्रि। ये देवता अर्ति से रक्षा करे। 
इसी समय होता का वरण भी होता हे। 


९.५.२ : आभ्रावण-विधि | 

इसमें प्रसंगतः सारी प्रजा यज्ञ मेँ भागीदार है । मनुष्यों के पीछे पशु, देवताओं के 
पीछे पक्षी, ओषधि ओर वनस्पति । नौ व्याहतियों कही जाती हैँ । ये मनुष्य के अन्दर नौ 
प्राण है, उनन्ीं का आधान व्याहतियों से होता है। वाक्‌ ही यज्ञ है, पाच व्याहृतियोँ 
ठोती है- | 


(१) ओश्रावय, (२) अस्तु श्रौषट्‌, (३) यज, (४) ये यजामहे, (५) व्वौषडिति। 

इन पाच व्याहतियो मे यज्ञ कौ पञ्चविधता प्रकट होती है, पशु भी पञ्चविध, 
ऋतुएं भी। 
९.५.३ : प्रयाजविषयक आख्यायिका | 

प्रयाज ऋतु ही है, इसलिए वे पाँच हैँ । देवासुर-संग्राम में देवताओं ने ऋतुओं से 
यजन कर, विजय प्राप्त की । अतः प्रजय रूप ही वे याग प्रयाज कहलाये । उनमें आज्य 
कौ हवि होती है वर्योकि आज्य वज्र ही है । फिर आज्य संवत्सर का अपना पय है| 


प्रयाजो से यजन भी संग्राम मे उपस्थिति है । इसलिए जहाँ खडे होकर प्रयाज का 


आश्रावण होता हे, वर्ह से पीछे नहीं हटना चाहिषए्‌। | | 
समिधो के यजनरूप प्रयाज से वसन्त ही समिद्ध होता है जिससे अन्य ऋतुओं ओर 

फलतः जीव-जन्तुभं कौ वद्धि ओर ओषधयो की परिपक्तता होती है। समिध्‌ वसन्त 

ही है । तनूनपात्‌ ग्रीष्म ही है क्योकि वह सब की देह (तनु) तपाता है । इड्‌ वर्षा ही ॥ 
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है करयोकि वर्षा में क्षुद्र सरीसृप अन्न खोजते हुए बाहर निकलते है । बर्हिष्‌ शरद्‌ दै 
क्योकि उसमें पौधे तृणों के रूप मे बिखर जाते हैँ । स्वाहा अन्त मे आनेवाली ऋतु 
हेमन्त ही है । हेमन्त से ही वसन्त का पुनर्जन्म होता है। 


१.५.४ : प्रयाजों की स्तुति । 


समिधों का यजन करता है, समिधा प्राण ही है जिनसे मनुष्य समिद्ध होता है । 
तनूनपात्‌ का यजन करता है, तनूनपात्‌ रेतस्‌ ही है । इडा प्रजा ही हे । बर्हि भूमा है। 
'स्वाहा-स्वाहा' कह कर यजन करता है, स्वाहाकार हेमन्त है । हेमन्त सब जन्तुओं को 
वश में ले आता है। पौधे मुरज्ञा जाते है, पेडों के पत्ते इड जाते है । पक्षी नीचे-नीचे 
उडने लगते हैँ । पापी पुरुष लोमहीन-सा लगता है । 


देवता असुरो को डंडों ओर धनुष-बाण से नहीं जीत पाये । उन्होने तय किया कि 
वाचिक प्रतियोगिता से जय का निर्णय होगा। देवताओं की ओर से इन्द्र वक्ता बना ओर 
उसने "एकः कहा, असुरो ने उत्तर मेँ एका” कह कर उसकी जोडी बनायी । इन्द्र ने 
द्रौ "कहा, असुरो ने द्रे" कह कर उसकी जोड़ी बनायी । इन्द्र ने श्रयः“ कहा, असुरो ने 
“तसिः “कहा । इन्द्र ने “चत्वारः "कहा असुरो ने “चतसः * कहा । पर जब इन्द्र ने “पञ्च 
कहा तो असुर “पञ्च “का स्त्रीलिंग न होने से पराजित हो गये । इसलिए पाँच ही प्रयाङ 
होते हैँ। 


१.६.९ : प्रयाज-देवताओं के विषय मे आख्यायिका 


ऋतुओं ने देवताओं से यज्ञ मे भाग मोगा, देवताओं ने स्वीकार नहीं किया। ऋतुं 
असुरो के पास चली गई । असुरो की समृद्धि बद्‌ गयी । पहले इनमें कुक जोतते थे; फिर 
बोते थे, फिर कारते थे, निस्तुषीकरण (मसलकर दाने अलग - भूसी अलग) करते थे। 
अब विना खेती किये ही अनाज पकने लगा । देवताओं ने यह सुन कर ऋतुओं को 
अपनी तरफ फुसलाने का काम अग्नि को सौपा ओर कहा कि ऋतुओं को हम पहले 
ही यज्ञ में भाग देगे। पर पहला भाग तो अग्नि को ही चाहिए था। देवताओं ने 
स्वीकार किया । ऋतुओं ने अग्नि के साथ यज्ञ-भाग का संविभाग स्वीकार किया । अग्नि 
के साथ ही ऋतुरणँ ओषधियों को पकाती हैँ, इसलिए उन्हें उनके साथ आहुतियोँ दी 
जाती है। 


वह प्रयाजों के द्वारा संवत्सर को जीतता है क्योकि ऋतुं ही संवत्सर के ह्वार हैँ, 
जेसे- वसन्त ओर हेमन्त संवत्सर सब कुछ है, वही अक्षय्य है । | 


९.६.२ : आग्नेय अष्टाकपाल विधि की आख्यायिका 

यज्ञ से देवताओं ने स्वर्गलोक जीता! वे नहीं चाहते थे कि वहाँ तक मनुष्य चदे । 
उन्होने यज्ञ के रस को इस तरह पीकर जैसे मधुमक्खिरयोँ शहद चूस लेती है, यज्ञ को 
चूस लिया ओर यूप से उसके चिहों को भी मिटा दिया । इसीलिए यूप का नाम यूप 
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(मिरानेवाला, < योपयत्ति) है ! ऋषियों ने यह सुनकर यज्ञ को खोज कौ श्रम से 
देवताओं की जय हूर थी । ऋषि भी श्रम ओर अर्चन करते चलने लगे । उन्होने पुरोडाश 
को कुर्म के रूप मे सरकते देखा। उन्होने उसे ही यज्ञ मान कर ठहरन के लिए कहा। 
अग्नि के नाम पर वह ठहर गया। अग्नि में ही उन्होने उसका हवन किया । उससे यङ 
को चमक मिलती है । यही यज्ञविद्या है, जिसका अनुशासन पिता ब्रह्मचारी पुत्र के लिए 
करता रै पुरोदाश ही पुरोडाश है क्योकि उसे वहीं सामने यज्ञ को दिया जाता है ओर 
वही चमकाता है। वह यह आग्रेय अष्टाकपाल पुरोडाश है । वह न पूर्णिमा की हवि है, 
न अमावास्या की । पूर्णिमा कौ हवि अग्निषोमीय हे, अमावास्या को सान्नाय्य । 


अग्नि ही सब देवता हैँ उसमें ही सब देवताओं के लिए हवन होता है । अग्नि 
सब देवताओं में प्रतयक्षतम है, मृदुहदयतम हे, निकटतम हे । 


९१.६.२३ : अग्निषोमीय एकादशकपाल पुरोडाश की विधि 


त्वष्टा का एक पुत्र था, जिसके तीन सिर, ६ ओंखें ओर तीन मुख थे । इसलिए 
उसका नाम विश्वरूप था वह एक मुख से सोम पीता था, एक से सुरा ओर तीसरे से 
खाता था। इन्द्र उससे देष करता था ओर उसने विश्वरूप के सिर काट दिये । सोमपायी 





मुख कपिञ्जल (बेर) बन गया। इसलिए सोम के समान ही कपिञ्जल भूरा होताहै। ` 


जो सुरा पीनेवाला मुख था वह कलविंक (गौरेया) बन गया । वह मद्यमत्त को तरह से 
कहता है "कः इव '? (कौन है, कौन है) जो अन्नभक्षी मुख था, वह तीतर बन गया जो 
कि विश्वरूपतम है । उसमें घृत की ओर मधु कौ बृंद अंकित रहती हैँ । इस तरह से 
वह अन्न का रूप प्रस्तुत करता है । त्वष्टा क्रुद्ध हुआ। "केसे मेरे पुत्र को मार दिया! 
उसने विना इन्द्र के ही सोम का आहरण किया, जेसे वह चुजया गया था वैसे ही वह 
विना इन्द्र के रहा। इन्द्र ने सोचा--यह तो मुञ्े सोम से हटा दे रहे हँ, जैसे-बलवान्‌ 
निर्बल से छीन लेता है वैसे ही उसने विना बुलाये ही द्रोणकलश में सोम का भक्षण 
किया। सोम ने उसको आहत किया । उसके सब प्राण्छिद्र से, मुख को छोडकर, वह 
(सोम) बाहर बहने लगा । कैसे देवताओं ने उसकी चिकित्सा कौ यह सौत्रामणी के 
प्रसंग में व्याख्यात है । त्वष्टा क्रुद्ध हु । कैसे विना बुलाये इन्द्र ने सोम का भक्षण 


किया। उसने द्रोणकलश में बचे हुए सोम को यह कह कर प्रवाहित किया कि इन्द्रश्ु, 


तुम बढो, वह अग्नि मेँ पहुंच कर बदा या पहले ही । सब विद्यार्पं, सब यश, सब 
अन्न, सब श्री उसे प्राप्त हुई । जो वह लुटकता हुआ उत्पन्न हुआ। इसलिए वह वृत्र 
कहलाया । जो विना पैरो के हुआ इसलिए "अहि ' कहलाया । ' दनु ' ओर 'दनायु' उसके 


माता-पिता हुए। इसलिए वह दानव कहलाया। त्वष्टा ने 'इन्दरशत्रु' शब्द मेँ बहुब्रीहि | 
के अनुरूप पूर्वं पद कौ उदात्त कर दिया जिससे इन्द्र ने ही उसे मार डाला । यदि वह | 


कहता इन्द्र के शत्रु बदढो तो अवश्य ही वह इन्द्र को मार डालता। जो यह कहा कि 


बटो तो वह बाण की तरह सामने बढता गया। पर्वं ओर पश्चिम के समुद्रो को उसने | 
समेट लिया । उतना ही अन्न खाने लगा। उसे पूर्वाह्ण में देवता अन्न देते थे, मध्याहमे | 
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मनुष्य, अपराह्ण में पितर । इन्द्र ने अग्नि ओर सोम को अपनी ओर से फुसलाया कि 
तुम मेरे हो ओर मेँ तुम्हारा ह । तुम क्यो इस दस्यु कौ बढावा देते हो । उन्होने कहा- 
दीक है, तब अग्नि ओर सोम के लिए एकादशकपाल पुरोडाश का निर्वपन किया। वे 
इन्द्र की ओर हो गये । उनके पीठे सब देवता गये, सब विद्या, सब यश, सब अन्न, सब 
श्री । इस यज्ञ से इन्द्र ने इन्द्रत्व प्राप्त किया । वृत्र मारा गया । जैसे खाली मशक पटकी 
जाय या खाली थेली होती है, एसे वृत्र पड़ गया ओर इन्द्र उसे मारने दौडा। वृत्र ने 
कहा-' मुञ्चे व्र से चूर-चूर मत करो, दो भागों मेँ कार दो" इन्द्र ने कहा-'तुम मेरा 
भक्ष्य बनो ' । वृत्र अनुमत हो गया। इन्द्र ने उसे दो भागों में अलग कर दिया। उसके 
सोम्य भाग से इन्द्र ने चन्द्रमा बनाया । उसके आसुरिक भाग से जन्तुओं के उदर को विद्ध 
किया। पूरा होता हुआ चन्द्रमा इस लोक से ही आप्यायित होता है । सब जन्तु अत्र 
चाहते हुए उदर रूप वत्र के लिए बलिहरण करते हँ । जो इस प्रकार वृत्र को अन्नभक्षी 
जान लेता है, वह अन्नभक्षी बन जाता हे। | | 


देवताओं ने अग्नि ओर सोम से कहा, "तुम दोनों का ही भाग अधिक है हमें भी 
इसमे भाग दो ' । उन्होने कहा, ' हमें उससे क्या लाभ होगा ' । देवताओं ने कहा, ' जिस 
किसी देवता के लिए हवि निकाली जायगी उसके पहले तुम दोनों के लिए आज्य भाग 
से तुम्हारा याग होगा किन्तु यह सोमयाग में जथवा पशुयाग मेँ नहीं होगा'। अग्नि ने 
कहा, ' मुड्मे ही आप सबके लिए हवि डाली जाय । मेँ सबको उसका भाग दूंगा", 
इसीलिए अग्नि में सब देवताओं के लिए हवन करते हैँ ओर इसीलिए कहते हँ कि 
अग्नि ही सब देवता हैँ । सोम ने कहा, ' आप सबके लिए मेरी आहुति हो, मँ आप 
लोगों का भाग रख दूँगा ', इसलिए सब देवताओं के लिए हवन करते हँ ओर जो इन्द्र मे 
सब देवता स्थित दँ इसलिए इन्द्र ही सब देवता है । इस प्रकार देवता त्रिविधरूप से 
एक देवता हो गये, जो यह जानता है वह अकेला अपने लोगों में श्रेष्ठ होता हे। 


अथवा दो ही है, तीसरा नहीं है- आद्र ओर शुष्क। जो शुष्क है वह आग्रेय है, जो 
आद्र है वह सौम्य है, जो वह दो ही हैँ इसलिए अग्नि ओर सोम के लिए आच्य भाग 
होते दै, उनके लिए उपांशु याग होता है ओर पुरोडाश भी होता है। जो कुछ भी प्रजा 
हे, सब अग्नि ओर सोम की विभूति है । सूर्य आग्नेय है, चन्द्रमा सौम्य है, दिन आग्नेय 
हे, रात्र सौम्य है, शुक्लपक्ष आग्नेय है, कृष्णपक्ष सौम्य है, आज्य भागों के द्वार सूर्य ओर 
चन्द्र की प्राति होती है उपांशुयाग से दिन-रात कौ प्राति होती है ओर पुरोडाश से 
पखवायों की । आसुरि ने कहा है, आज्य भागों से, उपांशुयाग से, पुरोडाश से, जो कुछ 
प्राप्त होता है, सब मेरा हो, वृत्र को मँ मार सकं ओर सब शत्रुं को मार सकं । (क्या 
यह आयुरि वही है जो पीछे साख्य के प्रसिद्ध आचार्य हए )। 


जन्तुओं की सृष्टि कमत हुए प्रजापति के जोड दीले हो गये। संवत्सर ही प्रजापति 
है । उसके जोड है--दिन-रात, पूर्णिमा ओर अमावस्या, ऋतुओं के आरंभ काल। 
देवताओं ने हविर्यजञो से प्रजापति कौ चिकित्सा कौ । अग्निहोत्र से दिन-रात कौ दो 
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संधिं को ठीक किया। पूर्णिमा ओर अमावस्या मे दर्शपूर्णमास से ओर ऋतुओं के | 
आरंभ मे चातुर्मास्य से उन्होने संवत्सर की संधियो कौ चिकित्सा कर दौ। इस तरह से | 
संहितपर्व होने पर प्रजापति अन्न-संवृद्धि के लिए खड हो सके। | 


ये आज्यभाग, यन्न की ओंखिं है, इनमे अग्नि ओर सोम का रूप अन्वायत्त है। 
शुक्ल अग्नि का, कृष्ण सोम का अथवा कृष्ण अग्नि करा, शुक्ल सोम का। जो देखता है, 
वह अग्नि का रूप है । क्योकि देखनेवाले कौ आंखें शुष्क-सी होती हैँ । जो सोता दै, 
वह सोम का होता है, क्योकि सोनेवाले कौ अखि गीली जैसी होती हैँ । जो इनं 
आज्यभागो को आंख के रूप में जानता है, वह बुदृषपि तक चक्षुष्मान्‌ होता है ओर मृत्यु 
के बाद भी चक्षु-युक्त होता है । 


१.६.४ : अमावास्या की हवि के विधान कौ आख्यायिका 


इन्द्र ने वृत्र पर वश्र का प्रहार किया। वह (इन्द्र) अपने को निर्बल मानकर डरता 

हुआ कि मैने वृत्र को नहीं गिराया है, दूर दिगंत में छिप गया । देवताओं को पता था कि 
वृत्र मर गया है ओर इन्द्र छिप गया है । वे उसे दूंद्‌ने निकले । देवताओं मेँ अग्नि, 
ऋषियों में हिरण्यस्तूप, छन्दो में बृहती खोज में निकले। अग्नि ने उसका पता लगा 
लिया ओर वह उस रात को उसके साथ रहा क्योकि इन्द्र देवताओं का वसु (प्रशस्त, ` 
निवास देनेवाला) वीर है । देवताओं ने कहा, ' हमारे घर आज वसु निवास कर रहा है 
जे प्रवास में चला गया था। जैसे दो अभ्यागत निरादरो के लिए (जाति) यामित्रोंके 
लिए (सखि) समान ओदन या बकरा पकाया जाये जो कि मानव रीति है, जैसे 
देवताओं के लिए हवि होती है, एेसे ही उनके लिए समान हवि का निर्वपन किया, जे 
कि बारह ठीकरो मे पकाया हुआ पुरोडाश था। इसलिए एेन्दराग्र पुरोडाश द्वादशकपाल 
वाला होता है।' इन्द्र ने कहा, “वृत्र पर व्र के प्रहारसे मेँ कृश हो गया हूं । इस 
पुरोडाश से मुञ्चे तृप्ति नहीं होती, जिससे तृति हो वह दो ।' देवताओं ने कहा, "सोम के 
अतिरिक्त यह तृप्त नहीं होगा, सोम को ही तैयार करते है ' । उसके लिए सोम तैयार 
किया गया । यह राजा सोम देवताओं का अन्न है, वही जो चन्द्रमा है । जिस रात यह 
पूरब या पश्चिम में नहीं दीखता उस रात यह इस लोक में आता है ओर जल मेँ ओर 
पौधों मे प्रवेश करता है । वह देवताओं का विधिवत्‌ अन्न जिस रात यहाँ घर मे साथ 

` (अमा) बसता है तो वह अमावास्या कहलाती है । गायों के हारा उसका संचय किया 
गया । पौधे खाकर पौधों से, पानी पीकर पानी से उन्होने सोम का सम्भरण किया । उसे 
उबाल कर, फाड्‌ कर इन्द्र को दिया । इन्द्र ने कहा, "ये मुद्ध तृप्त नहीं करता, मुच 
उबाला हुआ दो'। यद्यपि दही ओर उबाला दूध दोनों मूलतः गोरस हँ तो भी उनका 
प्रभाव अलग-अलग है, जैसे-सोम के रेशे जल से पुष्ट हो जाते हैँ ओर पीलेपन को दूर 
कर देते हँ । इस बात को जानते हुए जो अमावास्या को दही ओर उबाले हुए दूध को 
मिलाकर स्नाय्य का याग करते है, वे सन्तान ओर पशुधन से समृद्ध होते है । इसलिए 

कहा गया है कि जो सोमयाजी नहीं है, वह सानाय्य से हवन न करे । पूर्णिमा की हवि 
वृत्रहन इन्द्र क हे । सूर्य ही इन्दर है, चन्द्रमा ही वृत्र है, अमावास्या को सूर्य चन्द्रमाका 
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ग्रास कर लेता है । जैसे राजा विजय प्राप्त करके महाराज हो जाता है, वैसे इन्द्र भी वृत्र 
का वध कर महेन्द्र बन जाता है । 7 


१.७.९ : जौ को बनाने के लिए, वत्स को हटाने के लिए शाखा का 
| न 


सान्नाय्य कौ तैयारी के लिए पहले एक शाखा काटकर उससे बडे को अलग 
किया जाता है। एक समय गायत्री श्येन के रूप मे सोम की ओर उडी, किन्तु रास्ते में 
उसका एक पंख गिर गया क्योकि कृशानु नाम के एक पादरहित धनुर्धरी ने उस पर 
बाण चलाया ओर उसका पंख कार लिया । गायत्री कायासोम का यह पंख कटकर्‌ 
नीचे गिरने में एक पत्ता बन गया । पर्णयुक्त शाखा को वह काटता है, जिससे बडे को 
हयना है । काटते समय कहता है- इषे त्वा ऊर्जँ त्वा। "इष्‌ ' वस्तुतः वर्षा के लिए ठै, 
"ऊर्ज्‌" अन्न के लिए्‌। 

बचछूडे को शाखा से छता है, “वायवः स्थ '। यह वायु ही जो बहती है, सनको 
आप्यायित करती है, जिससे वर्षा होती है। एक गाय को छता है- देको कः सविता 
प्रापयतु । 


उस रात यवागू से अग्निहोत्र करता हे । वह उखापात्र को गार्हपत्य पर रखता है, 
उस पर पवित्र बँधता है ओर तीन गायों का दूध उसमें भरता है । 


९.७.२ : अवदान के स्वरूप को प्रकाशित करनेवाली आख्यायिका 


जिसका जन्म होता है, वह ऋण के साथ जन्म लेता है । उसका जन्मजात ऋण 
देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए, पितसेँ के लिए ओर मनुष्यों के लिए होता है । यज्ञ 
के द्वारा बह देवताओं के ऋण का शोधन करता है । अध्ययन के द्वारा ऋषियों से ऋणमुक्त 
होता है, सन्तानोत्पादन के द्वारा पितरो के ऋण से मुक्त होता है, अतिथयो के आवास 
ओर भोजन के द्वारा सत्कार से वह मनुष्यों के ऋण से उबरता है । 


जो वह देवताओं के लिए अग्नि में हवन करता है, वह अवदान कहलाता है। 
अवदान चतुर्धा या पञ्चधा होता है । चतुर्धा ही ठीक है क्योकि वही कुरु-पञ्चाल में 
प्रसिद्ध है। | 


देवताओं न शुक्लपक्ष ओर असुरो ने कृष्णपक्ष अपनाया । देवताओं ने दर्शपूर्णमास के 
ट्रारा असुरो का भाग भी छीन लिया। | 


९.७.२३ : स्विष्टकृद्‌ याग का विधान ओर उस प्रसंग में आख्यायिका 
यज्ञ से देवता द्युलोक को प्राप्त हुए, जो देवता पशुओं का स्वामी है (अर्थात्‌ रुद्र) 
वह पीके रह गया । इसलिए उसे वास्तव्य कहते हैँ क्योकि वह वास्तु में रहा । उसने 
देखा कि देवताओं ने उसे यज्ञ से बाहर कर दिया है ! वह आयुध उटाकर स्विष्टकृतूयाग 
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के समय उत्तर की ओर पहुंचा । देवता उसे भाग देने के लिए सहमत हो गये तो उसने 
उनके अनुरोध पर आयुध उन पर नहीं चलाया । अध्वर्यु ने हवियों का यथापूर्व 
अभिधार कर उन्हें ताजा किया ओर एक अतिरिक्तं हवि का अवदान किया] यह 
अवदान स्विष्टकृत्‌ के लिए है । स्विष्टकृत्‌ अग्नि ही है, उसके ये नाम है--उसे प्राच्य 
शर्व कहते है, बाद्लीक भव कहते हैँ, पशुपति, रुद्र, अग्नि, ये इसके अन्य नाम है । 
अग्नि ही शान्ततम नाम है। अन्य नाम अशान्त हैँ । 


स्विष्टकृत्‌ के लिए याज्या ओर अनुवाक्या त्रिष्टुप्‌ से होनी चाहिए या अनुष्टुप्‌ से। 
भाल्लवेय ने अनुवाक्या अनुष्टुप्‌ से ओर याज्या त्रिष्टुप्‌ से कौ, वह रथ से गिर पडा 
ओर बँह टूट गयी, तब यह समह कि यह ठीक नहीं है । | 

यज्ञ नग्रता से डरता है ओर तृष्णा से। उसकी नग्रता परिस्तरण से हटती है, तृष्णा 
ब्राह्मण की तुपि से। 


९.७.२४ : प्राशित्र-अवदान-विधि ओर तदर्थं आख्यायिका 


प्रजापति अपनी सुता द्यु" अथवा “उषा' के प्रति सकाम होकर उसके साथ समागम 
करने चले । देवताओं ने अपनी बहन के साथ यह पाप करते हुए पिता को देखकर रुद्र 
से कहा, "उसे वेध दो ' । रुद्र ने बाण से प्रजापति को वेधा, उसका आधा रेतस्‌ पृथ्वीम 
गिरा। यह वृत्तान्त ऋषि ने कहा है पिता यत्स्वां दुहितरम्‌... यह सूक्त अग्निमारुत्‌ 
कहा गया हे । पीछे शान्त होने पर देवताओं ने प्रजापति कौ चिकित्सा की, क्योकि 
प्रजापति ही यज्ञ है । प्रजापति-यक्ञ का जो भाग बाण से क्षत हो गया था उसे पहले भग 
को दिया गया, उसकी ओंखं जल गयीं, इसलिए भग अन्धा है ! पूषा को दिया गया, 
उसके दात टूट गए, इसलिए उसके लिए चरु बनाते है । बृहस्पति को दिया गया, उसने 
सविता से प्रेरणा मोग कर उसे खाया ओर उसे हानि नहीं हुई ! देवताओं ने कहा, "अब 
यह भाग शान्त हो गया है '। यह प्राशित्र की निदान-कथा है । यज्ञ का अविद्ध भाग 
वस्तुतः रुद्रका भाग है। मन से ही सब कुछ व्याप्त है, मन से ही सब कुछ प्राप्त करता 


है। 


९.८.१९ : इडावदान विधि के लिए आख्यायिका 


प्रातःकाल मनु के लिए मुंह धोने का पानी लाये, जब वह पानी हाथों मेँ लेकर मुँह 
धोने को चले तो देखा कि हाथ में एक छोरा मच्छ है । उसने कहा कि "मुञ्चे पालो, मै 
तुम्हे पार लगाऊगा' । ' किस चीज करे पार लगाओगे '? “एक बार सब जन्तुओं को बाढ 
बहा ले जायेगी, उससे मेँ तुम्हे पार लगारऊगा' । ' तुम्हारा भरण कैसे होगा?' उसने कहा, 
जब हम छोटे होते है, बहुत शत्रु होते हैँ । मत्स्य ही मत्स्य को निगल जाता है । मुञ् 
पहले एक कुम्भी मेँ रखना। जब मेँ बद्‌ जाऊँ तब एक गड्ढा खोदकर रखना। जब 
उससे भी बढ़ जाऊँ तब मुञ्ञे समुद्र मे ले जाना'। वह जल्दी ही बड़ा मच्छ बन गया। ` 
जब वह बद्‌ गया तब निर्दिष्ट तिथि को बाद्‌ आयी । उसके बताये के अनुसार मनु ने 
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नाव बनायी, जिसमें वे बैठ गये। मत्स्य के सींग से नाव की रस्सी को बोँध दिया। 
मत्स्य नाव को उत्तरगिरि को ओर तेजी से खीच ले गया ओर कहा, 'तुम्हँ मैने पार करा 
दिया। नाव को पेड से बोध दो । पानी तुमको काट न दे इसलिए जितना वह कटे उतना 
ही तुम नीचे उतरो ।' आज भी उक्तरगिरि कौ वह ढलान जहोँ मनु उतरे थे, मनु का 
अवसर्पण कहा जाता है । बाद सब जन्तुओं को बहा ले गयी, केवल एक मनु शेष रहे, 
वे सन्तान की इच्छा से अर्चनं ओर श्रम की चर्या मेँ लगे। पहले उन्होने पाकयज्ञ से 
यजन किया। घी, दही, पनीर ओर पानी इनसे उन्होने जल में हवन किया । वर्ष भर में 
उससे एक स्त्री उत्पन्न हुई । परिपुष्ट होने पर उस स्त्री के पद-चिहों मेँ घृत जमा हो 
जाता था। मित्र ओर वरुण उसके निकट आये। उन दोनों ने उससे पृष्ठा कि तुम कौन 
हो? उसने कहा कि मेँ मनु को कन्या हू । उन्होने कहा कि तुम हमारी हो जाओ । उसने 
कहा, नहीं" मै मनु कौ कन्या हू, उन्होने मुस्ने जन्म दिया है, अतएव मेँ उन्हीं की 
हूं" । उससे वे सम्बन्ध चाहते थे, इस. बात को जानते हुए भी न जान कर वह उनसे आगे 
बट गयी ओर मनु के पास आयी । मनु ने पृष्ठा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि 
तुम्हारी कन्या । मनु ने कहा कि भगवती तुम केसे मेरी पुत्री हो । उसने कहा कि जलें 
तुम्हारी आहुतियों से मेरा जन्म हुआ मेँ “आशिष “ हँ । यज्ञ मेँ मेरा उपयोग करो, इससे 
तुमह सन्तान ओर सम्पत्ति मिलेगी । उसी के अनुसार यज्ञ करने पर मनु से यह सारी प्रजा 
हुई है । वह यज्ञ की ही आशीष हे । यह आशीष ही "इडा! है । 


१.८.२ : उल्मुक का उदूहनं 


वह दो उल्मुको को अर्थात्‌ जलती समिधाओं को उठाता है| क्योकि अग्नि 
अनुयाजों के लिए बासी हो चुकी है । उसे ताजा करने के लिए उल्मुकं को हटा कर 
फिर दछुआते है । इससे अग्नि नवीकृत हो जाती है ! फिर समिधाओं को आधान करते 
हैं । जो बह अनुयाजों को यजन करता है, वह वस्तुतः छन्द ही अनुयाज है, वे देवताओं 
के षशु हैँ । जेसे पशु मनुष्यों के वाहन हैँ, एेसे ही छन्द देवताओं के वाहन होते हैँ । वे 
ही देवताओं तक यज्ञ का हवन करते हैँ | 


पहले बर्हि के लिए यजन करता है । बर्हि के लिए जगती छन्द का ही पहले 
प्रयोग करता है, क्योकि बर्हि पौधों से पेदा होती है ओर इस लोक में सभी पौधे उगते 
हैं, यही जगत्‌ है, इसलिए जगती का पहले प्रयोग होता है । फिर नराशंस का यजन 
करता है । नराशंस अंतरिक्ष है । उसके लिए त्रिष्टुप्‌ का प्रयोग करता है । फिर अग्निक 
लिए यज्ञ करता है ओर उसमें गायत्री का प्रयोग करता हे । गायत्री अग्नि ही है। 


९.८.३ : सरुचा का व्यूहेन 

वह दो सुचाओं का व्यूहन करता है । (सुचा पलाश की लकड़ी कौ बनी एक हाथ 
लम्बी हंस के मुख के समान नोकवाला हवन करने में प्रयुक्त उपकरण होता था, जिसे 
जुहू भी कहते थे। व्यूहन का अर्थ होता है; परस्पर विरुद्र दिशाओं मे हटाना) 
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वह जुहू को दाहिने हाथ से पूरब कौ ओर, उपभृत्‌ को यि हाथ से पश्चिम की ओर 
हटाता है । 


एक समान कर्म मे विशेष विभाजन किया जाता है-जेसे उसी मनुष्य से अत्ता भी 
होता है ओर आद्य भी, अर्थात्‌ भोक्ता भी ओर भोग्य भी। (जुहू के पीछे अत्ता ओौर 
उपभृत्‌ के पीके आद्य कौ कल्पना कौ गयी है ओर इन सुचाओं को अलग करना 
सामाजिक सम्बन्धो के व्यवस्थापन का प्रतीक है) । तीसरी या चौथी पीढी में विवाह 
हो सकता है (बाद मेँ पोचवीं या सातवीं पीटी तक निषेध है) । 


जुहू से परिधियों को चिकना करता है । देवताओं के लिए जुहू से हवि दी जाती है, 
इसलिए जुहू के सम्मार्जन से परिधि भी प्रसन्न होती है । तीन मुख्य देवता हँ-- वसु, रुद्र 
ओर आदित्य । उन्हीं के नाम से परिधियों के नाम का आश्रावण होता हे, प्रस्तर उठता 
है । यजमान ही प्रस्तर है । जहाँ यजमान का यज्ञ जाता है वहीं देवलोक मेँ वह यजमान 
कोभीलेजाताहै। | 


एक तृण उठाता है । चूँकि यजमान प्रस्तर है, यदि वह पुरे प्रस्तर को फेकेगा तो 
यजमान शीघ्र ही परलोक सिधार जायेगा । जितनी उसकी मानव आयु है उतने के लिए 
ही उठाता हे । ये सचाँ यज्ञ की वाहक हैं| | 


, ९.९.९१ : सूक्तवाक्‌ ओर दौत्र का आख्यान 


अध्वर्यु कौ प्रणा से होता यजमान के लिए शुभाशंसा के रूप मेँ सूक्तवाक्‌ पठता 


है । यजमान के लिए यह आशीर्वाक्‌ यज्ञ के उपरान्त ही होनी चाहिए । वह शुभाशंसा 
करता है कि द्यावापृथ्वी भद्र हो, अन्नवती हौ, शंगवी हो, जीवदानू हो, निर्भय हो, 
उरुगव्यूति हो, वृष्टिमती हो, शभु हो, मयोभू हो, ऊर्जस्वती हो, पयस्वती हो, सूपचरण 
हो, स्वधिचरण हो। अग्नि, सोम ओर अन्य देवता हवि ग्रहण करें । यजमान के लिए 
प्रत्यक्ष आशीष मोगता है-वह दीर्घायु हो, सुसन्तान हो, प्राणवान्‌ हो, दिव्यधर्म का 
वह लाभी हो। 


शयु बार्हस्पत्य ने यज्ञ कौ सम्पूर्णता अनायास प्राप्न की ओर देवलोक को चला गया। 
मनुष्यों के लिए यह (उपाय) अन्तर्हित था पर ऋषियों ने उसका पता चलाया। 


शयु को यज्ञ-परिपूर्णता के लिए ही शंयोः (सुख, आरोग्य) का पाठ करता है। 


' देवताओं के. लिए स्वस्ति हो, मनुष्यो के लिए स्वस्ति हो, दोपायों के लिए ओर 


 चौपायां के लिए शम्‌'। 


१.९.२ : पतनी-संयाज 


'पत्री-संयाज के लिए (=देवपतनियों के लिए याग के लिए) अध्वर्यु, जुहू ओर सुवा 


उठाता दहै, ४ होता वेद को (-कुशगुच्छ को), आग्रीभ्र आज्यविलापनी को । यस्च से सन्तान 
उत्पन्न होती है, यद्यपि यज्ञ से उत्पन्न होती हुई संतति मिथुन से उत्पन्न होती है तो भी 
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अन्ततः यज्ञ से ही उत्पन्न होती है । इसीलिए देव-पल्ियों के लिए यजन करते हैँ । चार 
देवताओं के लिए यज्ञ करते है क्योकि चार देवताओं मेँ दो-दो के दो मिथुन बन जाते 
है । उनकी हवि आज्य होती है क्योकि आज्य रेतस्‌ है । यह उपांशु ही किया जाता है 
क्योकि मिथुनचर्या भी अलग उपांशु ही होती है। सोम का यजन करता है क्योकि सोम 
रेतस्‌ है । त्वष्टा का यजन करता है जो बोये बीज को विकसित करता है, फिर देव- 
पत्नियों के लिए यजन करता है क्योकि पत्नियों से ही सन्तान उत्पन्न होती है । जँ 
देव-पत्नियों के लिए यजन करता है उसको अन्तरित कर देता है । याज्ञवल्क्य ने कहा 
कि मानव स्त्रियँ भी जब भोजन करती है तो पुरुषों से अन्तरित होकर करती है । 


९.९.३: पूर्णपात्र के निनयन की विधि 


इसमें पूर्णपात्र के निनयन कौ विधि का वर्णन है । यन्न के पूरा होने पर दक्षिण से 
घूमकर पूर्णपात्र को अन्दर लाता है । इस तरह सुबह उत्तर कौ ओर हो जाता है। 
देवलोक के लिए ही यज्ञ किया जाता है । वह यजमान को प्राप्त हो इसलिए उत्तर की 
ओर पूर्णपात्र का जल बिखेरता है । उसे दक्षिणा के पीठे फल की प्राति होती है । दो 
मार्ग हैँ, देवयान ओर पितुयान। जो मार्ग देवलोक को जाता है वह देवयान है, जो 
पितृलोक को जाता है, वह पितृयान। उसके दोनो ओर अग्निशिखा जलती है, जे 
अयोग्य को जला देती है । चूँकि जल शान्त है इसलिए जल बिखेरकर वह मार्गं शान्त 
करता ह । वह पूर्णपात्र से जल डालता है ताकि शान्ति हो ओर यज्ञ के दोष भी हर 
जार्ये 


जल को अंजलि से ग्रहण करता है ओर आचमन करता है क्योकि जल अमृत हैः; 
फिर वह विष्णु के पग धरता है । एेसा करके वह देवताओं को प्रसन्न करता है । विष्णु 
यज्ञ ही है । देवताओं के लिए विष्णु ने तीन पग धरे थे, पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओर द्युलोक 
मे । इन लोकों पर आरूढ्‌ होकर उसकी यही गति, यही प्रतिष्ठा है, जो यह सूर्य के रूप 
में तप रहा है । जो उसकी यह रश्मर्यो हँ वे ही पुण्यात्मा रूप हैँ । उसके परे जो प्रकाश 
है वह प्रजापति है, वही स्वर्गलोक है । 


वह सूर्यं कौ ओर देखता है, वही गति है, वही प्रतिष्ठा है, वहीं वह जाता है । 
याज्ञवल्क्य ने कहा है कि ब्राह्मण को ब्रह्मवर्चस्‌ ही मगना चाहिए किन्तु ओपोहितेय ने 
कहा कि सब प्रकार कौ कामनाओं कौ पूर्ति मागनी चाहिष्‌। 


वह घूमता है, परम गति को प्राप्त होकर वह सूर्य के साथ ही घूमता है । 


पुत्रका नाम लेताहै कि पुत्र उसके पराक्रम को आगे बढ़ाये, पुत्र नहो तो अपना 
नाम लेना चाहिए। 


फिर त्रत का विसर्जन करता है, त्रतप्रहण करने से सत्य के द्वारा वह देवता के 
समकक्ष था। अब फिर से मनुष्य बन जाता ह । 












३६८ ^ वैदिक संस्कृति 
द्वितीय : एकपादिका नामक काण्ड 


अग्न्याधान-विषयक टिप्पणी ओर विमर्शं 


वैदिक कर्मकाण्ड मेँ अधिकार के लिए अग्न्याधान के द्वारा दीक्षित होना आवश्यक 
था । विवाहित गृहस्थ जो अभी ५० वर्ष का नहीं हुजआ ओर जिसके केश अभी काले हैँ 
इस दीक्षा का अधिकारी माना जाता है। अग्न्याधान का सम्पादन शुक्ल प्रतिपदा को 
किया जाता था। पिछला दिन उपवसथ का होता था जब यजमान दम्पति त्रत रखते थे। 
अग्निशाला का भी तब निर्माण किया जाता था। पश्चिम से पूर्वं कौ ओर एक दीर्घ मध्य 
रेखा विषुवत्‌ रेखा के सदृश खीची जाती थी । उसके मध्य में गार्हपत्य अग्नि का 
गोलाकार कुण्ड बनाया जाता था। गार्हपत्य से पूर्वं कौ ओर आठ-ग्यारह अथवा बारह 
परक्रमं की दूरी पर चतुष्कोण आहवनीय कुण्ड बनाया जाता था, जो चतुष्कोण होता था 
किन्तु उसका परिमाण उतना ही होता था जितना कि गार्हपत्य का अर्थात्‌ एक वर्ग 
अरति । दक्षिण कौ ओर दक्षिणाग्नि अथवा अन्वाहार्यपचन नाम को अग्निका कुण्ड 
बनाया जाता था। यह कुण्ड अर्ध-चन्द्राकार किन्तु समान क्षेत्रफल का होता था। 
गार्हपत्य ओर वेदि के अन्तराल से दक्षिण की ओर यह अवस्थित होता था। गार्हपत्य 
अग्निशाला की छाजन कौ बल्लिर्यो पश्चिम से पूर्वं कौ भर लगायी जाती थीं अथवा 
दक्षिण से उत्तर कौ ओर। इसका द्वार दक्षिण कौ ओर होता था। अग्निशाला को 
छनेवाली बल्लियां नियमतः पश्चिम से पूर्वं कौ ओर होती थीं। इनका द्वार पूर्वं की 
ओर होता था दोनों शालां अन्दर से खुली होती थीं । 


अध्वर्युं अरणि-मन्थन के द्वारा अथवा कुछ विहित घरों से जैसे वैश्य के घर से 
अथवा भड्रभूजे कौ भटी से अग्नि प्राप्त करता था ओर गार्हपत्य कुण्ड में बुहारना - 
किडकना-लीपना आदि पच संस्कारों के बाद अग्नि उसमें स्थापित करता था। 
सायंकाल यजमान अग्निशाला मं पूर्व से प्रवेश करता था उसकी पलरी दक्षिण से। दोनों 
गार्हपत्य के पश्चिम की ओर बैठते थे। अध्वर्युं उनको शमीगर्भं अश्वत्थ कौ दो अरणियँ 
देता था। यदि सम्भव हो तो गार्हपत्यशाला मेँ एक बकरा बंधा जाता था जिसे कर्म 
सम्पन्न होने पर आग्रीध्र को दे दिया जाता था। अध्वर्यु छिलके निकाले (निस्तुषीकृत) 
तण्डुल कौ तीन-तीन मुदयां एक-एक पात्र में रखता हुआ चार पात्र भरता था। इन 
पात्रों को लाल रगे उक्षचर्म के ऊपर रखा जाता था। इन तण्डुलो से चार ऋत्विजो के 
भक्षण के लिए चातुष्प्राश्य ओदन पकाया जाता था। इस ओदन मेँ घी डाला जाता था। 
उस घी के शेष से तीन समिधाओं को लिप्त कर अग्निकुंड में डाला जाता था। फिर 
ऋत्विजं का वरण किया जाता था। पर्वरत्रि मेँ इस कर्म को समाप्त कर वीणावादन 
आदि के द्वारा जागरण किया जाता है ओर अग्नि को प्रज्वलित रखा जाता है । 

प्रातःकाल गार्हपत्य-स्थण्डिल में पोच संस्कार कर पच सम्भार एक के ऊपर एक 
रखे जाते है -जल, हिरण्य, उष्‌ (रेहू, नमक), मूषोत्किर (मूस हारा खोदी गयी 
मिर्री) ओर शर्करा! अन्य प्रकार से भी सम्भारो का विवरण मिलता है-वराहविहत 
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मृद्‌, वल्मीक (र्बोबी) कौ मृद्‌ , ऊष्‌, सिकता, शर्करा, हिरण्य । बाँस मेँ श्वेत अश्च 
बोधा जाता है। अरणि-मन्थन से अग्नि उत्पादित कर गार्हपत्य मेँ उसे प्रज्वलित कंडे 
के द्वारा ले जाया जाता है । पलाश आदि वृक्षों के इध्मों को इस अग्नि में प्रज्वलित कर 
आहवनीय के लिए अग्निका उद्धरण किया जाता है। फिर दक्षिणाग्नि, सभ्याग्नि एवं 
जवसथ्याग्रि का आधान होता है । फिर पूर्णाहुति होती है ओर तीन पवमान इष्ियाँ की 
जाती हैँ । अन्त में दक्षिणा दी जाती है। 


पहले कहा जा चुका है कि वैदिक वाक्‌ अनेकार्थक है । वैदिक सूक्त आधिदैविक, 
आधिभौतिक, आध्यात्मिक ओर आधियािक स्तरों पर समानान्तरता के तत्त्व के 
अनुसार सृष्टि ओर साधना के रहस्य का निदेश करते हँ । जिन द्रव्यमय बहिर्यागों का 
वेदो मे विधान मिलता है, उनके समानान्तर ही अन्तर्याग के रूप मेँ उनका 
आध्यात्मिक पक्ष रहता है, सृषिप्रक्रिया के रूप मे आधिदैविक पक्ष ओर समाज-विधान 
के रूप में आधिभौतिक पक्ष। यह स्मरणीय है कि एक मत के अनुसार वेदों में 
आधिदैविक यज्ञो का उल्लेख है, द्रव्यमय यज्ञो का साक्षात्‌ विधान नहीं है । 


वेदि-निर्माण की प्रक्रिया में सृष्टि-क्रम का संकेत मिलता है| वेदि को पृथ्वी 
बताया गया है ओर पञ्च सम्भार उसके विकास कौ अवस्थां द्योतित करते है । आपेह 
वा इदमग्रे सलिलमेवास (श० ब्रा०) । जलमय पृथ्वी मे अग्निसंयोग से उसका विकास 
ह॒ञा। स श्रान्तस्तेपानः फेनमसृजत.... स श्रान्तस्तेपानो मृद शुष्काऽपमूषसिकरतं 
शकरामश्मानमयोहिरण्यमीषधिवनस्पत्यसुजत तेनेमां पृथ्वीं प्राच्छादयत्‌ । (श्त 
६.१.१.१३) वेदि-निर्माण में वराहोत्खात मृद्‌ का प्रयोग पृथ्वी के जलमय रूप से बाहर 
निकलना या दृढता प्राप्त करने का द्योतक है । वराह सूर्य को आंगिरस किरणों का नाम 
कहा गया है, वे ही जल सुखा कर पृथ्वी का उद्धार करती हैँ । यही वराहावतार कौ 
पौराणिक कथा का मूल है। सूखी हुई मिद्री शुष्काप का प्रतीक बाँबी कौ मिदर है- 
वल्पीकोद्भवा या मूषोत्किरा। सर्वथा सूखी मद्री को ही ऊष्‌ (रेहू) द्योतित करती हे। 
सिकता, शर्करा, अश्मा, अयोहिरण्य, ओषधि, वनस्पति विकास कौ अन्य अवस्थां 
है । ताप से पृथ्वीतल की दृढता, शिलाओं ओर धातुओं का निर्माण होता है । सौर ऊर्जा 
ही जल ओर मिदी से ओषधि ओर वनस्पति उगाती है । | 


अग्न्याधान का अनुष्ठान कब होना चाहिए, इस विषय पर अनेक विधान हैँ । यह 
कात्यायन श्रोतसूत्र में विहित है कि ब्राह्मणों का अग्न्याधान वसन्त में, राजन्य का ग्रीष्म 
मे ओर वैश्य का वर्षा में । अमावास्या मेँ अग्न्याधान होना चाहिए, यह सबके लिए 
समान दै । शतपथ के दूसरे काण्ड के पहले अध्याय के पहले ब्राह्मण (२.१.१) मं 
वेदिनिर्माण के सम्भारो ओर संस्कारों का वर्णन है । दूसरे मे अग्न्याधान का उपयुक्त नक्षत्र 
मे विधान है । कृत्तिका मेँ अग्नयो का आधान करे क्योकि कृत्तिका अग्नि-नक्षत्र है 
ओर नक्षत्र १, २, ३, या ४ तरे होते रै, कृत्तिका में सबसे अधिक होते हैँ । यद्यपि इसके 
विरुद्ध मत भी था किन्तु उसका यहाँ खण्डन किया गया है । एकमत से रोहिणी नक्षत्र 
मेँ आधान उचित है क्योकि वह समृद्धि देता है, विशेष रूप से पशुधन का अथवा 
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मृगशीर्ष मे आधान उचित बताया गया है, जिससे श्रीवृद्धि होती है, किन्तु इसका विरोध 
भी मिलता है। फाल्गुनी मेँ आधान का उल्लेख है क्योकि यह इन्द्र का नक्षत्र हे । हस्त 
एवं चित्रा नक्षत्र मेँ भी आधान हो सकता है । इन विभिन्न मतो का समाधान यही था कि 
ब्राह्मणों के लिए वसन्त, क्षत्रियो के लिए ग्रीष्म ओर वैश्य के लिए वर्षा का काल 
समुचित माना जाता था। इस प्रसंग मेँ यह स्मरणीय है कि कृत्तिका का पूर्व से च्युत 
न होना एक नाक्षत्रिक तथ्य है, जिससे इस उल्लेख की ज्यौतिषिक गणना की जा 
सकती है। 


अग्न्याधान यज्ञकर्म मेँ अधिकार के लिए आवश्यक है। सायं -प्रातः अग्निहोत्र 
याव्जीवन नित्यकर्म है। सायंकाल अग्नि ओर प्रजापति के लिए, प्रातःकाल सूर्य के 
लिए दूध कौ आहुति इसमें प्रधान है । यद्यपि दधि, यवागू आदि का भी हवन किया जा 
सकता है । अग्निहोत्र दैनिक उपासना का रूप हे, जेसे-दर्शपूर्णमास पाक्षिक उपासना - 
पर्वं है । ऋतुओं के पर्व चातुर्मास्य है । अग्निहोत्रे के आध्यात्मिक पक्ष का उल्लेख 
शतपथ (११.३.१९) में मिलता है । जनक से संवाद में याज्ञवल्क्य का कथन है कि जहाँ 
अग्निहोत्र के लिए द्रव्य हवि उपलब्ध न हो वरहा श्रद्धा में सत्य का होम करे । इस पर 
जनक का साधुवाद है कि "याज्ञवल्क्य, तुम अग्निहोत्र को जानते हो ' । फिर यह प्रश्र 
उठाया गया है कि घर से प्रवासी होने पर भी किसके ज्ञान से अग्निहोत्री बना रहता है। 
` उत्तर में कहा गया है कि मन सब भुवनो में जविष्ठ है, मन के द्वारा ही वह | 
अनाप्रोषित होता है । फिर यह प्रश्र किया गया है कि दूर जाने पर जो प्रमादहोताहै 
उसके लिए घर पर क्या आहुति दी जाती है । उत्तर मेँ कहा गया है कि जो सदा जागता ` 
रहता है उस प्राण कौ ही आहुति होती है- तस्मादाहुः प्राण एवाग्रिहोत्रमिति। गीता में 
भी प्राण ओर अपान की निरन्तर क्रिया को नित्यहोम के रूप में वर्णित किया गया है । 


जेसा ऊपर कहा जा चुका है अग्न्याधान कौ प्रक्रिया में आधिदैविक सृष्टिक्रिम की 
समानान्तरता है । पच अथवा अधिक सम्भाग जो वेदि के निर्माण में प्रयुक्त होतेह, वे । 
पृथ्वी के ही विकास कौ अवस्थां बताती हं । इस प्रसंग में विशेष रूप से वराहोदूत 
मृत्तिका का उल्लेख महत्त्वपूर्ण है । वराह सूर्य की विशेष किरणों का नाम सम्भवहै। 
पुराणों मे वर्णित वराह अवतार के द्वारा जल से पृथ्वी का उद्वार इसी वैदिक रहस्यमय | 
वाक्‌ का आख्यानात्मक रूप प्रतीत होता हे। | 


अग्न्याधान का महत्त्व यह बताया गया है कि जर्हाँ देवताओं ने अमृतत्व कौ 
अभिलाषा से अग्नि को अपने अन्दर आहित किया वहीं असुरो ने अग्नि को लकड़ी 
जलाने, खाना पकाने जैसे कार्यो में नियुक्त किया। जो मनुष्य अग्नि का अपने अन्दर 
आधान करता है वह अमरता तो नहीं पाता किन्तु पूर्ण आयु पाता है । अपने अन्दररखी 
 जनेवाली अग्नि प्राण ही है, इसी प्राणाहुति-रूप अग्निहोत्र का उल्लेख गीता में भी ` 
मिलता हे । सुत्तनिपात में बुद्ध ने भी यज्ञपरायण ब्राह्मण को देखकर कहा कि र्मे तो 
अपने अन्दर ही अग्नि जलाता हूं प्राण ओर अपान की श्वास-प्रश्रास-रूपी सतत क्रिया 
ही आध्यात्मिक अग्निहोत्र है, जो जीवनव्यापी है । प्राण की इस सतत क्रिया कौ ओर 
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ध्यान देने को बौद्ध -ग्रनथ प्राणापान-स्मृति (आनापानसति) कहते है । वर्तमान युग के 
प्रसिद्र योगी श्यामाचरण लाहिडी महाशय इसे क्रियायोग कहते है । उन्होने यह योग 
मारकण्डेय ऋषि से प्राप्त किया था, एेसी प्रसिद्धि है । इस प्राणाग्निहोत्र का उपचार सत्य 
बताया गया है । असत्य वैसा ही है, जैसे आग में पानी डालना। 


अग्न्याधान का यह महत्व बताया गया है कि आहिताग्नि मृत्यु के उपरान्त अग्नि 
से नया जन्म प्राप्त करता हे। | 


२.२.४-२.४.९ : अग्निहोत्र 

अग्निहोत्र सायं -प्रातः किया जाता है । सायंकाल सूर्य अग्नि में प्रविष्ट हो जाता है 
इसलिए अग्नि में दूध कौ आहुति दी जाती है । प्रातःकाल सूर्योदय के पहले ही सूर्य को 
दूध कौ आहुति दी जाती है जिससे सूर्योदय ओर मानव जागरण के समय की उपासना 
सम्पन्न हो। | 


जैसे अग्नि का आधान करने पर वह अग्निका उत्पादन ओर भरण-पोषण करता है 
वैसे ही अग्नि परलोक मेँ उसे उत्पन्न कर उसका भरण करती है। अग्निहोत्र को मृत्यु 
से मुक्ति का हेतु कहा गया है । सूर्य ही मृत्यु है, उसके ताप के नीचे जितने प्राणी हैँ वे 
सब मरते है, अर्थात्‌ सूर्य की गति के नीचे दिन-रात रूपी काल-प्रवाह के अन्दर सब 
जन्तु मरणशील हैँ । सूर्य के ताप के ऊपर देवता हैँ, इसलिए वे अमर हैँ । सब प्राणियों 
के प्राणो में सूर्य कौ रश्र्याँ (किरण, रस्सी) बंधी हुई है, जैसे-घोडे मेँ लगाम ओर 
पेदिर्यो (अश्वाभिधान, अभीशु) बंधी रहती हैँ । सूर्य जिसको चाहता है उसके प्राण को 
रश्मि से खींच लेता है ओर इस प्रकार उसे मार देता है । जैसे इस लोक में मनुष्य सूर्य 
के बन्धन मेँ है एेसे ही परलोक मे, वहाँ भी वह बार-बार मारा जाता है! तात्पर्य यह 
है कि जब तक मनुष्य सूर्यं अथवा काल के बन्धन में रहता है उसके लिए मृत्यु 
अनिवार्य है, इस लोक में भी, परलोक में भी। इस मृत्यु की नियति से सायं -प्रातः 
अग्निहोत्र कौ दो-दो आहुतिर्यो उसे छुडा देती हँ । इस प्रकार अग्निहोत्र मृत्यु से 
अतिमृत्यु हे । दिन-रात उस लोक में एक-दूसरे के साथ चक्तर काटते, बहते हुए 
(परिप्लवमान) मनुष्य के पुण्यो को क्षीण कर देते है । किन्तु वे सूर्य के नीचे हैँ इसलिए 
सूर्य के परे जानेवाले अग्निहोत्री के पुण्यो को क्षीण नहीं कर सकते। वह अपने नीचे 
दिन-रात का चक्र घूमते हुए देखता है । जैसे कोई रथ पर बैठा हुआ हो, रथ चक्र को 
धूमते हुए देखे। अथवा अग्निहोत्र स्वर्गीय नाव है । आहवनीय ओर गार्हपत्य उस नाव 
के दो अरित्र (नौमण्ड) हेँ। क्षीर होता उसका नाविक है, (इस प्रकार प्रति संवत्सर 
अग्निहोत्र में ७२० आहुतिर्यँ होती हैँ ।) .. | | 


२.४.२ : पिण्डपितृयाग 
 आदिकाल में प्रजापति के पास सब जातियों के प्राणी आये । उन्होने कहा कि हमें 
जीविका दो । देवता यज्ञोपवीत पहनकर दाहिने घुटने को मोड़कर बैठे, उनको प्रजापति 
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ने कहा, "यज्ञ तुम्हारा अन्न है, उससे तुम्हें अमरत्व प्राप्त होगा, सूर्य ही तुम्हारी ज्योति 
है ।' फिर पितर दाहिने कन्थे मेँ उपवीत पहने हुए बोँये घुटने को मोड़कर बैठे । उनसे 
प्रजापति ने कहा, " महीने-महीने मेँ तुम्हे भोजन मिलेगा, 'स्वधा' के साथ | तुम मनोजवे 
होगे चन्द्रमा तुम्हारी ज्योति होगी ' । फिर मनुष्य उनके पास आये, उनसे प्रजापति ने 
कहा, "तुम्हारा भोजन सायंकाल ओर प्रातःकाल होगा। सन्तान तुम्हारी मृत्यु होगी, 
अग्नि तुम्हारी ज्योति होगी ' । फिर पशु उनके पास आये, उनसे प्रजापति नै कहा, "तुम 
स्वच्छन्द होगे, जन जहो जो मिल जाय वह तुम्हारा भोजन होगा । फिर उनके पास 


असुर आये, उन्हें प्रजापति ने तम ओर माया दी ओर वे असुर माया से पराभूत हुए। 


सभी जन्तु प्रजापति के विधान या व्यवस्था से चलते है, न देवता उसका अतिक्रमण 
करते हँ नपितर; न पशु। मनुष्य ही ठेसा जन्तु है जिसमे प्रजापति के विधान का 
अतिक्रमण करनेवाले भी होते है । इसीलिए उनमे अशुभ रूप से लोग मोरे हो जाते 
वे ठीक नहीं चल सकते। वे ज्ूठ के सहारे मोटे होते है । इसलिए मनुष्य को चाहिए 
कि वह सायं -प्रातः खाकर अपनी वाणी मेँ देवसत्य की रक्षा करे । इसी से वह तेजस्वी 
होता है ओर व्रतचयां मेँ समर्थ होता है । उसके लिए यह आवश्यक है कि जैसे वह 
देवताओं को यज्ञरूप भोजन देता है, एसे ही वह पितरों को प्रतिमासं भोजन दे) यह कर्म 
अमावस्या को अपराह मे किया जाना चाहिए्‌। इसमे दक्षिणाग्नि मे चावल के पिण्ड 
पकाय जाते हैँ ओर उसी में उनका हवन किया जाता है । अग्नि ओर सोम के लिए 
पितरो के लिए पहले पानी देकर बर्हि के ऊपर उबाले चावल के पिण्ड रखे जाते हैँ 






















स्मरण करने के लिए पढे जाते हुए मन्त्रो मेँ उनके प्रसन्न होकर भोजन करने से सब 
प्रकार का सुख प्रदान करने का उल्लेख मिलता है। | 





२.४.२३ : आग्रयण इष्टि ` 


आग्रयण इष्टि वसन्त ओर शरद्‌ मेँ नये धान्य की होती है । कहोड कौषीतकि > 
कहा था कि यह द्यावापृथ्वी के रस की आहुति है जिसे देवों को आग्रयण इष्टि के द्वार 
समपिंत कर हम उसका भोग करते है । या्षवल्क्य ने एक आख्यान के द्वारा आग्रयण 








ओषधयो को कृत्या ओर विष से प्रलिप्त कर दिया जिन्हे मनुष्य ओर पशु अपना आहार 
बनाते थे। तब सब जन्तु अनशन से मरने लगे। देवताओं = यह सुनकर यज्ञ के द्वारा 
हिंसा का निवारण किया। यह यज्ञ किसके लिए होगा इस पर देवताओं ने स्पर्धामें 
एक आजि (दौड) आयोजित की, जिसमें इन्द्र ओर अग्नि प्रथम आये । इसलिए उनको 
 द्वादश-कपाल पुरोडाश दिया जाता है । विश्वेदेवाः विश्‌-स्थानीय थे, उन्हँ क्षतरस्थानीय 

इन्दराग्नि के पीके चरु का भाग दिया गया। द्यावापृथ्वी को जिसका रस था, उनके लिए 
एके कपाल पुरोडाश का भाग कल्पित हुआ। कुछ लोग यह आशंका माना करते हँ कि 


पिछली तीन पीदियों का स्मरण किया जाता है । पिण्डों पर सूत्र रखे जते हे । पितरो के ¦ 


इष्टि का महत्त्व समञ्ञाया। देवों ओर असुरो के संघर्षे असुरो ने उन दोनों प्रकार की 


स्विष्टकृत्‌ के लिए भाग न होने से ष मे व्यवस्था-विप्लव शायद हो। उसका समाधान ` 
कि आहवनीय रस के रूप में रहेगा । कुछ आज्य को प्रत्यक्ष रस मानकर उसकी 
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हवि का विधान करते हैँ । इस प्रकार वसन्त ओर शरद्‌ मे नये अन्न (यव ओर व्रीहि) 
की हवि से धान्य ओर पशु निर्विष ओर पुष्ट होते हँ । इस यज्ञ की दक्षिणा गाय का 
प्रथमजात बडा होता हे । देवताओं कौ तरह विद्वन्‌ ब्राह्मण भी मनुष्य-देव होते है । 


२.४.४ : दाक्षायण यज्ञ 


दाक्षायण यज्ञ से दक्ष प्रजापति ने आरम्भ म यज्ञ किया था। उससे सन्तान, पशु, श्र, 
समृद्धि ओर यश कौ प्रापि होती है। दक्ष के द्वारा प्रवर्तित होने के कारण यह यज्ञ 
दाक्षायण कहलाता है । कुछ इसे वशिष्ट-यज्ञ कहते हें । प्रतिदर्श शक्र ने भी इस यज्ञ के 
द्वारा अपने प्रतिद्रन्दियो को निर्वचन कर दिया था सुप्ला सहदेव सार्य ने भी यह यज्ञ 
किया था। देवभाग श्रौतर्षं कुरु ओर सृञ्जय, दोनों रषौ के पुरोहित थे-एक राष्ट का 
पुरोहित होना ही परमता है, दो रष्टौँकीतो बात दही क्या है, उन्होने भी यह याग 
किया था। दक्ष पार्वति ने भी यह यज्ञ सम्पन्न किया था जिससे दाक्षायण जानराज्य कौ 
प्राप्त हुआ। यह स्मरणीय है कि इस यज्ञ का अनुष्ठान दर्शपूर्णमास में कुछ विशेष जोडने 
सेहोताहै। 


एेसा प्रतीत होता है कि दाक्षायण जन या कुल में दाक्षायण इष्टि का प्रचार था। इसमे 
भी दर्शपूर्णमास कौ तरह दो दिन लगते थे। दाक्षायण में दोनों दिन विशेष आहुतियाँ दी 
जाती थीं। प्रत्येक हवि प्रदान में दो अलग इष्ट्या को जाती थीं । दाक्षायण मे अग्नि, 
सोम ओर इन्द्राग्नि के पुरोडाश पहले दिन के पूर्वाह्न मेँ दिये जाते थे! अग्नि सोम को 
पूर्णमास के पहले दिन ओर इनद्राग्नि को प्रतिपदा के पहले दिन अर्थात्‌ अमावास्या को। 
इस प्रकार वस्तुतः दाक्षायण में दर्शपूर्णमास को एक प्रकार से द्विगुणित कर दिया जाता 
था । पूर्णमासी को अग्नि ओर सोम की हवि को दो देवताओं के लिए दौ बार दिया जाता 
है, एेसा ही प्रातःकाल आग्नेय पुरोडाश ओर एन्द्र सान्नाय्य दो देवताओं के लिए दिया 
जाता था। अमावास्या में भी इन्द्र ओर अग्निकोदो मान करदो बार ओर प्रातःकाल 
अग्नेय पुरोडाश ओर मैत्रावरुणी पयस्या को दो-दो मानते थे। 


२.५.१-२.६.४ : चातुर्मास्य 


चातुर्मास्य नाम की तीन अथवा चार इष्ट्या दर्शपूर्णमास पर आधारित है । ये चार- 
चार माह मे कौ जाती थीं । इनका अनुष्ठान ऋतु संधियोँ मे किया जाता था । एक प्रकार 
से इनका प्रयोजन ऋतुओं के उपलक्ष्य में उत्सव के समान था, इसलिए इन्हें पर्व भी 
कहा जाता था। इनको भेषज्य-यन्न भी कहा गया है । मानो इनके करने से ऋतुपरिवर्तन 
के विकार दूर हो जाते हैँ । वसन्त ऋतु मे वैश्वदेव नाम का चातुर्मास्य; वर्षा में 
वरुणप्रघास नाम का; हेमन्त ऋतु मेँ साकमेध नाम का चातुर्मास्य अनुष्ठित किया जाता 
था । चौथा पर्व जिसका उल्लेख श्रोतसूर्रों मे मिलता है उसका नाम शुनासीरीय था। 
वैश्वदेव का याग फाल्गुन अथवा चैत कौ पूर्णमासी को किया जाता था। इसमें वैश्वदेव ` 
के लिए पयस्या कौ हवि दी जाती थी । पयस्या तप्त दूध मेँ दही डालकर बनायी जाती 
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थी ! वरुणप्रघास आषादी या श्रावण पूर्णिमा को किया जाता था। इसमे वरुण ही मुख | 


` देवता है! साकमेध का अनुष्ठान कार्तिक या मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को हेमन्तमें किया ` 


जाता था। इसमे सूर्योदय के साथ अनीकवान्‌ अग्नि को प्रथम हवि दी जाती थी। 
शुनासीरीय का अनुष्ठान साकमेध के अनन्तर हेमन्त मे किसी समय किया जाता था। 
इसके प्रधान देवता शुन ओर सीर हैँ जिन्हे वायु या इन्द्र एवं आदित्य कौ संज्ञा माना 
गया है । वस्तुतः शुन का अर्थं समृद्धि या सौभाग्य का देवता है ओर सीर हल का द्योतक 
हे । शुन ओर सीर ये कृषि के देवता हैँ, जिन पर ऋग्वेदसंहिता में एक पृथक्‌ सूक्त 
मिलता हे। 


चातुर्मास्य स्वतन्त्र रूप से अनुष्ठित होते थे ओर राजसूययन्ञ मे भी । इन सभी 
अनुष्ठानों मे पाँच देवताओं कौ हविर्या समान हैँ -आग्रेय अष्टाकपाल पुरोडाश 
सोम्यचरु, सावित्र अष्टाकपाल या द्रादशकपाल पुरोडाश, सारस्वत चरु, पूषा के लिए 
पिष्टचरु। सभी में व्रत के नियम सामान्य है| 


इन यागो के फल के विषय मेँ तैत्तिरीय ब्राह्मण का कथन है कि वैश्वदेव से सन्तान 
को उत्पत्ति होती है । वरुणप्रघास से वह वरुण के पाश से मुक्त होता है। साकमेधसे ` 
(यजमान) प्रतिष्ठित होता है । शबरस्वामी के अनुसार स्वर्ग कौ प्राति होती है। (द्र 
काणे, हिस्टरी ओक द धर्मशास्त्र जि० २, भाग २)। 


२.५.९ : चातुर्मास्ययाग विधि 


इसमे दी गयी आख्यायिका के अनुसार प्राचीनकाल में प्रजापति अकेले थे, उन्होने 
सोचा ~ कैसे मेँ प्रजा के रूप में उत्पन्न होऊ, उन्होनि श्रम ओर तप करके प्रजा की सृष्टि ` 
की । पहले जन्तुओं की सृष्टि पक्षियों कौ थी, वे उड्‌ गये ओर प्रजापति अकेले रह गये। 
तब उन्होने सरीसृप जाति के कुछ जन्तुओं कौ सृष्टि की, वे भी दूर चले गये । फिर 
उन्होने सर्पो की सृष्टि की जो दो प्रकार के होते हैँ । यद्यपि याज्ञवल्क्य उन्हें तीन प्रकार 


के बताते है, वे भी हट गये । तन प्रजापति ने स्तनपायी जन्तुओं की सृष्टि की । मनुष्य 


ही प्रजापति के निकट है, वह भी अन्न के सहारे जीता है ओर स्तनपय ही उसका 
आधार होता है। जो मनुष्य प्रजापति कौ तरह से सन्तान के हारा अपने आपको उत्पन्न 
करना चाहता है, उसे इस वैश्वदेव यज्ञ से यजन करना चाहिए। इसमें अग्नि के लिए 
आठ कपालो मे पुरोडाश, सोम के लिए चर्‌, सविता के लिए बारह या आठ कपालो 
मे पुरोडाश, सरस्वती के लिए चरु ओर पूषा के लिए चरु की हवि होती है किन्तु 
पयस्या को मुख्य माना जाता है, वह विश्वेदेव के लिए दी जाती है । मरुद्गण जो कि . । 
देवताओं कौ प्रजा है; उनके लिए सात कपालो में पुरोडाश दिया जाताहै । दूधसेही 
प्रजा उत्पन्न होती है । द्यावापृथिवी के लिए एक कपाल का पुरोडाश दिया जाता है। 
(इस प्रकार पांच हवियों मे चार अग्नि-सोम, सरस्वती-पुषा के लिए हैँ जो मिथुनीकृत 
होने से प्रजनन कौ प्रतीक है, एक सावित्र स्वयं प्रजापति का प्रतीक है) पयस्यामेंद्रव 
ओर ठोस भाग भी एक मिथुन है ओर पयस्‌ स्वयं स्तनपायियों का संकेत रै । वैश्वदेवी ` 
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पयस्या ही मुख्य हवि है । इस विधान में उत्तरवेदि अनावश्यक है, बर्हि के तीन गुच्छे 
एक साथ बोधे जाते थे, माता-पिता ओर अपत्य को सूचित करने के लिए ।) यह स्पष्ट 
है कि वसन्त ऋतु मे वैश्वदेव पर्वं प्रजा-वुद्धि के लिए मुख्यतः किया जाता है ! वसन्त 
मँ सभी सृष्टि नवीन होती प्रतीत होती है, इसी भाव का अभिनन्दन वैश्वदेव में 
मिलता है। | 

२.५.२-२.६.४ : वरुणप्रघास वैश्वदेव से चार मास पश्चात्‌ वर्षरम्भ में आषादी 
अथवा श्रावणी पूर्णिमा को ही किया जाता था। दर्शपूर्णमास ओर वैश्वदेव को प्रकृति 
मानकर उनमें कुछ जोड़ने से यह कर्म सम्पन्न होता था। इसमे आहवनीय के पूर्व की 
ओर दो अतिरिक्त वेदियाँं बनायी जाती थीं, जो एक-दूसरे के उत्तर-दक्षिण होती थीं। 
इन वेदियोँ के मध्य में नाभि बनायी जाती थी । नाभि में गार्हपत्य अथवा आहवनीय से 
उद्भरण कर अग्नि दीप्त की जाती थी। उत्तर स्थित वेदि की उत्तरी भुजा के मध्य मेँ एक 
खम्भा खडा किया जाता था। उत्तर को वेदि का कर्म अध्वर्युं मन्त्रोच्चारणपूर्वक ओर 
दक्षिण की वेदि का कर्मं प्रतिप्रस्थाता उपांशु अनुष्ठान द्वारा करता था। प्रधान याग नौ 
होते थ, पाँच वैश्वदेव के समान, चार नवीन। ये चार थे-देन््राग्नि द्वादशकपाल पुरोडाश, 
वारुणी पयस्या, मारुती पयस्या, ' क" के लिए एककपाल पुरोडाश । प्रयाज ओर अनुयाज 
भी नो-नो होते थे! 


करम्भ अर्थात्‌ भुने हुए जौ की मद्री के दीपाकार गोल करम्भ-पात्र बनाये जाते थे, 
जिनकी संख्या यजमान-परिवार कौ संख्या होती थी। शेष करम्भ से एक मेष ओर एक 
मेषी का निर्माण किया जाता है। अध्वर्युं वारुणी आमिक्षा का अवदान कर मेष को 
स्थापित करता है, प्रतिप्रस्थाता मारुती आमिक्षा का अवदान कर उस पर मेषी को रखता 
हे । करम्भपात्र होम के समय प्रतिप्रस्थाता यजमान-पल्ी से पूता है- केन चरसि। 
एेनद्रग्रयाग के बाद अध्वर्यु ओर प्रतिप्रस्थाता मेष-मेषी बदल देते हैँ । बाद मेँ उनकी 
आहुति दे दी जाती है । | 


वरुणप्रघास भी अन्य चातुर्मास्यं कौ तरह एक ओर वर्षां ऋतु के स्वागत ओर 
उसमें रक्षा के लिए लोकमंगल का समारोह है, दूसरी ओर वरुण के पाशो से मुक्ति के 
लिए इष्ट है । आख्यायिका के अनुसार वैश्वदेव के द्वारा प्रजापति ने जिस प्रजा कौ सृष्ट 
को वह वरुण के यव खाने लगी, जो वरुणप्रधास कहे जाते हँ । वरुण के प्रकोप से वे 
जीर्ण-शीर्ण ओर श्वासमात्र शेष रह गये । तब प्रजापति ने इस हवि से (वरुणप्रघास से) 
प्रजा कौ चिकित्सा की, तत्पश्चात्‌ वह वरुण के पाशो से मुक्त हुई । वरुणप्रघास से 
प्रजापति ने प्रजा को वरुण-पाश से मुक्त कर उन्हे नीरोग ओर निर्मल बनाया । 


देवताओं ने साकमेर्धो के द्वारा वृत्र का वध किया। जो साकमेध का अनुष्ठान करते 
है वह भी पापमुक्त, नीरोग ओर विजयी होते हँ । इसका अनुष्ठान वरुणप्रधास से चौथे 
महीने होता है ओर दो दिन मेँ सम्पन्न किया जाता है । कार्तिक या मार्गशीर्ष पूर्णिमा के 
पर्वं दिन यह आरम्भ होता है । इस दिन प्रातःकाल अनीकवान्‌ अग्नि के लिए 
अष्टकपाल पुरोडाश का निर्वपण होता है। पूर्वकाल में देवता अग्नि को अनीक 
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(हरावल, नोक) बनाकर वृत्र को पराजित कर पाये, इसलिए विजयाकांौ अनीकवान्‌ 
अग्नि को हवि देता है। फिर मध्याह में सान्तपन मरुद्गण के लिए चरु का निर्माण 
होता हे । मरुतो ने मध्याह् में वृत्र को सन्तप्त किया था। उनके लिए याग से यजमान भी 
शत्रुओं पर विजयी होता है । सायंकाल मरुत्‌ गृहमेधियों के लिए चरु दिया जाताहै। 
यह क्षीरोदन का होता है । स्विष्टकृत्‌ अग्नि के लिए भी आहुति होती है । फिर इडा- 
भक्षण हौता ह जिसमे घरवाले ऋत्विक्‌ ओर अन्य भाग लेते हैँ । शेष चरु को कलसी मे 
रख दिया जाता हे । प्रातःकाल उस कुम्भी से दर्वी मेँ लेकर घर के वृषभ को बुलवा कर 
इन्द्र के लिए वह आहवनीय में डाली जाती है । वृषभ का रव वृत्र के प्रति इन्द्रके 
गर्जन का प्रतीक हे । फिर क्रीडी मरुद्गण के लिए सप्तकपाल का निर्वपण होता टै, फिर 
महाहवि का हवन होता है, जिससे देवताओं ने वृत्र कावध किया था। इसमे नौ 
प्रयाज, नौ अनुयाज ओर उत्तरवेदि मे पौँच हवि पूर्ववत्‌ होते हँ ओर कुछ अन्य आग्नेय 
अष्टाकपाल पुरोडाश, सौम्य चरु, सावित्र द्वादशकपाल या अष्णकपाल पुरोडाश, सारस्वत 
चर, पौर्ण चरु। फिर पे द्वादशकपाल पुरोडाश, माहेन्द्र चरु ओर अन्त में विश्वकर्मा 
के लिए एककपाल पुरोडाश । इस पर्व मे एक विशेष पितृयज्ञ किया जाता था। इसमें 
विशेष आहुतियाँ दौ जाती थीं-सोम पितृमान्‌ नर्हिषद्‌ पितर, आग्निष्वात्त पितर ओर 
स्विष्टकृत्‌ अग्नि के लिए। एककपाल पुरोडाश की यम्बक इष्टि इस पर्वं कौ विशेषता 
हे। | 


चातुर्मास्ययाजी अक्षय सुकृत को प्राप्त होता हे । वैश्वदेव से उसे अग्निका सायुज्य ` 
ओर सलोकता, वरुणप्रघास से वरुण कौ, साकमेध से इन्द्र कौ । जो ऋतुक्रम से 
चातुमस्यि सम्पन करता है वह परम स्थान को जाता है ओर परम गति को प्राप्त 
करता हे । . 


अध्वर नामक तृतीय काण्ड 


हविर्याग्‌, पशु ओर सोम-यज्ञ के इन तीन प्रकारो मेँ सोम की सात विधां मानी 
गयी है--अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र ओर आपोर्याम। 
सोम संस्थाओं कौ प्रकृति अग्नष्टोम मानी गयी है । अग्निष्टोम में यद्यपि कुल मिलाकर 
पोच दिन लगते है, सोम का सवन ओर आहुति्या, अन्तिम एक दिन में पूरी होती थीं 
जिसे सुत्या-दिवस या सवन-दिवस कहा जाता था। इसलिए अग्निष्टोम को एक दिन में 
सम्पाद्य या एकाहं कहा जाता है । एक से अधिक बारह दिनं ठक का सोमयाग ' अहीन! 
कहलाता है, बारह से अधिक दिन का सोमयाग सत्र" कहलाता है । अन्निष्टोम नाम 
उस साम के नाम से है जिसका उसमे प्रयोग किया जाता है । अग्निष्टोम के समान ही 
उक्थ्य, षोडशी ओर अतिरात्र नाम की संस्थातं ज्योतिष्टोम कही जाती है, क्योकि इनमे 
ज्योतिः नाम के स्तोत्र पर गान होते है । ~ ` | 

सामान्यतया सोम-संस्थाओं की विशेषता तीन बातों से सम्पन्न होतीदहै, एकतो 
उनमें बहुसंख्यक ऋत्विक्‌ कार्य करते हँ ओर उनकी दक्षिणा भी अधिकहोतीठै। 
अग्निष्टोम में सोलह प्रधान ऋत्विक्‌ होते हैँ । यह स्मरणीय है कि दर्शपूर्णमासमे चार 
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ही मुख्य ऋत्विक्‌ होते हे । अग्निष्टोम में ब्रह्मा, होता, अध्वर्युं ओर उद्गाता इन चारों के 
अपने-अपने चतुसूसंख्यक गण होते ह । 


सोमयागों मे यज्ञशाला अलग स्थान पर बडे आकार की बनायी जाती थी। पश्चिम 
की ओर एक चौकोर प्राग्वंशशाला या विमित का निर्माण होता था जो कि चौकोर होता 
था । उससे पूर्वं की ओर महावेदि बनायी जाती थी । महावेदि पूर्व की आर कुछ संकरी 
हो जाती है । पश्चिमी भाग में इसमे सदोमण्डप होता है ओर पूर्वभाग में उत्तरवेदि का 
निर्माण होता है, बीच में हविर्धान मण्डपं होता है । इस प्रकार सोमयाग के लिए निर्मित 
शाला के मुख्य अंग प्राग्वंशशाला, सदोमण्डप, हविर्धानशाला ओर उत्तरवेदि होते थे। 
प्राग्वंशशाला मानो एक प्रकार से नेपथ्यशाला होती थी, जिसमे एक ओर पत्नीशाला होती 
थी, एक ओर यज्ञ कौ सामग्री रखी जाती धी, अग्नि स्थापन के लिए गार्हपत्य, वेदि 
ओर आहवनीय होते थे। सोम के लिए आसन (आसन्दी) रखे जाते थे, उसके दक्षिण 
की ओर बलि के लिए पशु बंधे जाते थे, उत्तर की ओर स्नान ओर क्षौरकर्म आदि के 
लिए स्थान था। हविर्धान मण्डप में शकट रहते थे जिनसे सोम निकाला जाता था। 
उत्तरवेदि में मुख्य हवन होता था । (अन्त में संलग्र चित्र देखे) । 


यज्ञ के प्रसंग मे मन्त्रो का पाठ ओर गान दोनों होते थे। पाठ्य मन्त्र शस्त्र कहे जाते 
है जर गेय मन्त्र स्तोत्र कहे जाते हैँ । शस्त्र का पाठ सदोमण्डप में होता के गण के 
अन्तर्गत चार ऋत्विक्‌ करते हँ । इस शस्त्रपाठ का मुख्य अंग कुछ सूक्त ओर ऋचाओं के 
समूह से बनता था। शस्त्र की पहली ऋचा जिसे प्रतिपद्‌ कहा जाता है, उसका तीन बार 
पाठ होता हे । 


स्तोत्र ही गेय साम होते हे । साम का अर्थ धुन ओर उसका आधार होता है-ऋचा। 
प्रत्येक स्तोत्र का आधार या योनि तीन ऋचा होती र । इनको तीन बार अनेक क्रमों से 
गाया जाता है । ये उसके तीन पर्याय होते दै, प्रत्येक पर्याय में एक, दो या तीन ऋचाओं 
की आवृत्ति होती है । ' आवृत्ति से निष्पन्न संख्यावाले स्तोत्र को स्तोम नाम दिया जाता 
है ।' स्तोम अनेक प्रकार के त्रिवृत्‌, पञ्चदश आदि हैँ । स्तोत्र की आवृत्ति के विशिष्ट 
प्रकार को विष्टुति कहते हँ । मान लीजिये-प्र०, द्वि°, त° तीन ऋचां साम-योनि रहँ 
त्रिवत्‌ (९) स्तोम में इनका गान इस प्रकार होगा-प्रथम पर्याय में प्र०, द्वि०, त°; 
द्वितीय पर्याय में द्वि०, तृ०, प्र०; तृतीय पर्याय मेँ तु०, प्र०, द्वि०। तिवृत्‌ कौ यही एक 
विष्टुति है । पञ्चदश (१५) स्तोम कौ तीन विष्टुति हँ । पहली विष्टुति मे-प्रथम 
पर्याय होगा प्र०, प्र, प्र०, द्वि०, तृ०; द्वितीय पर्यायप्र०, द्वि०, द्वि०, द्वि°, तृ०; तृतीय 
पर्यायनप्र०, द्वि०, तृ०, तृ०, तु०। दूसरी विष्ट्ति मे-प्रथम पययप्र०, प्र०, प्र०, द्वि, 
तृ०; द्वितीय पर्याय = प्र०, द्वि°, तु०; तृतीय पर्याय = प्र०, द्ि०, द्वि०, द्वि०, तृ०, तु०, 
तु० । तीसरी विष्टति में-प्रथम पर्याय = प्र०, द्वि०, तृ०; द्वितीय पर्याय प्रे०, द्वि°, द्वि०, 
द्वि०, तु०; तृतीय पर्याय = प्र०, प्र, प्र०, द्वि०, तृ०, तृ०, तृ०। इन सब स्तोमो कौ कुल 
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मिलाकर अडाईस विष्टुति्यो हैँ । यह उद्गाता को इच्छा पर निर्भर है कि वह किस 
स्तोम को किस विष्टति के अनुसार गाना चाहता है । 


 सामगान-के पाँच विभाग होते थे । प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव ओर निधन। 
गान के समय ऋचा के स्वरों में परिवर्तन भी किया जाता था, जिसे स्तोभ कहते है 
नाना स्वरों ओर मूर्छनाओं का भी प्रयोग होता था। गान के इन तत्त्वो से संगीत की 
परम्परा बनी है। 


पहले दिन ऋत्विजो का वरण, यक्चशाला के लिए राजा से भूमि-याचन ओर 
प्राग्वंशशाला का निर्माण किया जाता था। इसके अनन्तर यजमान का केश-वपन, ख्रान 
ओर दीक्षा होती थी। दीक्षणीय इष्टि अग्नि ओर विष्णु के लिए एकादश कपाल के 
पुरोडाश से होती थी। यजमान मृगचर्म पर बैठकर मूज को मेखला बोधकर उष्णीष 
पहन, मृगभ्यंग हाथ मेँ ले, रत्नि को दुग्धमात्र का आहार कर मौन रखता है । उसकी 
पली भी सिर पर जाली ओर करि मेँ मूँज का बन्धन बँधती है । उनके दीक्षित होने कौ 
घोषणा कौ जाती है । दूसरे दिन प्रायणीय इष्टि का अनुष्ठान होता था। ये आरग्भिक 
इष्टयो मुख्यतया पंच होती थीं । सोम का क्रय भी इसी दिन होता था ओरसोमके 
लिए आतिथ्येष्टि की ` जाती थी। यजमान ओर अध्वर्युं परस्पर सहयोग की शपथ 
तानूनप्र के द्वारा लेते दै । सोम को गर्म जल से छीटे देकर उसका आप्यायन करते है 
ओर निहनव (जिसमे ऋतवादियों के लिए नमस्कार वाजसनेयि- संहिता ५.७ के द्वारा 
किया जाता था।) करते हैँ । इस परस्पर अद्रोह को शपथ में प्रायश्चितं ओर अपराध 
क्षमापन के तत्तव थे। प्रवर्ग्य ओर उपसद्‌ की इष्टयो को प्रतिदिन दो बार किया जाता 
है । महावीर नाम के पत्रमे घी तप्त किया जाता है, उसे पिनवन में दुहा जाकर ओर 
बकरी का दूध डालकर घर्म सम्पन्न होता है । घर्म की आहुति इन्द्र ओर अश्विन्‌ के लिए 
रखी जाती है ओर रौहिण कपाल से आहवनीय में ले जायी जाती है । उपसद्‌ इष्टि के 
प्रधान देवता अग्नि, सोम ओर विष्णु हैं! तीसरे दिनके कार्यो में प्रवर्ग्यं ओर 
महावेदिकरण प्रधान है । चौथे दिन वैसर्जनहोम ओर अग्नि-सोम के लिए पशुबलि दी 
जाती थी । पँचवें दिन मे अपररत्रि से ही शस्त्र ओर स्तोत्र का पाठ आरम्भ हो जाता था 
ओर प्रातः, मध्याह ओर अपराह में सोम को आहुति दी जाती थी, जिन्हें प्रातःसवन, 
मध्यन्दिनि-सवन ओर तृतीय-सवन कहते थे। प्रातःसवन के मुख्य ओर विशिष्ट देवता 
अग्नि, आश्चिन्‌ है । माध्यन्दिनिसवन के मुख्य देवता इन्द्र ओर मरुत्‌ हैँ । तृतीय सवन के 
आदित्य ओर सविता है । | 


 * द्र ताण्ड्य महाब्राह्मण, जि० ९, पृ० ५६ ओर आगे; लाट्‌यायन श्रौतसूत्र, जि० ९, पृ 
१७२ ओर आगे; तु° कात्यायन श्रौतसूत्रम्‌ ( विद्याधर शर्मा द्वारा सम्पादित ), भूमिका 
पृ० ४३-४४, विशेषतः टिप्पणी ४; तु०° युधिष्ठिर मीमांसक, श्रौ तयज्ञो का सश्चिम 
परिचयः; पृ० ९०६, सामवेद संहिता, सायण भाष्य, जि० ९, पृ० ४६ ओर आगे 


 ** सामसंगीत के लिए द्र° जयदेवसिंह, भारतीय संगीत का इतिहास; पृ० ५८ ओर आगे। 











| 


1 
| 
| 
| 
॥ 
| 





| 


कर्मकाण्ड ओर उसका अर्थं ८ ३७९ 


इस अत्यन्त संक्षिप्त विवरण से इस बात का संकेत मिल सकता है कि सोमयाग का 
विधान जटिल विस्तारो से भरा हुआ था। नाना प्रकार के ऋत्विक्‌ नाना कार्यो के 
सम्पादन में अपने सहकारियों के साथ लगे रहते थे। कुछ अनेक प्रकार के जलो का 
सम्भरण करते थे ओर उसे स्थान से स्थानान्तर ले जाते थे। कुछ पशुबलि का अनुष्ठान 
करते थे। कुछ एक ओर बैठे शस्त्र ओर स्तोत्र का पाठ ओर गान करते थे। मुख्य 
ऋत्विक्‌ अनेकानेक देवताओं के लिए सोम के ग्रहों को (ग्रहण पात्र) उठाकर आहुति मे 
लगे रहते थे। पूरा वातावरण एक सुव्यवस्थित समारोह का रहता था। किन्तु इस पुर 
आयोजन में जहां एक ओर अनेक अवान्तर यज्ञो का समायोजन होता है वहीं दूसरी ओर 
इसमें च निगूढ ब्रह्माण्डीय रहस्य ओर आध्यात्मिक साधना के सूत्रों कासंकेत भी 
निहित ह । 


३.९.९ : शाला-निर्माण के लिए देवयजन का परिग्रह 


सोम यज्ञ के लिए देवयजन अर्थात्‌ देवयज्ञ के योग्य भूमि को अनुमत किया जाता 
है । उसमें उच्चतम स्थान को देखना चाहिए किन्तु वह ऊँचा स्थल सम होना चाहिए, 
विभ्रंशी नहीं होना चाहिए, किन्तु पूर्वं कौ ओर कुछ ढाल होनी चाहिए । याज्ञवल्क्य 
का कथन थाकि हम देवयजन की अनुमति के लिए वार्ण के पास गये परन्तु सात्ययज्ञ 
ने कहा कि ये सारी दिव्य पृथ्वी देवयजन है, इसमे करटी भी यजुष्‌ के द्वारा परिग्रह 
करके यज्ञ कराया जा सकता है अथवा ऋत्विक्‌ ही देवयजन है जो ब्राह्मण विदान्‌, 
श्रुतवान्‌ ओर परम्पराधीत है वे जन यन्न कराते हैँ तो वहीं पृथ्वी स्थिर रहती है, यही 
निकटरतम मानते है । 


वे शाला, विमित या प्राचीनवंश को नापते हँ । पूर्व दिशा देवताओं कौ होती है, 
उत्तर दिशा मनुष्यो कौ; दक्षिण दिशा पितरों कौ ओर पश्चिम दिशा सर्पो कौ । इसलिए 
मनुष्यों के घरों मे उत्तर की ओर बंस होता है किन्तु यहाँ पूर्वं कौ ओर होता है, 
(शाला बीस अरति लम्बी, १० अरति चौडी होती है, विमित १० अरति का 
चौकोर वर्गाकार होता है) । शाला को छा देते है ताकि. उसके अन्दर बारिश का पानीन 
गिरे। 


ब्राह्मण, राजन्य ओर वैश्य इस यज्ञ के लिए उपयुक्त हैँ । यजमान को सबसे बात 
नहीं करनी चाहिए क्योकि दीक्षा उसको देवताओं के पास पहुंचाती है । देवता सबसे 
बात नहीं करते, शूद्र से यदि बात करनी हो तो किसी दूसरे के माध्यम से करनी 
चाहिए | ^ = 


हाथों मे अरणि लेकर शाला में पूर्व से स्थूणाराज -( मुख्य थूरनीं) के पास पर्हुचना 
चहिए्‌। | 8 "र । 

















३८० ^^ वैदिक संस्कृति 


३.१.२ : दीक्षा विधि | 

दीक्षा अपराह्न में होती है, उसके पहले केश ओर दादी बनवानी चाहिए । तब तक 
वह मनमाना खा सकता है किन्तु उसके बाद व्रत का भोजन अथवा अनशन ही उपयुक्त 
हे । क्षौरकर्म के नाद वह नहाता है फिर शुचि वस्त्र धारण करता हे । इस वस्त्र का 
पर्यास अग्नि का होता है । अनुच्छाद वायु का, नीवी पितरों को, प्रात सर्पो का, तन्तु 
सब देवताओं के ओर आरोक नक्षत्रों के, इस प्रकार दीक्षित के वस्त्र मे सब देवता 
समाहित होते हैँ । (पर्यास-किनारी, अनुच्छाद-पैरों तक गिरनेवाला कपडे का भाग, 
नीवी-फेटा, प्रघात-कोना, तन्तु-धागे, आरोक-चमकते अन्तराल) | 


वस्त्र कोरा होना चाहिए, उसे ताजा करने के लिए धोकर निचोडना चाहिए ताकि 
काटने ओर बिननेवालों के अपवित्र हाथों से अशुद्ध वस्त्र शुद्ध हो जाय । 


उसे शाला मेँ प्रवेश कराते हैँ। उसे गाय व बैल का मांस नहीं खाना चाहिए 
क्योकि वे सब का भरण करते हैँ, परन्तु यास्षवल्व्य ने कहा था कि अगर वह अंसल ` 
होतोमेखांलेताह्‌। 


२.१.३ : दीक्षांग के रूप में अग्नि ओर विष्णु के लिए इष्ट 


दीक्षणीय इष्टि आग्रावैष्णव, एकादशकपाल पुरोडाश से होती है। अग्नि सब 
देवताओं के पहले ओर विष्णु चरम हैँ । इनको पुरोडाश देने से सब देवताओं को दे दिया 
जाता है । कुछ कहते है कि आदित्यो के लिए चरु का निर्वाप करना चाहिए । अदिति के 
आट पुत्र हुए । आटर्वोँ मार्तण्ड, जो एक विकृत पिण्ड के समान था, उसको आदित्यँ न 
काट-छंर कर पुरूष का आकार दिया ओर उसके बचे हुए मांस से हाथी बना दिया। 
पुरुषाकृति विवस्वान्‌ हई । 


यजमान को सींक के द्वारा नवनीत षे अभ्यञ्जल करते हैँ, सिर से पैर तक ओर 
अओंखो मे 


२.१.४ : दीक्षा की आहुति विधि 


दीक्षा में प्रयुक्त पंच आहुतियों के यजुर्मन्त्र विशेष रूप से ' ओद्ग्रभण' कहलाते है 
क्योकि वे यजमान को उच्तर लोक ले जाते हैँ । 


३.२.९१ : कृष्णाजिन पर दीक्षा विधि 

आहवनीय के दक्षिण मं दो कृष्णाजिन बिछ्छाये जाते हँ, उनकी ग्रीवा पूर्व की ओर 
होती है । इस पर बैठकर यजमान दीक्षित होता हे । कृष्णाजिन इन लोकों का रूप है 
उसके शेत भाग द्यो के, कृष्ण भाग पृथ्वी के, भूर-पीले भाग अन्तरिक्ष के । यजमान 
मृगचर्मो के परी के भाग पर घुटने मोडकर बैठता है ओर जहो शुक्ल ओर कृष्ण कौ 





+ ह~ 
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सन्धि होती है, उसे कूकर जपता है, तुम ऋक्‌ ओर साम के शिल्प हो", क्योकि जो 


प्रतिरूप होता है, वह शिल्प होता हे * (यद्‌ वै प्रतिरूपं तच्छिल्पम्‌) | 


यजमान मेखला पहनता है । मेखला-बन्धन से उसे बल मिलता है । वह सन कौ 
होती है! सन उल्ब के समान है, यजमान के वस्त्र जरायु के समान। 


यजमान सिर टँकता है क्योकि दीक्षित होना भी गर्भ से निकलना है । कृष्णमृग के 
सींग को वस्त्र के किनारे से ्बोधता हे। कृष्णाजिन यज्ञ का रूप है, उसका विषाण वाक्‌ 
का | प्रजापति की दाय के रूप मेँ देवताओं ने मन या यज्ञ, असुरो ने वाक्‌ का ग्रहण 
किया } देवताओं ने पुरुषात्मक यज्ञ के द्वारा योषात्मक वाक्‌ को आकर्षित कर अपने में 
मिलाकर उसकी सर्वाहुति दे दी। असुर वाक्‌-विहीन होकर म्लेच्छित ही करते रह 
गये । यज्ञ ओर वाक्‌ के मिथुन से इन्द्र ने स्वयं जन्म लिया ओर अपने अभिभव से 
डरकर गर्भं को कार कर निकाल लिया ओर यज्ञ के सिर पर रख दिया, वही यह कुष्ण 
विषाण हे। 


दीक्षित कृष्णविषाण से ही अपने आपको खुजलाये । फिर वह अपने मुख तक ऊचे 


उदुम्बर दण्ड को धारण करे । वह मुदरी बोधकर रखे ओर मौन रहे । यजमान के लिए 


यह उद्घोष होता है-" यह ब्राह्मण दीक्षित हुआ! 1 वस्तुतः जन्म से कौन ब्राह्मण हे, 
इसका पता चलना कठिन है क्योकि राक्षस स्त्रियो के पीछे लगे रहते हैँ ओर्‌ उनमें गर्भं 
डाल देते हैँ । जो ब्रह्म या यज्ञ से उत्पन्न होते हैँ, जैसे-दीक्षित पुरुष, वह प्रत्यक्ष ही 
ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय या वैश्य ही हो। 


३.२.२: वाग्विसर्जन काल का विधान 


यजमान सूर्यास्त तक मौन रखता है । एकमत से तारे देखने तक किन्तु वह ठीक 
नहीं है क्योकि मेघ होने पर तारे दीखेंगे ही नहीं । मौन छोड़ने पर वह त्रत का भोजन 
गता है! यह भोजन दुग्ध ही होता है। एक मत से उसमें ब्रीहि ओर.यव को पका 
कर मिलाया जा सकता है किन्तु यह अनुचित हे । यदि व्रत की गाय दूध न दे तो उनमें 
से एक का सेवन किया जा सकता है। एक मत से प्रथम त्रत- भोजन में नाना 
ओषधि ओर सुगन्धित मसाले डाले जा सकते थे पर यह भी अनुचित हे । यजमान 
लडखडाती वाक्‌ (परिह्ालं वाचं) बोलता है क्योकि वह सर्वथा मानुषीवाक्‌ से दूर 
रहता हे। 





न प्रतिरूपता का अर्थं यथार्थं चित्रण न होकर सांकेतिक सादृश्य विधान है, जिसे फ़्ांसीसी 
सिम्बोलिस्ट कवियों ने कारेसपोण्डन्स कहा है । चित्र षडंग मे सादृश्य को रूपभेद से 
समवेततया ही ग्रहण करना चाहिए ष 








३८२ ^ वैदिक संस्कृति 


३.२.३ : प्रायणीय इष्टि का विवरण 


इसमे आदित्य के लिए चरु का निर्वाप होता है । भाग न दिये जाने पर कुपित पृथ्वी 
ने देवताओं को भ्रम में डाल दिया । क्योकि उसमें यञ्च किया जाता है, इसलिए उसको 
भाग दिया जाना स्वीकार हुआ। अतः उसके लिए भाग दिया जाता है । इसके अतिरिक्त 
वथ्या स्वस्ति, अग्नि, सोम ओर सविता के लिए भी हवि दी जाती है। इन पाँच 
देवताओं के यजन से पौचों ऋतुओं ओर दिशाओं से अस्पष्टता हट जाती है । 


पच प्रायणीय ओर पच उदयनीय इष्टयो दो बाहुओं के समान होती है, बीच यें 
शिरःस्थानीय आतिथ्येष्टि होती है । 


३.२.४ : सोम के क्रय का आख्यान 


गायत्री देवताओं के लिए द्युलोक से सोम ला रही थी पर विश्वावसु गन्धर्व ने वह 
छीन लिया । देवताओं नै वाक्‌ को देने के बदले मे सोम को गन्धर्वो से प्राप्त किया । पीछे 
उन्होने बीणा-वादन ओर गायन से वाक्‌ को भी रिज्ञा लिया। यजमान सोम को जिस 
सोमक्रयणी गाय से खरीदता है वह वस्तुतः वाक्‌ का ही प्रतीक है। 


हिरण्यवती आहुति देकर सोमक्रयणी को ले जाया जाता है । 























३.३.१९ : सोमक्रयणी की अनुनिष्क्रमण विधि 


सोमक्रयणी के पीछे सात पग चलते हैँ, उसके सप्तम पद में हिरण्य रख कर 
आहुति देते हँ । सोमक्रयणी गाय को बभ्रु ओर पिङ्गाक्षी होना चाहिए। जो गाय रोहिणी 
होती है वह वृत्रहन्ता इन्द्र कौ होती है, जिस रोहिणी की काली ओंखें होती है उसके 
देवता पितर होते हैँ, उनके लिए उसकी बलि होती है। 


इस प्रसंग मे यह भी कहा गया है कि इन्द्र ओर विष्णु ने जब एक सहस्र को तीन 
भागों मे बोँटा तब एक शेष रह गया। यह भी.कहा गया है कि घर ही पी की प्रतिष्ठा 
हे। 


३.३.२ : अध्वर्यु पात्र मे गाय के पग की धूल डालता है । सोम के क्रयके लिए 
अध्वर्युं हाथ धोकर अनामिका से हिरण्य (सोने) का टुकड़ा बँधता है । स्वर्णं सत्य का 
प्रतीक है। सोम को लेने के लिए सत्य के प्रतीक सोने के टुकड़े को बोँध लेता है, फिर 
वह आदेश देता है । सोम को बोधने के लिए उष्णीष लाओ, यदि उष्णीष न मिले तो 
सोम को लपेटने के लिए कपडे का एक८दुकडा ले लो। सोम को रखने के लिए लाल 
रगी हई बेल की खाल नीचे बिकछठायी जाती है । उस पर प्रतिप्रस्थाता सोमलताओं को 
रखता हे । सोम का विक्रेता कुत्स गोत्र का अथवा शुद्र होता है । सोम के सामने पानी से 
भरा एक घडा रखा जाता है । ब्राह्यणाच्छसी उसके पास बैठ जाता है। खाल के ऊपर 
वस्त्र रखकर उस पर सोम अनेक बार निकाल कर रखा जाता है फिर कपडे को लपेट 
कर बोध दिया जाता हे। 


पयसा ण 
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सोम को राजा कहा जाता है ओर क्षत्रिय माना जाता है, अन्य ओषधियोँ या पौषे 
सोम की प्रजा हैं। 


३.३.३ : सोम-क्रय-विधि 


सोम के क्रय के लिए मोल-तोल करता है क्योकि वह सोमरूपी राजा का मूल्य 
निर्धारित करता है, इसलिए सब कुछ ही पण्य है । बह गाय कौ महिमा बखानता है । 
जो सोम के मूल्य के रूप में प्रस्तुत है । गाय के दस गुण हैँ । गाय से ही दूध मिलता है, 
उसी से प्राप्त दूध उबाला जाता है उससे मलाई (शर) मिलती है, दही मिलता है. 
मस्तु (दही का पानी या दही कौ मलाई) मिलता है, फटा दूध मिलता है, मक्खन 
मिलता है, घी मिलता है, पनीर का पानी ओर पनीर (आमिक्षा ओर वाजिन) मिलता 
हे। | 


गाय के द्वारा सोम विक्रयी को प्रलोभित कर फिर स्वर्णं ओर अजा भी देकर सोम 
काक्रयहोताहै।सोम को गाडी से लाते 


२.३.४ : शकट के मध्य में सोम की स्थापना के लिए कृष्णाजिन का 
आस्तरण 


गाडी के नीड में (मध्यभाग मे) कृष्णाजिन फैलाते हैँ । फिर सोम को चारों तरफ 
कपडे से बधते हैँ । गाडी के प्रउग मेदो फलक उठे होते हैँ उसमे खडा होकर 
सुब्रह्मण्य गाड़ी को होँकता है । जन गाडी शाला की ओर जाती है, होता उसके पीछे 
चलता है, वहाँ प्रतिप्रस्थाता शाला के सामने अग्रीषोमीय पशु के साथ उपस्थित होता 
हे, अध्वर्यु सोम के आवरण को हटाता है ओर चार पुरुष सोम कौ कुसी (आसन्दी) 
लाते हँ मानव राजा के लिए दो व्यक्ति पयि होते हैँ । सोम राजा के लिए चार 
व्यक्ति। यह आसन्दी उदुम्बर लकड़ी कौ बनी होती है । यह आसन्दी नाभि तक ऊँची ` 
होती है। 


३.४.१९ : आतिथ्येष्टि विधि 


आये हुए राजा सोम को सम्मानित अतिथि के रूप में आतिथ्य इष्टि के द्वारा स्वागत 
किया जाता है, जैसे-किसी राजा या ब्राह्मण के लिए बडे बेल या बडे बकरे को पकाये 
तो वह मानवीय उपचार हुआ। देवताओं के लिए हवि है । इसमें विष्णु के लिए नव 
कपालो में हवि तैयार होती है । हवि के लिए सामग्री निकालने मेँ साधारण यजुष्‌ का 
प्रयोग होना चाहिए जिसके दोनों ओर छन्द हो । जैसे राजा के साथ उससे भिन्न राजकर्ता, 
सूत, ग्रामणी उसके सचिव होते हँ उसी प्रकार यहाँ भी दोनों ओर छन्द होते हैँ । छन्दां 
के लिए हवि का ग्रहण अलग से न होकर साथ ही होता है! जैसे-महिमाशाली के 
लिए पकाने पर उसके साथ के लोगों के लिए भी पक जाता हे । | 











३८४ ^ वैदिक संस्कृति 


३.४.२ : तानूनप्र विधि 
इसमे प्रवर्ग्यं ओर तानूनप््र का विवरण है । देवताओं ने जब आतिथ्य इष्टि कौ 

उनमें भेद पड गया। वे चर टुकड में बंर कर अलग-अलग भाग गये । एक दूसरे कौ 
समृद्धि के लिए असहनशील बन सके । अग्नि वसुओं के साथ; सोम रुद्रौ के साथः वरुण 
आदित्यो के साथ; इन्द्र मरुतो के साथ; बृहस्पति विश्वेदेवताओं के साथ। तब असुर 
राक्षसो ने उनका पीछा किया। देवताओं ने यह समञ्चकर इस बात पर सहमति को कि 
एक की प्रभुता स्वीकार करेगे। उन्होने इन्द्र को श्रष्ठ मान लिया इसीलिए सम्बन्धियोँ को 
परस्पर नहीं इगडना चाहिए । उन्होने कहा, ' हम अपने मेल (अजर्य-संगत) को शाश्वत 
अजर्य करेगे । देवताओं ने अपना प्रिय शरीरः; प्रिय रूप ओर तेज एक साथ रख दिये 
ताकि कोई अब अलग न हो जाय, साक्षी के रूप मे उन्होने तनूनपात्‌ को चुना, जो पवन 
ही है । पवन ही प्राण ओर उदान के रूप मेँ सबका अन्तःप्रविष्ट साक्षी है, इसलिए 
कहते हैँ कि देवता मनुष्य के मन पहचानते हँ क्योकि जो देवता मनुष्य को जानता है, 
प्राण पवन को ओर पवन देवताओं को बताता है कि मनुष्य के मन मेँ क्या है । देवताओं 
काएक ही त्रत है, वह है सत्य। 


यह तानूनप्त्र का निदान है । यजमान ओर ऋत्विज्‌ भी देवताओं के अनुसरण मेँ यह 


प्रतिन्ञा करते हैँ कि वे परस्पर द्रोह नहीं करेगे । इस प्रकार आज्य को छूकर वे शपथ 
लेते हैं । 


जो प्रिय रूप ओर तेज देवताओं ने एक साथरखे वे ही संगत होकर साम बन गये। 
इसलिए कहते हँ कि सत्य ही साम है, देवताओं से उत्पन्न है। 


२३.४.२३ : अवान्तरदीश्चा से प्रायश्चित्त की विधि 


परस्पर-भेद की जिस प्रवृत्ति को तानूनप्र से शान्त किया गया, उसके प्रायश्चित्त के 
` रूप में अवान्तर दीक्षा का विधान है। अग्नि तप ओर दीक्षा है, उसके द्वारा ही देवताओं 
नै अपने को त्वचा से दंका ओर कमर कसी । रूप बदलकर भी राक्षस अग्नि पर मिथ्या 
आरोप नहीं लगा सके! अग्नि में समिधा डालकर अवान्तर दीक्षा होती है। 


सोमदेवता द्युलोक में था, वह वृत्र था, उसका शरीर पर्वत दै, वहीं अशाना नाम 
कौ ओषधि उगती है, वहीं सोम है, यह श्वेतकेतु ओद्दालकि ने कहा। 


३.४.४ : उपसद्‌ इष्टि 
(उपसद्‌ में आज्य की तीन आहुतियों अग्नि, सोम ओर विष्णु को दी जाती थीं! 


फिर होम होता था। यह इष्टि कम-से-कम तीन दिन तक प्रतिदिन दो बार की जाती ` 


थी ! पहले दिन कौ इष्टि अयःशया, दूसरे दिन की रजःशया, तीसरे दिन कौ हरिशया 
 कहलाती थी । उपसद्‌ के पूर्व प्रवर्ग्य सम्पादित किया जाता था! "उपसद्‌" का अर्थं घेरा 
डालना कहा गया है ।) 





वि । 
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उपसद्‌ यज्ञ की ग्रीवा है, प्रवर्ग्य उसका सिर है । इसलिए प्रवर्ग्य के बाद उपसद्‌ 
का अनुष्ठान करते दँ । जो पूर्वाह्न में अनुवाक्या होती है, वही अपराह्न में याज्या होती 
है, जो याज्या होती है वही अनुवाक्या होती है, उनको ग्रीवा के पर्वों कौ तरह से 
व्यतिषिक्त करते हे । 


देवता ओर असुर जब संघर्षमे थे तो असुरं ने पृथ्वी पर अयस्मयी पुर्‌ की रचना 
की । अन्तरिक्ष मेँ रजतमयी ओर द्युलोक में हरिणी पुर्‌ कौ अर्थात्‌ स्वर्ण-निर्मित पुर्‌ 
की । देवताओं ने इन पुरो का घेरा डाला ओर उनको तोड़ दिया । उपसद्‌ के द्वारा ही पुर 
की विजय होती है । मानवपुर भी उपसद्‌ से जीते जाते है । 


उपसदो कौ हवि आज्य की होती है । अग्नि ओर सोम देवताओं के लिए साथ- 
साथ सुवा का वहन करते हैँ । इसलिए उनके लिए एके साथ ही आघारण होता है, 
उसके बाद सोम के लिए्‌। 


तपसे लोक की प्रापि होती है। तप निरन्तर वरीय होता जाता है ओर उससे श्रेष्ठ 
ओर श्रेष्ठतर लोक प्राप्त होते है। 


३.५.९१ : महावेदिनिर्माण विधि 


(अग्निष्टोम के उपान्तिमि दिन में (ओपवसथ्य दिन के पूर्वं के दिन में) प्रात 
उपसद्‌-इष्टि के बाद महावेदि ओर उत्तरवेदि का निर्माण होता है। जिस दिन 
अग्निषोमीय पशु की बलि होत्ती है, वह ओपवसथ्य दिन कहलाता है । वह 
सामान्यतया चतुर्थ दिन होता है ।) 


पूर्वं कौ ओर जो सबसे बड़ी थूनी होती है, उससे पूर्व को ओर तीन पगौ को दूरी 
पर खँटी गाड़ी जाती है, वह अन्तःपात्य है । उसको केन्द्र मे रखकर दक्षिण कौ ओर 
पन्द्रह प्रक्रम पर दूसरी खुँटी गाडी जाती है, वह दाहिनी श्रोणि है । उत्तर कौ ओर 
पन्द्रह प्रक्रम पर उत्तर श्रोणि के लिए खटी गाडते हँ । उसी.केन्द्रीय खटी से पूर्वं कौ 
ओर छनत्तीस कदमो मे खृँटी गाडी जाती है । बीच की खटी से १२-९२ कदमो पर 
दक्षिण ओर उत्तर की ओर वेदि कौ नाप बताते हुए शंकु या खटी गाडते है, जो 
अंसस्थानीय होता है । यह उत्तरवेदि यज्ञ को नासिका है। 


आदित्यो ओर अंगिरसो में स्पर्धा हुईं कि कौन पहले सोमयज्ञ अनुष्ठित करे । 
अंगिरसो का दूत अग्नि देवताओं का होता बन गया। अतः अंगिरसो न आदित्यो का यञ 
कराया) उन्होने दक्षिणा के रूप में वाक्‌ को स्वीकार नहीं किया, सूर्य के रूप मे नयी 
दक्षिणा ली। इसलिए सद्यस्क्रीयाग की दक्षिणा शेत अश्च होता है जिसके सम्मुख 
स्वर्णफलक रहता हे । यदि चेत अश्च न मिले तो श्वेत गाय को दिया जा सकता है किन्तु 


उसके भी सम्मुख रुक्म होना चाहिए। 


३.५.२ : उत्तरवेदि मेँ अग्नि का प्रणयन इसका मुख्य विषय है । उत्तर-वेदि के 
चारों ओर जो परिधियँ रखी जाती हँ जो पीतदारु या चीड कौ होती है । वे अग्निका 








३८६ ^ वैदिक संस्कृति 


शरीर हैँ । अगुरु उसका मांस है, सुगन्धितेजन उसको गन्ध है । वृषा का तुक (सींगों के 
बीच के बाल का गुच्छा) इसलिए रहता है क्योकि अग्नि ने वहो एक रात बितायी थी । 


२.५.२३ : सदस्‌ ओर हविर्धान के निर्माण की विधि 


सदस्‌ ओर हविर्धान का निर्माण यज्ञपुरुष का अनुविधान है । पुरुष ही यज्ञ का 
विस्तार करता है जितना पुरुष होता है, उतना यज्ञ होता हे । हविर्धान उसका सिर होता 
है । विष्णु उसके देवता हैँ । आहवनीय उसका मुख है । यूप उसका स्तुप या चूडा है। 
अग्नि, घी ओर मार्जालीय उसके बाहु हँ । सदस्‌ उसका उदर है, इसलिए सदस्‌ में 
भोजन करते है । प्राचीनवंश के आहवनीय ओर गार्हपत्य उसके पैर हे । 


हविर्धान के दोनों ओर ह्वार होते हँ हवि्धनिशकट सदस्‌ में रखते है । उनके ऊपर ॥ 
छत डाल देते हैँ ओर सब ओर से भी ढक देते है । छाजन सरपत कौ होनी चाहिए, वह 
न मिले तो बोस के खपच्योँ से होना चाहिए । 


३.५.४ : इसमें उपरवों का निर्माण वर्णित है । उपरव गहरे छोटे गड्ढे होते थे, 
जिनके ऊपर सोम को निचोडने के लिए तख्ते रखे जाते हैँ (आधिषवण-फलक) 
उनके ऊपर अधिषवण-चर्म रखा जाता था जिस पर सोम का रस निकाला जाता था। 
टट से सोम को कूटने पर नीचे के गड्ढों मे गहरी गज उठती थी । उपरव दो कारणों 
से खोदे जाते हे । हविर्धान यज्ञ का सिर है ओर उसमे ये चार छिद्र होते हँ (नाक ओर 
कान) । दूसरा कारण यह है कि असुरो ने देवताओं के लिए भूमि में अभिचार के लिए 
वलग (बाँकी) गाड दी थी। खोदने पर वह बेकार हो जाती है, इसलिए उपरव खोदने | 
से अभिचार को शंका निरस्त हो जाती है। 


हाथ में कुदाल लेकर एक बालिस्त भर रेखा खींचकर एक हाथ खोदते हैँ | 
अध्वर्यु ओर यजमान उनमें हाथ डालकर दूते हैँ । अध्वर्यु यजमान से पूछता है- केसा (- 
है ? वह कहता है-अच्छा है । चार गड्ढे खोदे जाते थे। वे जमीन के अन्दर से अक्षणा 1 
(नलिका) से जुड़े रहते थे, फिर उन पर पानी छिडककर हाथ से दक देते थे, ऊपर दो 
अधिषवण फलक डालते हैँ । उन पर लाल रग के दो, चारों ओर से कटे हुए चर्म, फिर 
उन पर पोच बट्टे लाकर रखते थे। 


३.६.१९ : ओदुम्बरी निखनन विधि 


सद्स विष्णु का उदर ही है, उसके बीच में उदुम्बर का खम्भा गाड़ते हैँ । मध्यम | 
शंकु या अंतःपात्य से पूर्वं कौ ओर छः कदम चलकर सातरवाँ दक्षिण कौ ओर चलता है । 
ओर वहां एक गड्ढे (अवट) के लिए निशान बनाता है । अभ्रि या कुदाली लेकर गड्ढे | 
के चारो ओर रेखा खींच कर खोदता है । फिर यजमान के बराबर उदुम्बर यष्टि को 
परिवासित करता है । उसके ऊपर उतनी लम्बी बर्हि (कुश) रखता है ओर जौ मिले ` 
पानी से छिड़कता है क्योकि सब पौधों का रस जौ मेँ है। जब ओर पौधे सूख जाते हैँ तो 
भी जौ मुदित रहता हे । गड्ढे मेँ भी उस पानी को डाल देते हैँ फिर बर्हि को ओर 


न ~ 


य 
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उदुम्बर-यष्टि को खड़ा कर देते हैँ । फिर चारों तरफ मिट्री जमा कर देते हैँ, फिर 
उसको दबा देते हैँ । उसके बाद चटाई कौ छत बना लेतेहैँ।वेनौ होते हैँ, इस प्रकार 
सदस्‌ उत्तर कौ ओर खम्भेवाला होता है । ' सदस्‌ दीर्घ चतुरस्र" आकार का होता है, 
जिसका मुख्य स्तम्भ उत्तर कौ ओर होता है । सदस्‌ को चारों तरफ से दंक देते है 
(खडी चटाई से) जो कि दरवाजे से बंधी रहती है। 


सोम-शकयों के पीक्ठे कौ ओर उत्तर मेँ आम्रीधीय बनाया जाता है। आग्रीध्र के 
धिष्ण्य से ही विश्वेदेवाः ने अमृतत्व प्राप्त किया। 


३.६.२ : धिष्ण्य-निर्माण 


(आठ धिष्ण्य बनाये जाते हैँ । उनमें दो आग्रीभ्रीय ओर मार्जालीय उत्तर ओर 
दक्षिण कौ ओर क्रमशः उठाये जाते हैँ, शेष छः सदस्‌ के पूर्वी भाग में बनाये जते है, 
दक्षिण से उत्तर को ओर क्रमशः होता, ब्राह्मणाच्छंसी, पोता, नेष्टा ओर अच्छावाक्‌ के 

लिए ओर एक उसके दक्षिण में मैत्रावरुण या प्रशास्ता के लिए । आग्रीध के साथ ये सात 
होता होतृगण होते हैँ । आग्नीध्रीय ओर मार्जालीय धिष्ण्य के ऊपर चार खम्भों पर 
मण्डप बना रहता है ।) 


धिष्ण्य यजमान के प्रतिरूप होते हँ । क्योकि वे उसके सलक्षण है । जो सलक्षण 
होते है, वे प्रतिरूप होते ह 


सोम द्युलोक में था। उसको पाने कौ इच्छाओं से देवताओं ने दो मायाओं की सृष्टि 
को-सुपर्णीं ओर कद्रू। वाक्‌ ही सुपर्णी है, यह भूमि ही कद्रू है। उनमें भेद पैदा 
हुआ । ्गडते हुए उन्होने कहा-'हममे से जो अधिक दूर देख पायेगा, वह जीत 
जायगा'। कद्रू ने कहा-' तुम दूर देखो । सुप्णीं ने कहा-'इस जलराशि (समुद्र) के पार 
शेत अश्च खम्भे के निकट है। मै उसे देखती हूं । क्या तुम उसे देखती हो?' कद्रू ने 
कहा-'उसके बाल चिपके हँ ओर हवा से हिल रहे है ।' सुपर्णी के कथन ' सलिल के , 
पार' में यहाँ वेद ही सलिल है ओर खम्भे के निकट धेत अश्च ही यूप के निकट अग्नि 
है। कद्रू ने हवा से हिलते जिन बालों कौ चर्चा की वह रसना (रस्सी) ही है । सुपर्णी 
ने कहा-' आओ, हम पता लगाने के लिए उदु ।' कद्रू ने कहा-' तुम उडो ओर हमें 
बताओ ।' सुपर्णी ने उड़कर देखा, वैसा ही था जैस कद्रू ने कहा था। उसने लौटकर 
कहा-' तुम जीत. गयी ' । यह सौपणवख्यि नाम का आख्यान है । कद्रू ने कहा-' तुम 
देवताओं के लिए द्युलोक से सोम को ले आओ इस प्रकार तुम अपने को छ्ुडा लोगी ।' 
सुपर्णी ने छन्दो कौ सृष्टि कौ ओर गायत्री द्युलोक से सोम को ले आयी। सोमं दो 
स्वर्णिम कुशियों (आयुध, प्याले) के मेध्य मे रखा था। उनको दुरे के समान धार्‌ थी 
ओर वे एक-एक निमेष में जुड्ते थे। वे दीक्षा ओर तप ही थे। उनके द्वारा गन्धर्वो ने 
सोम कौ रक्षा की थी। गायत्री ने तप ओर दीक्षा को देवताओं को दिया। सोम कौ रक्षा के 
लिए दीक्षितं को तत्पर रहना चाहिए। जैसे ब्रह्मचारी आचार्य की रक्षा करते है, घर की 
ओर पशुओं की कि वे लुट न जाये । इस प्रकार सुपणीं ने अपना निष्क्रयण किया। 
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मनुष्य मात्र पैदा होते ही मृत्यु का ऋणी होता है । उस ऋण से यज्ञ के द्वारा अपने को 
छडाता है। 


जो प्राणी यज्ञ मे सम्मिलित होते है उनका पराभव नहीं होता। जैसे मनुष्यो के साथ 
पशु, देवताओं के साथ पक्षी, पौधे ओर पेड़ । यहाँ जो कुक हे, सब यज्ञ में भागीदार हैँ 


दोनों देवता, मनुष्य ओर पितर साथ समर्पित करते हैँ । पहले प्रत्यक्ष रूप से, अब 


अप्रत्यक्ष खूप से। 


३.६.३ : वैसर्जनहोम की विधि 


जैसे विष्णु ने अपने तीन विक्रमो से तीनों लोक जीत लिये एेसे ही जो वैसर्जनहोम 
करता है, उसके लिए यज्ञरूपी विष्णु अपने विक्रमण से सब कुछ जीत लेता हे। 


अपराह्ण में वेदि पर कुश बिछाता है, सोम को यजमान अपने अंक मेंलेताहै। 
सोमक्रयणी के पैरो कौ धूल लिखेरता है, फिर हवन करता है, फिर यज्ञ कौ सामग्री 
उठाते है- कटने के बट्ट, द्रोणकलश, वायव्यपात्र, बीस इध्म, कार्ष्म्य कौ परिधियाँ 
(चारों तरफ रखी जानेवाली टहनिर्यो), आश्चबाल, घास का प्रस्तर या गुच्छ, ईख की 
दो विधृतिर्यो ओर कुश। इनके अतिरिक्त दो वपाश्रपणी (मेदा पकाने के लिए सक), दो 
रस्सिरयाँ, दो अरणि, अधिमंथन, खण्ड या किपला, दो वृषा इनको लेकर पूर्व कौ ओर 
आते हैँ । सामग्री को नीचे रखकर जल छिडककर यथास्थान विनियोग कर आहुति देता 
है ! हविर्धान के दक्षिण में शकट के मध्यस्थान मे मृगचर्म पर सोम को रखता हे। 


६.४ : यूप-निर्माण विधि 


अग्निषोमीय पशुयाग के लिए युप-निर्माणार्थं वृक्ष को काटने, छोटने का अनुष्ठान 
इस ब्राह्मण में वर्णित है । युप वैष्णव है,दसलिए विष्णु की ऋचा से आहुति दी जाती 
है । इस घृत को आहुति से बचे हुए धृत को लेकर तक्षा या बटई काटने के उपकरण को 
उठाता हे । वह वृक्ष को हकर पश्चिम से पूर्व कौ ओर खडा होकर उसका अभिमन्त्रण 
करता है । वृक्ष कौ स्तुति के बाद यह प्रार्थना की जाती है कि पशु हिसा न करे। इस 


प्रार्थना के साथ कि वह हिंसा न करे, वह वृक्ष पर प्रहार करता है। पहले छिपले को ` 


अलग रख लेता है । वृक्ष को यँ तक काटता है कि बचा हुआ भाग गाडी के लिए 
बाधान हो गिरते हुए वृक्ष से प्रार्थना करता है कि वह आकाश को चोर न पहुंचाये। 
फिर वृक्ष की लकड़ी को वह परिवासित करता है अर्थात्‌ सब ओर से यथेष्ट रूप देता 
है । पोच से पद््रह अरत्नि तक यूप का परिवासन किया जाता है । यूप का स्तंभ अष्टकोण 


होता हे। 
३.७.९ : यूप-स्थापना को विधि 


वह अभि (खुरपी या कुदाल) लेता है उससे अवट या गड्ढे का परिलेखन करता 
हे, फिर खोदता है, फिर उसमें जौ डालता है ओर सींचता है, फिर कुश बिछाता है 


१ क 


त 
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फिर कटे हुए यूपखण्ड को डालता हे । फिर घृत कौ आहुति देता है । यूपमें घी 
चुपडता है। यूप के सिरे में चषाल रखता है । (चषाल लकड़ी की खोखली टोपी के 
समान होता है, परवर्ती स्तंभो मे यही शीर्षभाग या कैपिटल के रूप मेँ मिलता है, बीच 

मेँ संकुचित होता है ।) चारों ओर से घेरता है, फिर उसे खडा करता है । ऊपर की ओर 
चषाल को देखता है । फिर यूप को चारो ओर से तीन बार टंक देता हे । स्वर्गं के लिए 
सीदी बनाता है। जो यह यूपखण्ड है, यह रस्सी है, यूप शकल के बाद चषाल है 

चषाल के बाद स्वर्गं हे । जो नीचे खोदा हुआ है उससे पितृलोक को जीतता है । गड्ढे से 
ऊपर रशना या मेखला तक जौ भाग है, उससे मनुष्यलोक को जीतता है । रशना के 
ऊपर, चषाल तक के भाग से स्वर्गलोक जीतता है । इस प्रकार वह साध्यो ओर देवताओं 
का सलोक बनता है । 


३.७.२ : एकादश यूप-निर्माण की विधि 


जितनी वेदि है उतनी पृथ्वी है। यूप वञ्र है। एकादश यूप बनाये जाते है । 
बारहर्वों उपशय कहलाता है ओर पडा रहता है । ये बारहवोँ उपशय इस प्रकार का है 
जैसे, न चलाया हुआ तीर हो या उठाया पर न गिराया हुआ दण्ड हो| 

९९ यूप इस क्रम से लगाये जाते हैँ कि सबसे ऊँचा दक्षिण की ओर ओर फिर छोर 
होते हुए उत्तर को ओर ताकि यूप पंक्ति उत्तर की ओर ञ्ुको हुई प्रतीत हो। 


३.७.२३ : उपाकरण 


उपाकरण का अर्थ है, तृण से पशु करा स्पर्श । पहले पशु, पुरुषो को तरह से दो पैरो 
पर चलते थे ओर अन्न बनने के लिए तैयार नहीं थे, फिर यूप से उर कर चार पैरों पर 
चलने लगे। 


३.७.४ : पशुपाश विधि 
पशु के गले में पाश डालकर उसे यूप से बंध देते थे। फिर उस पर जल छिडकते 
हैं । जल से पौधे उत्पन्न होते है । उसी से पशु को शुद्ध करते है । 


वर्षा से पौधे पैदा होते हैँ । पौधे खाकर ओर पानी पीकर रस उत्पन्न होता है उससे 
रेतस्‌ या बीज, उससे पशु । इस प्रकार जिससे पशु उत्पन्न होते हैँ उसी से उसे शुद्ध करते 
हें । फिर पशु के सिर पर, माथे पर, कंधों पर ओर श्रोणियों पर घी लगाते हें । मारे जाते 
हृए पशु का प्राण वायु मे मिल जाता हे । 


३.८.९ : पशु-संज्ञपन कौ प्रयोगविधि 

होता बैठकर अध्वर्युं को प्रेरित करता है । ११ प्रयाज होते है, क्योकि १० पुरुष में 
प्राण होते हैँ ओर १९ आत्मा स्वयं होता है । जहोँ पशु को मारते है, वहाँ तृण विक्छाते 
है । अध्वर्यु ओर यजमान आहवनीय कौ ओर अभिमुख होकर बैठते है ताकि वे मारे 
जते हुए पशु को न देखें । पशु को न तो मनुष्यो कौ तरह "कूट ' से मारते है; न कान में 
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पीछे से जैसा पितरों के लिए करते हैँ बल्कि उसे मुंह से पकड़ कर सस रोककर मारा 
जाता है। इसको मारना नहीं कहा जाता, शांत करना कहा जाता है। 


३.८.२ : पलीकर्म विधि 


इसमें अग्नि ओर सोम के लिए वपा की हवि का उल्लेख है । पशु के संज्ञप्त होने 
पर यजमान-पतरी पशु को जल से साफ करती हे । देवता अमर हैँ, उनके लिए सजीव 
हवि होनी चाहिए, इसलिए मृत पशु को पानी द्ुजा कर प्राण से युक्त करते हैँ । इस 
प्रकार देवताओं के लिए हवि सजीव ओर अमृत होती है । पानी इसलिए भी डालते हैँ 
क्योकि उससे शांति होती है । पशु का मारना क्रूर कर्म है इसलिए उसे जल से शांत 
करते हैँ। 


पशु को काटने की प्रक्रिया का वर्णन है। वपा को निकाल कर सीकों में लपेरते है 
ओर पकाते है । 


३.८.२३ : पशु-पुरोडाश की यागविधि 


सब पशुओं का अन्न व्रीहि ओर यव है । इसलिए जिस देवता के लिए पशु की 
बलि होती है उसके लिए व्रीहि, यव का पुरोडाश भी दिया जाता है । पशु को शमिता 
काटता है ओर उससे पृते हँ कि पका (शत) है कि नहीं । इस प्रकार यजमान या 
अध्वर्यु को पाप नहीं लगता हे । शमिता को ही पाप लगता है । . 


पहले हृदय का ही अभिधार करता है । आत्मा मन है, हृदय प्राण। घी (पुष्दाज्य) 


प्राण हँ । अभिधारण से वह मन मेँ प्राण का आधान करता है । क्रूर कर्म से युक्त हो 
जाने के कारण उसको ठीक अन्दर से नहीं ले जाते हैँ ।* हृदय के बाद जिहवा, बह 
वृगल, वृक्क, गुदा, त्र्यङ्ग ओर श्रोणी को कारते हैँ ओर पकाते हैँ । चर्बी का होम 











पशु-याग के तीन एकादश होते ्है- एकादश प्रयाज 
उपयज्‌। दस हाथो को अगुलियो, दस पैरो की, दस प्राण। प्राण, उदान ओर व्यान इतना 
रोता हे, जो पशुर्ओं में श्रेष्ठ हे । यज्ञ में एेसा क्या किया जाता है कि सब अंगो के 

लिए प्राण खुभ हो । जो वह जघनंभाग ( =गुदा) के तीन हिस्से करताहै।प्राणही 
जघनभाग है । वहीं सम्मुख (प्राण) आतत है । यही प्राण है जो अनुसंचरित होता है । 

ी यज्‌ उपभृत्‌ मं । इसलिए प्राण सब अगो 
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के लिए शुभ होता है । वही पशु कौ बलि दे सकता है, जो उसमे सत्त (मेध) परहचा 
सकता हे ।" प्राण हौ पशु हे। सात ग्राम्य पशु ओर सात आरण्यक पशु है । 


३.८.५ : जाघन्य-पल्ीसंयाज की विधि 


मरे जाते हुए पशु के हृदय में शोक उत्पन्न होता हे । इसलिए जिस सीक में हृदय 
को पकाते ह उस्म भी वह शोक लग जाता है। उस सींक को जल ओर स्थल के बीच 
मे गाड़ देते हैँ । (यहाँ दो भिन्नस्तरीय या भिन्नयुगीन नैतिकताओं की विसंगति है ) | 


३.९.१९ : एकादश-पशु-विधानार्थं आख्यायिका 


सृष्टि करते हुए प्रजापति रिक्त-सा हो गया, प्रजा उससे दूर हट गयी । तब यूप- 
एकादशिनी से प्रजापति ने अपने आप को फिर से आप्यायित किया ठेसे ही यजमान 
भी भद्रतर होता है । जिन देवताओं के लिए वह एकादश पशुओं की बलि देताहै, वे 
हं-- अग्रि, सरस्वती, सोम, पूषा, बृहस्पति, विश्वेदेवाः, इन्द्र, मरत्‌, इन्द्रागनि सविता, 
वरुण। 


३.९.२ : वसतीवरी की ग्रहणविधि 


यज्ञ का रस बहते हुए पानी में प्रविष्ट हुआ, अतः बहते हए प्रवाह से संगृहीत 
जल जिसको मिलाकर सोमरस को बढाया जाता है, वसतीवरी कहलाता है । सब कुछ 
कभी अपनी गति छोड़ देता है, पवन तक । किन्तु ये स्यन्दमान जल कभी नहीं 
रुकते। 


दिन मं ही वसतीवरी- संग्रह करना चाहिए, दिन के प्रकाश की रश्मियोँ विश्वदेवा 
हे। 
३.९.२३ : सवनीय पशुओं के लिए प्रयोगविधि 

पांचवें दिन रात्रि के तीसरे प्रहर ऋत्विजं को जगाया जाता है । वे स्वच्छ होकर 
आग्नीध्र के पास से आज्य ग्रहण करते हैँ, अध्वर्यु सोम को ईषादण्ड के बीच उतारता 
हे ओर सोम कूटने के बट्ट पर रखता है । | 

होता प्रातरनुवाक्‌ पटने के पहले प्रातर्यावा देवताओं के लिए समिधा डालता है । 
छन्द ही वे देवता हैँ ¦ प्रचरणी ** सुचा से आहुति दी जाती है । यजमान-पत्नी आगे 
आती हे, अयुग्मसंख्यक एकधनाख्य घट रखे जाते हँ जिनके जल से सोम को 
आप्यायित करते है । | | . 





“ˆ इस महत्त्वपूर्ण कथन के बाद मेधा को मेदा बता कर प्रश्र दबा दिया गया है जैसे 
ऊपर "यन्न मे क्या है जिससे प्राण सब अंगो के लिए शुभ होता है" इस महत्त्वपूर्णं प्रश्न 
को। | । 

* * विकङ्कत काष्ठ की बनी, जुहू के आकार की खुक्‌ । 
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३.९.४ : सोमाभिषव प्रयोगविधि 

(उपांशुसवन का विधान अध्वर्युगण ओर यजमानं अधिषवण-फलकों के चारं 
ओर बैठते दै । अध्वर्यु अनामिका नें स्वर्णखंड बोधत है, क्योकि स्वर्णं सत्य का सूप 

ह । वह बट्रा (अश्मा) उठता है क्योकि अश्मा गिरि का खंड है ओर गिरि सोमका 

शरीर है । सोम पहले चूलोक म॑ वृत्र ही था। (अर्थत्‌ वज्राहत सोम- वृत्र हौ शिलाका! 
बन गया) सोम को दबाकर रस निकालने के लिए उसमे निग्राभ्य जल मिलाते है । फ 
सोम कामान करते दहै- (परिणाम देखते हए रखते ओर बोटते हँ) । इस मापन पे 
आहत- मृत सोम संजीवित हो जाता हे । वर्योकि सोम कौ मात्रा होती है । इसीलिए 
मनुष्यों मेँ ओर अन्यत्र मातरा होती है!" | 

(सोम की डंठलों ओर देशे -अंशुं को हलके कूटते-दबाते हं । सोम को ब्राह्मणे 
षधि कहा गया दै, पर लता नहौ, न उसके पत्तो का उल्लेख हे । कदाचित्‌ वह 
कैवटस-जातीय पौधा हो । सोम्‌ का रस नीचे विदछी खाल पर रिसता था जहाँ से उसे 
बेरा जाता था ओर पिसे अंशुभों को पानी म भिमो कर फिर रख निकाला जाता था) 


तीन बार सोम का रस निकालते है (अभिषव), तीन बार उसे सम्भालते है 
(सम्भार), चार बार निग्राभ्य जल क उपसर्जन करते है । 


स 
न 
स ५; स ~ 


॥1 


ग्रहनामक चतुर्थं काण्ड 


४.९.९ : अंशुग्रह ग्रहणविधि 
प्राण ही इस यज्ञ का उपांशु (ग्रह) हे ओर व्यान उपांशुसवन (सवनोपयोगी अश्म 

या बट्टा) दै, उदान हौ अनतर्याम ग्रह है । उपांशु नाम इसलिए है कि जो अशु ग्रै 

वह प्रजापति है, उसका यह प्राण हे । ध 


४,९१.२ : महाभिषव का विवरण ५. 
प्रतिप्रस्थाता, नेष्य ओर उनेता कौ सहायता से अध्वर्यु सोम को तीन-तीन बरक 
तीन पर्यायो में कूटते है, प्रत्येक बार कितने अभिघात हो यह नियत नहीं होता ज 
उपांशु अभिषव मे यह नियम होता हे । प्रथम पर्याय के पूर्व निग्राभ्य जल अंशु ए 
डाला जाता है । निकाला हुआ रस द्रोण-कलश के मुख पर पवित्र रख कर्‌ उसमे डल ` 
जाता है । इसके पश्चात्‌ सोम की धारा से ग्रह का ग्रहण किया जाता है। इस धर ! 
पहले आप्तोर्याम का ग्रहण होता है । अन्य ग्रह भी भर लिये जते ह । पष, 
माध्यन्दिनि के होते दै (शुक्र, मन्थी, आग्रयण, मरुत्वतीय, उक्थ्य) । ये धारग्रह क ` 
जते है । आद प्रातः सवन मे, पोच माध्यन्दिनिसवन मे । पहला ग्रह अनर्याम कहत , 











* चन्द्रमा (= सुन्दर मान ) सब मानों का प्रतिमान है ओर कालबोध हौ संख्याक | 
प्रथमन्ञापक है । संख्या मूल मान है। १. 
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है । ग्रह मे रखकर पात्र लिये जाते थे (जंसे-उथली प्लेट मे, क़, पर ग्रह का गकार 
अन्य प्रकार का भी कहा गया हे ।) ग्रह मिट्टी के होते है, पात्र लकड़ीके। 


अन्तर्याम इसलिए कहते हँ क्योंकि वह बाहर आती सस का (उदानाख्य प्राण 
को) अन्दर खींच कर धारण करता है । अन्तर्गृहीत प्राण ही अन्तर्याम है । 


सोम ने अपने पुरोहित बृहस्पति को पीडित किया था, इस दोष से शुद्ध करने के 
लिए उसे पवित्र से छाना जाता हे । | 


एक होने पर भी प्राण ओर उदान का नाम-भेद होता है । अहोरात्र ही यह ग्रह हैँ । 
रात्रि रहने पर अन्तर्याम क्रा ग्रहण होता है, उदित होने पर आहुति। 


उपांशु ओर अन्तर्याम ग्रह एक-दूसरे को दूते हुए रखे जाते है, प्राण ओर उदान की 
सन्धि के समान । वे तृतीय सवन तक वहीं स्थिर रहते हैँ (ग्राणोदानान्त्सन्दधाति) | 


४.१.३. एेन्द्रवायवग्रह का निकालना 


देन्द्रवायव वाक्‌ ही है, यह अध्यात्म है । जब इन्दर ने वृत्र पर प्रहार किया तब 
यह पता नहीं चला कि वृत्र का क्याहुञा। देवताओं की अभ्यर्थना पर वायु ने पता 
लगाना स्वीकार किया, इसलिए प्रथम वषट्कार वायु के लिए होता है । वायु ने वृत्र को 
मरा पाया । देवता सोम को लेने के लिए दोडे पर वृत्र-सोम कौ तीव्र खट्ट दुर्गन्ध थी, 
इसलिए वे रुक गये । वायु ने उसको बहाया, इसलिए ये ग्रह वायव्य कहे गये । इन्द्र ने 
भी वायु के साथ भाग चाहा ओर कहा कि इससे वाक्‌ स्पष्ट बोलेगी, पर प्रजापति ने 
वायु ओर इन्द्र मँ बैँटवारा करते हुए चौथाई भाग ही इन्दर को दिया। वाक्‌ का चतुर्थ भाग 
तो मनुष्यों मे स्पष्ट होता है । अस्पष्ट चतुर्थ, पशु, पक्षी ओर सरीसृप मे । 


तुरीयं वाचो निरुक्तं यन्मनुष्या वदन्त्यथेतत्तुरीयं वाचोऽनिरुक्तं यत्पवो 
वदन्त्यथेतत्तुरीयं वाचोऽनिरुक्तं यद्रयांसि वदन्त्यथेतत्तुरीयं वाचोऽनिसक्तं 
यद्वयांसि वदन्त्यथेतत्तुरीयं वाचेऽनिरुक्तं यदिदं क्षुद्रं सरीसृपं वदति। 
तस्मादेतद्षिणाब्भ्यनूक्तम्‌। चत्वारि वाक्परिमिता पदानि--। 


धाराग्रह ्है- एेन्रवायव, मैत्रावरुण, शुक्र, मन्थी, आग्रयण, उक्थ्य, 
धुव, इन्हे खर पर रखते हैँ । प्रातः सवेन के समय बहिष्पवमान स्तोत्र पद्ते 
हें । माध्यन्दिनिसवन के समय माध्यन्दिन पवमान ओर तृतीय सवन के समय 
तृतीय पवमान स्तोत्र गाया जाता है । 


४.९.४ मेत्रावरुणग्रह त 
मित्र ओर वरुण उसके क्रतु ओर दक्ष (संकल्प ओर कर्मशक्ति) हँ- यह 
आध्यात्मिक अर्थं है । जो मन से चाहता है, यह मेरा हो, यह मेँ करू- वह क्रतु है । जो 
उसकी इच्छा सम्पन होती है, वह दक्ष है । मित्र ही क्रतु है, वरुण दक्ष, ब्राह्मण मित्र 
हे, वरुण क्षत्रिय, पुरोहित अभिगन्ता (विचारक) है, शासक कर्ता । पहले वे अलग- 
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अलग थे, तब ब्रह्म या मित्र समर्थं था किन्तु क्षत्र या वरुण स्वतंत्र अवस्थान में समर्थं 
नहीं था। तब क्षत्र न ब्रह्म को निमंत्रित किया कि मेरी ओर आओ, हम साथ जुड कर 
कार्यं कर, तुम्हारी प्रेरणा से मेँ कर्म करूं । इस संसर्गं के कारण मैत्रावरुण ग्रह लिया 
जाता हे। 


वही पुरोहित है, इसलिए ब्राह्यण को जिस किसी क्षत्रिय का पुरोहित न बनना 
चाहिए, उससे सुकृत ओर दुष्कृत मिल जाएँगे । न क्षत्रिय को जिस किसी ब्राह्मण को 
पुरोहित बनाना चाहिए । ब्राह्मण राजा के विना हो सकता है, कषत्रिय राजा के विना 
नहीं । | 


मत्रावरुण ग्रह मे दृध मिलते हँ क्योकि सब का मित्र होने के कारण मित्र न वतर 
सोम पर प्रहार नहीं किया था, अतएव, उसे सोम से वंचित कर दिया गया था। ऋते 
वरुण, वही आयु का संवत्सर, (काल, युग) है । 


४.९.५ : आश्विनग्रह 


आश्विनग्रह यज्ञ का कान है, इस ग्रह को सर्वतः घुमाते हए पीते है क्योकि कान 
के द्वारा सब ओर से सुनते ह 


जब भृगु अङ्गिरसो न स्वर्गलोक प्राप्त किया च्यवन भार्गव, बढा ओर कृत्यारूपी, 
(कृत्या = धोखा) पीछे चूटा गया। इस समय शर्या मानव अपने ग्राम (गण ) के साथ 
उधर घूमता हुआ आया। पड़ोस मेँ उसने बस्ती बनाकर पड़ाव डाला। उसके गण मे 
कुछ लड्कं ने च्यवन को कुरूप देखकर उस पर ढेले फैके। शर्यात ने क्रोध से उनम 
व्यामोह फैला दिया, पिता पुत्र से, भाई भाई से लड़ने लगा। शर्यात ने सोचा, एेसा क्या 
किया हे कि यह आपदा आ पड़ी? ग्वालों ओर भेड चरानेवालों को बुलाकर उसने 
पूछा- किसी ने कुक देखा है क्या? ' उन्होने कहा- । बृढ प्रेत को मनुष्यों ने ढेलो से 
मारा हे । शर्या समञ्च गया वह च्यवन है । वह रथ जोतकर अपनी पुत्री सुकन्या को 
साथ लेकर रथ दौडाता हुआ वहौँ आया, जहाँ ऋषि थे। अपनी पुत्री सुकन्या को ऋषि 
को देकर शर्यात ने प्रसन किया ओर फिर अपने गण को लेकर वहो से चला गया। 
सुकन्या को देखकर अश्विनीकुमार मुग्ध हुए । किन्तु सुकन्या ने उनके साथ जाने के 
प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया । ऋषि के परामर्श से सुकन्या ने अश्विनीकुमारों से कहा 
कि वे आधे अधूरे ह । यदि वे ऋषि को युवा कर देँ तो वह उनका अधूरापन क्या है, 
यह बता देगी । सरसी मेँ स्नान के द्वारा ऋषि के युवा होने पर सुकन्या नै उन्हें बताया 
कि कुरुत में देवता उन्हं छोड़ कर यज्ञ कर रहे हे +" इस पर अश्विनीकुमार कुरुक्षेत्र 
गये ओर देवताओं से अपनी भागीदारी मँगी । उन्हेनि कहा- ' तुम लोग इलाज करते हुए 
मनुष्यो के बहुत संसर्गं मेँ आते हो ।' इस पर अश्विनीकुमारों कि ¦ 
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४.२.९१ : शुक्र ओर मन्थी यज्ञ कौ दो ओंखिं हँ । शुक्र सूर्य हे । मंथी चन्द्रमा है । 
उनके लिए सोम में सत्तू मिलाते हें । ध | 


४.२.२ : आग्रयण यज्ञ को आत्मा है । वह इसका सब कुछ है । क्योकि सब कुछ 
अत्मा ही है । 


४.२.३२ : उक्थ्य, यज्ञ की अनिरुक्त आत्मा है । आत्मा ही अनिरुक्त प्राण है । वही 
आयु है । 

४.२.४ : यही इसका प्राण है जो यह संमुख है वही वैश्वानर है, जो पीछे है वह 
धुव है । ध्रुव ओर वैश्वानर इन दो ग्रहों को पहले साथ लेते थे, अब उनमें से एक, ध्रुव 
ही लिया जाता है । यदि चरको से अथवा ओर कहीं से उसे वैश्वानर ग्रह का ज्ञान हो 
तो उसे यजमान के चमस में डाले, होतृचमस मेँ धरुवग्रह ही डाले। 


४.२.५ : सोम के ग्रहों को लेकर हविर्धान से उत्तरवेदि के पास जाकर वह सोम 
का विप्रूडढोम करता है । यह होम इस बात के लिए प्रायश्चित स्वरूप होता है कि 
सोम के सवन के समय कुछ बूदें बिखर जाती हैँ । इसके बाद अध्वर्यु, प्रस्तोता, 
प्रतिहर्ता, उद्गाता, ब्रह्मा ओर यजमान क्रम से एक-दूसरे को पकडे हुए हविधन से 
प्रसर्पण करते हैँ । उसके पश्चात्‌ वैसे ही वे चात्वाल के समीप साम-गान के लिए बैठ 
जाते है । दोनों अध्वर्युं यज्ञ के प्राण ओर उदान है । प्रस्तोता वाक्‌, उद्गाता आत्मा या 
प्रजापति, प्रतिहर्ता भिषक्‌ या व्यान है 


पहले पवमान स्तोत्र का पाठ होता है उसके पीछे धुय॑ नाम के स्तोत्रं का। 
कयानश्चित्र इत्यादि नौ ऋचां (ऋ० ४.२३१.१) पवमान कही जाती हैँ । यह 
बहिष्पवमान स्तोत्र स्वर्ग ले जानेवाली नाव है, ऋत्विज्‌ उसके स्फ्य (ड) ओर 
अरित्र है, स्वर्ग पहंचानेवाले । 


फिर वह यह कहता है- ' आग्नीध्र से तृणों को फेलाओ, पुरोडाशो को सजाओ, 

पशुओं के साथ आओ। फिर आगे बढ़कर आश्विनग्रह को लेता है ओर यूप के पास 
आकर उसमें मेखला लपेरता है ओर फिर पशु बँधता है । वह पशु प्रातः सवन में 
आलब्ध होकर द्वितीय सवन तक पकाया जाता हुआ पड़ा रहता है । अग्निष्टोम मे 
अग्नि के लिए पशु की बलि होती है । उक्थ्य मे इन्द्र ओर अग्नि के लिए दूसरे पशु को 
बलि होती है । यदि षोडशी हो तो इन्द्र के लिए तीसरे पशु कौ बलि होती है । यदि 
अतिरात्र हो तो सरस्वती के लिए चौथे पशु कौ बलि होती है। फिर वह सवनीय 
पुरोडाश का प्रयोग करता है । ओषधियों से उत्पन होने के कारण सवनीय पुरोडाश के 
प्रयोग से पशु भी सोम बन जाता है । पुरोडाश में भुंजा हुआ जौ; दही; सत्तू ओर पनीर 
होते है । अपूप खाकर भुजा जौ खाना चाहते हैँ । सत्तू, दही ओर पनीर इन सब के 
मिलने पर देवता प्रसनन होते हैँ । इन्द्र के लिए पुरोडाश होता है- उसके दो घोड़ों के 
लिषए्‌ भुजा जौ, पूषा के लिए करम्भ (सत्त), सरस्वती के लिए दही, मित्र ओर वरुण के 
लिए पयस्या}! | ग ् 
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बहिष्पवमान को छोडकर अन्य स्तोत्र उदुम्बरयूप के पास गाये जाते है। 
बहिष्पवमान मेँ गायत्री छन्द में तीन ऋचाओं के तीन तृच होते थे, जिसकी तीन 
विधा होती थी, उन्हें उद्यती, परिवर्तनी ओर कुलायनी कहते हैँ । प्रत्येक ऋचा गान 
के लिए चार भागों मे विभक्त होती हैँ जिन्हें प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार ओर निधन 
कहते है 


४.३.९ : ऋतुओं, इन्द्राग्नी ओर विश्वेदेवाः के लिए ग्रह 


ऋतुं संवत्सर होती है, संवत्सर मे १२ मास (तेरहवाँ छोडकर) होते हैँ, इसलिए 
९२ ग्रह लेते है । उन्हें उभयतोमुख पात्रों से निकालता है, एेसे पात्रों के आदि अन्त का 
भेद कहां है? संवत्सर भी एसे ही घूमता रहता है, 


वसन्त मे पौधे उगते ओर पकते हैँ । वासन्तिक मास मधु ओर माधव हें । ग्रीष्म 
प्रबल ताप देता है, उसके मास शुक्र ओर शुचि है, वर्षा के नभस्‌ ओर नभस्य, शरद्‌ के 
इष्‌ ओर ऊर्ज्‌ है । हेमन्त के सहस्‌ ओर सहस्य, शिशिर के तपस्‌ ओर तपस्य। 


४.३.२ : शस्त्रप्रतिगर 


(प्रत्येक स्तोत्र जिसका उद्गाता गान करता है उसके बाद होता शस्त्र पदता है । 
कुल १२ स्तोत्र ओर १२ शस्त्र होते हैँ । प्रातः सवन में बहिष्पवमान स्तोत्र ओर उसके 
धुर्य के रूप मे चार आज्य स्तोत्र पदे जाते हैँ । इनके मुकाबले मेँ आज्यशस्त्र, प्रउगशस्त्र 
ओर तीन मेत्रावरुण, द्राह्यणाच्छांसिन्‌, अच्छावाक शस्त्र पढ़ जाते हैँ । माध्यन्दिनिसवन में 
माध्यन्दिनि पवमान ओर चार स्तोत्र गाये जाते हैँ उनके मुकाबले में मरुत्वतीयशस्त्र, 
निष्केवल्यश्स्त्र, मेत्रावरुण, ब्राह्मणाच्छांसिन्‌, अच्छावाक शस्त्र पदे जाते हैँ । तृतीय 
सवन में र्भवपवमान ओर अग्निष्टोम साम (यज्ञायज्ञिय) गाये जाते हैँ ओर उनमें 
प्रत्यक के अनन्तर वैश्वदेवशस्त्र ओर आग्नामारुतशस्त्र पदे जते है ।) * 


होता जब शंसन करता है (स्तोत्र गाता है) तो वह गाताही हे) होता पुकार 
(आवाहन) देता है ' शंसावोम्‌' (हम दोनों स्तुति करे), इसका अध्वर्युं उत्तर देता है, 
यह प्रतिगर कहलाता है । गाते हुए फे लिए ही अध्वर्यु प्रतिगर कहता है । 


प्रजापति ही उद्गाता है ओर ऋचा जो कि स्त्री है, वह होता है । प्रजापति ओर 
ऋचा के संयोग के समान ही उद्गाता ओर होता का संयोग है । ऋचा मेँ उद्गाता 
सृजनात्मक बीज डालता है उसका ही होता शस्त से प्रजनन करता है! शस्त्र से वह 
उसे तीखा आकार देता है (तेज करता है) । (तात्पर्य यह प्रतीत होता है कि ऋचा 


मे साम कौ धुन सृजन का बीज डालती है, शस्त्रपाठ उसे परिच्छिन या आकारित 
करता है)। 





नै 


कात्यायनश्रौतसूत्, सम्पादक- विद्याधर शर्मा, पृ ३७५ 
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देवताओं ने छन्दो को बासी कर दिया था। जो ऋचा मे मद या मादकता है ओर जो 
साम मे रस है, उनसे छन्दो का नवीकरण होता है। 


एक समय छन्द चार अक्षरो के होते थे! जब जगती सोम पर ञ्ञपटी तो वह तीन 
अक्षयो को छोडकर आयी, फिर त्रिष्टुप्‌ एक अक्षर छोडकर आयी । इन चारो अक्षय को 
लेकर गायत्री आयी ओर अष्यक्षरा हो गयी । उसी से प्रातः सवन का अनुष्ठान होता है, 
इसलिए प्रातः सवन गायत्र है, माध्यन्दिनसवन त्रेष्टुभ्‌ है, तृतीय सवन जागत है । 


४.३.२ : ( यहाँ से माध्यन्दिनिसवन काः आरम्भ है ) जो इस ब्राह्मण का मुख्य 
विषय है । यह मरुत्वतीयग्रह से आरम्भ होता है (उहा-उहा कहते हुए सोम का रस 
निकाला जाता है, जैसे प्रातः सवन में महाभिषव के समय ग्रावस्तुत्‌ पदता हे) । पहले 
इन्द्र फिर शुक्र ओर मन्थीग्रह निकाले जाते है । फिर मरुत्वतीय ओर उसके बाद 
उवथ्यग्रह । इस प्रकार पाच ग्रह लिए जाते हैँ । इस प्रकार माध्यन्दिनिसवन में माध्यन्दिन 
पवमान पच सामों का होता है ओर वह पंचदश होता है । (माध्यन्दिनि पवमान मेँ तीन 
तृचात्मक सूक्त होते हैँ जिनमें तीन गायत्री, दो बृहती ओर तीन त्रिष्टुप्‌ कौ ऋचां होती 
है किन्तु उन्हे इस प्रकार गाया जाता है कि वे पांच साम बन जायें । इसमें प्रत्येक साम 
तीन ऋचाओं का होता है । इस प्रकार पोच साम में १५ ऋचां होती हैँ । गायत्री कौ तीन 
ऋचाओं का दो सामों में उद्गान होता है, एसे ही बृहती का भी, जिसमें उसकी दो 
त्वाँ तीन बना दी जाती है, फिर त्रिष्टुप्‌ कौ ऋचाओं का गान होता है । इस प्रकार पाच 
साम सम्पन्न हो जाते हँ ।) 


इन्दर क्षत्र है, मरुत्‌ विशः है । विश्‌ के बल से युक्त होकर क्षत्रिय बलवान्‌ होता 
है । मरुतो कौ सहायता से इन्द्र ने वृत्र को मारा था इसीलिए मरुत्वान्‌ इन्द्र के लिए ग्रह 
लेते हैँ । केवल मरुतो के लिए नहीं क्योकि उससे प्रजा क्षत्र-विरोधिनी हो जायगी । 
मरुत्वान्‌ इन्द्र के लिए ग्रह लेने से प्रजा अनुगत होठी हे । 


माहेन्द्र ग्रह लिया जाता है क्योकि मरुतो के साथ संसर्ग के कारण इन्द्र मलिन हो 
गया था। जैसे राजा प्रजा के साथ एक थाल में खा ले। एेसे ही मरुत्वतीय ग्रह से विजय 
प्राप्ति के बाद सिर्फ इन्द्र के लिए माहेन्द्र ग्रह लिया जाता है । 


४.३.४ : दक्षिणादानादि विधि 


यज्ञ का अनुष्ठान करने मेँ हत्या ही होती है । सोम को कुचलते है । पशु को मारते 
है, कारते है, सिल पर बटे से अनाज की हवि कूटते-पीसते हैँ । इस हिंसा से यज्ञ 
असमर्थ (अदक्ष) हो गया, उसे दक्ष बनाने के लिए दक्षिणा आवश्यक ह । हविर्यज्ञ मे 
छः या बारह गाये दी जाती हैँ, सोमयाग मे सौ से कम नहीं क्योकि पुरुष शतायु होता 
है । ब्राह्मण मनुष्य-देव है, वे दक्षिणा से प्रसन होते है । चार द्रव्यो की दक्षिणा होती 
है- हिरण्य, गाय, वस्त्र ओर अश्व । वस्त्र में हिरण्य बोधकर दिया जाता है । 


"काम ही दाता है, काम ही प्रतिग्रहीता है'। 








३९८ ^ वैदिक संस्कृति 


४.३.५ : ( माध्यन्दिनिसवन, आदित्यग्रह ) देवता त्रिविध हेँ- वसु, रुद्र ओर 
आदित्य । वसुओं का प्रातःसवन होता है, रुद्र का माध्यन्दिनि सवन, आदित्यो का तृतीय 
सवन । 


आदित्य द्विदेवत्य ग्रहों में प्रवेश कर गये । इन ग्रहो के अनुवषट्कार के स्थान पर 
आदित्यो के लिए सोम कौ आहुति दी जाती है । यद्यपि आदित्यो का तृतीय सवन है, 
ये आदित्यग्रह माध्यन्दिनि सवन के शेष भाग में लिये जाते हैँ। 


४.४.१९ : ( सावित्र-ग्रह ) सविता मन ही है । सविता प्राण ही है । उपांशुग्रह 
उठाने से वह उसमे अग्रिम प्राण डालता है, सावित्रग्रह उठाने से पश्चात्प्राण डालता है। 
ऊपर से ओर नीचे सेये दोनों प्राणही हे। 


माध्यन्दिनिसवन मेँ क्रतुग्रहो से ऋतुर्पे ओर संवत्सर परोक्ष रूप से अवकल्पित होते 
है । पर (तृतीय सवन में) यही सविता है; जो तपता है । वही प्रत्यक्ष रूप से सब ऋतु 
ओर संवत्सर हे । उसके लिए सावित्रग्रह होता है । 


उस साविघ्रग्रह को उपांशु पात्र के द्वारा लेता है । सविता उसका मन है, उपांशु प्राण 
हे । सविता मन है, आग्रयण आत्मा, आग्रयण-ग्रहण के द्वारा आत्मा में मन रखता है । 


वैश्वदेव ग्रह उठाता है । सविता मन है, विश्वेदेवाः यह सब है । जो कुछ है वह 


मन का अनुकरण करता है, मन का अनुसरण करता है- इदं सर्व मनसः 


कृतानुकरमनुकर्त्स | 


तृतीय सवन वैश्वदेव सवन है । (आर्भव पवमान स्तोत्र) वैश्वदेव साम ही है। 
वैश्वदेव शस्त्र तो प्रसिद्ध है । (वैश्वदेव शस्त्र मे सविता, द्यावापृथिवी, ऋतु ओर 
विश्वेदेवाः के लिए सूक्त पद जाते हे । 


४.४.२. : सोम के लिए चरु तैयार रहता है । सोम देवताओं कौ हवि है, सोम के 
लिए ही यह हवि तैयार कौ जाती है । चरु देवताओं का अन है, क्योकि ओदन चरु 
हे, ओदन प्रत्यक्ष अन है। 


प्रातःसवन ओर माध्यन्दिनि सवन में सौम्यचरु का प्रचरण नहीं होता क्योकि वे 
केवल देवताओं के लिए हैँ । तृतीय सवन में सौम्यचरु पितृदेवत्य होता है। 


प्रतिप्रस्थाता पालीवत ग्रह उटठाता है, यज्ञ से ही प्राणियों का जन्म होता है | यज्ञ 
मिथुन रूप है, जिससे प्रजा कौ सृष्टि होती है । इसीलिए पात्नीवत ग्रह पकडता है 
(पत्नीवान्‌ के लिए ग्रह पात्नीवत होता है अर्थात्‌ सपत्नीक देवताओं के लिए होता है 
जेसे- सोम ओर अग्नि के लिए) । 


४.४.२३ : छन्द देवताओं के पशु होते हँ । जैसे पशु मनुष्यों के जोतने के लिए होते 
है, एसे ही छन्द देवताओं के लिए यज्ञ को ढोते हैँ । फिर वह इन्द्र के घोडे के लिए ग्रह 
 पकड़्ता है, जिसे ' हारियोजन" कहते हैँ । छन्द ही हारियोजन है 























त 
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४.४.३ : नौ समिष्ट यजुषो का (यक्ञसम्पूर्तिं के लिए अनुष्ठेय याग ओर उसके 
लिए यजुषूशस्त्र) होम करता है । क्योकि बहिष्पवमान स्तोत्र मेँ नौ ऋचां होती हैँ । 
(बहिष्पवमान स्तोत्र त्रिवृत्‌ स्तोम मे गाया जाता है, उसमें गायत्री के तीन तुच होते 
हे ।) समिष्टयजु नाम इसलिए दिया जाता है कि जिस देवता के लिए यह होम किया 
जाता है, वह यजन सुसम्पन होताहे। ` 


४.४.५ : समिष्ट यजुर्हौम यज्ञ का अन्त है । उसके बाद वे चात्वाल के पासं आते 
ह, यजमान कृष्णविषाण ओर मेखला चात्वाल में फेकता है । सोम के शेष भाग 
(ऋजीष) को बहाने ले जाते हैँ । यह उसका स्वगाकार है। (गमन के लिए 
स्वस्तिवाचन) । सर्पं रज्जुओं कौ तरह हैँ, कूप उनके आयतन है, मनुष्यों ओर सर्पो के 
बीच सहज वैर है । इसलिए कहता है "सर्पं न हो, पृदाकु न हो'] ऋचा पदता है, 
जिससे समस्त पापों से मुक्त हो जाता हे। 


चात्वाल के पीके से उत्तराभिमुख होकर बाहर निकलते हैँ । बहती धारा जहाँ 
स्थिर सरस्‌ हो वहाँ जाते हँ । अवभृथ का देवता वरुण है, उसके लिए एक कपाल 
पुरोडाश देते दँ । अग्नि ओर वरुण के लिए आहुति देते हँ । फिर सब स्नान करते हैँ ओर 
यजमान ओर उसको पत्नी नये वस्त्र पहनते हँ । एेसे निष्पाप हो जाते हैँ, जेसे-दूध पीता 
शिशु। 


४.५.९ : ( उदयनीयेष्टि ) अदिति के लिए चरु से उदयनीय इष्टि होती है ! फिर 
पथ्यास्वस्ति के लिए हवि देने के बाद क्रम से अग्नि, सोम, पथ्यास्वस्ति ओर अदिति 
के लिए हवि दी जाती है । फिर मैत्रावरुण अनुबन्ध्या वशा की बलि होती है । यह एक 
अलग से पशुयाग है क्योकि अवभृथ के साथ यज्ञ समाप्त हो चुका है अथवा यह भी 
अनिष्ट- निवारण के लिए एक प्रकार की स्विष्टकृत्‌ इष्टि है । 


४.५.२ : मैत्रावरुण के लिए अनुबन्ध्या वशा ( बोद्ध गाय ) की बलि 

यद्यपि अग्निष्टोम में कुल मिलाकर पोच दिन लगते हँ उसका सुत्यादिवस एक ही 
होता है, इसलिए उसे “एकाह ' माना जाता है । उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र, अत्यग्निष्टोम, 
वाजपेय ओर आप्तोर्याम (अग्निष्टोम को) मिलाकर "एकाह ' सोम कौ सात संस्था 
होती है, जिनकी प्रकृति अग्निष्टोम है । इनमें अन्तर कर्ही-कीं होते हैँ । उदाहरण के 
लिए उक्थ्य में एक के स्थान पर दो सवनीय पशु होते है । स्तोत्र ओर शस्त्र संख्या में 
भी तीन-तीन अधिक होते है। षोडशी में षोडश संख्या का महत्त्व है । इसमें 
अन्तिम स्तोत्र-शस्त्र सोलहवोँ होता है । सवनीय पशु एक तीसरा होता है । अतिरात्र 
रात भर चलकर अगले. दिन समाप्त होता है । अत्यग्निष्टोम के. विषय में एक मत 
यह है कि कषत्रिय ही उसका अधिकारी है। इसमें उक्थ्य स्तोत्रं का गान न 
करके षोडशी स्तोत्रं का गान किया जाता है । आप्तोर्याम को अतिरात्र कौ विकृति माना 
जाता है। | | ^ 











४०० ^ वैदिक संस्कृति 


वाजपेय की विशेष महिमा बतायी गयी है । कहा गया है कि स्वाराज्य की इच्छा 
रखनेवाले को यह याग करना चाहिए । ब्राह्मण ओर क्षत्रिय ही इसके अधिकारी हँ । इस 
याग मेँ सत्रह की संख्या का विशेष महत्त्व है । इसका सम्बन्ध प्रजापति से जोडा गया है 
जो कि इस यज्ञ के प्रधान देवता हैँ । बारह मास ओर पाँच ऋतुं मिलाकर ही सत्रह कौ 
संख्या होती है, जो उसका आधिदैविक पक्ष है । आध्यात्मिक पक्ष मेँ लोमन्‌, त्वचा 
असृक्‌, मेदस्‌, मांस, स्नायु, अस्थि, मज्जा हैँ । इनके सोलह अक्षर प्राण के साथ 
मिलाकर सत्रह कहलाते है । यह भी कहा गया है कि प्रश्नोपनिषद्‌ में प्राण को सोलह 
कलाओं का उल्लेख है ओर सत्रहवों प्रजापति है ।* सत्रह दिन में वाजपेय सम्पन्न होता 
है, जिसमें तेरह दिन दीक्षा के; तीन उपसद्‌ के ओर एक सव का होता है । यूप स॒त्रह 
अरलिि ऊँचा होता है । अन्य की भी अनेक प्रकार से सत्रह को संख्या इसमें मिलती है। 
स्तोत्र ओर शस्त्र भी इसमें सत्रह-सत्रह होते हैँ । इसकी एक विशेषता यह है कि इसमें 
सुरा के भी सत्रह ग्रह होते ह। एक ओर विशेष अनुष्ठान इसमे सत्रह र्थो को दौडका 
होता है । एक क्षत्रिय बाण फैकता है ओर जहो वह गिरता है उसे बह फिर फेकता हे । 
इस प्रकार सत्रह बार किया जाता है । यह दूरी ही रथ की दौड के लिए निश्चित होती 
है । प्रत्येक ऋत्विक्‌ को सत्रह द्रव्यो की दक्षिणा मिलती है, जिसमें रथ, निष्क, अश्व 
गज, सो गाये, दास-दासी आदि सम्मिलित होते हैँ । 


पचम काण्ड : सवनाम 


५.९.९ वाजपेययाग विधि 


वाजपेय के विवरण मे अनेक आख्यान, सूक्त, सूक्तियाँ ओर रहस्य के निर्वचन 
मिलते हैँ । जिनसे इसके वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप का पता चलता है । देवता ओर 
असुरो मे जब संग्राम हुआ तो किसके लिए आहुति दी जाय, यह प्रश्न उठा। असुरो ने 
अत्यधिक अभिमान से अपने ही मुखो मे आहुति दी । इस अभिमान से वे पराभव को 
प्राप्त हुए । देवताओं को प्रजापति ने यज्ञ के रूप में अपनी आत्मा दी । यज्ञ ही देवताओं 
का अनन है । उन्होने यह निश्चय करने के लिए कि वह किसका होगा, दौड व्कौ शरत 
लगायी । बृहस्पति, सविता की प्रेरणा के लिए दौड़े ओर उस प्रेरणा से वे दौड़ मेँ जीत 
गये । जीतकर बृहस्पति पूर्वं दिशा को चले, अतः जो वाजपेय से यजन्‌ करता है, वह 
भी पूर्वं दिशा को जाता है। पहले ऊपर कौ दिशा को चदृते थे, वरहो से ओपाविन्‌ 
जानश्रुतेय नीचे उतरे, तब से सब मनुष्य नीचे उतरते है । (इससे तुलनीय है यूनानी 
दार्शनिक प्लातोन्‌ की कातानासेस (अवरोहण) की अवधारणा :) बृहस्पति ओर इन्द्र ने 
यह यज्ञ किया था, इसलिए ब्राह्मण ओर क्षत्रिय इसके अधिकारी हैँ । राजसूय का 
अधिकारी राजा ही है, ब्राह्मण नहीं किन्तु राजसूय वाजपेय से नीचे है । राजा तो राजसूय 
से राजा बनता है किन्तु वाजपेय से सम्राट्‌ बनता है । राज्य साम्राज्य से नीचे है। 


* युधिष्ठिर मीमांसक, श्रौत यज्ञो का निरूपण 
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सत्रह सोमग्रह होते हँ ओर सत्रह सुराग्रह, ये दोनों प्रजापति के अंग है, सोम 
सत्य, श्री ओर ज्योति है । सुरा अनृत, पाप्मा ओर तमस्‌ है । वाजपेययाजी इन दोनों अंगों 
को जीत लेता है। सत्रह ओर सत्रह चौतीस होते है, तैंतीस देवता हैँ! चौतीसगां 
प्रजापति। । 


सोम का क्रय केशवान्‌ पुरुष से सीसे के बदले मेँ किया जाता है । परिस्ुत्‌ सोम 
का क्रय (कच्चा च्वाया) केशवान्‌ पुरुष से इसलिए किया जाता है क्योकि केशवान्‌ 
पुरुष न स्त्री है न पुरुष जैसे कि सीसा, सोना नहीं है । यह परिसुत्‌ सोम, न सोम ठै, न 


सुरा, 


५.९.२. : पशुतन्त्र प्रयोगविधि 


अग्निष्टोम में आग्नेय पशु, एेनद्राग्न पशु उक्थ्य में, एेद्र षोडशी मेँ बलिपशु होते 
हैँ । सरस्वती के लिए, सत्रहवें स्तोत्र के लिए, बलि देते हैँ । मरुतो के लिए पृश्नि वशा 
को, यह विशेष रूप से वाजपेय में हे । प्रजापति के लिए सत्रह पशुओं की बलि होती 
है, ये सत्रह विना सींग के (त्रूपर) होते हैँ, श्यामा होते हँ ओर नर होते हैँ । तूपर 
इसलिए कि पुरुष (मनुष्य) ही प्रजापति के निकटतम है ओर वह विना सींग के हौता 
है- पुरुषो वै प्रजापतैनेदिष्ठः। श्याम इसलिए कि उसमें शुक्र ओर कृष्ण का दन होता 
है ओर दन्द ही सृष्टि का मूल है । इसलिए कि वह प्रजनन समर्थ है। 


माध्यन्दिनिसवन मेँ आजिधावन होता है । घोडे रथ में जोडे जाते हैँ । यह आशा कौ 
जाती है कि उनका वेग वायु ओर मन का-सा हो क्योकि न मन से कोई वेगवान्‌ हे, न 
वायु से। घोड़ों को नीवार-चरु पकाकर सुंघाते है । जो यह आजिधावन होता है, उससे 
इस लोक की विजय होती है। जो ब्रह्मा नाभि तक उठे रथ-चक्र के ऊपर अवस्थित 
होकर साम गाते है, उससे अन्तरिक्ष लोक की विजय होती है ओर जो यजमान यूप 
का आरोहण करता है, उससे देवलोक कौ विजय होती है । सत्रह दुन्दुभियों का 
वादन होता है ओर राजन्य वेदि के अन्त से उत्तर दिशा मे सत्रह बार प्रव्याध का 
वेध करता है । राजन्य वस्तुतः प्रजापति का प्रत्यक्षतम रूप था, इसीलिए वह एक 
होकर भी बहुतों पर शासन करता है । प्रजापति के भी चार अक्षर ओर राजन्य के भी 
चार अक्षर है। | 


द्यावापृथिवी ही प्रजापति है। वे ही पिता ओर माता दै मातेव च हि पितेव 
चप्मजापतिः। | 


दौड मे भाग लेते हुए रथँ मे से एक के ऊपर वैश्य या राजन्य बेठता है, वह वेदि 
की उत्तर श्रोणि में बैठता है, अध्वर्युं ओर यजमान पूर्व द्वार से निकल कर मधुग्रह 
लेकर आते है ओर वैश्य या राजन्य के हाथ मेँ रखते हैँ । फिर नेष्टा पश्चिमी द्वार से 
` सुराग्रह को लेकर निकलता है, वह शाला के पीछे से जाता है ओर एक वैश्य या 
राजन्य के हाथ में रखता हुआ कहता है कि मेँ इसको तुर्हं देकर निष्क्रय करूगा। 
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सत्य, श्री, ज्योति सोम होते हैँ, अनृत, पाप ओर तम सुरा होती है । इस निष्क्रय के द्वारा 
यजमान मेँ सत्यादि का आधारण होता है ओर वैश्य में अनृत, पाप ओर तम होता है। 
वह जो चाहता है वही करता है । लेकिन ब्राह्मण को वह हिरण्य-पात्र के साथ ही 
मधुग्रह देता हे। 


यूप अष्टकोण होता है ओर संत्रह कपड़ों से वेष्टित होता हे । उसका चषाल गोधूम 
का बना होता है। अर्थात्‌ उसका शिखर गेहू के आटे का बना होता है। जैसे पुरुष 
प्रजापति के निकट है वैसे गेहूं पुरुष के निकटतम पौधा है क्योकि वे दोनों ही त्वक्‌ या 
छिलके के विना होते हैँ । नेष्टा यजमान-पत्नी को लाते हुए उसे दीक्षा के समय के 
वस्त्र के नीचे कुश- चण्डातक पहनने को देता है । सीदी (निःश्रेणी) लगाते हैँ, उस पर 
चटढता हुआ यजमान पत्नी से कहता है किं ' जाया आओ, हम साथ स्वर्ग का आरोहण 
करं ' क्योकि जाया अपना अर्धं होती है यूप से वह नीचे पृथ्वी को देखता हुआ कहता 
है- ' पृथ्वी माता को नमस्कार! । इस तरह वह पृथ्वी को अपना मित्र बनाता है क्योकि 
माता पुत्र का अहित नहीं करती ओर न पुत्र माता का। (यूप से) उतरकर उदुम्बर की 
आसन्दी पर अज ऋषभ (बकरा) कौ खाल पर सोना रखकर बेठता हे | पहले खाल 
रखकर उस पर चढता है फिर उसके लिए उदुम्बर की आसन्दी लाते है । उस पर अन 
ऋषभ को खाल का आस्तरण होता है । 






















जब सुत्यादिवस २ से १२ तक होते है तो सोमयाग अहीन कहलाता है । इससे 
अधिक सहस्रवर्षं तक जब सुत्यादिवस होते हँ, तब वे सत्र कहलाते है । अहीनयागों 
कौ प्रकृति द्वादशाह मानी जाती है । इसमे ९२ दिन सुत्या होती है ओर उसके पूर्व १२- 
९२ दिन दीक्षा ओर उपसद्‌ के होते हैँ । इसका अनुष्ठान १७ से र४ आहिताग्नि ब्राह्मण 
करते है । इसमें सोलह ऋत्विक्‌-कर्म करते रहँ, शेष अन्य सदस्य होते है। 


स्रो की प्रकृति गवामयन मानी जाती है । इसका साकितिक अर्थ सूर्य की वार्षिक 
परिक्रमा से बताया गया है । वर्षभर मे सूर्य की नाना स्थितियों का इसमें निदर्शन होता 
हे । पुरे संवत्सर को दो भागो में बट दिया जाता है ओर उनके बीच में विषुवत्‌ दिवस 






राजसूय बहुत सी इष्टयो, होमो, पशुबन्धो ओर सोमयागों का विशाल समूह हे । 
इसको सम्पन करने मे २/२ (ढाई वर्ष) लगता है । इसमे इष्टि, पशु ओर होम का 
आपेक्षिक प्राधान्य समायोजित है । इसका प्रारंभ पवित्र नाम के सोमयाग से होता है, जो 
ग्निष्टोम का प्रकार है किन्तु इसमें विस्तार अधिक होता है । दीक्षा, उपसद्‌, दक्षिणा 
भी को संख्या अधिक होती है । फिर पोच इष्टियोँ होती है, जिनमें पहली का नाम ` 
अनुमति , फिर चातुर्मास्य के पर्वो का अनुष्ठान किया जाता है । दर्शपूर्णमास 

¡ कौ जाती हैँ ¦ इनके अतिरिक्त अनेक होम सम्पन्न किये जाते है 
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हविययो से युक्त इष्टयो अनुष्ठित होती हैँ । रतन हवि नाम कौ १२ इष्ट्या होती हैँ । 


मित्र ओर बृहस्पति के लिए इष्टि होती ह । अभिषेचनीय सोमयाग किया जाता है ओर 
आठ देवसू हवियों का अनुष्टान करते हँ । फिर सत्रह प्रकार के जलं को मिलाकर 


उनसे यजमान का अभिषेक किया जाता हे, उसे (यजमान को) व्याघ्र चर्म पर बिटाकर 
तार्य का वस्त्र पहनाकर ओर धनुष-बाण हाथ में दिया जाता था। अभिषेक के बाद 
शुनःरोप कौ कथा कही जाती है । यजमान रथ मेँ बैठकर गायो को जीतने का अभिनय 
करता है, राजा, (यजमान) उसका भाई, सूत, ग्रामणी ओर ग्रामणी का भाई दयतक्रोड़ा में 
भाग लेते हैँ । फिर तीन अनुबन्ध्याओं कौ इष्टि होती है । संसृपा हवियों का अनुष्ठान 
किया जाता है । उसके अनन्तर यजमान के गले में कमल के फूलों की माला पहनायी 
जाती है, फिर पोच देवताओं को पंचलिल नामक इष्टि में हवि दी जाती है । फिर १२ 
हवियों का ओर अनुष्ठान होता है । पशुयाग सम्पादित होता है । वर्ष भर रखे हुए केशों 
का वपनं होता हे । व्युष्टि-द्विरात्र नाम का अहीन सोमयाग ओर क्षत-धृति तथा तृष्टोम 
ओर ज्योतिष्टोम नाम के यज्ञ किये जाते थे। अन्त मँ चरक सौत्रामणी का अनुष्ठान होता 
है। 


राजसूय का प्रधान कृत्य यजमान या राजा का अभिषेक है । रलनहविर्योँ उस युग के 
राजकीय सहायकोँ ओर अनुचरो कौ व्यवस्था प्रदर्शित करता है । ये १२ रत्नी कात्यायन 
के अनुसार इस प्रकार है यजमान, सेनापति, पुरोहित, महारानी, सूत, ग्रामणी, क्षत्ता, 
संग्रहीता, अच्छावाक, गोविकर््ता, दूत या पालागल एवं परिवृक्ती । गायों कौ विजय 
चिरातीत युग के उस युग का चित्रण करती है जब गायों के लिए युद्ध ही युद्ध का मुख्य 
प्रकार था। 


५.२.३ : इसमे पवित्र इष्टि, अनुमति इष्टि ओर चातुमस्यि विधि का वर्णन है । 
यह कहा गया है कि जो राजसूय से दर्विहोम का यजन करता है, वह सब इष्टियो को 
जीत लेताहै। 


५.२.४ : चातुर्मास्यं का ओर पंचवातीय हौम का यजन होता है, जो यह बहता है, 
वही प्राण है। जो प्राण है बही वायु है, वही एक पवन मनुष्य के अन्दर प्रविष्ट होकर 
दशविध हो जाता है। 


५.२.५ : यह त्रिसंयुक्त इष्टि ओर द्विसंयुक्त इष्टि होती है । 


५.३.९ : इसमें रललहवि की इष्टि का विधान होता था! सेनानी इसका एक रत्न है । 
उसके घर से लौटकर अनीकवान्‌ अग्नि के लिए अष्टाकपाल पुरोडाश का निर्वाप करते 
है! इसकी दक्षिणा हिरण्य ह । दूसरे दिन वह पुरोहित के घर जाकर बृहस्पति के लिए 
चरु का निर्वाप करता है । क्योकि बृहस्पति देवताओं का पुरोहित है । उसको दक्षिणा 
शितिपृष्ठ बैल हे । अगले दिन यजमान के घर में इन्द्र के लिए एकादशकपाल पुरोडाश 

का निर्वाप करते हे । क्षत्रिय ही इन्द्र है । इसकी दक्षिणा वृषभ है । अगले दिन महिषी के 
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घर से आदित्य चरु का निर्वाप होता है क्योकि अदिति ही देवपत्नी है ओर पृथ्वी है। 
इस हवि से वह पृथ्वी को अनपक्क्रमणी बनाता है। इसकी दक्षिणा धेनु होती है 
क्योकि वही मनुष्यों की सब कामना पूरी करती है । धेनु माता है, माता कौ तरह ही 
वह मनुष्यों का भरण करती है । दूसरे दिन सूत के घर जाकर वरुण के लिए यव-चरु 
का निर्वाप होता है क्योकि देवताओं का सूत वरुण है, उसकौ दक्षिणा अश्व होती है। 
अगले दिन ग्रामणी के घर जाकर मरुतों के लिए सप्तकपाल पुरोडाश निकाला जाताहै 
क्योकि मरुद्गण विश्‌ है, ग्रामणी वैश्य होता है । उसकी दक्षिणा चितकबरा बेल होता 
है । अगले दिन क्षत्ता के घर जाकर सविता के लिए बाहर कपाल या आठ कपालो का 
पुरोडाश निकाला जाता था। इसकी दक्षिणा श्येतअनड्वान होता था। अगले दिन 
संगृहीता के घर जाकर अश्विनो के लिए द्विकपाल पुरोडाश निकालते थे। उसकी 
दक्षिणा जुड़वा बेल है । अगले दिन भागदुघ के घर जाकर पूषा के लिए चरु निकालते थे 
वयोकि पूषा देवताओं का भागदुघ है । उसकी दक्षिणा श्याम बैल है । फिर अगले दिन 
अच्छावाक गोविकर्ता के घर से गवेधुक इकदा करके यजमान के घर से गवेधुक के चरु ` 
को निकालते हैं । उसकी दक्षिणा दुरंगा बेल होता है तथा जिसके अगले पैर शिति* ओर 
पूंछ के बाल भी उसी रंग के हों, इसके अतिरिक्त खड्ग या पंजेवाली छुरी, बालों कौ 
रस्सी से बंधा हुआ फड़ (अक्षावपन) है । अगले दिन पालागल के घर जाकर अध्वाके 
लिए आज्य कौ आहुति देता है । उसकी दक्षिणा बैल के चमडे से वेष्टित धनुष ओर 
चमडे के बने तूणीर ओर लाल साफ़ है । इस प्रकार से एकादश रत्नों का सम्पादन करके 
वह रत्न हवियों से राजा बनता है ओर अन्त में राजा परिवृत्ती के घर जाकर निर््रतिके 
लिए चरु का निर्वाप करता है । पुत्रहीन पतनी परिवृत्ती है । वह काले चावलों को नाखून 
से निकाल करके उनका चरु पकाता है । उसको दक्षिणा है, काले रग की गाय जो कि 
बूदी ओर दुर्बल है| 


५५.२.३. : देवसू हवियों का अनुष्ठान जिसमें अग्नि, सोम के लिए पशु ओर 
पुरोडाश के पश्चात्‌ देवसू हवि दी जाती है । सविता के लिए, अग्नि गृहपति के लिप्‌, 
सोम वनस्पति के लिए, बृहस्पति के लिए, रुद्र पशुपति के लिए, मित्र सत्य के लिए 
वरुण धर्मपति के लिए। धर्मपति का पद ही परम पद है । यजमान के लिए स्तुति कौ 
जाती है कि उसे महान्‌ जानराज्य प्राप्त हो, वह सब प्रजा का शासक होता ठै, किन्तु 
ब्राह्मणों का राजा सोम होता है, ब्राह्मण उसका आद्य (शोषणीय) नहीं होता । 


५.३.४ : राजा के अभिषेक के लिए वह सत्रह प्रकार के जल का संभरण करता है। 
पहले प्रकार का जल सरस्वान्‌ का होता है, फिर पशु या मनुष्य के धंसने पर सामने कौ 
ओर उठनेवाली ओर वसे ही पीछे जानेवाली लहरों का जल; स्यन्दमान जल 
प्रतिस्यन्दमान धारा का जल, हरटती ओर फिर जुडती धारा का जल, समुद्र कौ लहे 
काजल, भवर काजल, स्थावरजल, धूप मेँ वर्षा का जल, तालाब का जल, सर ओर 


* शिति सामान्यतः कृष्ण वर्णं का वाचक होते हुए भी यहाँ शवेतवाची लिया गया है । 





य 





न 

















कर्मकाण्ड ओर उसका अर्थं „^ ४०५ 


कूप का जल, ओस का जल, मधु, गाय के उल्ब का जल, दूध, घी, दही, यह सत्रह 
प्रकार के होते दँ । वह उनमें मरीचियों को अंजलि मे लेकर मिलाता है । 


सत्रह प्रकार के जल तैयार किये जाते हैँ क्योकि प्रजापति सप्तदश हैँ । इनमे सोलह 
प्रकार के जल के लिए सोलह आहुति होती है, पर सत्रहवें सारस्वत के जल के लिए 
आहुति नहीं होती है । 


५.३.५ : माध्यन्दिनिसवन मे अभिषेक करते हैँ । शार्दूल कौ खाल लिकछछाते हैँ फिर 
पार्थ हवि का होम होता है । पृथी वैन्य मनुष्यों मे सबसे पहले अभिषिक्त हुआ था 
उसकी इच्छा थी कि सब अन्नाद्य का मै अवरोध कर। ये द्वादश हवि होती है। 
अभिषेचनीय पात्र पलाश, उदुम्बर, न्यग्रोधपाद ओर अश्वत्थ के होते हैँ । हवियों 
से उन्हें स्वच्छ करते है, मन्त्र पढते है, जिनमें सूर्य कौ रश्मयो ओर तेज का उल्लेख 
हे । 


अग्नि से धूम होता है भूम से बादल, बादल से वृष्टि । इसी प्रकार ताप से वृष्टि 
होती हे ।' उसे वस्त्र पहनाते हैँ । एक तार्प्यं का (रेशमी) वस्त्र होता है एक पांडव 
(विना रगे ऊन का) फिर अधिवास पहनाया जाता है, फिर उष्णीष, फिर उसे धनुष 
देते हैँ, तीन बाणं देते हैँ । इसके पश्चात्‌ आविद्‌ या देवताओं कौ अनुमति के लिए 
आवेदन किया जाता है । प्रजापति, अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरुण, द्यावापृथिवी, अदिति, इन 
सब की अनुमति मोगी जाती है। 


५.४.९ : केशवान्‌ पुरुष के मुख मे लोहायस घुमाया जाता है (लोहायस का अर्थ 
है-- लाला लोहा अर्थात्‌-तोँबा) इससे वह मृत्यु को पार करता है । उसकी मृत्यु बुटढापे 
सेही होती है। बालवाले पुरुष को लिया जाता है, क्योकि वह न तो स्त्री है; न पुरुष, 
वयोकि तोँबा न लोहा है, न सोना । इससे दिशाओं के समारोहण के लिए कहा जाता हे । 
शार्दूल कौ खाल के पिछले भाग में रंगा रखते हैँ । उसको पैर से ठुकराता है । यह 
कहकर कि नमुचि का सिर दुकराया गया । नमुचि नाम का असुर था, जिसको इन्द्र ने 
मारा था। इन्द्र ने पैर से दबा कर उसके सिर को कुचल दिया था। उसके सिर से राक्षस 
पैदा हुञा ओर चिल्लाया कि करौ भागोगे ओर करो क्ुपोगे। इन्द्र ने रगे से मार भगाया | 
वयोकि रोँगा कोमल ओर लचीलेपन से रहित होता है (मदु सृतजवं) । सोने में यह गुण 
नहीं होता है । फिर उसको (राजा को) चीते की खाल पर चढाता है । उसके नीचे सोने 
का ट्‌कड़ा फैकता है, एक दूसरा स्वर्णं जिस्मे सौ या नौ छेद होते है, उसे वह अपने 
सिर पर रखता है । फिर वह बह उठाता है । 


५.४.२ : पूर्वाभिमुख खड हुए यजमान का अभिषेक करते ह~ सामने से अध्वर्युं 


या उसका पुरोहित, रोष ऋत्विज्‌ पीछे से । ' सोम के दयुम्न से तुम्हं अभिषिक्त करते हँ 


अग्नि के भ्राजस्‌ से, सूर्य के वर्चस्‌ से, इन्द्र के इद्दिय (पराक्रम) से क्योकि वह क्ष्रों 
का क्षत्रपति, राजाओं काअधिराजहै।' 
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शार्दूल चर्म पर विष्णु-क्रम चलवाता है । प्रिय पुत्र के लिए ब्राह्मण के पात्र मेँ शेष 
अभिषेक-जल डालकर देता है। 


५.४.३ : जो उसका अपना होता है उसको सौ अथवा अधिक गाये आहवनीय के 
उत्तर में स्थापित की जाती हैँ । रथ को निकट लाकर, मोडकर उसमें चार घोडे जोतते 
हें, रथ पर आस्थित होकर धनुष्कोरि से गाय हंकता है । गोस्वामी को उतनी या 
अधिक गायं लौट देता है । वह छीनने का क्रूरकर्म नहीं करता । 


५.४.४ : मैत्रावरुणी पयस्या का प्रचरण होता है । उसके बाद कुश आसन्दी के 
ऊपर यजमान बेठता है ओर नीचे प्रजा। यह आसन्दी खदिर की बनी ओर सच्छिद्र 
होती है ओर बंधने के लिए चमडे के फीतों से युक्त होती थी, जैसे- भरत जन के 
राजाओं की होती थी । फिर उस पर अधिवास बिक्ाते हैँ तथा उस पर उसे बैठते है। 
कन्थं के बीच में छूकर वह जपता है कि व्रत धारण करके वह बैठ गया है क्योकि 
राजा धृतव्रत होता है । वह सब कुछ बोलने के लिए या सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र 
नहीं होता । जो ठीक है, वही उसे कहना है ! जो ठीक है, वही उसे करना है | राजा 
ओर श्रोत्रिय यही मनुष्यों मेँ धृतव्रत दँ । इसीलिए वह कहता है कुटुम्बी बस्तियँ ही 
प्रजा है, उन पर ही साम्राज्य स्थापित होता है। 


फिर उसके हाथ में पोच पासे डालता है ताकि वह पोच दिशाओं को जीते, फिर 
उसकी पीठ पर मौन रहते हुए दण्डो से प्रहार करते हैँ । इस दण्ड-प्रहार से दण्डवध 
मिट जाता है, इसलिए राजा अदण्ड्य है । (वस्तुतः यह दण्ड-प्रहार राजा को धर्मके 
अधीन सूचित करता है ।) वह वर मोँगता है- ' ब्रह्मन्‌! मेँ ब्रह्मप्रसूत वाक्‌ बोलूँ। तुम 
ब्रह्मा हो ' वह (ब्रह्मा) उत्तर देता है- ' तुम ब्रह्मा हो, सविता हौ ओर सत्यप्रसव 
(प्रेरणा) हो ।' फिर दुबारा वह ब्रह्मन्‌ कहकर सम्बोधित करता है ओर वह भी उससे 
कहता है, * हे ब्रह्मन्‌! तुम ब्रह्मा हो, वरुण हो, सत्य खोजवाले हो ।' तीसरी बार उसे 
ब्रह्मन्‌ कहकर सम्बोधन करता है । वह उत्तर देता है- "तुम ब्रह्मा हो, इन्द्र हो, प्रजा 
तुम्हारा ओज, प्रजा ही तुम्हारा बल है ।' चौथी बार पुकारता है- हे ब्रह्मन्‌, वह उत्तर 
देता है- ' तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्मा हो ओर कृपालु रुद्र हो ।' पँचवीं बार फिर वही 
सम्बोधन करने पर उसे उत्तर मिलता है कि "तुम ब्रह्मा हो किन्तु इस बार उत्तर 
अनिरुक्त होता है क्योकि जो निरुक्त होता है वह परिमित होता है, इसलिए इसके 
पहले जो पराक्रम कर आधान किया था, इस बार वह अनिरुक्तचित रह अपरिमित 
पराक्रम का आधान करता है । फिर वह उसको मांगलिक नाम से बुलाता है। फिर 
ब्राह्मण उसे स्फ्य, जो कि खड्गाकार होता है, देता है । यह भी वच्र का प्रतीक है । इस 
वचर के द्वारा ब्राह्मण राजा को अपने से दुर्बल बनाता है किन्तु इसलिए कि वह अपने 
शत्रुओं से बली हो जाता है । फिर राजा उसे अपने भाई को देता है ओर उसे अपने से 
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ग्रामणी उसे अपने बिरादरो को देता है ओर उन्हँ अपने से कमजोर बना देता है । फिर 
अध्वर्यु पसे फेकताहै। अग्निके अंगरेही रहै, जो ये पसि है। 


५.४.५ : इसमें संसृपाहवि, दशपेय ओर उपसदयाग हैँ । एक बार जब वरुण का 
अभिषेक हो रहा था तो उसका तेज (भर्गः) दूर चला गया। यज्ञ या विष्णु ही उससे हर 
गया। जो संभृत जलो का रस उसके अभिषेक मे प्रयुक्त हुआ उससे ही उसका तेज कट 
गया। तब वरुण भर्ग या तेज के पीके देवताओं के साथ संसर्पित हुभा। सविता 
सरस्वती, त्वष्टा, पूषा, इन्द्र, बृहस्पति, वरुण, अग्नि, सोम ओर विष्णु इन दश 
देवताओं से उसने उसको पा लिया। इसलिए इसको संसृप नाम देते हैँ ओर चूंकि दसवें 
दिन वह प्रसूत होता है इसलिए उसे दशपेय कहते हे । यह इसलिए था कि दस-दस, 
एक-एक पात्र के पीछे प्रसर्पण करते हैँ । दस सोमपायी पितामहो को गिनाकर वह 
प्रसर्पण करे, किन्तु दो या तीन से अधिक सोमपायी पितामहो को दूंदना कठिन हे। 
इसलिए इन्दी दस देवताओं को गिनाकर प्रसर्पण करना चाहिए। उससे ही वह सोपमान 
को प्राप्त करता है, 


फिर इन हवियों का निर्वाप करता है- सविता, सरस्वती, पुषा, इन्द्र, बृहस्पति, 
वरुण, अग्नि, सोम ओर विष्णु के लिए। आग्नेय अष्टाकपाल पुरोडाश पूर्व कौ ओर 
रखकर एेन्द्र॒ एकादशकपाल पुरोडाश या सौम्यचरु दक्षिण कौ ओर तथा वैश्वदेवचरु 
पश्चिम ओर मैत्रावरुणी पयस्या को आगे की ओर रखता है ओर बार्हस्पत्यचरु को मध्य 
में रखता हे । इसलिए यह पंचविल नामक चरु है । इससे यजमान पाँच दिशाओं को 
जीतता है । इन सब हवियों कौ अलग-अलग दक्षिणाएं है । 


५५.५.२ : प्रयुजो के लिए १२ हवि होती है । प्रयुज का अर्थ है, गाडी में जुतने वाले 
जोडीदार। उनसे वह ऋतुओं को ही जोतता है । ऋतु ही युक्त होकर वहन करती है | 
१२ मास होते हैँ संवत्सर के, अतः वे १२ होते है । प्रतिमासं उनका यजन करे, एेसा एक 
मत है । कुछ कहते हैँ किं मनुष्य के जीवन का क्या ठिकाना हे? जेसे- एक गाडी कौ 
खटी से दूसरे गाडी कौ खटी तक की दूरी पार करके इन हवियों को दे (अर्थात्‌ 
अत्यल्प अन्तर से इन बारह हवियों को दे) । किन्तु एेसा भी न करे । छः पूर्वं हवियों 
को समान कुशो के साथ ही निकाले जैसे- शिशिर में जोतकर पूर्व को ओर वर्षा ऋतु 
तक जाते है। ठेसे ही छः ऋतुओं के साथ जुता हआ मानकर होम करते हँ । छः ही 
हवियों का निर्वाप उत्तर कौ ओर करता है, जब तक वह लौटता है । पहले कुरु 
पांचालवासी कहते थे कि ऋतु युक्त होकर हमारा वहन करती है अथवा हम प्रयुक्त 
ऋतुओं का अनुसरण करते हैँ, उनके जो राजसुययाजी राजा थे, वे कहते थे। (तात्पर्य 
यह है कि पहली छः हवि्योँ एक साथ दी जाती थीं, सायण के अनुसार, कुरु-पांचाल 
के राजा हेमन्त में पूर्व की ओर युद्ध के लिए निकलते थे ओर वर्षारम्भ के पूर्वं लौट 
अते थे ।). पहली छः हवियाँ हैँ आग्नेय अष्टाकपाल पुरोडाश, सौम्यचर, सावित्र 

ल या अष्टाकफल पुरोडाश, बार्हस्पत्य-चरु, त्वाष्टरदशकपाल पुरोडाश 
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वैश्वानर द्रादशकपाल, बाद के छः चरु हैँ - सारस्वत, पौर्ण, मौत्रचरु, क्षेत्रपत्यचर 
आरुणचरु ओर आदित्यचरु। श्येनी को अदिति के लिए ओर पृषती को महती के लिए 
नलि देते है 


५.५.२३ : अभिषेचनीय इष्टि के बाद केश-वपन नहीं करता। उससे पराक्रम होता 
हे । साल भर तक केश नहीं काटता क्योकि व्रतचर्या संवत्सर सम्मित होती है | वह 
आसन्दी से उपानह पहन कर उतरता है, उनके साथ ही यान या रथ पर बैठता है। 
राजसूययाजी जीवनपर्यन्त नंगे पैर पृथ्वी पर नहीं खडा होता। 


५.५.४ : अश्विनो के लिए श्वेत अज, सरस्वती के लिए अवि, इन्द्र के लिए 
वृषभ, इन तीन पशुओं कौ बलि दी जाती है चूकि एसे पशुओं का मिलना कठिन होता 
है, इसलिए -बकरो की ही बलि दी जाती है । उन्हें पकाना भी आसान होता है । त्वष्टा 
के एक पुत्र का जिसके तीन सिर, छः आंख ओर तीन मुख थे, इसलिए उसे विश्वरूप 
कहते थे। उसका एक मुख सोम, दूसरा सुरा पीता था तथा तीसरा ओर कुछ खाने के 
लिए था। इन्द्र उससे द्वेष करता था उसने विश्वरूप के सिर कार दिये । सोम पीनेवाला 
मुख कपिञ्जल बन गया क्योकि कपिञ्जल भी बभ्रू होता है, जैसे-सोम। सुरा पीनेवाला 
मुख कलविंक बन गया ओर वह नशे मेँ कहता है- कः एव । जो तीसरा मुख था वह 
तीतर बना, वह विश्वरूप था क्योकि उसमे घी ओर मधु के धन्बे उसके मुख पर एसे 
पड़े थे जैसे तीतर के पंख हँ । त्वष्ट को क्रोध आया कैसे मेरे पुत्र को मारा। उसने सोम 
का आवाहन करने में इन्द्र का वर्जन किया, जैसे- सोम का रस निकाला गया है, एेसे ही 
इन्द्र वर्जित हो गया । इन्द्र ने सोचा- इन्होंने मुदे सोम से बाहर कर दिया। उसने विना 
बुलाये ही जबरदस्ती द्रण कलश के सोम को पी लिया किन्तु सोम ने इन्द्र कौ हिंसा 
आरम्भ की उसके सब प्राणों से वह बह निकला सिर्फ मुख से नहीं निकला, इसीलिए 

प्रायश्चित्त हो सका है । चार वर्णं ह~ ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य ओर श्र । इनमें से कोई भी 
सोम का वमन नहीं करता, यदि कोई करे तो प्रायश्चित्त होगा। जो उसके नाक से बहा 
वह सिंह बन गया, जो कानों से बहा भेडिया बन गया, जो वाक्‌ ओर प्राण से बहा वह 
शर्दूल-प्रधान श्वापद बन गया ओर जो ऊपर के अंगों से बहा वह च्वाया (परिसुत्‌) 
हुआ था। इन्द्र ने तीन बार का उससे कुवल, कर्कन्धु (घुमची) ओर बदर बना । इन्द्र 
सर्वथा क्षीण हो गया। वह सोम से अभिचारित होकर घर (लड़खडाता हुआ) गया। 
तब अश्विनं नै उसको चिकित्सा कौ । इस तरह बचाये जाने के कारण इन्द्र को सूत्रामा 
कहा गया। उसी के लिए सौत्रामणी का अनुष्ठान है । अश्विन्‌, सरस्वती ओर इन्दर इन 
तीन के लिए पशु-बलि होती है । उसमें सिंह, वृक ओर शार्दूल के लोम लगाते थे, 
किन्तु एसा न करें । क्योकि उन पशुओं का अनुसंधान उल्का द्वारा किया जाता था। 
पहले दिन परिसुत्‌ का सन्धान करे । सुरा के ग्रह मुख्यतया सौत्रामा इन्द्र के लिए होता 


 था। परिसनुत्‌ को कुश से स्वच्छ करता ओर उसमे कुवल, कर्कन्धु ओर बदर के सत्तू 
डालता है । 
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५.५.५ : त्रैधातवी इष्टि 

इन्द्र ओर विष्णु के लिए द्वादशकपाल पुरोडाश का निर्वाप करते हैँ । पहले वृत्र मेँ 
ही ऋक्‌, यजुष्‌, साम सब कुछ था। इन्द्र उसे वज्र से मारना चाहता था। उसने विष्णु से 
कहा-'मैँ वृत्र पर व्र से प्रहार करूगा, तुम मेरे पास खडे रहना।' विष्णु ने 
कहा-' अच्छी बात है। मँ तुम्हारे पास ररहूगा। तुम प्रहार करो ।' इन्द्र ने व्र उठाया, 
वृत्र डर गया। उसने कहा-" यह मेरा पराक्रम है, तुह देना चाहता हू, मेरे ऊपर प्रहार 
न करो ।' यह कह कर उसे यजुष्‌ दे दिया, फिर इन्द्र ने वज्र उठाया तब उसने ऋक्‌ 
दिये तीसरी बार उसने साम दिया । उसके पास जो विद्याओं का आशय था उसको कार 
कर दे दिया, वही यह इष्टि है । विद्या त्रिविध होने के कारण उसका नाम त्रेधातु हुआ। 
इसमे इन्द्र ओर विष्णु की हवि होती है । 


अग्निचयन 
छदे से दसवें काण्ड तक अग्निचयन की विधि ओर उसके रहस्य का निरूपण हे । 


अग्निचियन ओर उससे जुडी हुई विद्याएँ अथवा उपासना कर्मकाण्ड ओर 
ज्ञानकाण्ड के बीच सेतु बनाती हैँ । अग्निचयन में विशेष विधियो से अग्नि कौ स्थापना 
बतायी गयी है ओर यर्हो संग्रहार्थक ' चि' धातु से चयन कौ निष्पत्ति कौ जाती है। साथ 
ही अग्निचयन में वेदि का निर्माण अनेक स्तरो मे होता है, जिन्दं भी 'चिति' कहा 
जाता है । "चयन ओर ' चिति ' प्रायः समानार्थक हैँ ओर उनका अर्थं विशेष रूप से चुनी 
हुई इष्टकाओं पर अग्नि की स्थापना है । इष्टकाओं के व्रिशेष चयन के द्वारा अग्निचयन 
सम्पन होता है । मीमांसासूत्र मे (२.२.२१-२२) चयनाधिकरण मेँ यह स्पष्ट किया 
गया है कि अग्निचयन कोई पृथक्‌ याग नहीं बल्कि अग्नि का संस्कार मात्र है । तात्पर्य 
यह है कि अग्निचयन अनेक प्रकार के सोमयागो कौ आख्या है, जिनमे वेदि के निर्माण 
मे विशिष्ट विधि-विधान से इष्टका-चयन होता है, सामान्यतया इस प्रकार को वेदि 
का आकार उडते हुए पक्षी का होता हे। 


साथ ही अग्निचयन का सम्बन्ध रहस्यात्मक विद्या से भी हे । इस दृष्टि से "चिति! 
शब्द की व्युत्पत्ति संज्ानार्थक "चित्‌ धातु से कौ जा सकती है । भगवान्‌ शङ्कराचार्य ने 
कठोपनिषद्‌ भाष्य में नाचिकेत अग्नि के विज्ञान ओर चयन का फल ज्ञान-कर्म-समुच्य 
के अनुष्ठान से वैराज पद की प्राप्ति बताया है, अर्थात्‌ अग्निचयन ज्ञान ओर कर्म का 
समूह है, जैसा उपासनाओं मेँ होता है । प्रारम्भ मेँ यज्ञ का जो सरल हदयग्राही 
उपासनात्मक रूप था, जिसमे याजक देवता को पुकारता था उसका भक्तिपूर्वक स्मरण 
ओर कीर्तन करता था ओर उसके लिए अपने स्वत्व का कुछ अंश अर्पित करता था, 
वह सरल रूप क्रमशः जटिल विधि-विधान मे निमग्न हौ गया ओौर यज्ञ एक 
व्यवस्थित विहित कर्म बन गया, जिसमे प्रत्येक कर्मं ओर कर्मश को अदृष्टपरक 
व्याख्या एक जादुई वातावरण उपस्थित कर देती है ओर यञ्च को ज्ञान ओर भक्ति से दूर 
क देती है। क्रमशः ब्राह्मणों मेँ फिर से एक पुरोहित वर्ग मे यह बोध जागा कि 
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यज्ञानुष्ठान में विश्व के मूलतत्त्व ओर सृष्टिविज्ञान का प्रतििम्बन ही उसका 
पारमार्थिक पक्ष है ओर उसका ज्ञान या विद्या ही समूचे अनुष्ठान का प्राण है । इस दृष्टि 
से अग्निचयन की प्रक्रिया में प्रतीकात्मकता ओर विशद्‌ हौ गयी एवं इस रहस्य के क्ञान 
या विद्या को ही अग्निचयन के द्वारा सम्पाद्य सोमयागों मे सर्वस्वभूत माना जाने लगा। 
अग्निचयन से वैदिक उपासनाकाण्ड स्पष्ट रूप मेँ प्रकर होता है । 


अग्निचयन के द्वारा नाना सोमयागों का सम्पादन होता है । इसमे जो अग्निचयन का 
अंश है, उसके दो मुख्य अंग है, एक तो प्रारम्भ में पाच पशुओं कौ बलि ओर दूस 
विशेष विधि-विधान से विशेष आकार के पात्र ओर ईटो कौ रचना करके उनसे पाँच 
प्रस्तरो मे पक्षी के आकार मेँ वेदि का निर्माण। पच पशु है, पुरुष, वृषभ, अश्व, अवि 
ओर अज । इनके विषय मेँ यह विधान था कि इन पाच पशुओं मे से सिर्फ अजसेही 
पशुयाग सम्पन्न होता था, शेष कौ खोपडियोँ का 'चिति' के आसन के रूपमे 
प्रयोग होता था। उनके कबन्ध तालाब में फक दिये जाते थे। पुरुष के विषय में 
यह विधान है कि युद्ध आदि मे मारे गये किसी शव को लेना चाहिए। किन्तु 
वास्तव में यह विधान भी कालात्यस्त था। याज्ञवल्क्य का स्पष्ट विधान है कि अज 
ही पोँचों पशु है, वही एक पर्याप्त है । पौँच पशु प्रारम्भ में इसलिए कहे जाते थे 
क्योकि पंच की संख्या सम्पूर्णता कौ द्योतक थी (फङ्क्तः पयु) । यह कहा गया है 
पुरुष सर्वोत्तम पशु है ओर प्रजापति के नेदिष्ठ (निकटतम) हे । जैसा कि पुरुषसूक्त में 
स्पष्ट है विराट्‌ पुरुष ने ही यह सृष्टि कौ है ओर वह उसमें अनुप्रविष्ट है, यही बात 
अग्नि के लिए भी कही गयी है । अग्नि, प्रजापति का क्रियात्मक रूप है । इस सृष्टि के 
मूलभूत सर्वव्यापी अग्नि, प्रजापति, पुरुष या आत्मा का ही प्रतीक पशु या पुरुष है 
क्योकि पुरुष ने स्वयं अपनी हवि देकर ही सृष्टिरूपी यज्ञ का सम्पादन किया था। उस 
यज्ञ का प्रतिरूपण ही अग्निचयन मेँ किया जाता है । जिन पक्षियों के रूप मे करिया जाता 
है, उन पक्षियों के आकार कौ चिति बनती थी । उनमें सुपर्ण ही मूलभूत था यद्यपि एक 
मत से श्येन ही प्रथम प्रतिमान था, किन्तु यह मत श्रद्धेय नहीं है । कुक अन्य चितियों 
एेसी भी थीं जिनमें अन्य प्रकार के भी आकार बनते थे, जैसे-- चक्र या मण्डल अथवा 
जिनमे बहुत कम ईट प्रयुक्त होती थीं या उनके स्थान में केवल जल प्रयुक्त होता था॥* 


यह स्मरणीय हे कि पक्षी जीव का अत्यन्त प्राचीन प्रतीक है । प्रागेतिहासिक काल 
मे भी मृद्भाण्डों पर वह जीव को चित्रित करता है। सूर्य दिव्य सुपर्णकेरूपमें 
कल्पित था ओर चक्र एक प्रसिद्ध सौर प्रतीक हे । शतपथ के अनुसार सुपर्णचिति मेँ कुल 
मिलाकर १०८०० लोकम्पृणा ओर ३९५ यजुष्मती ईट का उपयोग होता था। कात्यायन 
्रौत-सूत्र को परम्परा में कुल संख्या ११९७० हे जिसमें यजुष्मती २७० हैँ ( कात्यायन ` 
श्रौतसूत्र भूमिका, पृ० ६२) । अन्य सन्दर्भ मे एक सहस्र ईय का उल्लेख मिलता दै। ` 
(तु° फ्रित्स श्ताल, साय्स ओव रिवुभल. पृ० ५९) इष्टकाओं के आकार-प्रकार ओर 
सुविनियोजन अलग-अलग ढंग से विहितदहैँ। 


 * मेरी, ओरिजिन्सः पृ० २७९-८० 
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अग्निचयन में प्रयुक्त इष्टकाओं के नाम, आकार एवं संख्या 
( संक्षिप्त विवरण : प° विद्याधर शर्मा द्वारा प्रस्तुत सारणी के अनुसार ) 


इष्टकाओं के नाम | इष्टकाओं कौ लम्बाई, चौड़ाई एवं 
ऊंचाई 
प्या 












बारह अंगुल लम्बी, वर्गाकार ओर छः 
अगुल ची 
छः अंगुल लम्बी, वर्गाकार ओर छः अंगुल 
ऊंची 
बारह अंगुल वर्गं का एक कोना चौथाई 
हिस्सा कटा ओर छः अंगुल ऊंची 


अठारह अंगुल वर्गाकार ओर छः अंगुल 
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अठारह अंगुल लम्बी, जरह अंगुल चौडी| १९१ 
ओर छः अंगुल ऊँची - 
बारह अंगुल वर्गाकार ओर तीन अंगुल ऊची| १८ 
। ७ | अद्धोत्सधा | बारह अँगुल लम्बी, छः अंगुल चौडी ओर १२ 
| अद्धप्टा तीन अंगुल ऊँची 
| ८ | पादभागा छः अंगुल वर्गाकार ओर छः अंगुल ऊँची ९२६६ 
| ९ चौबीस अंगुल लम्बी, अठारह अंगुल चौडी | ७० 
| ओर छः अंगुल ऊँची 
९० | अरद्धपादभागा | छः अंगुल लम्बी, तीन अंगुल चोडी ओर| ६७८ 
अंगुल ऊँची 
९९ | वृहती चौबीस अंगुल वर्गाकार ओर छः अंगुल ६ 
| ऊँची 
र 
९३ | अद्धकृहती 


चतृभागा 








* विस्तृत विवरण के लिए द्र° कात्यायन श्रौतसूत्रम्‌, सम्पा० विद्याधर शमां, संवत्‌ १९८० 
संस्करण। # ५ > | 
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६.९.९ : प्रारम्भ मेँ असत्‌ ही था, यह प्रश्न किया गया कि असत्‌ क्या था? ऋषि 
ही वे असत्‌ थे। ऋषि कौन थे? वे प्राण ही थे । उन्होने ही प्रारम्भ मे श्रम से, तप से इस 
पराप्त किया। जो मध्यम प्राण है, वही इनदर है क्योकि वह अपने बल से अन्य प्राणँ को 
समृद्ध करता है । इसलिए वह इन्द्र कहलाता हे । इद्ध होते हुए यह इन्द्र है क्योकि 
देवता परोक्षप्रिय हैँ उन्होने सात पुरुषों की अलग-अलग सृष्टि की । फिर उन्होने उन 
सात को एक कर दिया, नाभि के ऊपर दो, नाभि के नीचे दो, दो पाश्वं मे ओर एक 
प्रतिष्ठा के रूप में ओर एक आधार के रूप मे। जो इन सात पुरुषों कौ श्री यारस था 
उसको उन्होने उठाकर उसका सिर बना दिया। इसलिए इस सिर में ही सब प्राण 
आश्रित होते है । आश्रित होने के कारण वे श्री कहलाते हैँ ओर जिसमें प्राण आश्रय लेते 
है-- वह शरीर दै । वह पुरुष ही प्रजापति हो गया, जो वह पुरुष प्रजापति हुआ वही 
यह अग्नि है, जिसका चयन किया जा रहा है । यह जो सप्तात्मक पुरुष है इसमे 
उसकी चार आत्मा हैँ--वह स्वयं, दो उसके पक्ष ओर पुच्छ है । जो अग्निचयन मेँ उन 
सात पुरुषों का सार निहित होता है वह उसके सिर में संगृहीत रहा है । उस पुरुष 
प्रजापति ने इच्छा की कि मेँ बूं ओर आगे पुनः उत्पन होऊ । उसने श्रम ओर तप से 
पहले ब्रह्म की सृष्टि कौ जो कि त्रयी विद्या है । फिर उसने वाक्‌ से जल कौ सृष्टि 
की । सर्वव्यापक होने के कारण वाक्‌ ही जल है । वह त्रयी विद्या के साथ जल में 
प्रविष्ट हुआ ओर अण्डाकार हौ गया। उसमें से पहले त्रयी विद्यात्मक ब्रह्म उत्पन्न 
हुआ ! यह उस पुरुष का मुख सृष्ट हुभआ। जो उसके अन्दर गर्भित था, उसकी अग्निक 
रूप में सृष्टि हुई । फिर उसके अश्र से अश्व उत्पनन हुआ। उसके नाद से रासभ गधा 
पैदा हुआ।* जो उसके कपाल में रस था, उससे अज पैदा हुभआ ओर जो कपाल था, वह 
पृथ्वी हो गया । (कपाल से तात्पर्य अण्डे के छिलके से है) । फिर उसने इच्छा कौ कि, 
वह जल के ऊपर पृथ्वी की सृष्टि करे। उसने पृथ्वी को दबाकर जल में निचोड़ा 
(ग्राविध्यत्‌), उससे बाहर जो रस क्षरित हुआ, वह कूर्म बन गया । जो ऊपर उद्वाहित 
हुआ वह जल से उत्पन यह सृष्टि है । रोष पृथ्वी.जल में विलीन हो गयी । उसने 
फिर इच्छा की कि मेँ ओर बदरं ओर प्रजार्थं होऊं तब उसने श्रम ओर तपसे फेन की 
सृष्टि कौ। फेन से ही जलोढ मिट, सूखी मिट, रेह, रेत, कंकड्, पत्थर, लोहा, 
सोना, पौधे ओर पेड इन सब कौ सृष्टि कर पृथ्वी को टंक दिया। ये नौ सृष्टया है| 
(मृद युष्काऽप्मूषचिकतं शर्करामश्मानसयोहिरण्यमोषधिवनस्पत्यसजत-- श्०त्रा०, 
६.१.१२) । यह नवधा सृष्ट त्रिवृत्‌ अग्नि ही है। (अग्नि त्रिवृत्‌ है ओर अपने को 
उत्पन्न करने के कारण वह नवधा हो जाती है ।) पृथ्वी अपने को सम्पूर्णं मानकर माती 
हे, इसीलिए वह गायत्री है । उसके पीके होने के कारण अग्नि भी गायत्री है । 


* अश्व सूर्य का प्रतीक दै, जैसे-अश्वमेध में । रासभ गर्जनकारी तत्त्व है । यह स्मरणीय 
हि कि वर्तमान (4 में ष क आद्य अण्ड के विस्फोट से सृष्टि मानी जाती है। 
प्रस्तुत्‌ विवरण में सृष्टि के मूल ` न से ज्योति ओर महारव का न बताया 
गया है) रव या नाद का इस प्रसंग में वर्णन आगमिक परम्परा में प्रचुर रूप से मिलता है । 

इन पशुओं कौ खगोलीय व्याख्या भी संगत है द्र° विश्वनाथ विद्यालंकार, शतपथ ` 


(सं०२०४२), पृ०६-१९ 


। 
| 
1 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| ॥ 
| 
# 
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६.९.२ : प्रजापति नै फिर सृजन कौ इच्छा कौ। अग्नि ओर पृथ्वी के मिथुन से 
अण्ड उत्पन हुआ, वह पुष्ट हुआ तब उसके गर्भं से वायु उत्पन हुई, उसके ओंसू से 
पक्षी ओर उसके कपाल (अन्तरिक्ष) के रस से मरीचि । 


उसने फिर सृष्टि की कामना को वायु से अन्तरिक्ष का मिथुन हुआ उससे अण्ड 
बना, अण्ड से आदित्य कौ सृष्टि हुई । उसके अश्रु से अश्म (रंग-बिरंगा पत्थर या 
मिदियारिक स्योन?) कपाल के रस से र्मया ओर कपाल द्योः बना। 


फिर सृजन की इच्छा से आदित्य ओर द्यौः का मिथुन होकर अण्ड बना जिससे 
चन्द्रमा उत्पन हुआ। उसके आंसू नक्षत्र बने ओर कपाल के रस से अवान्तर दिशाँ 
तथा कपाल से दिशां बनीं । इन लोकों कौ सृष्टि करके उसने चाहा कि उन प्रजाओं की 
सृष्टि करै जो इस लोक में मेरी हों । उसने मन से वाक्‌ का मिथुन उत्पादित कर आठ 
वसुओं को पृथ्वी पर उत्पनन किया, उसी मिथुन से एकादश रुद्रौ को अन्तरिक्ष मे, उसी 
मिथुन से द्वादश आदित्यो को द्युलोक मे, उसी मिथुन से विश्वेदेवाः को दिशाओं में । 
इसमे कहा गया है कि अग्नि के सृष्ट होने पर वसुओं कौ सृष्ट हुई, उन्हें पृथ्वी पर 
उपाहित किया गया है । वायु के पीछे रुद्रो की अन्तरिक्ष में ओर आदित्य के पीछे 
आदित्यो की द्युलोक में, विश्वेदेवाः ओर चन्द्रमा दिशाओं मे उपाहित हुए। यह भी 
कहते है कि प्रजापति लोकों कौ सृष्टि करके पृथ्वी मेँ प्रतिष्ठित हुआ, उनके लिए ये 
पौधे ओर ये पके अन्न हैँ । उन्दं खाकर सगर्भ हुआ ओर उसने अपने ऊर्ध्वं प्राणो से 
देवताओं कौ सुष्टि की ओर निचले प्राणों से मरणशील जन्तुं कौ । जैसे भी हो 
प्रजापति ने ही इस सब कुछ का सृजन किया है । प्रजा की सृष्टि करके वह जैसे 
दोडकर विस्रस्त हो गया, मध्य से उसका प्राण बाहर निकल गया । इस पर देवताओं ने 
उसे छोड दिया। उसने अग्नि से कहा-' तुम मुद्ध जोड़ दो ।' अग्नि ने कहा कि "मुञ्च 
क्या फायदा होगा '2 उन्होने कहा कि ' तुम्हारे साथ मेरा नाम लेंगे, जेसे-पुत्र से पिता 
या पितामह का नाम लेते ह '। अग्नि ने उसे जोड दिया, इसलिए प्रजापति होते हुए उसे 
अग्निकहते है । उसने (प्रजापति) कहा-' तुम्हे मेँ कहँ रखृं' । उसने कहा- "उपहित 
में (रखे हए अथवा कल्याण में) क्योंकि प्राण ही सब जीवों के लिए हित हेै।' 
इसलिए कहते हँ क्या हित है? क्या उपहित है? प्राण ही हित, वाक्‌ उपहित है, प्राण 
में ही वाक्‌ उपहित है । प्राण हित है, अंग उपहित है । प्रजापति ही अग्निके रूप में 
चित्य था। यह यजमान के लिए चेतव्य होने के कारण ही चित्य है । (चेतव्य ज्ञातव्य 
होने के कारण ही यजमान के लिए चित्य, संग्राह्य है 1) प्रजापति कौ पोंचकाया विस्रस्त 
हो गयी थी-लोम, त्वक्‌, मांस, अस्थि ओर मजा । यही पोच चिति हे । जो वह 
प्रजापति विस्त हज वही यह संवत्सर है, उसकी काया ही ये पच ऋतुं ह । जो 
यह अग्निचयन मे रखी जाती है, वही यह अग्नि है । यह भी कहा है कि प्रजापति के 
विचखस्त होने पर देवताओं ने अग्नि से कहा कि पिता प्रजापति कौ चिकित्सा करो, 
उसने कहा कि भें इन सब में अनुप्रविष्ट हूँ । इसीलिए प्रजापति को भी अग्नि कहते हँ 
(अग्नि प्रजापति में प्रविष्ट हुआ) । अग्नि मेँ देवताओं ने आहुति दी ओर प्रजापति कौ 





वभा 
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चिकित्सा कौ, जो-जो आहुति दी गयी वह-वह पक्व इष्टका बनकर प्राप्त हुई क्योकि 
इष्ट से सम्भूत है, इसलिए इष्टका है; इसीलिए अग्नि से इष्टका कौ पकाते है, इसीलिए 
अग्नि से पकाना उसे आहुति हौ देना है । अक्ताक््य ने कहा था, जो हेर सारी यजुष्मती 
इष्ट्काओं को पाये या जाने, वह अग्नि का चयन करे । उससे वह पिता प्रजापति कौ 
चिकित्सा करता है । ताण्ड्य ने कहा, "यजुष्पती इष्टका क्षत्र है लोकम्पृणा विश्‌ है 
क्योकि खानेवाले से अन अधिक होता है, इसलिए लोकम्पृणा विश्‌ है।' 


वस्तुतः पिता ओर पुत्र के रूप में प्रजापति ओर अग्नि एक ही है । अग्न का चयन 
क्यो होता है, वयोकि वह देवता सृजन व्यापार में विखंसित हु ओर उससे रस 
निकल कर इसी पृथ्वी पर बह गया। जहाँ देवताओं ने उसका संस्कार किया उसी 
पृथ्वी पर अग्नि का संस्कार किया। यह पृथ्वी ही एक इष्टका है । (सृजन मे एक 
बहिर्मुख होकर अनेक होता है, एकता विखर जाती है, आत्मा अनात्मवत्‌ हो जाती है। 
अग्निचयन में प्रत्याहार ओर समाधान से पुनः वह अखण्ड एकता स्थापित होती है।) 
अब प्रश्न यह उठता हे कि यदि एक ही ईट पृथ्वी के रूपमे है तो फिर पाच इष्टकापं 
क्या है? पहली मृण्मयी है, जो मिट्री के उपादान से बनती है, दूसरी पशिविष्टका है 
जो पशुशीर्ष के विधान से निष्पन होती है । तीसरी हिरण्य इष्टका है जो रुक्मपुरुष से 
निष्पनन होती है, चौथी वानस्पत्य इष्टका है, जो उलूखल, मूसल से निष्पन होती है । 
पोचवीं अनेष्टका है, जो पुष्करपर्णं पर कूर्म हे, दधि, मधु, घृत आदि अन है । यह 
प्रश्न होता है कि कितने पशु अग्नि में आहुत होते है, उसे पाच भी कहते हैँ अथवा 
एक कहने पर हवि अभिप्रेत होती है, दो कहने पर जल ओर मृत्तिका अथवा गाय ही 
पशु कही जाती है क्योकि ये सब लोक गौ ही है, क्योकि वे सब चलते हैँ । फिर यह 
कहते हे कि किसलिए अग्नि का चयन किया जाता है? तब कुछ लोग उत्तर देते है कि 
वह सुपर्णं बनकर द्युलोक मे ले जाती है । लेकिन एेसा नहीं समञ्चना चाहिए। प्राण ही 
इस रूप में प्रजापति हुए, इस रूप के दवार प्रजापति ने देवताओं का सृजन किया। इस रूप 
से देवता अमर हुए। | | 


६.१.३२ : प्रजापति इसके पहले अकेले थे! उन्होने जल कौ सृष्टि की, जल से 
फेन, फेन से मृत्तिका, उससे सिकता, सिकता से शर्करा; उससे अश्मा, उससे अयस्‌, 
उससे हिरण्य उत्पन हुए। बहुत ध्मात होने प्र अयस्‌ ही हिरण्यसंकाश हो जाता है 
(इससे सिद्ध होता है कि "अयस्‌" का अर्थ ताबा है। ) भूमि इनकौ प्रतिष्ठा हुई ओर 
उसी में सब प्राणी प्रतिष्ठित हुए । सब भूतो का पति संवत्सर हुआ, उषा उसकी पतनी 
हई । संवत्सर ओर उषा से कुमार का जन्म हअ । प्रजापति ने कुमार के नाम दिये-रुद्र, 
शरव, पशुपति, उग्र, अशनि, भव, महादेव ईशान, आदित्य । इनमें आठ अग्नि के रूप 
है, नवां कुमार । इसलिए इसी संवत्सर का चयन करना चाहिए्‌। 

६.२.९१ : इसमे पाच पशुओं कौ बलि का विधान है। ये पोच पशु है पुरुष, अश्व, 
गो, अवि ओर अज। कहा गया है कि प्रजापति ने इन पांच पशुओं की बलि दी, 
विश्वकर्मा के लिए पुरुष की, वरुण के लिए अश्व की, इन्द्र के लिए ऋषभ कौ व 























॥ सक 
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त्वष्टा के लिए अवि की, अग्नि के लिए्‌ अज कौ । उन पशुओं के सींग उनके सिरो में 
धे इसलिए उन्हें काटकर्‌ उपधान किया गया । उनके धड़ या कुसिन्ध जल में बहा दिये 
गये, उसी जल से मिटटी लेकर इष्टका-निर्माण किया गया। किन्तु इटो को अग्नि में 
प्रकाकर अमृत बनाया गया । पशुशीर्षो को नीचे रखकर चितियौ का चयन होता है । ये 
इटि संकेतिक रूप से उन सिरो के साथ धड़ को संयुक्त करती है । 


कुछ लोग कहते हँ कि जैसे-तैसे पशुशीर्षो को प्राप्त करके उनको उपहित कर 
दिया जाय क्योकि वे मरेहुएतो हैँ । किन्तु वे अनाप्रीत हैँ। इसी तरह आषाढ 
सौश्रोमतेय के लिए किया गया। वह तुरंत मर गया (ये सिर अनभिषेकपूर्वक प्राप्त 
हए) । कुक लोग सोने के ओर कुछ मद्री के सिर रखते हैँ किन्तु सोने के सिर अमृत के 
नही, अनृत के होते हैँ । क्योकि जो इन पशुओं को उत्सन मानते हैँ उनकी प्रतिष्ठा 
उत्सनन हो जाती है । इन्दी पांच पशुओं की बलि प्रजापतिने दी थी। 


किन्तु इस प्रकार कौ बलि का प्रथम याजक प्रजापति ओर अन्तिमि याजक 
श्यापर्णसायकायन ही था। अब सिर्फ दो ही पशुओं का आलम्भ (बलि) होता 
हे-- प्राजापत्य अज ओर वायव्य अवि । (इससे स्पष्ट है कि पुरुष समेत पोच पशुओं कौ 
बलि एक चिरोत्सन इतिहास मात्र था वस्तुतः अज की ही बलि होती थी, सम्भवतः 
पुरुष की बलि उस प्राचीन युग की है, जब जनजातीय गणो के पारस्परिक युद्ध मेँ बंदी 
किये गये लोग मारे जाते थे। इस प्रकार कौ परम्परा अन्य प्राचीन सभ्यताओं में पायी 
जाती है, उदाहरण के लिए एेजरेक (^21<८) जाति में सूर्य के लिए पुरुष-बलि। 
किन्तु वैदिक साहित्य में इसके वास्तविक प्रचार का प्रमाण नहीं मिलता है । 


६.२.२ : अकेले अज में पचो पशुओं के लक्षण हैँ । यह तूपर (विना सगि के) 
लप्सुदी अर्थात्‌ ददियल होता है, यह पुरुष का रूप है । बह तूपर है ओर केसरवान्‌ है 
| यह अश्व का रूप है । वह अष्टाशफ होता है, यह गाय का रूप है ! उसके शफ अवि 
॥ के समान है, अतः अवि का रूप है । अज तो स्वयं है ही । फाल्गुनी पूर्णिमा संवत्सर की 
पहली रात्रि है, तभी यह बलि देनी चाहिए । अष्टका के दिन उखा का संभरणं करते 
है । (उखा अग्नि रखने के लिए मिद का बड़ा बर्तन होता था, जिसका निचलः हिस्सा 
निधि है, उस पर दो बार उसके रेष भाग जोडे जाते थे। प्रत्येक संधि स्थल पर स्पष्ट 
उभार “उदधी ' कहलाता था। ऊपर मेखला होती थी, बर्तन के कई कोने होते थे, इसमें 
कई स्तर बनाये जाते थे! इसमें अग्नि को निरन्तर प्रज्वलित रखा जाता था!) 


! ६.२.३ : पाँच चितियाँ बनायी जाती थीं जिनमे पहली, तीसरी ओर पँचवीं 
। पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओर द्युलोक कौ प्रतीक थीं । इन तीनों के बीचोबीच एक स्वाभाविक 
| छेद वाली ईट रखी जाती थी, जिसे स्वयमातृण्णा कहते हैँ । 


६.३.१९ : देवताओं ने प्रेरणा दी कि चेतयध्वु चितिपिच्छत ' समञ्ञो ओर चयन 
करो' तो सविता ने सावित्रं का दर्शन किया। जिस तालाब में शव फेके जाते थे उससे 
मिद्व लाकर पहले आहवनीय से पूर्व कौ ओर एक चौकोर गड्ढे मेँ रख दी जाती थी। 





न 
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अश्व, गर्दभ ओर अज को ले जाकर उन पर बाँस कौ खुरपी से खोदकर वह मिद 
निकाल कर लायी जाती थी। (यह कहा गया है कि अश्रि या खुरपी स्त्री होती है, 
स्त्री किसी कौ हिंसा नहीं करती वह शाति देती है ।) 


(जिन ईयो का चयन में प्रयोग होता था उनमें सामान्य ईट का नाम लोकम्पृणा ओर 
विशिष्ट का नाम यजुष्मती है । यजुष्मती ईट के अनेक प्रकार है जो अलग-अलग 
चिदं से पहचान जाते थे, उनके आकार ओर प्रमाण भिन होते थे। शुक्लयजुर्वेदीय 
शाखा मे १४ प्रकार कौ ईटों का उल्लेख है-पद्या, अर्धपद्या पादोनपद्या, जंघामात्री 
अध्यद्धा, अर्धोत्सिधापद्या, अर्द्धोत्सेधा अर्द्धपद्या, पादभागा, त्रिग्राहिणी, अर्धपादभागा, 
बृहती, वक्रा, अर्धवृहती ओर चतुर्भागा ।) 


उत्तरवेदि के ऊपर ईय दवारा अग्नि का चयन किया जाता था। इस स्थल को अग्नि- 
केन्द्र माना जातां था। प्रथम चिति का आरम्भ दर्भस्तम्ब के उपधान से होता है। 
दर्भस्तम्ब के ऊपर पुष्करपर्णं रखा जाता है, उसके ऊपर रुक्म, रुक्म के ऊपर 
हिरण्यपुरुष का उपधान है । हिरण्यपुरुष के दक्षिण ओर उत्तर में सुचाओं का आधान 
होता था, इसके ठीक ऊपर स्वयमातृण्णाएं रखी जाती थीं । इनके छेद में दूब डाली 
जाती थी, जो दूर्वेष्टका कहलाती थी । उसके पूर्वं में द्वियजुष्‌ नाम की पद्या इट रखी 
जाती थी । उसके पूर्वमे रेतःसिच्‌ नाम की दो पद्या ई, उनके पूर्वे मे विश्वज्योति नाम ` 
कौ पद्या ईट रखी जाती थी। उसके पूर्व मे ऋतव्या मे दो पद्या ईट, उसके पूर्वं मे अषाढा 
नाम को एक पद्या ईट, उसके दक्षिण मेँ कूर्म रखा जाता था। उसे दही, मधु ओर घृत से 
अभिव्यंजित किया जाता था। उसके उत्तर मे खल ओर मूसल रख दिये जाते हैँ । एक 
उखा मे पच पशु सिरो को रखा जाता है, इसे पशुइष्टका कहते हैँ । इसके बाद पोच 
अपस्या ओर १५ छन्दःस्या नाम की ईरँ रखी जाती थीं ५० प्राणभृत्‌ नाम कौ ईटे रखी 
जाती थी। कुछ कुम्भो का भी विधान होता है । कुछ अन्य विशिष्ट प्रकार कौ ईट का 
भी आधान होता हे । इन सब ईयं के रिक्त स्थान में लोकम्पृणा ईट रख दी जाती है । 
प्रथम चिति मे १९२९ लोकम्पृणा ईट रखी जाती है ओर ७७ यजुष्पती । द्वितीय चिति में 
अश्विनी नाम की पाँच ईट रखते है ऋतव्या, प्राणभृत्‌, अपस्या, छन्दःस्या आदि ईयं 
के अतिरिक्त १५९० लोकम्पृणा ईट प्रयुक्त होती थीं तृतीय चिति में १९५० लोकम्पृणा 
ओर ७० यजुष्मती ईर होती है । चतुर्थ चिति में १९५० लोकम्पृणा ई होती है । पांचवी 
चिति मेँ २९२२ लोकम्पृणा ओर १३४ यजुष्पती ईट रखी जाती थीं ।* 


जैसा पहले कहा जा चुका है कि पूरी चिति का आकर किसी उडते हुए पक्षी का 
होता था, इसमें सुपर्ण जो सूर्य का प्रतीक है, वही मूल प्रतिमान था। किन्तु इस विषय 
मे अनेक अन्य आकारो का विवरण मिलता है । तैत्तिरीय संहिता ”* मे छन्दश्चिति, 
* द्र° कात्यायन श्रौतसूत्र; भूमिका, पृ० ६३; विश्वम्भरनाथ त्रिपाठी, अग्निचियन, 
प° ९४ ओर आगे; विश्वनाथ विद्यालंकर, तयथ व्राह्मणस्य अग्निचियन-समीक्षा पृण 
६२ ओर आगे [र ` `: क | 
ˆ † ° तैत्तिरीय संहिता * ५.४.१९, ( आनन्द आश्रम संस्करण, जि० ८, पृ० ३५६८) ` 
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श्येनचिति, कंकचिति, अलजचिति, प्रउग या रथचक्रचिति, उभयतः प्रउगचिति 
रथचक्रचिति, द्रोणचिति, परिचाय्य ओर श्मशानचिति का विभिन्न प्रयोजनों के लिए 
उल्लेख मिलता हे ! 


अग्निचयन का तात्विकं विचार विशेषकर शतपथ में अग्निरहस्य नामक दशम 
काण्ड में मिलता है । आधिदैविक दृष्टि मेँ अग्निचयन प्रजापति का प्रतिरूपण है 
प्रजापति सूर्य ओर अग्नि के रूप मेँ विश्व में अनुप्रविष्ट सर्जनात्मक शक्ति है । यद्यपि 
सृष्टि कामनापूर्ति के रूप मे होती है ओर जीवित अवस्था मे मनुष्य भोगार्थी रहता है 
पर वह इस बात को अपेक्षा नहीं कर सकता है कि संवत्सररूपी कालचक्र उसे निरन्तर 
मृत्यु की ओर ले जा रहा है । मृत्यु के बाद अमृतत्व प्राप्त करने के लिए प्रजापति, 
अग्नि, सूर्य, संवत्सर का प्रतिरूपण करते हुए अग्निचयन इस आशा से प्रेरित है कि 
मृत्यु के बाद वैराज पद की प्राप्ति होगी । इस प्रक्रिया मेँ ज्ञान ओर कर्म का संयोग रहता 
हे किन्तु ज्ञान का महत्त्व बढने से कर्म प्रतीकात्मक होने लगता है । अग्निचयन का 
परिणाम द्रव्यविधान के निमित्तमात्र से प्रतीकात्मक उपासना में होता है! अनेक 
उपनिषदों मे इन उपासनाओं से प्रारम्भ किया गया है। 


९०.९.३ : प्रजापति नं प्रजाओं का सृजन किया। अपने ऊर्ध्व प्राणो से देवताओं का 
ओर निचले प्राणों से मर गशील प्रजाओं का। ऊपर से ही उसने प्रजाओं कौ भक्षक मृत्यु 
का सृजन किया । प्रजापति का आधा मरणशील था, आधा अमर, जो उसका मध्य भाग 
था वह मृत्यु से डरकर पृथ्वी मेँ प्रवेश कर गया ओर मिट्री-पानी बन गया। मृत्युन 
देवताओं से पृकछा-' कहां है वह, जिसने हमें पैदा किया था, तुम्हारे डर से वह अन्दर 
किप गया ।' उसने कहा कि हम दूंढेगे उसको, उसका पता लगार्येगे, मारेगे नहीं । 
देवताओं ने पानी ओर मिदट्री से उसको निकाला ओर इष्टका बना दिया! यही पच 
उसकी मरणशील काया है-लोम, त्वक्‌, मांस, अस्थि, मज्जा । उसकी . अमृत काया 
है-मन, वाक्‌, प्राण, चक्षु ओर श्रोत्र । वह प्रजापति यही अग्नि हे, जिसका चयन होता 
है । उसकी यह मिदर कौ चितिर्यो (पुरीषचितयः) ही मर्त्यकाया है । वह इष्टकाचिति 
अमृतकाया है । देवताओं ने कहा--' इसे अमृत कायाओं से घेर कर मर्त्य॑ को अमृत 
बनायेगे । एसे ही उन्होने दूसरी, तीसरी ओर चौथी को भी इष्टकाचितियों से घेरा। 
पोँचवीं को नीचे फैलाकर उसके ऊपर मद्री डालते है, उस पर विकर्णीं ओर 
स्वयमातृण्णा रखते है, फिर हिरण्य के टुकड़े निखेरते हैँ । उसके अनन्तर उस पर 
अग्नि का उपधान करते है, वही सप्तमी चिति होती है। वह अमृत होती है । इस 
प्रकार जैसे मर्त्यकाया को अमर्त्यकायाओं से घेरने के प्रतीक के रूपमेंम्द्रीकी काया 
को इष्टकाचितियों से घेर दिया तब वह प्रजापति अमृत हो गया वैसे ही यह यजमान 
अपने आपको अमृत करके अमृत हो जाता है। (तात्पर्य यह दै कि मनुष्य कं 
मरणशील काया यज्ञ से प्राप्त इष्टका-चिति द्वारा अमृतत्व को प्राप्त होती है । इस प्रकार 
के चिन्तन का निदर्शन उन सभी युगो ओर सभ्यताओं में मिलता है जर्हो मृतकाया के 
लिए भव्य शवायतन बनाये जाते है, जैसे-- पिरामिड) । 





[~~न नगन्गग्ग्ा 
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| /| ` ९०.९.४ : आरम्भ मेँ प्रजापति में दोनों ही था, मर्त्यं ओर अमर्त्य । उसके प्राण ही 
|, || अमृत थे ओर शरीर मर्त्य । उसने इस कर्म से अपने को अजर-अमर बना दिया, एसे ही 
यजमान भी है, उसके प्राण अमर हँ, शरीर मरणशील, इस यज्ञकर्म से वह अपने को 
अमर बनाता है । उसकी पहली चिति प्राणमयी होती है । उसमें जो मिट्टी डालते है, 
वह मलना है । दूसरी चिति अपान है, वह अमृत है, उसके ऊपर वह अमृत चिति है। 
उसके दोनों तरफ़ मर्त्यचिति है। जो मिट्टी उस पर डालते है वह अस्थिही है, वह 
मरणशील है । तीसरी चिति व्यान की है। उस पर मर्त्यचिति स्नायु है। चौथी चिति 
उदान है, उसके ऊपर मांस कौ पुरौषचिति है। पाँचवीं चिति समान दै, उस पर 
पुरीषचिति मेदस्‌ है । छठी चिति वाक्‌ है, उस पर पुरीषचिति असृक्‌ (रुधिर) है । ये 
छः इष्टकाचिति हैँ ओर छः पुरीषचिति हैँ, ये बारह हुए । संवत्सर १२ महीनों का होता 
है। जो कि अग्नि है प्रजापति, वह अजर-अमर है। एेसे ही यजमान भी । क्योकि वह 
विकर्णीं ओर स्वयमातृण्णा पर हिरण्य शकल डालता है ओर अग्निका अभ्याधान 
करता है, अतः वह प्रजापति काही रूप है। इसलिए कहते हें प्रजापति हिरण्य है। 
इसलिए यजमान भी अन्ततः अपना रूप हिरण्यमय करता है । अग्निचयन का कर्ता 
मृत्यु के बाद हिरण्यमय हो जाता है। शाण्डिल्य ओर सप्तरथवाहणि जो कि आचार्य 
ओर शिष्य थे, इनमें बहस हुई! शाण्डिल्य ने कहा--' वह उसका रूप है।' 
सप्तरथवाहणि ने कहा--' नही, उसके लोम हैँ ।' शाण्डिल्य ने कहा-' रूप लोम-युक्त 
भी होता है, अलोमक भी होता है, अतः वह रूप हे ।' जैसा शाण्डिल्य ने कहा वही 
सही है । हिरण्यमय काया कौ भास्वर किरणें उसके लोम हैँ । यह कहते हैँ कि यहां 
अग्निर्मे क्याकियाजाता है जिससे यजमान पुनर्मृत्यु प्राप्त नहीं करता है । वह अग्नि 
देवता ही बन जाता है । अर्थात्‌ जो अग्नि का चयन करता है, वह देवता बन जाता है 
क्योकि अग्निदिवता है । | | 


































त्रयोदश काण्ड : अश्वमेध 


अश्वमेध एक अत्यन्त प्राचीन सोमयाग कौ विधा हे, जिसमें अश्व मुख्य सवनीय 

पशु हे । इसका अधिकारी राजा, विशेषतः सार्वभौम राजा था। ऋत्विग्‌-वरण ओर 
ब्रह्मौदनपाक से इस्षका आरम्भ होता था, राजा ओर रानिया प्राग्वंशशाला में प्रवेश कर 
रात बिताते हैँ ओर अगले दिन पथिकृत्‌ अग्नि के लिए इष्टि होती है । अश्व को सरोवर 

मे नहला कर बोधा जाता है ओर दस आहुतियाँ द जाती हैँ । सविता के लिए तीन 

इष्टयो होती हैँ ओर वीणागाथक यजमान की प्रशंसा मेँ गाते हैँ । फिर यज्ञीय अश्व सौ 
अश्वो के साथ सैनिकों कौ संरक्षकता मेँ यथेष्ट भ्रमण के लिए छोड दिया जाताहै। ` 


सारस्वत इष्टियों ओर वीणागान के पश्चात्‌ पारिप्लव स्तोत्र का शंसन होता है, 
फिर प्रक्रम ओर धृति होम होते हैँ । यह क्रम प्रतिदिन वर्षं भर तक चलता रहता है । 


अश्व के लौट आने पर १२ दीक्षा, १२ उपसद्‌ ओर ३ | सुत्याओं से युक्तं अहीन 


सोमयाग अनुष्ठित होता हे । गरुडचिति का भी निर्माण होता है । २९ अरल्निके रश्यूप 











= 
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गाडे जाते हे । नाना वृक्षों के अन्य यूप भी स्थापित होते है । प्रथम सुत्या अग्निष्टोम 
संस्था कौ होती है, दूसरी सुत्या उक्थ्य संस्था की होती है । अश्व के शरीर मे रस्सियाँ 
लपेट दी जाती हैँ ओर उनसे अश्व के विभिन अंगों से अनेक अन्य पशु बधे जते है । 
यूपो के बीच में अनेक आरण्य पशु-पक्षी रखे जाते हैँ जो पर्यग्निकरण के पश्चात्‌ 
छोड दिये जाते हैँ । अश्व के संपन के बाद उसके समीप महिषी लेटती है ओर 
ऋत्विजो एवं रानियों का संवाद होता हे । ब्रह्मोद्य भी आयोजित होता है । तीसरे दिन 
तृतीय सुत्या अतिरात्र संस्था को होती है । फिर अवभृथ स्नान, अनुबन्ध्या इष्टि ओर 
उदवसानीय इष्टि होती है । उदवसानीय के बाद राजा-रानियों की दासियोँ ऋत्विजो को 
देदी जाती है। 


अश्वमेध के अनुष्ठान में नाना अन्य यागोँ के समाहार के अतिरिक्तं विशेष बातें 
तीन हैँ । एक, तौ अश्व का संवत्सर-पर्यन्त यथेष्ट भ्रमण कर लौटना; दूसरा, इस 
अन्तराल में गाथा-गान ओर पारिप्लव-आख्यान का वाचन, तीसरी विशेषता है कि 
संज्ञप्त अश्व को लेकर रानियों ओर उनकौ सेविकाओं के साथ ऋत्विजो के भोँडे 
मजाक । अश्व का परिभ्रमण आधिभौतिक स्तर पर राजा की दिग्विजय का संकेत हे । 
इसी रूप में अश्वमेध इतिहास मेँ विदित है । महत्वाकांक्षी राजाओं में पुष्यमित्र से 
लेकर सवाई जयसिंह तक अश्वमेध का अनुष्ठान किया था । मुख्य अश्व के साथ सौ 
ओर भी अश्व होते थे। उनके साथ रथी के रूप में सौ बख्तरबन्द राजपूत, सौ तरकस से 
लैस राजन्य धनुष-बाण लिये, सौ सूत ग्रामणी के पुत्र दण्ड (लाठी) लिये, सौ क्षत्ता 
ओर संगृहीताओं के पुत्र, किन्तु आधिदैविक स्तर पर अश्व का घूमना सूर्य के परिभ्रमण 
का प्रतीक है। इसीलिए विरूप अश्व लिया जाता था, जिसमे काला ओर सफेद दोनों रग 
होते थे, जो दिन ओर रात में सूर्य के दो पक्ष द्योतित करते हे । | 


वीणागाथी ब्राह्मण ओर क्षत्रिय दोनों होते थे, ब्राह्मण दिन के समय ओर क्षत्रिय 
रात्रि के समय । जिस समय प्रयाजों का अनुष्ठान होता है, उस समय ब्राह्मण वीणागाथी 
दक्षिण कौ ओर से उत्तरमन्द्रा को बजाता हुआ अपनी रची हुई तीन गाथां गाता है । 
पारिप्लव-आख्यान इस दिन तक नया-नया कहा जाता था ओर फिर दोहराया जाता था। 
अश्व को छोडने के पश्चात्‌ वेदि के दक्षिण की ओर सोने का मृदु आसन बिछाया जाता 
था, उस पर होता बैठता था। होता से दक्षिण की ओर सोने कौ कुसी पर यजमान बेठता 
था । उसके दक्षिण की ओर ब्रह्मा, उद्गाता, सोने के मृदु आसन पर (सोने के आसन पर 
मृदु गद्दी बिक्ठाकर) बैठते थे। पूरब से पश्चिम कौ ओर अध्वर्युं सोने कौ कुसीं 
(कूर्च) या सोने के फलक या चौकी के ऊपर । सबके बैठ जाने पर अध्वर्युं बात शुरू 
करता है-“ होता पुरानी बते कहो, पुरानी बातों से यजमान को परिचित करो ।' प्रेरित 
होने पर होता अध्वर्युं को सम्बोधित करता है, पारिप्लव-आख्यान को कहते 
हुए-' मनु वैवस्वत राजा था, मनुष्य उसकी प्रजा थी। वह यहो बैठी है, अश्रोत्रिय 





गृहस्थ एकत्र है ।' फिर उनको ऋचाओं का उपदेश करता है- कहता है कि ऋचाओं का 
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वीणागाथक होते दै । अध्वर्यु उन्हें निर्देश देता है कि यजमान को पुराने अच्छे कार्यो के 
करनेवाले राजाओं की गाथा सुनाओ, वे वैसे ही गाते हैँ । दूसरे दिन फिर सावित्र इष्टियों 
के पुरे हो जाने पर होता को सम्बोधित कर अध्वर्यु कहता है-' वैवस्वत राजा था, 
पितर उसकी प्रजा थी, वे यहाँ पर हैँ ।' बूढे लोगों को उपदेश देता है कि यह यजुःवेद 
हे, उसके एक अनुवाक को कहता हुभआ उठ जाता है । तीसरे दिन वह कहता है कि 
वरुण आदित्य राजा था, उसकी प्रजा गंधर्व है, वे यँ हैँ ओर वे जो अलंकृत युवा है 
उन्हे उपदेश देता है कि यह अथर्वविद है । चौथे दिन कहता है--' सोम वैष्णव राजा है, 
अप्सरा उसकी प्रजा है ' ओर जो सुन्दर युवतिर्याँ उपस्थित होती है, उन्हे आङ्गिरस- 
वेद का उपदेश देता है । पोँचवें दिन कहता है-' अर्बुद काद्रवेय राजा है, सर्पं उसकी 
प्रजा है ।' वह उपस्थित सरपं प्रना को सप्विद विद्या का उपदेश देता है । छट दिन कहता 
है-* कुबेर वैश्रणव राजा है, राक्षस उसकी प्रजा है ओर जो वहाँ पापी कैत (अलग 
से) बेठे हैँ, उन्हें देवजनविद्या के वेद का उपदेश देता है ।' सातवे दिन कहता 
है--' असित धान्व राजा है, असुर उसकी प्रजा हैँ, वे यहीं बेठे हैँ ।' जो सूदखोर है, 
उन्हे उपदेश देता है मायवेद का। आठवें दिन कहता है कि * मत्स्य समद राजा है, 
उदक जलचर उसकी प्रजा है! मह्ुओं को वह इतिहासवेद का उपदेश देता हे । नवें 
दिन कहता है--' ार्ष्य वैवस्वत राजा है, पक्षी प्रजा है, पक्षीविद्या के ज्ञाता को पुराणवेद 
का उपदेश देता है" दसवें दिन कहता है कि ' धर्म इन्द्र राजा है, देवता उसकी प्रजा 
है, वे यहीं है जोदानननले, वे श्रोत्रिय, उन्हें सामवेद का उपदेश देता है ।* यह 
पारिप्लव है। | 


अश्वमेधयाजियों की यशोगाथा भी सुनायी जाती थीं, जिनमें कुछ शतपथ में 
उल्लिखित है, इनद्रोतदैवाप शौनक ने पारीक्षित जन्मेजय को अश्वमेधयज्ञ कराया था, 
जिससे वह ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हुआ। यह इस गाथा मेँ अभिगीत है । जनमेजय ने 
धान्य ओर सुवर्णं से पूर्ण, धान्यभक्षी, स्वर्णं से युक्त ओर सुनहरी माला पहने हुए काली 
चित्तीवाले घोडे को देवताओं के लिए आसन्दीवत्‌में बोधाथा। 


९३.५.४ : भीमसेन, उग्रसेन ओर श्रुतसेन नाम के .पारीक्षितीय राजाओं के विषय मेँ 
भी गाथा है कि पारीक्षित यजमानो ने अश्मेधों के द्वारा पापकर्म छोडकर पुण्यकर्म से 
पुण्य प्राप्त किया। पर आट्नार ने अभिजित्‌ अतिरात्र से यज्ञ किया। वह कोशल का 
राजा था। उसके विषय मे गाथा है कि आट्‌नार के पुत्र पर ने यज्ञीय अश्व को बाधा, 
कोशल के हैरण्यनाभ ने सब दिशाओं को (दान से) पूर्ण कर दिया । पुरुकुत्स दौर्गह ने 
विश्वजित्‌ अतिरात्र का अनुष्ठान किया, वह इक्ष्वाकुवंशी राजा था। मरुत्त आविक्षित ने 
महाव्रत अतिरात्र का अनुष्ठान किया, वह आयोगव राजा था। पांचाल ने आप्तोर्याम 
अतिरात्र का यजन किया। (पहले पांचालो को क्रिवि कहते थे।) परिवक्रा उनकी 
राजधानी थी । मत्स्य के राजा ध्वसनूद्रैतवन ने अनेक सोमयाग किये, जहाँ दैतवन 
सर है । इसके विषय में गाथा है कि राजा दैतवन ने संग्राम में विजित १४ घोड़ों को इन्दर 
के लिए बँधा। भरत दौष्यन्ति ने सोमयाग का अनुष्ठान किया। उसके लिए गाथा है 
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कि भरत दौष्यन्ति ने यमुना के किनारे ७८ ओर गंगा में ५५ अश्वमेध किये । यह भी कि 
सौद्युम्नि ने १३३ अश्वमेध किये । तीसरी गाथा भी है कि शकुन्तला नाडपिती नामक 
अप्सरा ने भरत को जन्म दिया, जिसने हजार से अधिक अश्वमेधो से समस्त पृथ्वी को 
जीता। चौथी गाथा भी है। भरत के समान न.पहले कोई हुआ, न बाद में । पोच जन में 
कोई उसके बराबर नहीं हुआ । 


श्विक्नों के राजा ऋषभ या्षतर ने एकविंश स्तोम से यज्ञ किया । पंचालों के राजा 
सोम सात्रासाह ने त्रयसूत्रिशस्तोम से यज्ञ किया। सात्रजित शतानीक ने काशिराज का 
अश्व लेकर अश्वमेध किया । तब से काशी के राजा अग्न्याधान नहीं करते, यह कहते 
हुए कि हमारा सोम छीन लिया गया है । | 


जहाँ तक यह प्रसंग है कि संज्ञप्त अश्व के पास महिषी लेटती थी ओर उससे गर्भं 
धारण का नाट्य करती थी ओर उस अवसर पर ऋत्विक्‌ गण रानियों ओर उनकौ 
दासियों के साथ अश्लील परिहास करते थे, इसको पुरानी लोकप्रचलित रूढि पर 
आधारित प्रथा माना जासकता है । स्वयं शतपथ ब्राह्मण में अन्यत्र इसकी अन्य प्रकार से 
व्याख्यां की गयी है । (इसके लिए द्रष्टव्य शतपथ ब्राह्मण; काण्ड १३, अध्याय २; 
ब्राह्मण ८-९) । 


अश्वमेध के अन्त में ब्रह्मोद्य आयोजित होता है, इसका उदाहरण है कि होता 
अध्वर्यु से पृक्ता है कि कौन अकेला चलता है? वह उत्तर देता हे-- सूर्यं अकेला ` 
चलता है ।' फिर अध्वर्यु होता से पृक्ता है, ‹ सूर्य के समान ज्योति किसकी है ?' वह 
उत्तर देता है कि ब्रह्म सूर्य के समान ज्योतिवाला है । ब्रह्मा उद्गाता से पूता है कि मेँ 
तुम्हे जानने के लिए पृक्ता हूँ वह उत्तर देता है उन तीन स्थानों मे मँ हू । उद्गाता 
ब्रह्मा से पूता है--किन के अन्दर पुरुष ने प्रवेश किया है?' ब्रह्मा उत्तर देता 
है--' पाँच के अन्दर ।' ये कहने के बाद सदस्य उठकर पूर्वं कौ र यजमान के पास 
आते हैँ । फिर एेसे ही प्रश्नोत्तर चलते रहते हँ । 


पुरुषमेध 


अध्याय ६ : पुरुष नारायण ने इच्छा की मेँ सब भूतो के ऊपर उदं, मेँ यह सब 
कुछ हो जाऊँ । उसने यह पञ्चरात्र यज्ञ पुरुषमेध के रूप मे देखा ओर उसका अनुष्ठान 
किया । इसमे २३ दीक्षा ओर १२ उपसद्‌ एवं ५ सुत्या होती है । वह ४० रात का होता है 
क्योकि ४० अक्षरों का विराट्‌ होता है । इसमे १९ अग्नीषोमीय पशु उपवसथ के दिन 
बलि मेँ दिये जाते हैँ । पहले दिन अग्निष्टोम होता है फिर उक्थ्य, फिर अतिरात्र, फिर 
उक्थ्य, फिर अतिरात्र । इस प्रकार उसके दोनों ओर से ज्योति होती है । 

इसका नाम पुरुषमेध इसीलिए है क्योकि इसमें पुरुषों कौ बलि मानी गयी हे । 
समे कुल १८४ पुरुष अनेक युपो में बधे जाते है । मध्य यूप में ब्राह्मण आदि ४८ पुरुष, 
शेष दस युपों मे ११-११ पुरुष, बाकी दूसरे युपा मे २६ पुरुष बोधे जाते थे! सविता कौ 
तीन आहुतियाँ दी जाती हैँ फिर बलि कौ तैयारी होती है, ब्रह्म के लिए ब्राह्मण कौ, 
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क्षत्र के लिए राजन्य की, मर्तो के लिए वैश्य कौ, तप के लिए शूद्र कौ (क्योकि शुद्र 
तप दै) । आज्य से आहुति देते है । बोधे हुए पुरुषो के दक्षिण के पुरुष से ब्रह्मा पुरुषसूक्त 
से स्तुति करता है । उनके इस पर्यग्निकरण के बाद वे असंज्ञप्त अवस्था में ही छोड 
दिये जाते हैँ (उत्सर्जन) । फिर वाक्‌ ने कहा-' हे पुरुष ! मारो मत, यदि मारोगे तो 
पुरुष ही पुरुष को खायेगा।' इसलिए पर्यग्निकृत उन लोगों को छोड देवता आहुति से 
ही प्रसन हुए । (पुरुष मा सन्तिष्िफो यदि सस्थापयिष्यसि पुरुषऽ एव पुरुषमत्स्यतीति 
तान्प््यग्निकृतानेकोसजत्तद्देकत्याऽ आहु तीरजुहोत्ताभिस्ता देवता अप्रीणात्ताऽएनग्प्रीत- 
ऽअप्रीणन्सर्वे- कामै; ॥ श्रतपथ-- १३.६. १.९३ ॥) 


सर्वमेध 


ब्रह्मा स्वयंभू ने तप किया। उसने सोचा कि तप से आनन्द क्यों नहीं मिलता? मेँ 
प्राणियों मे अपने आप का हवन करू ओर सब भूतो का अपने आप मेँ । इस प्रकार सब 
भूतो मे अपना हवन करके ओर सब भूतो का अपने में हवन करके मँ स्वराज्य को प्राप्त 
कर लूंगा । यह सर्वमेध यज्ञ दस रत्रियों का होता है । उसमें पहले दिन अग्नि कौ स्तुति 
में अग्निष्टोम, दूसरे दिन इन्द्र की स्तुति में उक्थ्य होता है । तीसरे दिन सूर्य-स्तुति मे 
उक्थ्य होता हे । चौथे दिन वैश्वदेव होता है । पँचवें दिन आश्मेधिक होता है । छठे 
दिन पौरुषमेधिक होता है । सातवें मे आप्तोयमि |! आठवें दिन त्रिणव । नवे दिन 
त्रयस्त्रिशत्‌। दसवें दिन विश्वजित्‌। 


राष्ट के अन्दर जो कुक हो वह बस दक्षिणा में देना होता है किन्तु ब्राह्मण का धन 
ओर भूमि देय नहीं है । प्राची दिशा होता कौ, दक्षिण दिशा ब्रह्मा कौ, प्रतीची अध्वर्यु 
की, उदीची उद्गाता कौ । विश्वकर्मा भौवन ने इस तरह यज्ञ किया था । कश्यप ने उस 
यन्न को कराया था। किन्तु भूमि ने यह कहा--' मुञ्चे कोई मनुष्य नहीं दे सकता, तुम 


मूर्ख हो । कश्यप के लिए तुम्हारा यह संकल्प मिथ्या है, पृथ्वी कभी नहींदी 


जायगी ।' इसका तात्पर्य यह है कि भूमि पर राजा का स्वत्व नहीं है, यह बात 
धर्मशास्त्र की परम्परा में स्वीकृत है । अर्थशस्त्र मे भी राजा को प्रजा को रक्षा के लिए 
बलिहरण का अधिकार दिया गया है। व्यक्ति कौ सम्पत्ति भूमि होती थी, 
जैसे-ब्राह्यणों कौ । वह राजा के द्वारा नहीं दी जाती थी। 


संहिताओं पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि उनमें अर्थ एक साथ ही 
अनेक आयामो ओर स्तरों को व्याप्त किये रहते हँ । ऋचा ओर उसके प्रतिपाद्य विषय 


देवता एवं यज्ञ का एक पक्ष कर्मात्मक या अनुष्ठानात्मक होता है। यही उनका. 


आधियात्तिक पक्ष है । इस स्तर पर मन्त्रौ के अतिरिक्त देवताओं की कोई सार्थकता नहीं 
होती । मन्त्र विधि के अनुसार कर्म में विनियोज्य होते हैँ ओर कर्म की सार्थकता 
अदृष्टफल मे ही पर्यवसित होती है । इस स्तर पर विधि ही प्रमाण है, विहित 
क्रियाओं की कार्यकारण भाव की दृष्टि से विवेचना निरर्थक है। क्योकि विधि दही 


नीति ओर धर्म को सर्वोपरि नियामक है । विधि-विधान के विषय मेँ नैतिक प्रश्न भी ` 
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नहीं उठते, जो जैसा जिसके लिए विहित है, वही धर्म है। उस विधि-विधान में 
तार्किक या स्वतन्त्र नैतिक विचार अप्रासंगिक हैँ हाँ, विधि-प्रतिपादक वाक्यों की 
ओर उनके प्रतिपाद्य अनुष्ठानं को संगति, अर्थं ओर क्रम, गुणप्रधान भाव आदि, 
मीमांसाशास्त्र के तर्को से निर्धारिते होते हँ । पथ में स्वस्ति के लिए क्यों पूषा ही देवता 
है ओर क्यों उनको चरु ही दी जानी चाहिए । इस प्रकार के प्रश्नों का कोई वास्तविक 
उत्तर विधिवाद में नहीं मिलता । कर्मकाण्ड विधान मे कर्मके पक्ष को एक सीमा तक 
अनुभूतिसिद्ध अथवा अनुभूतिविरुद्ध कह सकने का अवकाश है ओर अधिकांश में 
कर्मकाण्ड का प्रमाण वेद में प्रतिपादित अदृष्ट के कवच से सुरक्षित रहता है । अदृष्ट 
की कार्यकारणता लोकसिद्ध नही होती किन्तु सभी धर्मो मेँ इस प्रकार परोक्षवाद 
अपरिहार्य है । इसीलिए वेद के मुख्य विरोधी चार्वाक प्रत्यक्षवादी थे। 


चार्वाकों ने कर्मकाण्डी ऋत्विजं को ओर वेद के कर््ताओं के विषय मेँ घोषित किया 
था कि त्रयो वेदस्य कर्तरि: भण्डधूर्तनिश्णाचराः। अश्वमेध आदि में जो अभिमेथन का 
प्रसंग है, वह भण्डता का प्रमाण है। भूयो भूयः जो अधिकाधिक दक्षिणा पर आग्रह दै 
ओर प्रत्यक्ष भौतिक पदार्थो में अप्रत्यक्ष आरोपों के द्वारा फल-प्रदायकता का वर्णन है, 
यह उनके अनुसार उतना ही स्फुर धूर्तता का प्रमाण है। हिंसा का व्यापक विवेरण 
पशु-हिंसा, यहाँ तक कि पुरुष-हिंसा का विधान निशाचरता का प्रमाण है । यद्यपि 
आस्तिक जनता इन आरोपों को चार्बकों को धूर्तता का प्रमाण मानती है, किन्तु इन पर 
विचार करना आवश्यक है । जहाँ तक पशु-हिंसा का प्रश्न है, यह एक मत से 
प्राचीनकाल से चलता रहा है कि पशु-वध एक विकृति है । पुरुषवध अप्रचलित था 
ओर पशुओं के साथ पुरुष को जोडना उनकी सम्पूर्णता निष्पन करने के लिए कल्पना 
पर आधारित है । यह भी स्मरणीय है कि समाज में देवताओं को वही भोजन दिया 
जाता है जो उस समाज में प्रचलित होता है । वैदिक समाज स्पष्ट ही मांसभक्षी था। 
जर्हो तक हिंसा का प्रश्न है, हिसा को ब्राह्मणमग्रंथों मे अनैतिक माना गया ओर क्रूरता के 
कारण उसको पाप माना गया है किन्तु एक धार्मिक रूढि के कारण उसे स्वीकार किया 
जाता था यह कहकर कि वेदिक हिंसा, हिंसा नहीं होती । इसमें कोई सन्देह नहीं है 
कि राजाओं या धनादूयो के द्वारा किये जाते हुए बडे यज्ञो मे पुरोहितो कौ दान-दकषिणा 
भी बडे पैमाने पर होती थी, किन्तु यह एक स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति है । 


कुक जिज्ञासु परम्परा-समादूत विधिमूलक विधिवाद्‌ या कर्मकाण्ड से सन्तुष्ट न 
होकर उसमें अन्तर्निहित विज्ञान या रहस्य खोजते हे । इन्दं दो बातों से बल मिलता है, 
एक तो स्वयं ब्राह्मणग्रंथो मे अनेकत्र निगूढ रहस्यात्मक अर्थ या विज्ञान का उल्लेख 
मिलता है, दूसरे आरण्यकं एवं उपनिषदों मे स्पष्ट रूप से यह मत प्रतिपादित हे कि 
इस प्रकार कौ यज्ञात्मक उपासना में कर्म ओर विज्ञान दोनों का समुच्चय रहता हे । कर्म॑ 
वस्तुस्थिति के अनुसार विहित होते हँ अर्थात्‌ यज्ञविधान एक प्रतिमानभूत शाश्वत ओर 
सहज कर्मविधान का अनुकरण है । यज्ञ का मूल प्रतिमान पुरुषसूक्त में ही प्रत्यक्ष होता 
हे । स्रष्टा पुरुष जो प्रजापति है, अपने आपको सृष्टि के क्रम में विसृष्ट ओर विशसित 
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करता है । उसका आत्म-बलिदान दही मूल यज्ञ है । उसी कौ स्मृति ओर अनुकृति में 
यज्ञ-विधान होता है । यहाँ यज्ञ का आधिभौतिक पक्ष उसके आधिदैविक ओर 
आध्यात्मिक पक्षों का अनुसरण करता था | 


समग्र सृष्टि एक सतत यज्ञ है । प्रत्येक पिण्ड अन्य पिण्डों के साथ आदान- 
विसर्गात्मक क्रिया के द्वारा जुडा है। इसका सर्वश्रेष्ठ निदर्शन मनुष्य में प्राण का व्यापार 
हे | विभिन प्रकार के प्राण-व्याप्त आहार-भेदों से मानव देह अपने बाहर से ऊर्जा 
ग्रहण करती है ओर उसे परिणामित कर प्रत्यर्पित करती है । यह अविराम प्राणक्रिया 
मनुष्य का मूल क्रियायोग है । इन्द्रियो के अधिष्ठाता देवता प्राण के इस यज्ञ से ही 
संतृप्त होते है । व्यष्टि के सदृश ही समष्टि के स्तर पर भी निरन्तर ऊर्जां के रूपान्तरण 
की क्रियाया आधिदैविक यज्ञ चलता रहता है । इसका स्थूल निदर्शन है, सूर्य के हारा 
जल का अवशोषण ओर उसका फिर प्रवर्षण । सामाजिक जीवन मेँ कौटुम्बिक स्तर पर 
स्त्री-पुरुष के ऊर्जा संक्रमण के द्वारा सन्तानोत्पत्ति ओर माता-पिता के द्वारा आत्म- 
त्याग-पूर्वक सन्तान का भरण-पोषण इसी सहज यज्ञ का निदर्शन है, शिक्षा-संस्कृति के 
स्तर पर, गुरु-शिष्य के आदान-प्रदान से विद्या की सन्तति का प्रवर्तन, भौतिक जीवन 
में पर्यावरण से ग्रहण ओर उसको प्रत्यर्पण अथवा श्रम के दान से उत्पादन एवं वितरण 
अन्य निदर्शन हँ । राजनीतिक स्तर पर लोकशक्ति ओर राजशक्ति का आदान-प्रदान है 
जिससे लोकयात्रा सम्पनन होती है । इसी प्रकार कौ प्रक्रिया सभी स्तरों पर आदान ओर 
त्याग के रूप में है । इनके इस संयोग से य्ञचक्र प्रवर्तित रहता है । प्रजापति ने सृष्टि के 
साथ ही यज्ञ की सृष्टि कौ ओर उपदेश दिया-- देवान्‌ भावयतानेन ते दैवा भावयन्तु 
व, अनेन प्रसविष्यध्वमेष कोऽस्त्विष्टकामश्ुक्‌ । इस प्रकार वस्तुतः यज्ञ का परिज्ञान 
जीवन में व्याप्त सहज कर्मचक्र का परिज्ञान है । यज्ञ का रहस्य कर्मयोग ही है। 
इसीलिए गीता मेँ श्रेयान्‌ द्रव्यमयाद्‌ यज्ञात्‌ ज्ञानयज्ञः परन्तप कहकर भी यह कहा है कि 
यन्न, ज्ञान ओर तप की क्रियाँ मनुष्य के लिए पावन है, परित्याज्य नहीं| 


कर्मकाण्ड को कर्तव्यभाव से ओर निष्कामभाव से यथाविहित रूप मे करते जाना 
यह उनके शब्दों मेँ वैदिक कर्मयोग है । विधिविधान को नाना फलो कौ कामना से 
अलौकिक शक्तियुक्त अनुष्ठान मानकर करना उसे जादू बना देना है । वह उतना ही 
व्यर्थ है, जितना जाद्‌। जो लोग कर्मकाण्ड को पुराने जनजातीय युगो से चले आते 
अन्धविश्वास, जादू, प्रचलित रूढि अथवा लौकिक तत्त्वं का प्रतिरूपण मानते है, 
उनके लिए कर्मकाण्ड मात्र एतिहासिक सामग्री के रूप में उपस्थित होता हे । अपनी 
मूल्य-मान्यताओं से ही वे कर्मकाण्ड की सार्थकता देखने से वंचित हो जाते हैँ ।९ 


यज्ञप्रधान वैदिक धर्म कौ चिरंतन शास्त्रीय परम्परा जो सनातनी कहलाती है, 
उसके अनुसार यज्ञ वैदिकमन्त्रौ ओर विधियो के अनुसार देवताओं के लिए अन, पशु 
अथवा सोमरूपी द्रव्यो कौ हवि देना है । इन विधियो कौ युक्तता ओर साधकता का 
सान प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से नहीं हो सकता। इनकी सार्थकता श्रुति-प्रमाण से सिद्ध 
ओर सर्वथा परोक्ष मानी जाती है। कर्मकाण्ड के अन्दर इतनी विस्तृत जटिल ओर 
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विचित्र विधियो का उपदेश क्यो दिया गया है, उनके पीछे क्या युक्ति या क्या प्रयोजन 
है, यह जिज्ञासा स्वाभाविक हे । ब्राह्मणो में जो इतिहास, आख्यान अथवा सामान्यतया 
तत्त्त-व्याख्यान मिलता है, उसे मीमांसक सम्प्रदाय निन्दा-प्रशंसात्मक अर्थवाद मात्र 
मानता है । श्रुति का विषय इस सम्प्रदाय के अनुसार विधि-मात्र है, न कि वस्तु- 
निरूपण। इस व्याख्यापद्धति का सर्वथा स्वीकार किसी भी जिज्ञासु के लिए कठिन है 
ओर सम्भवतः यही कारण है कि कालक्रम से इस जरिल कर्मकाण्ड का अनुष्ठान 
उत्सन्नप्राय हो गया है । मानवीय हदय को सम्बोधित करनेवाले आचारात्मक या 
भावनात्मक उपदेश तो सभी धर्मो में मिलते हे किन्तु नाना द्रव्यो के नाना उपाकरण ओर 
विनियोग का विस्तार जो अपनी इति-कर्तव्यता मे भी अपरिवर्तनीय रूप से विहित हो, 
यह सर्वथा हृदयग्राही रूप से युक्तियुक्त नहीं लगता | 


स्वामी दयानन्द के द्वारा प्रवर्तित परम्परा में कर्मकाण्ड को युक्तिपूर्वक समञ्चन - 
समञ्ञाने का प्रयास किया गया है । इस दृष्टि से पशु-हिंसा आदि यज्ञ के अंग वस्तुतः 
मूल परम्परा कौ विकृति अथवा गलतफहमी का नतीजा है । * आधुनिक पाश्चात्य 
व्याख्याकार अनुष्ठान को परम्परागत रूप से ही समञ्लते हैँ किन्तु इतिहास आदि को 
मिथ या कल्पित आख्यान के रूपमे लेते ह 


अनेक मनीषी, जेसे- कुमारस्वामी २ ओर श्री अरविन्द वेदविद्या को सनातन 

सद्विद्या मानकर उसे प्रतीकात्मक भाषा में निबद्ध मानते हैँ । सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
कर्मकाण्ड की व्याख्या मधुसूदन ओज्ञा व मोतीलाल शास्त्री आदि के द्वारा की गयी है ४ 
इसे वेद्‌ की वैज्ञानिक व्याख्या कहा गया है । कर्मकाण्ड कौ भाषा सूक्ष्म ओर परोक्ष तत्वों 
का पारिभाषिक प्रतिपादन है। कर्मकाण्ड पुरुषवद्‌ देवताओं का मानवीय रूढियों से 

प्रतिपादन नहीं है । यज्ञ-विधि च्योतिर्विज्ञान, सृष्टिविक्चान ओर आत्मविज्ञान का 
प्रयोगात्मक निरूपण है । उसमें सब द्रव्यो के परोक्ष तत्त्वों का प्रत्यक्ष रूपों में निदर्शन 
अभीष्ट होता है । सृष्टि ओर संवत्सर दोनों ही यज्ञात्मक हैँ क्योकि दोनों मे ही अग्नि 
ओर सोम का सम्बन्ध होता है। अग्नि क्रियात्मक ओर गत्यात्मक ऊर्जा है जबकि सोम 
इस क्रिया ओर गति मे उपयोज्य एवं उपादेय द्रव्य है । पृथ्वी का सूर्य के आकर्षण से 
उसका परिभ्रमण ब्रह्माण्डीय सतत यज्ञ है जिसमें सौरशक्ति के रूप मे सोम भू-पिण्ड 
रूप अग्नि पर पडता है । अग्नि-चयन में स्पष्ट रूपं से भूतसृष्टि ओर प्राणसृष्टि एवं 
संवत्सर-चक्र को प्रदर्शित किया गया है । पञ्चमचिति में क्रान्तिवृत्त का ही प्रदर्शन है 

जिसमें कि दोनों अयनो मेँ १५, १४ का अनुपात बताना अदभुत ओर सूक्ष्म खगोलीय 
जानकारी दिखाता हे । 


* यह दृष्टि महाभारत के शान्तिपर्व मेँ भी मिलती है जहां एक प्रसिद्ध सन्दर्भमें छाग का 
अर्थं बीज कहा गया है । महाभारत, १२.३२४.४, जि० ३, पु० २४४६५ ( पूना ) | 
करपात्री जी के वेदपारिजात सौरभम्‌ ओर वाजसनेयिसंहिता के भाष्य में सनातनी दृष्टि 
का विस्तृत उपपादन किया गया है। 
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इस वैज्ञानिक व्याख्या की जो मुख्य बात है, वह यह है कि यज्ञात्मक कर्मकाण्ड 
मे जो किया जाता था वह एक विज्ञान याविद्या का स्मरण व परिशीलन था। इस प्रकार 
कर्मकाण्ड का प्रयोजन विद्या या ज्ञान में पर्यवसित होता है ¦ उपासनात्मक विद्यां ही 
कर्मकाण्ड कौ चरम परिणति बनीं । शतपथ की सुपर्णचिति आत्मविज्ञान का ही निदर्शन 
हे । आत्मा ओर परमात्मा को दो पक्षियों के रूप में बताया जाना प्रसिद्ध है । जिस अग्नि 
का चयन होता है वह दैहिक ओर प्राणिक आवरणं मेँ निहित जीव ही है, जबकि 
सुपर्ण सूय॑ या परमात्मा है । सुपर्ण के आकार में अग्निचयन इस तत्त्व का द्योतक है कि 
अमरत्व की प्राप्ति जीवात्मा के परमात्म-भाव से ही सम्भव है । नाचिकेताग्नि का चयन 
तैत्तिरीय ब्राह्मण में निरूपित है, कठोपनिषद्‌ में उसके (अग्निचयन) प्रसंग में 
शङ्कराचार्य का कहना है कि उसके ज्ञान से वैराज पद को प्राप्ति होती है । तैत्तिरीय 
ब्राह्मण में ही सावित्रचयन का उल्लेख है जिससे सारभूत वेदविद्या का ज्ञान होता है, 
यह स्मरणीय है कि वेदविद्या को सृष्टि के नियामक तत्त्वो का विज्ञान माना जाता था। 


पाद टिप्पणी 


९ इस कर्मकाण्ड के विभिन अंगों ओर तत्त्वों के विषय में नृततत्वीय दृष्टि से भी अनेक 
पश्चिमी आलोचकों ने स्पष्टीकरण का प्रयल किया है) वे कर्मकाण्ड में मिथ्याख्यान 
( मिथ ), रूप साम्य पर निर्भर जादुई अनुष्ठान ( सिम्पैथेरिक मैजिक ), जनजातीय ताप 
या वजनाका प्रभाव एवं सामाजिक स्थितियों का प्रतिचित्रण देखते है । कहीं बारिश 
बरसाने के लिए जादू है तो कहीं फसल बढ़ने के लिए, कीं प्रजनन शक्ति बढ़ाने के 
लिए, कहीं शत्रुओं के दमन के लिए, कीं सूर्य के उदित होने में सहायता के लिए, 
कहीं सौभाग्य के लिए इत्यादि । इस प्रकार के विवेचन के लिए द्रष्टव्य- कीथ, पूर्व 
फरित्सश्ताल, पयूर्व०; ओल्देनवर्ग, पर्व; हिल्लेब्रान्त, रित्वाल लितयतूर वेदिष्ने आ्फेर 
उन्त्साउकेर; ( १८९७); कालान्द, लोग्नीस्तोम-डिस्क्ीष्स्यो कर्प्लेथ दे ला करम 
नोरमालदु साक्रिफीस द सोम १९०६) 


२. कुमारस्वामी, न्य एग्रोच दु द वेदाज; लिप्से ( सं० ), सेलेक्टेड पर्स; विद्या निवास मिश्र 
( सं०), परयेष्ट्टान ओव द केदाज ( नयी दिल्ली, २०००) 


३. अरविन्द, सीक्रेट ओक द केदाज; अनिर्वाण, वेद मीमांसा; कपाली शास्त्री, पर्वे० 


मोतीलाल शास्त्री, श्रतपथत्राह्यण विज्ञान भाष्य; तु° सुभाष काक, एस्टोनोभिकल 
कोड ओक्द ऋग्वेद 
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उपनिषदों का परिशीलन 


यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ त्स अङ्ग वेद यदि वान वेद। 


-- ऋग्वेद १०.१२९.७ 
ईधावास्यमिदसर्व यत्किञ्च जगत्यां जगात्‌। 
- ईशावास्योपनिषद्‌ १ 
तत्वमसि... 
छन्दोग्योपनिषद्‌ ६.८.७ 


उपनिषदों को वेदान्त का समानार्थक माना जाना चाहिए क्योकि वे वेदों के 
अन्तिम भाग हैँ । यह स्मरणीय है कि वेद संहिता ओर ब्राह्मण भागों में विभक्त है, 
ब्राह्मणों के साथ ही आरण्यक ओर उपनिषद्‌ जुड है, कभी उनके अंग के रूपमे, कभी 
उनसे सम्बद्ध ग्रंथों के रूप मेँ । एक उपनिषद्‌ संहिता का भाग भी है । उपनिषदों का 
सामान्य विषय ब्रह्मविद्या या आत्मविद्या है । वे आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है, उन्हे 
यथार्थ ही वेद का ज्ञानकाण्ड कहा जाता है । उपनिषद्‌ अधिकांश में स्वल्प आख्यानों 
की भूमिका के साथ संवाद के रूप मेँ लिखे गये हैँ । इन संवादो मे ज्ञानियों के 
उपदेश सन्निहित रँ । सहस्राब्दियों से उपनिषद्‌ भारतीय जिज्ञासुओं, साधकं 
एवं मनीषियों के लिए अक्षय प्रेरणा के स्रोत रहे दँ । भारत के बाहर भी जिन्होने 
इनका अध्ययन किया है वे इनसे गम्भीर रूप से प्रभावित हुए हैँ, जैसे- जर्मन 
दार्शनिक शोपेनहावर ओर दार्शनिक विद्वान्‌ पाउल डायसन। बादरायण के 
ब्रह्मसूत्र मे उपनिषदों के ही सिद्धान्तो का संग्रथन है। गीता के लिए प्रसिद्ध है 
कि सर्वोपिरिषदो गावो दोगा गोफ़लनन्दनः। सभी वेदान्त के आचार्य शंकराचार्य 
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से गौडीय सम्प्रदाय तक उपनिषदो को व्याख्या पर अपना आधार बनाकर प्रस्तुत 
हए हैँ । राममोहनराय से रवीन्द्रनाथ तक उपनिषद्‌ ही ब्रह्मसमाज के प्रेरणादायक 
रहे हे । 

उपनिषद्‌ किसी एक ग्रंथकार कौ कृति नहीं हैँ । वे अनेक वैदिक शाखाओं के 
अन्तर्गत आध्यात्मिक परम्पराओं के संग्रह हैँ । उनकौ कुल संख्या इसीलिए अनिश्चित 
हे । दस या बारह उपनिषद्‌ अत्यन्त प्राचीन हैँ । बाद के युगो मेँ भी उपनिषद्‌ नाम से 
ग्रंथ लिखे जाते रहे ओर एसे उपनिषदों कौ संख्या शताधिक है । प्राचीन उपनिषदों का 
क्या काल है, इस विषय में यह मत प्रायः सम्मत है कि उपनिषदों की रचना ब्राह्मण 
ग्रंथो के अनन्तर एवं बुद्ध के युग के पूर्वं सम्पन हुई । ऊपर कहा जा चुका है कि ब्राह्मण 
ग्रंथो के रचना की अन्तिम तिथि सम्भवतः १२००-१००० ई०पू० की स्वीकार की जा 
सकती है । इस दृष्टि से उपनिषदों का रचनाकाल लगभग १००० ई०पू० से ६००ई०पू० 
अधवा १२०० ई०पू०-८०० ई०पू० सम्भाव्य हे । प्रो° हेमचन्द्र रायचौधरी ने प्रश्नोपनिषद्‌ 
मे लिखित कबंधी कात्यायन का तादात्म्य बौद्ध आगम में उल्लिखित पकुध कच्चायन 
से प्रस्तुत किया है । इस तर्क से प्रश्नोपनिषद्‌ का काल सातवीं सदी ई०पू० का अन्त 
अथवा छदी सदी ई०पू० के आरम्भ का काल हो सकता है । उपनिषदों मेँ पांचालराज 
प्रवाहण जेविली, काशी के राजा अजातशत्रु, विदेह के राजा जनक ओर केकय के राजा 
अश्वपति के नाम मिलते हें । स्पष्ट है कि ये राजा महाजनपद काल के पूर्व के थे, जब 
काशी एक स्वतंत्र जनपद था ओर विदेह में गणतंत्र स्थापित नहीं हुआ था। यह स्थिति 
भी सातवीं सदी ई०पू० के बाद की नहीं हौ सकती बल्कि उससे पूर्ववतीं काल काही 
इससे संकेत मिलता हे । दूसरी ओर उपनिषदों में यह प्रश्न उठाया गया हैँ कि पारीक्षित 
नरेश कहँ गये? अर्थात्‌ परीक्षित्‌ के पर्याप्त बाद ही उपनिषद्‌ काल को रखना चाहिए । 
यह स्मरणीय है कि परीक्षित्‌ का काल १४०० से र्वी सदी ई०पू० तक सम्भावित 
कियाजा सकता है। कुछ विद्वान्‌ कठोपनिषद्‌ जैसे उपनिषदों को बुद्ध के बाद का 
बतलादे है किन्तु यह युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता। सब उपनिषद्‌ एक समय के रचित , 
नहीं है । कुछ, जैसे- बृहदारण्यक ओर छान्दोग्य अपेक्षाकृत प्राचीन स्वीकार किये जाते 
है, जबकि कठ, मुण्डक ओर श्वेताश्वतर अपक्षाकृत आर्वाचीन है । (द्र पीडम्‌ ग्रग्रेस 
एण्ड सोखायर्टा, सं० बालासुब्रह्मण्यम्‌, १९८६, पृ० २०९ से मेरा लेख) 
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ईशोपनिषद्‌ 


॥2 उपनिषदं में वैदिक विचारधारा का चरमोत्कर्षं देखा जा सकता है ओर यहीं 
परवती आध्यात्मिक दार्शनिक धाराओं का उद्गम । ईशोपनिषद्‌ संक्षिप्त पद्यात्मक 
उपनिषद्‌ हे, इसमें १८ श्लोक हैँ, इनका प्राथमिक शांतिपाठ है- 


ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते। 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


शांतिपाठ एक ओर अद्वैत की सूचना देता दै, दूसरी ओर जगत्‌ ओर ब्रह्म के विरोध 
को तिरस्कृत करता है । उसका पहला श्लोक सुप्रसिद्ध है- 


ईशावास्यमिदंसर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌। 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्‌ धनम्‌॥ 


यह सब ईश्वर का आवास्य है जो कुछ भी इस जगती में गतिशील है । अर्थात्‌ 
इसलिए त्यागपूर्वक ही भोग करना चाहिए, किसी के धन का लोभ नहीं करना चाहिए। 
इस श्लोक में "त्यक्तेन ' शब्द का अर्थ अनेक प्रकार से किया गया है । त्यागपूर्वक भोग 
का अर्थ यह भो हो सकता है कि ओरों के लिए उचित त्याग करके अथवा ईश्वर के 
लिए समर्पित करके । दोनों ही अर्थो में एषणा" का त्याग विवक्षित है । 


इस श्लोक मे कर्मयोग का मूल सूत्र विद्यमान है । दूसरे श्लोक में कहा गया है- 

कुर्वन्नेवेह कमणि जिजोविकेच्छते समाः। अर्थात्‌ कर्म करते हुए ही यहाँ सौ वर्ष 

जीवित रहना चाहिए। इस प्रकार कर्म करने के अतिरिक्त दूसरा प्रकार नहीं दै । न 
कर्मलिप्यते नरे, “मनुष्य मेँ कर्म लिप्त नहीं होते हैँ ।'' अर्थात्‌ निष्काम भाव से कर्म 
करता हुआ मनुष्य बंधन में नहीं फसता। आजीवन कर्म का यह उपदेश पूर्वोक्त 
त्यागपूर्वक कर्म के उपदेश का पूरक है । कर्मानुष्ठान में निवृत्तिमार्गियों कौ मुख्य 

आपत्ति यह है कि कर्म बंधन को जन्म देता है । किन्तु यहौँ उपनिषद्‌ का यह निर्णय है 
कि निष्काम भाव से या त्यागपूर्वक किया हुआ कर्म बंधन नहीं उत्पन करता, प्रत्युत 
मानव-जीवन को सिद्धि प्रदान करता है । जैसा कि गीता में कहा गया है- स्वकर्मणा 

तमर्भ्च्य सिद्धि विन्दति मानवः, कर्म से ईश्वर की अर्चना करके मनुष्य सिद्धि प्राप्त 
करता हे । | 


“वे अन्ध तमस्‌ से ढके हुए असुर्य नाम के लोक हैँ, यँ वे मर कर जाते है, जो 
आत्मघात करते हैँ ।' वस्तुतः यह श्लोक उन निवृत्तिमार्गियोँ की निन्दा मेँ कहा गया है 
जो सर्वथा कर्म त्याग करके आत्पघातपर्यन्त तप ही स्वीकार करते हैँ । इसके उदाहरण 
आजीवक है ओर एक अंश तक निर्ग्रन्थ भी। | 

' वह अकेला अविचलित होते हुए भी मन से वेगवान्‌ है, देवता उस तक 

नही पहुंच पाये, वह पहले ही प्रहंच गया । वह खड़ा हआ भी दौडते हुए 
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अन्य लोगों से आगे बढ जाता है। उसमे मातरिश्वा अथवा वायु या प्राण 
कर्म का आधान करता है।' 


भगवान्‌ शंकराचार्य ने इसको समञ्चाया है- देवता इन्द्रियो ही है, उनसे मन अधिक 
वेगशील है, उससे भी आत्मा सर्वव्यापी होने के कारण चैतन्यस्वरूप होने के कारण 
सब क्रियाओं का आस्पद है। 


' वह चलता है या नहीं चलता, वह दूर है या पास है, वह इस सब के 
अन्दर है या इस सब के बाहर'। यह ईश्वर की सर्वव्यापिता ओर 
सर्वातिक्रामिता बताता है।' 


+जो सब पदार्थो को अपने में देखता है ओर सब मेँ अपने को, वह किसी 
से घृणा नहीं करता। जिसके लिए सब भूत आत्मा ही हो गये हँ उस ज्ञानी 
के लिए एकत्व को देखते हुए कर्हा मोह, कहां शोक ।' 


यों आत्मा की सर्वात्मता प्रतिपादित कौ गयी है । सर्वात्मत्व विज्ञान से सब मोह 
ओर शोक उत्तीर्णं हो जाते हैँ । यही वास्तविक समता की अनुभूति है । एक आत्मा की 
अनुभूति जगत्‌ की सब अनुभूतियों को छोडकर निविड एकान्त मेँ मन के उपरराम होने 
पर ही नहीं होती प्रत्युत्‌ जागतिक जीवन के बीचमें भी होती है। यह एकत्व कौ 
अनुभूति जीवन में मुक्त अवस्था मेँ भेद-प्रतीति के साथ विद्यमान रहती है । जैसे- दो 
चन्द्रमाओं को देखते हुए भी समङ्गदार व्यक्ति यह जानता है कि यह इन्द्रिय 
विकारजन्य-भ्रान्ति है या कि जैसे-चलचित्र देखते हुए प्रक्षक उन सब चित्रो को सरष्टा 
के मन की कल्पना सोचता है या जेसे कभी स्वप्न देखते हुए यह बोध होताहै किमे 
स्वप देख रहा हू 


" वह शुक्र, अकाय, अव्रण, अस्नाविर, शुद्ध ओर अपापविद्ध सर्वत्र परिगत्‌ 
है । कवि, मनीषी, परिभू, स्वयंभू ने इसमे सब अर्थो का याथातथ्य से, 
सनातन समय से विधान किया हे ।' 


जगत्‌ सरष्टा होते हुए भी ईश्वर अथवा परमात्मा सर्वथा असंग है । वह स्थूल, 
सुक्ष्म ओर कारण उपाधियों से संश्लिष्ट है, वह स्वयंभू है ओर सर्वव्यापी है । वह 
सर्वज्ञ ओर क्रान्तदर्शी है। वह कालातीत रूप से ही सब अर्थो को उनकी तथ्यता के 
अनुसार प्रकट करता है । ईश्वरीय सृष्टि मूलतः सनातन ओर तात्विक है, वह ईश्वर के 
सत्यज्ञान के अनुरूप है। 


“जो अविद्या कौ उपासना करते हैँ वे घोर अन्धकार मेँ प्रवेश करते हैँ, जो 
विद्या मे रत होते हँ वे उससे भी घने अंधेरे में । वह विद्या से अन्य कहा 
गया है ओर अविद्या से भी अन्य, एेसा हमने मनीषियों से सुना है, 
जिन्होने उसे हमें बताया है । विद्या ओर अविद्या जो इन दोनों को साथ. 
जानता है, वह अविद्या से मृत्यु को पार कर विद्या से अमृतततव को प्राप्त ` 
करता है। जो असम्भूतिकौ उपासना करते है, वे घोर अन्धकार में प्रवेश 
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करते है, उनसे भी अधिक अन्धकारमेंवे जो संभूति में रत रहते हैँ | 
सम्भव ओर असम्भव दोनों से ही उसे निराला बताया है । मनीषियो मे जो 
सम्भूति ओर विनाश को एक साथ जानता है! वह विनाश से मृत्यु को 
पारकसरअसम्भूति से अमृतत्व को प्राप्त करता है । 


इनं श्लोकों का अर्थं बहुधा विवादित है, विद्या ओर अविद्या, सम्भूति ओर 
असम्भूति इन पदों का ठीक अर्थ क्या है, यह सुनिश्चित रूप से कहना कठिन है ! 
इतना तो स्पष्ट है कि एेकान्तिक कर्मानुष्ठान ओर एेकान्तिक कर्म-संन्यास इन दोनों 
दन्द्ात्मक मार्गो का समन्वय य्ह अभिप्रेत है । 


शंकराचार्य यँ अविद्या का अर्थ कर्मानुष्ठान ओर विद्या का अर्थं देवता-ज्ञान लेते 
हे । वे सम्भृति का अर्थं हिरण्यगर्भं या कार्यब्रह्म लेते है, असम्भूति का अर्थ प्रकृति या 
अव्यक्त लेते है । इस प्रकार उनके अनुसार य्ह केवल कर्म अथवा केवल देवताविज्ञान 
एवं केवल अव्यक्त अथवा केवल कार्यब्रह्म कौ उपासना का निषेध हे । उनका कहना 
है कि वेद में प्रवृत्ति-लक्षण ओर निवृत्ति-लक्षण दो प्रकार के धर्मो का प्रकाशन हे। 
प्रवत्ति-लक्षण धर्म का ब्राह्मणों मे उपदेश किया गया है । उपनिषदों में निवृत्ति-लक्षण 
धर्म का उपदेश है । 


' हिरण्मय पात्र से सत्य का मुख दका हुञा है । हे पूषा! तुम उसे खोल दो 
ताकि सत्यधर्मा के लिए उसके दर्शन हों ।' 


"हे पूषा} अनेक तरह से यम! सूर्य प्राजापत्य ! अपनी रश्मयो को बटोरो ! 
तुम्हारा जो कल्याणतम तेज का रूप हे उसे मँ देखृं। जो वह पुरुष हे, वही 
मै हूं। वायु, अमृत ओर फिर यह भस्मान्त शरीर, हे क्रतु! अपने किये का 
स्मरण करो ।' 


"हे अग्नि सुमार्ग से हमे लाभ कौ ओर ले जाओ। हे देव ! तुम समस्त 
कर्मो को जानते हो, हमसे कुटिल पाप को द्ुडाओ । तुम्हरे लिए हम प्रभूत 
वन्दना करते हैँ ।' 


ये श्लोक मृत्यु के सनिकट होने कौ अवस्था के सन्दर्भ मेँ कहे गये हे । पूषा मार्गो 
के रक्षक ओर यात्रा के देवता है, सूर्य ही कालरूप में मृत्यु के देवता ओर यमह, वेदी 
खष्टा या प्रजापति के अपत्य है । मृत्यु के समय यह प्रार्थना है कि ओर्ध्वदेहिक यात्रा 
के पहले सत्य का साक्षात्कार हो ओर जो परमेश्वर सूर्य के रूप मँ स्थित है, उनके साथ 
अपने तादात्म्य का अनुभव हो ताकि मृत्यु के बन्धन से अमृतत्व की प्राप्ति हो । मृत्यु के 
समय प्राण शरीर छोडकर आधिदैविक वायु मे ओर फिर सर्वात्मक सूत्रात्मा मे प्रतिपन्न 
हो । ओंकार का स्मरण करते हुए अपने कर्मो के प्रबोध के साथ अन्तगति हो, कर्माभिज्ञ 
ईश्वर सुपथ से ले जाये ओर पाप से छुडाये। 














४२४ ^ वैदिक संस्कृति 


शुक्लयनुर्वेद संहिता के पंहले ३९ अध्यायो मे कर्मकाण्ड में उपयोगी मन्त्र 
संगृहीत है, किन्तु दवें अध्याय में ईशोपनिषद्‌ के रूप में ज्ञान का उपदेश है। 
भगवत्पाद शंकराचार्य का कहना हे कि कर्म ओर ज्ञान कौ परम्परां सर्वथा विरोधी है, 
कर्म का अधिकारी एषणाओं से युक्त मनुष्य है, जो कि अपने में कर्तृत्व ओर भोक्तृत्व 
मानता है । देह, इनद्दिय आदि के साथ तादात्म्य से अहंकार, काम ओर कर्म की उत्पत्ति 
होती है । ज्ञान, आत्मा के निर्गुण निरुपाधिक अद्वय स्वरूप का ज्ञान है । अज्ञानी ही कर्म 
कर सकता है ओर उसी के लिए कर्म का उपदेश होता है। ज्ञानी के लिए कर्मके 
उपदेश का कोई ओचित्य नहीं हे । न कर्म किसी भी प्रकार से ज्ञान का साधन दै प्रतयुत्‌ 
वह अज्ञान के अन्दर ही फल देता है । इस दृष्टि से उन्होने “भुञ्जीथाः "का अर्थं 
"पालयेथाः “कहा है । उनके अनुसार पहला श्लोक कर्म का उपदेश नहीं करता बल्कि 
वासना त्याग पर ही बल देता है । एेसे ही दूसरे श्लोक में वे कहते हैँ कि चकि मनुष्य 
जीना चाहता है इसलिए वह कर्म मे लगा रहता है । उनके पुरे प्रतिपादन का आधार 
कर्म ओर ज्ञान का विरोध है। कर्म का उपदेश किया जा चुका है, अब ज्ञान का उपदेश 
किया जाता है, यही उनका उपदेश है । वस्तुतः इस व्याख्या मेँ खीचतान प्रतीत होती है 
क्योकि पहला श्लोक भोग का निषेध नहीं करता बल्कि उसे मर्यादित करता है । इस 
प्रकार वह एक नियमविधि है । दूसरा श्लोक यह नहीं कहता कि जीने की इच्छा करने 
वाले को कर्म करना चाहिए, बल्कि यह कहना कि कर्म करते हुए जीते रहना चाहिए। 
अर्थात्‌ दोनों ही श्लोक कर्म का उपदेश करते हँ, किन्तु वे कर्मकाण्ड का विधान नहीं 
करते हँ । वे सहज प्रवृत्ति को त्याग, ईश्वर-समर्पण ओर दूसरों के अधिकार के परित्लान 
से न्याय के सिद्धान्तो से परिष्कृत करते हैँ । गीता के कर्मयोग का बीज इस उपदेश में 
देखा जा सकता हे । स्वयं शंकराचार्य यह मानते हैँ कि ईश्वरार्पण से किया कर्म मुमुक्षु 
मनुष्य में ज्ञान की योग्यता उत्पन्न करता है । वस्तुतः ज्ञान का उपदेश ज्ञानी को नहीं 
बल्कि जिज्ञासु को दिया जाता हे । जिज्ञासु अविद्या अवस्था में ही रहता है किन्तु ज्ञान 
के उपदेश से उसका प्रवृत्ति-रूप कर्मं रूपान्तरित हो जाता है, जिससे वह क्रमशः ज्ञान 
प्राप्ति के निकट पहुंचता हे। | 
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केनोपनिषद्‌ 


केनोपनिषद्‌ सामवेद के तलवकार ब्राह्मण का नवम अध्याय है । इसके पूर्वं 
प्राणोपासना, सामोपासना के वर्णन के अनन्तर गायत्र-साम-विषयक विचार ओर गुरु- 
शिष्य-परम्परा रूप वंश का वर्णन किया गया है । कर्मानुष्ठान ओर उससे मिलनेवाली 
गतिया तीन प्रकार कौ कही गयी हँ । शास्त्र के हारा अमर्यादित सहज प्रवृत्तिरूपी कर्म 
मृत्यु के अनन्तर अधोगति को ले जाता है । सकाम पर ज्ञानरहित मनुष्य के शास्त्र 
विहित कर्म उसे दक्षिण मार्ग से ले जाते हुए आवागमन के चक्र के अन्तर्गत रखते हें । 
निष्काम मोक्षाभिलाषी मनुष्य के ज्ञानयुक्त विहित कर्म उसकी चित्त-शुद्धि के हेतु 
बनते है । इस प्रकार तीन कर्म मार्ग प्रसिद्ध हँ किन्तु जो शुद्ध ओर निष्काम व्यक्ति 
बाहरी अनित्य साध्य-साधन सम्बन्धपूर्वक कर्मो से उत्पनन संस्कार-विशेष से विरक्त 
हो गया है, वह प्रत्यगात्मा को जानना चाहता है । अर्थात्‌ कर्म जीवन से विरक्त पुरुष 
आत्मविद्या की ओर मुडता है, एेसा पुरुष ही आत्मज्ञान का अधिकारी है ओर उसके 
लिए उपनिषद्‌ का उपदेश है । 


प्रथम खण्ड 


किसके द्वारा प्रेरित होकर, किसी इच्छा से, किसके द्वारा प्रेषित होकर 

मन विषयों कौ ओर उड़ता है । किसके द्वारा युक्त होकर मुख्य प्राण आगे 

बढता है । किसकी इच्छा से इस वाणी को बोलते हैँ । कोन देवता आंख ओर 
कान को अपने विषयों से जोडता है'॥ १॥ 


"जो कानों का कान हे ओर मन कामन हे। जो वाक्‌ का वाक्‌ है, वही 
प्राण काप्राण है ओर जो चक्षुका चक्षु है उसको जानकर ही विवेकी मुक्त हो 
जाते हैँ ओर अमरत्व को प्राप्त होते हैँ" ॥ २॥ 


"वहाँ न चक्षु जाती है, न वाक्‌, न मन, न हम जानते है, न हमें पता है 
कि कैसे उसे बताया जाय! 


' वह जाने हुए से धिन है ओर न जाने हुए के ऊपर, एेसा हमने पूर्वजों 
से सुना है, जिन्होने हमें उपदेश दिया'॥२३॥ 


“जो वाक्‌ से नहीं कहा जा सकता किन्तु जिससे वाक्‌ कही जाती 
है । उसी को तुम ब्रह्म समञ्च । उसको नर्ही, जिसकौ लोग उपासना करते 
हैं'॥ ४॥ 


जिसको मन से नहीं सोचते, जिससे मन सोचा जाता है । उसको तुम 
ब्रह्म सम्यो । उसको नही, जिसकी लोग उपासना करते है" ॥ ५॥ 














४३६ ८ वैदिक संस्कृति 


"जिसको आंख से नहीं देखते दै, जिससे आंखों को देखते हैँ । उसी को 
ब्रह्म जानो । उसको नही; जिसकी वे उपासना करते हे ' ॥ ६॥ 


"जिसे कानों से नहीं सुनते हैँ, जिससे कान सुना जाता है। उसे ही तुम 
ब्रह्म जानो । उसको नही, जिसकी ये उपसना करते है ' ॥ ७॥ 


"जो प्राण से नहीं जीता जिससे प्राण जीता है, उसी को तुम ब्रह्म समद्चो। 
उसको नहीं, जिसकी वह उपासना करता है ' ॥ ८॥ 


यँ पर उपनिषद्‌ का पहला खण्ड समाप्त होता है, इस खण्ड का प्रतिपाद्य विषय 
यह है कि आत्मा इद्धिय, मन ओर प्राण का विषय नहीं है । वह न इनसे जाना जा 
सकता है न इन पर निर्भर है, बल्कि इद्धिय, मन, प्राण के समस्त व्यापार आत्मा पर 
निर्भर करते है| 


रूप, रंग को देखने का साधन आंख है किन्तु रूप-रंग किसके लिए उपस्थित होते 
है, कौन ओंख का उपयोग करता है? किसकी प्रेरणा से आंख अपनी दिशा ओर केन्द्र 
तय करती है? सामान्यतः यह .कहा जा सकता है कि आंख, कान आदि एक हद तक 
तो विष्यो के द्वारा सहज रूप से प्रभावित होकर बिम्ब उपस्थित करते हँ । दूसरी ओर 
मन उनको प्रेरित, संयोजित ओर व्याख्यायित करता है । निर्विकल्पक प्रत्यक्ष 
इन्दरियसहज है किन्तु सविकल्पक प्रत्यक्ष मन ओर बुद्धि के सहकार से सम्भव होता 
हे । गुगे के गुड के समान इन्दि्यो का निर्विकल्पक ज्ञान होता है किन्तु उसे गुड के 
रूपमे या उस मिठास को गुड के रूप में पहचानना बुद्धि ओर मन के अध्यवसाय 
के द्वारा सम्पन होता है! तब भी यह प्रश्न उठता है कि सविकल्पक प्रत्यक्ष के रूप 
मे प्रमा का फल किसे प्राप्त होता है। सविकल्पक प्रत्यक्ष से उत्पन्न हानोपादान " 
बुद्धि का विषयी कौन होता है, प्रत्यक्ष कौ प्रक्रिया को नाना दर्शनों ने नाना प्रकार से 
समद्याया है । सांख्य, न्याय, बौद्ध आदि दर्शनों मे प्रत्यक्ष की अलग-अलग व्याख्यां 
हें । आजकल भी यह प्रश्न मनोवैज्ञानिक ओर तत्त्व-विचारकों के बीच में उलञ्चा हुआ 
हे । यहो उपनिषद्‌ मे वेदान्त कौ मूल अवधारणा का संकेत मिलता है, इन्दियाँ ओर 
मन विषयों के आकार-प्रकार प्रस्तुत करते हैँ । किन्तु चैतन्यरूपी आत्मा ही इन 
प्रस्तुतियों का साक्षी होता है, जेसे- कोई कैमरा, टेलिस्कोप या कम्प्यूटर तरह-तरह के 
बिम्ब ओर सूचनां प्रस्तुत ओर आकलित कर सकता है किन्तु जब तक उनका प्रयोक्ता, 
परेरिता ओर साक्षी मानव नही होता तब तक यह सारी प्रस्तुत्य यात्रिक ओर जड 
रहती है । र ही चेतन आत्मा भी सब इद्धया की प्रेरक है ओर उनकी उपलब्धियों 
की साक्षी है। | 


* “यह आम है' यह सविकल्पक प्रत्यक्ष हे । ' मुदे आम लेना या नहीं लेना चादिए' यह 
हानोपादान बुद्धि दै। | 
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द्वितीय खण्ड 


२.९ : "यदि. तुम जानते हो कि गने अच्छी तरह से जान लिया तो बह बहुत कम 
हे, जो तुमने ब्रह्म का रूप शायद जाना । उसको जो तुमे या देवताओं मेँ पता है, वह 
विचारणीय है कि कितना पता है।' | 


२.२ : "मे यह नहीं मानता कि मँ भली-भोति जानता हूँ ओर न यह कि मेँ नहीं 
जानता या कि जानता हू। जो हममे उसे जानता है, वह नहीं जानता । जो नहीं जानता, 
वह जानता है । जिसने नहीं माना कि वह जानता है, उसने ठीक माना। जिसने यह 
माना कि वह जानता है, उसने नहीं जाना । जाननेवालों से वह नहीं जाना गया, न 
जाननेवालों से वह जाना गया ।' 


२.३ : ' जिसने नहीं समञ्चा, उसने समदा है । जो मानता है कि मैने जान लिया, 
वह नहीं जानता।' | 


"वह विदित से भिन्न है ओर अविदित के ऊपर है, यह हमने पिले लोगों से 
सुना हे, जिन्ोने हमारे लिए व्याख्या को थी।' 


२.४ : ` वह प्रतिबोध-विदित है, उससे अमृतत्व प्राप्त होता है । आत्मा से वीर्य 
प्राप्त होता है, विद्या से अमृतत्व प्राप्त होता है ।' 


२.५ : ' यदि यहाँ जान लिया तब तो ठीक दहै, यहाँ यदि नहीं जाना तो महती 
हानि है । विवेकी पुरुष समस्त प्राणियों में उसे पहचान कर मरने के बाद इस लोक से 
अमृतत्व प्राप्त करते हे ।' 


व्याख्या- आत्मज्ञान एक शाश्वत समस्या है । ज्ञान विषय का होता है ओर आत्मा 
विषय से भिन्न विषयी है । इसलिए जिसका ज्ञान होता है, वह आत्मा नही होती है, 
किन्तु यह प्रशन उठता है कि आत्मा क्या सर्वथा अज्ञात है तो वह विचार या उपलब्धि 
का विषय कैसे बन सकता है? आत्मा के विषयमे ये दो विरुद्ध विप्रतिपत्तियोँ बनी 
रहती है । एक ओर तो आत्मा को किसी विषय के साथ विषयरूप में समञ्ना, दूसरी 
ओर आत्मा को नितान्त अन्ञात मानना। आत्मा अप्रमेय है, साथ ही वह समस्त प्रमाण - 
व्यवहार की पूवपिक्षा है । एक प्रसिद्ध किस्सा है कि दस ब्राह्मणों ने नदी पार कौ । नदी 
पार करने पर वे गिनने लगे कि सब सकुशल पार आ गये कि नहीं, जिसने गिना उसने 
नो ही गिने क्योकि सब अपने को छोड देते थे। दसमस्त्वमसि इसका ज्ञान देखने ओर 
गिनने के ज्ञान से भिनदहै। मेने गिनाहै, मै गिने जनेवालों से भिनदहूं।एेसेही 
आधुनिक विश्व मेँ जब विज्ञान को सर्व -विषयक माना जाता है ओर जो विज्ञान का 
विषय नहीं है उसकी सत्ता ही नहीं मानी जाती है । इस स्थिति में भौतिक पदार्थो के 


अतिरिक्तं आत्मा का सहज लोप सिद्ध हो जाता है । आत्मा विज्ञान का विषय नही हे 


क्योकि वह प्रत्यक्ष का विषय नहीं है ओर प्रत्यक्ष का विषय न होने के कारण वह 


` अनुमान का भी विषय नहीं है । मनुष्य को भूतविज्ञान भौतिक ओर रासायनिक द्रव्यो का 
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पिण्ड मानता है, जीवविज्ञान उसे विशिष्ट रासायनिक संघातो से बने जीवाणुओं का 
समूह मानता हे । मनोविज्ञान उसे मानसिक संवेदनां ओर प्रत्ययो का प्रवाह मानता है, 
अतिनूतन मनोविज्ञान उसे दैहिक व्यवहार के द्वारा प्रसूत कल्पना मानता हे । समाज - 
विज्ञान उसे व्यवहार का केन्द्र मानता है, सभी विज्ञान आत्मा को नाना स्थूल ओर सूक्ष्म 
प्रत्यक्षत्व मे विभक्त कर देते है ओर अनात्मवाद को प्रतिपादित कर देते दँ । सजीव 
जर चेतन व्यवहार का जो प्रत्यक्ष होता है उसका आधार जडत्वं का क्रियात्मक 
संघात हे । कहीं उनसे पृथक्‌ जीव या चैतन्य नहीं हे । इस प्रकार विषय के रूपमे 
आत्मा को अवधारित करने का प्रयत्न आत्मसत्ता के विलोप में पर्यवसित होता है। 


किन्तु इस सारे विश्लेषण में विश्लेषणकर््ता दसवें ब्राह्मण कौ तरह छूट जाता है। 
विषयो की सतता प्रत्ययो से सिद्ध होती है ओर प्रत्ययो कौ सत्ता प्रत्ययदशीं साक्षी पर 
निर्भर करती है ! इस अनिवार्य, अनपोहय, प्राक्सिद्ध प्रत्ययसाक्षी का ज्ञान विषय के : 
ज्ञान के समान नहीं होता किन्तु अज्ञान का भी विषय नहीं होता क्योकि वह अज्ञान का 
भी साक्षी हे। प्रतिगोधविदित यह पद विशेष रूप से आलोचनीय है । इसका अर्थ है, 
प्रत्येक बोध मे विदित। हम नील देखते दँ, पीत देखते हे, मधुर या तिक्त, शत्रु या 
मित्र जानते है । इन सभी में हमारा अपना ज्ञान पहले विद्यमान रहता हे । प्रतिबोध का 
एक ओर अर्थ भी सम्भाव्य है, वह है- प्रत्यग्बोध अर्थात्‌. आन्तरिकबोध, बाह्य 
विषयों से हटकर अपनी ओर मुड्ती हुई चेतना। + 


आत्मना विन्दते वीर्य- इसका कदाचित्‌ अर्थं यह है कि आत्मज्ञान का सामर्थ्य 
अपने ऊपर निर्भर करने से ही प्राप्त होता है । ज्ञान के लिए आवश्यक पराक्रम आत्मा से 
ही आता है, कहीं ओर से नहीं । उसी आत्मसम्भूत योग्यता से आत्मज्ञान उत्पन होता 
है जो अमृतत्व तक ले जाता है । अमृतत्व आत्मा का स्वरूप हे । 


आत्मा के ज्ञान से अमृतत्व प्राप्त होता है, एेसा कहने में दो भ्रांतियां उत्पन होती 
हे । आत्मिक न्ञान घटित नहीं होता है ओर न वह अपने भिन्न अमृतत्वरूपी कार्य का 
कारण होता है । आत्मज्ञान, आत्मावस्थिति ओर अमृतत्व प्राप्ति एक ही बात है । आत्मा 
का ज्ञान एेसा ही प्रयोग है जेसे-- राहु का शिर। | 


तृतीय खण्ड | 
इसमे एक उपाख्यान के माध्यम से उपदेश है । ब्रह्य ने देवताओं के लिए विजय 
पराप्त की, यह प्रसिद्धि है । किन्तु ब्रह्म कौ विजय मेँ देवताओं ने अपने को बड़ा माना। 
उन्होने सोचा, हमारी ही यह महिमा है । इसे जानकर ब्रह्म उनके लिए प्रकर हुआ, 
किन्तु वे नहीं जान पाये कि यह कौन यक्ष है । उन्होने अग्नि से कहा--' जातवेदा} तुम 
इसका पता लगाओ कि यह कौन यक्ष है ।' अग्नि ने स्वीकार किया, वह यक्ष के पास 
दोडा ओर यक्ष ने उससे पृञ्ठा- "तुम कौन हो?" ' भँ अग्नि हँ अथवा जातवेदा हू ^ यह 
, उसने कहा- फिर यक्ष ने पूञ्छा- "वैसे तुममे क्या पराक्रम है? ' "चाहूँ तो इस सारी पृथ्वी 
को जला दूँ चाहूँ तो इस सबको जला दूँ जो इस पृथ्वी में है ।' ब्रह्म ने उसके सामने , 
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एक तिनका रखकर कहा कि जलाओ, वह उसके पास सारे वेग से गया, किन्तु उसे न 
जला पाया ओर वहाँ से लौट गया। मँ नहीं पता चला पाया, कि ये कौन यक्ष है? फिर 
उन्होने वायु से कहा- ' वायु तुम पता चलाओ, यह कोन यक्ष है ?' ' अच्छी बात हे ।' 
वायु उसके पास दौड़ा, उसने पूचछा- " तुम कौन हो?' “मँ वायु हूं अथवा मातरिश्वा ' 
“तो तुममें क्या सामर्थ्यं है ?' ' चाहू तो यह सब उठा सकता हू! जो इस पृथ्वी में है ।' 
उसके सामने तिनका रख दिया ओर कहा- "इसे उठटाओ।' वह सारे वेग से उस ओर 
दौड़ा, लेकिन उठा नहीं पाया, तो लौट गया कि मँ नहीं पता चला पाया कि यह कौन 
यक्षहै। | 


इस पर इन्द्र से देवताओं ने कहा- "मघवन्‌! तुम पता चलाओ कि यह कौन यक्ष 
है? ' ' अच्छी नात है ' कहकर, इन्दर उसकौ ओर दौड़ा तो वह अन्तर्धान हो गया। 


जब इन्द्र वहाँ था, उसी आकाश में एक स्त्री आ गयी । उस बहुत शोभमान उमा 
हैमवती से बह बोला- "यह कोन यक्ष था?'॥ १-१२॥ 


इसके पूर्व इन्द्रियों ओर मान का आत्मा के द्वारा प्रेरित ओर प्रकाशित होना बताया 
गया है । इन्द्रियों विषयों का ग्रहण करती हँ, मन उन पर निर्णय देता है, प्राण से यह 
सब क्रिया सम्पन होती है, किन्तु इनमें कुछ भी स्वायत्त नहीं है । समस्त ज्ञान ओर 
क्रिया का तन्त्र आत्भा के अनुभाव से ही सिद्ध होता है । इस खण्ड मेँ वही बात व्यष्टि 
के स्तर से उठाकर ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ समष्टि के स्तर पर कही गयी है । देवता इन्धियों के 
अधिष्ठाता होते है । अग्नि उनका प्रतिनिधि है। वायु प्राण के देवता है, इन्द्र मन के । 
देवासुर संग्राम का आख्यान सृष्टि-प्रक्रिया को दर्शाता हे । देवता प्रकाश ओर क्रिया हौ 
शक्ति दै, असुर उनकी विरोधी अन्धकार की शक्ति । तमस्‌ के ऊपर प्रकाश कौ विजय 
ही सृष्टि है । इसका हेतु ब्रह्म कौ इच्छा ही है । देवताओं का अपनी स्वतंत्रकारिता मे 
गर्व वैसा ही है जैसा इद्धियों का अथवा मन का। ब्रह्य सब विषयो मे निगूढ अन्तःशक्ति 
है, जिसे इन्द्रिया ओर मन देखकर भी नहीं पहचानते। उमा हैमवती ब्रह्मविद्या का ही 
प्रतीक है । यह भी आलोच्य है कि यह इस नाम का पहला ओर एकमात्र उल्लेख हे । 
उपनिषदों मे समस्त वैदिक साहित्य में "उमा" का अर्थं सम्भवतः 'अम्बा' अथवा "र्मा" 
ही था। प्रकृतिभूत अलक्षयशक्ति के रूप मेँ ब्रह्मविकारभूत देवताओं के सामर्थ्यं के 
अगोचर है । 


चतुर्थं खण्ड 


"उसने कहा- यह ब्रह्य है । ब्रह्म की ही इस विजय में तुम अपना 
बड्प्पन मान रहे हो । तब इन्द्र को पता लगा कि यह ब्रह्म है । इसी कारण ये 
देवता अर्थात्‌ अग्नि, वायु, इन्द्र अन्य देवताओं से अधिक है, क्योकि उन्होने 
इसे निकट से छुआ ओर पहले जाना, यह ब्रह्म है । इसीलिए इन्द्र जन्य 
देवताओं से अधिक है । क्योकि इसने उसे निकट से छुआ ओर पहले जाना 
यह ब्रह्य है । इस (ब्रह्म के) ये अदेश हैँ, जो विद्युत्‌ का चमकना या पलक 
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का ज्ञपकना, यह अधिदैवत है ओर अध्यात्म यह है कि जो मन यह जानता 
(अर्थात्‌ जो मन ब्रह्म के समीप जाता हुआ-सा प्रतीत होता है) है ओर इससे 
उसका स्मरण करता है ओर बार-बार संकल्पं करता है। 


वही तद्वन है, तदवन के रूप से ही उसको उपासना करनी चाहिए। 
जो यह जानता है, उसे सब लोग चाहते हँ । 


“मेरे लिए उपनिषद्‌ कहो, यहं कहे जाने पर उसने कहा- ' तुम्हरे लिए 
ब्राह्मी उपनिषद्‌ ही हमने कही है ।' 


"उसके लिए तप, दम, कर्म यह प्रतिष्ठा है ओर वेद ओर सारे अंग ओर 
सत्य, ये आयतन हैँ । 


+जो इस उपनिषद्‌ को जानता है, वह पाप छोडकर अनन्त स्वर्गलोक मेँ 
प्रतिष्ठित हाता है'।। १-९॥ 


इन्द्र के प्रश्न पर उन्होने यक्ष का ब्रह्म के रूप में सही पता बताया । ब्रह्म का उन्होने 
तद्वन रूप सै उपासना का उपदेश दिया। तद्बन का अर्थं है, जो वननीय अर्थात्‌ 
स्पृहणीय ओर सम्भजनीय है । तद्वन रूप से ब्रह्म की उपासना, मनुष्य को सब के लिए 
स्पृहणीय बना देती है । बाहरी जगत्‌ मं ब्रह्म का रूप बिजली के लकने ओर ओङ्घल 
हो जाने में मिलता है । आन्तरिक जगत्‌ मेँ क्षण-क्षण में बदलते हुए, स्मरण करते हुए 
ओर संकल्प-विकल्प करते हुए मन में ब्रह्म के दोनों ही उपास्य रूप संकेतमात्र है । 
विद्युत्‌ ओर मन दोनों अपनी प्रकाशकता के कारण ब्रह्य का संकेत करते है, किन्तु दोन 
ही अपनी अनित्यता के कारण ब्रह्म से भिन हैँ । ब्रहमोपासना के लिए तप, दम ओर 
कर्म पर आचार प्रतिष्ठित होने चाहिए ओर ब्रह्मविद्या का आयतन सत्य है । जिसका 
पता वेद ओर वेदांगों से चलता है। 
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कठोपनिषद्‌ 


प्रथम अध्याय : प्रथम वल्ली 


(यज्ञ फल की) कामना से वाजश्रवा के पुत्र ने अपना समस्त धन दे 
दिया। उसका नचिकेता नाम ४५५ काएक पुत्र था। जब दक्षिणालीजारही थी 
तब कुमार होते हुए भी उनके मन में श्रद्धा का उदय हुआ। उसने सोचा- 


"जो जंल पी चुकी है, घास खा चुकी है, दुही जा चुकी है ओर असमर्थ 
है, ठेसी गायों को देनेवाला अनन्द नाम के लोकों को जाता है । 


उसने पिता से कहा-' तात! मुञ्चे किसे दोगे।' दुबारा, तिबारा उसने यही 
पूषा । "मृत्यु को तुम्हं दुंगा।' 


(ेसा कहा जाने पर उस पुत्र ने एकान्त मे विलाप किया) केसे? "इस 
प्रकार-बहुतों का मँ पहला हूँ बहुतों के मध्य मेँ । यम को क्या करना है, जो 
मुड्खसे करेगा । 


"देखो, जैसा पिछले लोगों ने देखा, विचार करो जैसा अन्य लोगों ने 
किया, मर्त्य धान्य कीं तरह मर्त्य पकते हँ ओर धान्य की तरह से ही फिर । 
उत्पन होते हे ।' 


' (दस प्रकार कहा जाने पर पिता ने अपने सत्य कौ रक्षा के लिए उसे 
भेज दिया। वह यम के भवन मे जाकर तीन रात रहा। जब यम बाहर गया 
हु था। लौटने पर यम से उसके अमात्यो अथवा भार्या ने कहा-) ' 


"ब्राह्मण अतिथि, घर में प्रवेश करता है तो वैश्वानर भी प्रवेश करता हे, 
उसकी शांति की जाती हे । हे वैवस्वत! तुम जल ले आओ।, 


"जिस अल्पबुद्धि पुरुष के घर में ब्राह्मण विना खाये ठहरता है, उसकी 
आशा ओर प्रतीक्षा, संगत ओर सुनृता, इष्ट ओर पूर्त, पुत्र ओर पशु सब को हर 
लेता है। 


"मेरे घर में-जो तुम तीन रात विना खाये रहे हो वन्दनीय अतिथि 
होकर, हे ब्राह्मण ! तुम्हारे लिए प्रणाम है । मेरे लिए स्वस्ति हो, इसलिए तीन 
वरो का वरण करो। 


“हे मृत्यु ¦ मेरे पिता गौतम, मेरे प्रति विगत क्रोध होकर शांतचित्त ओर 
प्रसन हों । तुम्हरे भेजे जाने पर मेरा वह अभिवादन करे, यह मेरा पहला 
वर है। 








४४२ ^ वैदिक संस्कृति 





“मेरे पास से लौटे हृए तुमको अरुण का पुत्र ओद्दालकि पहले जैसा ही 
मानेगा ओर शेष रात्रिया बह सुख से सोयेगा, उद्वेग से मुक्त होकर मेरे पास से 
छट हुए तुमको देखकर ।' 


'स्वर्मवास मेँ कोई भय नहीं है । न वहाँ तुम हो, न वरहो बुदापे का डर 
हे।' | 


~ भूख, प्यास को पार करके शोक से परे होकर मनुष्य स्वर्गलोक में 
आनन्द करता हे ।* 


“हे मृत्यु! तुम मुञ्च स्वर्गं ले जानेवाली अग्नि का ज्ञान बताओ, मेरी तुम 
पर श्रद्धा है । स्वर्गलोकवासी अमृतत्व के भागी होते हँ । यह मेरा दूसरा वर 
हे ।' 


“भै तुमह प्रवचन करता हूँ, दुम समज्ञो । हे नचिकेता! स्वर्गं कौ अग्नि के 
विषय मे जिससे अनन्त लोकों कौ प्राप्ति होती है ओर प्रतिष्ठा मिलती है, 
उसे तुम गुहा निहित समञ्चो।' 


"यम ने नचिकेता को लोक के आदि अग्नि का ज्ञान दिया । कितनी ओर 
कौन सी इटं है? उस नचिकेता ने भी सुने हुए को दोहरा दिया, इस पर मृत्यु 
ने संतुष्ट होकर कहा- ` | | 


उस महात्मा ने प्रसन होकर नचिकेता से कहा- तुम्हें एक ओर भी वर्‌ 
देता ह, तुम्हारे ही नाम से यह अग्नि प्रसिद्ध होगी । तुम इन अनेक रूपवाली 
माला को ग्रहण करो (माला शब्दमयी, माला रत्नमयी अथवा कर्ममयी 
समञ्ली जा सकती है) ।' 


जो त्रिणाचिकेत है अर्थात्‌ नाचिकेत अग्नि का जिसने तीन बार चयन 
किया है, वह तीन के (तीन का अर्थं अनेकधा व्याख्यायित किया गया है ।) 
साथ सन्धान प्राप्त करके तीन कर्मो को करनेवाला बनकर जन्ममृत्यु के पार 
होता है । ब्रह्म से उत्पन्न, पूज्य देव को जानकर परम शान्ति को प्राप्त करता 


हे ।' 
--(१-१७) 


[ (तीन संबंधी ) माता-पिता ओर आचार्य कहे गये हँ, अथवा श्रुति, . 
स्मृति ओर शिष्टजन अथवा प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगम के रूप में व्याख्येय 
है । तीन कर्म-- ईज्या, अध्ययन ओर दान कहे गये ह 1] 


"तीन बार नाचिकेत अग्नि का चयन करनेवाला इस त्रितय को जानकर 
(इष्टिकाओं की संख्या, प्रकार, रचना), जो नाचिकेताग्नि का चयन करता है, 








वह मृत्यु के फदों को अपने सामने से ठकेलकर शोकोत्तर्ण होकर स्वर्गलोक 
में मुदित होता है ।' 


-(१८) 

मानव आत्मा देह मे निबद्ध हे । वह उस अग्नि के समान है, जो सृष्ट 

के समय सब भूतों में प्रविष्ट हुई । पार्थिव देह के साथ प्राणमय सत्ता जुडी 

हे, मिद्री ओर ईयं का चयन इन्हीं पार्थिव ओर प्राणमय स्तरो की सचना का 

प्रतीक है, अग्निचयन में प्राणाग्नि के रूप में विद्यमान आत्मा को पहचान 
मुख्य है । इसीलिए भगवान्‌ शंकाराचार्य ने कहा है कि- 


यश्चैवम्‌ आत्मरूपेण अग्निं विद्वान्‌ चिन्तयेत्‌। 


"हे नचिकेता ! यह स्वर्गं ले जनेवाली अग्नि है, जिसे तुमने दूसरे वर से 
वरा। इस अग्नि को लोग तुम्हारा ही बता्यँगे । अब तुम तीसरा वर ्मोगो।' 


“मरे हए के विषय मे जो यह संशय मनुष्यों मे है कि कुछ कहते है, 
वह है, कुछ कहते रै, वह नहीं है । तुमसे सिखाया जाकर मेँ उसे जानू यह 
मेरा तीसरा वर है।' 


` देवताओं ने भी पूर्वकाल मेँ इस पर संशय किया था। यह अत्यन्त सूक्ष्म 
धर्म दुर्विज्ञेय है । नचिकेता कोई ओर वर मोमो । मेरे ऊपर दबाव न डालो, तुम 
मुले इससे छोड दो।' 


"यदि देवताओं न भी इस पर संशय किया था ओर तुम कहते हो-- यह 
ु्ञेय है ओर इसका वक्ता फिर तुम्हार जैसा नहीं मिलेगा । इसलिए मेरी समञ्च 
मेँ ठेसा कोई दूसरा वर नहीं हे ।' । 


“सौ साल जीनेवाले पुत्र-पेतरौ को मगो । बहुत पशुओं को, हाथियों को, 
सोने को, घोड़ों को, भूमि के इस महत्‌ क्षेत्र को ओर तुम स्वयं जितना जीना 
चाहते हो, मगो!" ` | 


"इसके तुल्य यदि किसी वर को समडते हो तो मगो, जैसे- वित्त ओर 
चिरजीवन, तुम संसार में नचिकेता अभ्युदय को प्राप्त हो; तुम जो चाहोगे वह 
तदे मिलेगा। जितने भोग मर्त्यलोक में दुर्लभ हँ उन सबको तुम स्वछन्दता 
से ्मगो। ये स्त्रियाँ जिनके साथ रथ ओर तूयं है । मनुष्यो को कभी नही मिल 
सकतीं । मेरे द्वारा दी हई इनसे अपनी सेवा करवाओ, किन्तु नचिकेता, मृत्यु 
को मत पृषो ।' | | 

"हे मृत्यु ! मरणशील मनुष्य के जीवन का कोई भरोसा नही । ये सारे 
भोग इन्द्रियो के तेज को जीर्णं कर देते है ओर फिर सारा जीवन अल्प ही 
रहता है, तुम्हारे ही है घोडे ओर तुम्हारे ह दै, नृत्य ओर गान ।' 





उपनिषटों का परिशीलन ^ ४४३ 
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"मनुष्य धन से तृप्त नहीं होता है । धन तो हम पा लगे क्योकि तुमह देख 
लिया है (अतः) तभी तक जिरयेँगे जब तक तुम चाहोगे, वर तो मुञ्चे वही 
चाहिए ।' | | 

। अजर, अमर देवताओं के पास जाकर जीर्ण मनुष्य यह जानकर कि 
देवता अमर्त्य है ओर मँ मर्त्य हू कैसे, नीचे पृथ्वी पर रंग-रूप ओर मोज- 
मस्ती के प्रति विवेकी बुद्धि रखनेवाला अतिदीर्घं जीवन में प्रसन होगा। हे 
मृत्यु ! जिसमें यह शंका करते हैँ कि परलोक मे जीवन है कि नहीं, उसके 
विषय मेँ मुञ्चे बताओ। यह जो वर निगूढ अन्तर्निहित है उससे अलग मेँ 
ओर कुक नहीं मोँगता ।' | 


प्रथम अध्याय : द्वितीय वल्ली 





"श्रेयस्‌ अन्य है, प्रेयस्‌ अन्य है । वे दोनों भिन प्रयोजनवाले है ओर 
पुरुष को बोधते दँ । उनमें श्रेय को ग्रहण करनेवाले मनुष्य का अच्छा होता है 
ओर जो प्रेय का वरण करता है, वह लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता हे ।' 


श्रेयस्‌ ओर प्रेयस्‌ मनुष्य के पासं आते है । बुद्धिमान्‌ उनको परीक्षा कर 
उन्े अलग-अलग करता है । (हित ओर सुख को परीक्षापूर्वक अलग-अलग 
करना ही विवेक है ।) बुद्धिमान्‌ प्रेयस्‌ को छोडकर श्रेयस्‌ का वरण करता 
हे । मूढ जोडने-बटोरने के हेतु प्रेयस्‌ का वरण करता हे । तुमने प्रिय ओर 
प्रिय रूप भोगों पर विचार कर, हे नचिकेता! उन्हें छोड़ दिया । इस वित्तमय 
भंखला में तुम नहीं फैसे जिसमें बहुत लोग डूब जाते है ।' 


"ये दोनों विद्या मौर अविद्याके रूपमे जो ज्ञात हैँ, सर्वथा विपरीत ओर 
नाना फल देनेवाले हैँ । तुम नचिकेता को मँ विद्या का अभिलाषी मानता दहु 
तुम्हें बहुत से भोगं ने भी प्रलोभित नही किया।' | 


' अविद्या के अन्दर घूमते हुए बुद्धिमान्‌ होकर भी अपने को बुद्धिमान्‌ 
ओर पंडित मानते हुए मूढ लोग टेढे-मेढे चलते हँ । जैसे-अन्धोँ के द्वारा ले 
जाये जाते अधे ।' | 


"मूर्ख को, जो कि धन के मोह से प्रमादी ओर विमूढ है, परलोक नहीं 
 सोचता। यह मानते हुए कि यह लोक है, परलोक नहीं है, यह बार-बार 
वश में आतादहै।' ` 0 (> 
अधिकांश उसको सुन भी नहीं पाते है, जो सुनते है, उनमें भी 
अधिकांश उसको नर्ही जानते, इसको बतानेवाला कोई अदभुत व्यक्ति ही हो 
सकता है । उसका पानेवाला भी निपुण ही हो सकता है । निपुण आचार्य से 
शिक्षित होने पर इसको जाननैवाला भी विस्मयकारी हो सकता है ।' 
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“किसी साधारण पुरुष के द्वारा बताया जाने पर यह बहुत मनन करने पर 
भी ठीक समञ् नहीं आ सकता। किसी ओर के द्वारा बताये जाने पर (अन्य 
प्रोक्त होने पर जिसमे गति नहीं होती) क्योकि यह अत्यन्त सूक्ष्म है ओर 
सूक्ष्मता के कारण अत्यं हे।' वि 


"यह मति तर्कं से प्राप्त नहीं हो सकती । दूसरे के द्वारा कहे जाने पर ही 
इसका ज्ञान ठीक हो सकता है । अत्यन्त प्रिय नचिकेता जिस भव्ति को तुमने 
पाया है वह तर्क से नहीं मिल सकती, तुम सत्य धृतिवाले हो, तुम्हारे जेसा 
पुचनेवाला हमें मिले ।' | 


“भँ जानता दूँ कि निधि अनित्य है, (निधि = कर्मं परतन्त्र भोग अनित्य 
हे) अनित्य साधनों से बह नित्य वस्तु प्राप्त नही हो सकती । इसलिए हे 
नचिकेता! मैने अनित्य द्रव्यो से अग्निचयन करके नित्यवस्तु को प्राप्त किया 
ह (यम का पद अपिक्षिक रूप से नित्य होन के कारण अनित्य कहा गया 
है । श्लोक के पूरवाद्धं मे ध्रुव ओर अध्रुव शब्दों का प्रयोग है यहाँ अनित्य ओर 
नित्य का, सम्भवतः यह प्रयोगभेद अर्थभेद का सूचक हे 1) ' 


“काम कौ तृप्ति, जागतिक प्रतिष्ठा, यज्ञ कौ अनन्तता ओर भय से 
रहित, प्रशंसनीय महिमा, विस्तृत गति ओर प्रतिष्ठा इनको सामने देखकर 
भी हे नचिकेता! तुमने विवेक ओर धेयं से उन्हें छोड़ दिया।' 


"उस दुर्लक्ष, निगूढतया अनुप्रविष्ट, गुहा मे निहित, गहन मे स्थित 
पुरातन देवता को, अध्यात्मयोग की प्राप्ति से मनन कर विवेकी पुरुष हषं 
ओर शोक छोड देता है । (गुहा, हदय या बुद्धि के अर्थ में प्रयुक्त होता है । 
दुर्गम होने के कारण उसे गहन भी कहा गया है । इसमें प्रच्छन होने के 
कारण उसे गूढ या गोपनीय कहा गया है । पुराण से तात्पर्य है, सनातन ओर 
मूलसत्ता) ।' | | 


“इस तततव को सुनकर ओर अच्छी तरह से पहचान कर मरणशील 
मनुष्य सूक्ष्म ओर विश्लेषणीय धर्मभूत (आत्मा को) पाकर वह आनन्दित ,. 
होता है क्योकि वह आनन्दनीय को पा चुका है, नचिकेता के लिए में उस 
भवन को खुला मानता हँ । (* धर्म' शब्द यह तत्त के अर्थ में प्रयुक्त है ओर 
 धुरम्य' तात्तिक के अर्थं मे, 'ग्रवृह्य "का अर्थं है, शरीर आदि से विवेक 
करके, बोद्ध ग्रन्थो मे इसकी उपमा दी है, जैसे- मँज से सीक को अलग 
किया जाय । बैदधग्रंथ धर्म को भी तत्तव के अर्थ मे जानते ह ॥ 


"वह ध्म ओर अधर्म से भिनन है, कर्म ओर अकर्म से, भूत ओर भविष्य 
से, उसे तुम जानते हो, सुञ्ञे बताओ।'. 
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"सारे वेद जिस पद को सिखाते हैँ । सारी तपस्याओं को जिसके लिए 
कहते है । जिसकी इच्छा से ब्रह्मचर्य की चर्या की जाती है । उस पद को मँ 
तुम्हें संक्षेप में बताता हूं । वह ॐ हे ।' 


"यह अक्षर ही ब्रह्म है । यही अक्षर पर है । यही अक्षर जानकर जो, जो 
चाहता है, उसका वही हौ जाता है ।' 


"यह आलम्बन श्रेष्ठ है, यह आलम्बन परम है, इस आलम्बन को 
जानकर ब्रह्मलोक में बड्प्पन पाता हे।' 


"वह न पैदा होता है, न कभी मरता है । न वह कहीं से उत्पन हुआ 
है, न किसी कारण से अस्तमित होता हे ।' 


न यह कहीं से है, न यह कुछ हुआ। अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुराण 
शरीर के मरने पर यह नहीं मरता ।' 


"जो सोचता है कि मेँ मारनेवाला हूँ या कि्मैँ मारा गया दहूं। वे दोनों 
नहीं जानते, वह न मारता है ओर न मारा जाता है । (ये दोनों श्लोक प्रायः 
इसी रूप मेँ गीता में भी मिलते है । इन्हीं मे नचिकेता के प्रश्नों का उत्तर है। 
आत्मा शरीर से पृथक्‌ हृदय में अवस्थित है । वह अजर-अमर है । उसको 
पाने का साधन अध्यात्मयोग है । प्रणव आत्मा का वाचक बताया गया है |) ' 


अणु से अणु ओर महत्‌ से महान्‌ प्राणी की आत्मा गुहा में निहित है, 

आत्मा कौ महिमा को धातु प्रसाद से संकल्परहित पुरुष देखता है ओर शोक 

से मुक्त हो जाता है। (धातुप्रसादात्‌ अथवा धातुप्रसादात्‌ ये दो पाठ हैँ जिनके 
क्रमशः अर्थ हँ-- धातुओं कौ निर्मलता अथवा धाता की प्रसन्नता से) ' 


'बेठे हुए वह दूर जाता है, लेटे हुए सब ओर पहुंचता है । हर्ष ओर 
अहर्षं से युक्त उस देवता को मेरे सिवा ओर कोन जान सकता है ।' | 


शरीरो में शरीररहित, अस्थिर में स्थिर, उस महान्‌ सर्वव्यापी आत्मा 
को जानकर विवेकी शोक नहीं करता । 


यह आत्मा शस्त्राध्ययन से प्राप्त नहीं होता, न मेधा से, न बहुत सुनने 
से, जिसे यह स्वयं चुनता है, वही. इसे पाता है, उसके लिए यह अपने 
आपको खोल देता है । 


"जो दुराचार से विरत नहीं है, न शांत है, न समाहित है, उद्विग्नचित्त 
हे, वह प्रज्ञान से इसे नहीं प्राप्त करता। 


ब्रह्म ओर क्षत्र दोनों जिसके अनन है, मृत्यु जिसके लिए उपसेचन है 
उसके विषय मे कौन जान सकता है कि वह कहँ है'॥२५॥ 





# 0 
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प्रथम अध्याय : तृतीय वल्ली 


"दस लोक में सुकृत का फल भोगते हुए गुहा मे प्रविष्ट परम स्थान में 
अवस्थित (वे दोहै) जो छाया-आतप के समान है, ठेसा ब्रह्मवेत्ता, पंचाग्नि 
ओर त्रिणाचिकेताग्नि सम्पन्न करनेवाले बताते ह ॥ १॥' 


जो यज्ञ करनेवालों के लिए सेतु है, वह अक्षर ब्रह्म है ओर जो उसके 
परे है, पार जानेवालोँ के लिए अभय है। इन दोनों को- ब्रह्म ओर 
नाचिकेताग्नि- को हम जान सके ।' 


' आत्मा को सम्यो । शरीर को रथ, बद्ध को सारथी ओर मन को लगाम, 
इन्द्रियों को घोडे ओर विषयों को गोचर या मार्ग । इस प्रकार आत्मा, इन्दिय 
ओर मन से युक्त भोक्ता कहा जाता है ।' 


जो अविज्ञानवान्‌ होता है ओर जिसका मन अयुक्त होता है उसकी, 
इन्धियां वश मे नहीं होती, जैसे- दुष्ट अश्व सारथी के। जो विज्ञानवान्‌ होता 
हे ओर जिसका मन युक्त होता है उसकी इद्धया अच्छे अश्वो के समान 
सारथी के वश मेँ होती हैँ । जो विज्ञानरहित, अमनस्क ओर अपवित्र रहता 
है, वह उस पद को प्राप्त नहीं होता, संसार को ही प्राप्त होताहै। जो 
विज्ञानवान्‌ होता है समनस्क ओर शुचि होता है वह उस पद्‌ को प्राप्त होता 
हे जहोँ से फिर जन्म नहीं होता है । जो विज्ञान-सारथी होता है ओर जिसके 
मन कौ लगाम उसके हाथ मे होती है वह (उस) मार्ग के लक्ष्य तक 
पहुंचता हे, जो विष्णु का परमपद है ।' 


 . "इद्धया से परे विषय है, विषयों से पे मन, मन के परे बुद्धि ओर 
बुद्धि से परे महान्‌ आत्मा होती है । महत्‌ से परे अव्यक्त है, अव्यक्त से परे 
पुरुष, पुरुष से परे कुछ नहीं है। वह पराकाष्ठा ओर परा गति है । 


"यही सब भूतों मेँ निगूढ आत्मा है, जो प्रकर नहीं होती किन्तु वह 
एकाग्र ओर सृक्षम बुद्धि से सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा देखी जाती है ।' 


"वाक्‌ को मन मेँ डाले मन को ज्ञानरूपी आत्मा मम, सान को महान्‌ आत्मा 
मँ ओर उसे शान्त आत्मा में ।' | 


'उढठो, जागो, श्रेष्ठ (लक्ष्यो) को प्राप्त कर समद्ञो । दुरे कौ धार के 
समान तेज ओर दुर्गम यह मागं ह, जिसे ञानी बताते ह । 


"जो अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय, अरस, नित्य ओर अगंध है, जो 
अनादि ओर अनन्त है, महत्‌ के परे शाश्वत है, उसे जानकर मृत्यु के मुख से 
मुक्त होता है ।' | 
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मृत्यु के द्वारा कहा हुमा यह सनातन नाचिकेतोपाख्यान सुनकर कहकर 
मेधावी ब्रह्म के रूप में महिमा प्राप्त करता है| 


जो इस परम गुह्य संवाद को ब्रह्म संसद में अथवा श्राद्धकाल मेँ सुनाये 
वह अनन्त फल प्राप्त करता हे ।' 


यह फलश्रुति कदाचित्‌ इस बात की अनुमापक है कि यहां ग्रंथ कौ 
समाप्ति है। 


दूसरा अध्याय : पहली वल्ली 


५५, 


स्वयंभू ने इन्द्रियों को बाह्योन्मुख बनाया । अतएव मनुष्य सहज रूप से 
बाहर की ओर देखता है, अन्तरात्मा कौ ओर नर्ही । कोई विवेक पुरुष 
जिसकी इन्द्रियां बाहर से निवृत्त हुई हैँ प्रत्यगात्मा को देखता है । अमृतत्व 
की इच्छा से ही इस प्रकार की निवृत्ति सम्भव है ।' 


"मूर्खं लोग बाहरी भोगो के पीडे चलते हैँ । ये मृत्यु के फैले हुए फन्दे 
मे पडते है किन्तु विवेकी अमृतत्व को जानकर अधुवों में धुव को नहीं 
खोजते। 


जिससे रूप, रस आदि प्रत्यय जाने जाते हैँ वही आत्मा है, (अर्थात्‌ 
सभी विषय जो प्रत्ययगोचर है, उन वृत्तियों का साक्षी आत्मा है ।) उसके 
जानने पर कुछ ओर शेष नहीं रहता। स्वप्न ओर जागरितावस्था दोनों को 
जिससे देखता है, वह महान्‌ आत्मा है (जागरित ओर स्वप्न बुद्धि की 


 साक्षीभूत आत्मा) । 


“जो समीप से जानता आत्म 
कर्मफल भोक्ता जीव को 
| भूत भविष्य का ईश 
वह निर्भय हो जाता 
यही है वह 
नचिकेता" * 
श्लोक ६-८ तक यह प्रतिपादित करते है कि विश्वसष्टा सृष्टि के अनन्तर समस्त 


सृष्टि में अनुप्रवष्टि है। 





११. 


९२. 





“जिससे सूर्य उदित होता 
जिसमें सूर्य अस्त होता 
उसमे अर्पित सब देवता 
कोई भी उल्लंघन 
उसका नहीं कर सकता" 
यही वह 

नचिकेता' 


.“जो यहाँ 
वदी वहाँ 
जो वर्ह है 
वह 'ही यहो है 
जो नानात्व देखता 
मृत्यु से मृत्यु को जाता” 


"यह मन केही द्वारा 


प्राप्त किये जाने योग्य 
इसमे नानापन कुक भी नही 


मृत्यु से मृत्यु को जाते 


जो इसमे नानात्व देखते"* 


“ अंगुष्ठ मात्र पुरुष 
धूम रहित ज्योति जैसा 
भूत भविष्य का ईश 
यही आज है 
यही रहेगा कल 
यही है वह '* 


1 
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१२. * अंगुष्ठ मात्र पुरुष आत्मा के मध्य म्‌ अवस्थित है वही भूत ओर भावी का 
ईश्वर है उसे जानकर मनुष्य कहीं भी घृणा नही करता । 
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९४. “ऊँचे शिखर पर बरसा जल पहाड़ों मे बह जाता धर्मो को अलग-अलग 
देखते उन्दी के पीछे भागता ।' 

१५. “शुद्ध जल में 
डाला शुद्ध जल 
वैसाही हो जाता 
उसी प्रकार, गौतम 
विस्ानी मुनि की आत्मा"* 

द्वितीय अध्याय : द्वितीय वल्ली 

यम 

श्लोक एक ओर दो का प्रतिपाद्य यह है कि आत्मा शरीर के अन्तर में स्थित है 
ओर सर्वव्यापी भी है। 


प्राण कौ गति का विधारक वही सब देवों का उपास्य है! जब वह शरीरी शरीर 


के विघरित होने पर उसे छोड़ देता है तब क्या शोष रहता है? यह ३ ओर ४ श्लोक का 
आशय है । पांचवें का आशय है मनुष्य संस से नहीं आत्मा से जीता है । 


६. 


१४. 


अब मेँ तुम्हारे लिए, गौतम 
इस गुह्य सनातन ब्रह्म 

के बर मे कथन कर्गा 
ओर मरण प्राप्त आत्मा 
जेसा हो जाता! 


"कर्म ओर विद्या के अनुसार जन्मान्तर होता है, नाना योनियोँ मे ।' 
` अविद्या मे सोये हुए जीवों में स्वयंप्रभ ब्रह्म ही जागता है । उसी मेँ सब 
लोक आश्रित है। 


श्लोक ९, १०, १९१, १२, ९३ का आशय यह है कि सभी रूपों मेँ वही 
आत्मा अन्तर्निहित है । उसे जो अपने में देख पाता है वही शाश्वत सुख 
को प्राप्त करता है। 


वह अनिर्देश्य परम सुख है । कैसे मेँ यह पता चलाऊँ वह प्रकाशित होता 


हैया नहीं, 
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१५. “न वहो सूर्य प्रकाशित 
न चन्द्रमा तरे चमकते 
न यह बिजलिर्यो चमचमातीं 
अग्निको बातही क्या 
उसके प्रकाशमान होने पर 


सब प्रकाशित होते 
उसके प्रकाश से ही 
सन भासता '* 


द्वितीय अध्याय : तृतीय वल्ली 


१. "ऊपर की ओर मूल नीचे कौ ओर शाखां यही है वह अश्वत्थ वृक्ष 
सनातन ।' | 
३. !इसीकेभयसे 
अग्नि तपता 
इसी के भय से 
तपता सूर्य 
इन्द्र वायु 
ओर पांचवीं मृत्यु 
दौड़ते इसी के भय से "* 


४. "यदि मृत्यु के पहले आत्मज्ञान हो जाय तब तो ठीके हे। अन्यथा 
आवागमन में रहता है ।' 


५. "जिस प्रकार दर्पण में 
आत्मा का दर्शन होता 
निर्मल बुद्धिम. 
जैसा स्वलोक में 
वैसा पितृलोक में 
गंधर्वलोक में दीखता 
जैसा जलमें 
भान होता 

छाया ओर धूप 
जेसा स्पष्ट 
ब्रह्मलोक में'* 
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६. 


९९. 


१२. 


१२३. 


“जो देन्य उपलब्धियों कौ अनित्यता समञ्चता है, वह दुःख से मुक्त होता 
हे ।' 

“दुद्रियों से मन परम, मन से बुद्धि, उत्तम बुद्धि से उत्तम महान्‌ आत्मा 
ओर महान्‌ से अव्यक्त उत्तम ।' 


* अव्यक्त से पुरुष ऊपर है, वह व्यापक है ओर लिंगरहित है। उस 
परमतत्व को जानकर जीव मुक्त हो जाता है।' 


“दुसका रूप सामने 

नहीं ठहरता 

कोई भी इसको | 
चक्षुओं से नहीं देख सकता 
हदय में स्थित 

मनीषा दारा 

मन में अभिव्यक्त होता 
जो इसे जानते 

वे अमर होते"* 


"मन सहित पाचों इद्रिया विज्ञान जब स्थित होते हैँ ओर बुद्धि भी निश्चेष्ट 
हो जाती है तब उसको परम गति कहते है, इस प्रकार की स्थिर इन्धिय 
धारणा को योग मानते हैँ ।' 


"वह स्थिर इद्रिय धारणा 

ही योगद ॥ 
अप्रमत्त हो जाता उस समय 

क्योकि योग | 

उत्पत्ति ओर विनाश है '* 


"न वाणी से, न मन से, न चक्षुओं से पाया जाता " बह है ' ठेसा कहनेवाले 
के अतिरिक्त वह कैसे उपलब्ध हो सकता है । अन्यत्र किसे मिल 
सकता।' | | | 

ˆ वह आत्मा ' है ' इस प्रकार ही उपलब्ध किया जाना चाहिए तथा उसे 
ततत्वभाव से भी जानना चाहिए, इन दोनों प्रकार की उपलब्धियों मेँ से जिसे 
"है" ॥ प्रकार कौ उपलब्धि हो गयी है; तत््वभाव उसके अभिमुख हो 
जाता हे।' 


९४. 





+हृदय में स्थित 
कामनार्एँ रूप की सब 
जब द्ूट जाती हैँ 
तब मरणधर्मा मनुष्य 
अमर हो जाता 


यही ब्रह्मभाव पालेता'* 


"जब हदय कौ संपूर्ण ग्रंथिर्या चूट जातीं मरणधर्मा मनुष्य अमर हो जाता, 
इतना ही उपदेश है ।'* 


“हदय की एक सौ एक नाड्य उनमें से एक मूर्धा कौ जर निकली है, 
उसके द्वारा ऊर्ध्वं जाकर अमृतत्व पाते हैँ । बाकी प्राणोत्सर्गं पर विभिन्न 
लोक को जातेहै।' 


' अगुष्टमात्र पुरुष अंतरात्मा सदा जनों के हदय मेँ सनिविष्ट मूँज की संक 
जैसे अपने शरीर से धेर्य से पृथक्‌ कर देखे उसे ही भास्वर ओर अमर 
समञ्च ।' 


“मृत्यु को कही विद्या, संपूर्णं योगविधि पाकर नचिकेता ब्रह्म को प्राप्त 
हुञा विरज विमृत्यु अन्य दूसरा भी अध्यात्म को इस प्रकार जाननेवाला 
वैसा ही हो जायगा ।' " 


यह मृत्यु के द्वारा कही हुई विद्या ओर योग विधि हे। 





द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली के पांचवें श्लोक से लेकर तृतीय वल्ली तक के 
ताराड्कित श्लोकों का हिन्दी काव्यानुवाद श्री विनोद चंद्र पाण्डे कृत उपनिषदों के 
हिन्दी अनुवाद ( सिद्धार्थ प्रकाशन, दिल्ली ) से उदधृत है । 
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प्रश्नोपनिषद्‌ 


पहला प्रश्न 


' सुकेशा भारद्वाज, शैव्य सत्यकाम, सौर्ययणी गार्य, कौशल्य 
आश्वलायन, भार्गव वैदर्भि ओर कबन्धी कात्यायन वेदाभ्यासी ओर ब्रह्म के 
जिज्ञासु थे। वे भगवान्‌ पिप्पलाद के पास शिष्यत्व ग्रहणपूर्वक उपदेश के 
लिए गये। उनसे ऋषि ने कहा- एक बार ओर तप, ब्रह्मचर्य ओर श्रद्धा से एक 
संवत्सर संवास करो उसके बाद यथाकाम प्रश्न करना । इसके बाद कबन्धी 
कात्यायन ने पहला प्रशन किया कि भगवान्‌, ये जन्तु काँ से पैदा होते है? 
पिप्पलाद ने उत्तर दिया कि प्रजा की इच्छा से प्रजापति ने तप किया ओर एक 
ह्र रयि ओर प्राण को उत्पन्न किया ओर कहा कि ये दो सृष्टि करेगे। 
आदित्य ही प्राण है, चन्द्रमा ही रयि है । जो कुछ मूर्तं ओर अमूर्तं है, वह 
रयि हे विशेष रूप से जो मूर्ति है, वही रयि है । प्राण ओर रयि, आदित्य 
ओर चन्द्रमा, संवत्सर के ही दो पक्ष है, जो उत्तरायण ओर दक्षिणायण, दिन ` 
ओर रात के रूपमे प्रकाशित होते हैँ । संवत्सर या प्रजापति कौ श्रद्धा, 
ब्रह्मचर्य, सत्य ओर तपस्यापूर्वक व्रतचर्या से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है।' 


प्राण ओर रयि ऊर्जा ओर उपादान, शक्ति ओर द्रव्य के दन्द को सूचित करते ह 
जिनके द्वारा सृष्टि की प्रक्रिया चलती है । यह न्द्र व्यष्टि मानव ओर समष्टि ब्रह्माण्ड 
मे समान रूप से व्यापारशील है । मनुष्य मेँ प्राण की क्रिया से ही अन का आहरण ओर 
निष्पादन होता है । समष्टि के स्तर पर संवत्सर ओर काल ही प्रजापति ह जिनमे दौ 
प्रकार की गतिया समाहित है । उनमें एक ज्ानप्रधान है, एक कर्मप्रधान । यज्ञ से. 
यज्ञात्मक ओर दानपुण्यादि के रूप मेँ कर्म के सम्पादन से चन्दरात्मक अनित्य ब्रह्मलोक 
की प्राप्ति होती है। सत्य ओर तप का सर्वात्मना आचरण करने पर नित्य ब्रह्मलोक कौ 
प्राप्ति होती है । 


वस्तुतः इस उपदेश में प्रजापति की दनद्रातमकता के प्रकाशन से ज्ञान-कर्म-समुच्चय 
का ही उपदेश विवक्षित है। 


दूसरा प्रश्न 


"उसके बाद भार्गव वैदर्भि ने प्रश्न किया कि कितने देवता प्रजा विधारण ` 
करते है? कितने प्रकाशित करते है? कौन उनमें श्रष्ठ है? पिप्पलाद ने 
कहा, ये देवता ह~ आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वाक्‌, मनस्‌, चक्षु 
ओर श्रोत्र। वे सभी इस बात का दावा करते हैँ कि वे शरीर को धारण करते 

है । उन सबसे मुख्य प्राण ने कहा- इस भ्रम मे मत पडो, मै ही अपने को 
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पंचधा विभक्त करके शरीर धारण करता हूँ, उन्हे विश्वास नहीं हुआ। इस 
पर प्राण ने ऊपर उठने का सा प्रयल किया इससे शेष सभी ऊपर उठने लगे। 
जैसे- मधुमकव्खिर्याँ मधुकरराज के पीछे चलती है, एेसे ही वाक्‌, मन, चक्ष 

श्रोत्र भी प्राण का अनुसरण करते है । प्राण ही अग्निके रूप में जलताहै, 

वही सूर्य, पर्जन्य, इन्द्र, वायु, पृथ्वी, रयि ओर जो कुछ भी सत्‌-असत्‌ 
अथवा अमृत है, वह सब प्राण ही है । जेसे- रथचक्र की नाभि में अर 
प्रतिष्ठित होते है, एेसे ही प्राण में सब प्रतिष्ठित है- ऋक्‌, यजुष्‌-साम, यज, 

क्षत्र ओर ब्रह्य । प्राण के वश में ही समस्त लोक हँ, वही हमारी रक्षा करे, 

जैसे-माता पुत्र कौ ।' 


यहाँ पर जिन देवताओं की चर्चा है, वे इद्धियों की अधिष्ठात्री शक्तियाँ है ओर 
समस्त इद्धियों की प्राण पर निर्भरता ही प्रतिपाद्य है। समष्टि ओर व्यष्टि दोनोंही 
आयामो मेँ प्राण दी देवता है अर्थात्‌ चरम शक्ति है । इसलिए पहले प्रश्न मेँ प्राण को 
काल की क्रियात्मक शक्ति बताया गया था जो समस्त भौतिक उपादान का रूपनिष्पादन 
करती है ओर जो इस काल रूप प्रजापति को उपास्य बताया गया था। इसमें द्न्द्रात्मकता 
का उल्लेख गृहस्थाश्रम के उपयोगी धर्मचर्या के लिए किया गया है । दूसरे प्रश्न में 
“रयि को प्राण के समानान्तर नही माना गया है । यहँ भूततत्व गौण कर दिया गया ह । 
मुख्य प्राण है, वह चेतन शक्ति है ओर उपास्य हे । 


तीसरा प्रश्न 
फिर कौशल्य आश्वलायन ने पूरछा- "कैसे यह प्राण उत्पन होता है? 
कैसे शरीर मे आता है? कैसे अपने को विभक्त करके प्रतिष्ठित होता है? कैसे 
उत्क्रान्त होता है ? कैसे बाहरी ओर कैसे आन्तरिक कहा जाता है?' 


पिप्पलाद ने उत्तर दिया- " तुम अतिप्रश्न पूछ रहे हो, किन्तु ब्रह्मनिष्ठ हौ इसलिए 
बताता हूं ।' अतिप्र्न का तात्पर्य अतिमर्याद प्रश्नों से है । यह स्पष्ट है कि तब 
विचारकों ने इस बात को देख लिया था कि प्रश्नों की अपनी मर्यादा होती है । 


आत्मा से ही प्राण उत्पनन होता है । जैसे- पुरुष में छाया होती है, एेसे ही आत्मा 
में प्राण लगा रहता है । मानसिक संकल्प के दारा ही प्राण शरीर में आता है, जेसे- 
सम्राट्‌ अपने अधिकारियों को नियुक्त करता है कि तुम इस गाव का, इस गोव का 
अधिष्ठान करो, एेसे ही प्राण अन्य प्राणों को नियुक्त करता है । पायुपस्थ में अपान 
नियुक्त होता है । चक्षु ओर श्रोत्र, मुख ओर नासिका में प्राण स्वयं रहता है । मध्य मे 
समान रहता है । जिस अनन की देह में आहुति होती है, प्राण ही उसे सर्वत्र सात 
ज्वालाओं के रूप में ले जाता है । इन ज्वालाओं से तात्पर्य शरीरव्यापी विभक्त प्राणशक्ति 
के व्यापार से है। यह स्मरणीय है कि सात शीर्षण्य प्राणों कौ चर्चा पुरानी थी । उदरगत 
अनन का समान प्राण रक्तात्मक परिवर्तन करता है, जिससे हदय कौ क्रिया से समस्त 
नाडयो को ऊर्जा प्राप्त होती है । इनमें मुख्य स्नायविक ऊर्जाओं का आधार मस्तिष्क 
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हे ! उसमे कार्य करनेवाला प्राण ही सप्तविध प्राण है । जिस पर आंख, कान, नाक ओर 
मुख के व्यापार निर्भर करते हैँ । 


हदय मेँ यह आत्मा रहती है । वहाँ १०१ नाड्य होती हैँ । उनमें प्रत्येक के सौ 
भेद होते हैँ ओर उनमें भी प्रत्येक के ७२-७२ हजार प्रति शाखां होती है । इस प्रकार 
७२००० प्रतिशाखाओं में विभक्त है, सौ नाडिर्यो । इन प्रतिशाखाओं में ज्ञान का संचार 
होता है। एक नाड़ी से ऊपर कौ ओर गति होती है । पुण्यकर्म से पुण्यलोक की ओर, 
पापकर्म से पापलोक कौ ओर ओर दोनों से मनुष्यलोक कौ ओर गति होती है । 


इस प्रश्नोत्तर का आशय यह है कि शरीर को संचालित करनेवाली कर्मेन्धिय ओर 
ज्ञानेद्धिय प्राणों से प्रेरित होती हैँ । प्राण आत्मा से विलग है ओर शरीर में विभक्त 
होकर कार्य करता है । इनके पाच भेद हैँ प्राण, अपान, समान, व्यान ओर उदान। 


चोथा प्रश्न 


फिर सौर्यायणी गार्ग्य ने प्रश्न किया- भगवन्‌! इस पुरुष में कोन सोते हैँ? कौन 
जागते है? कौन सा देवता स्वप देखता है? किसे उसका सुख होता है? किसमें सब 
सम्प्रतिष्ठित होते है? 


पिप्पलाद ने उत्तर दिया- जैसे अस्त होते हुए सूर्य कौ रश्मयो तेजोमय मण्डलमे ` 
समाहित हो जाती हैँ ओर उदित होते हुए उसमें व्यापारशील होती हँ; एेसे ही सारी ` 
इदर्यो परम देवता मन में एक हो जाती हँ । इसी से वह पुरुष न सुनता है, न देखता 
हे, न सूँघता है, न रसास्वादन करता है, न दूता है, न तेता है, न देता है, न आनन्दित 
होता है, न विसर्जन करता है, न चेष्टा करता है, यही उसकी सुप्ति कौ अवस्था है। 
सोते हुए पुरुष में प्राणाग्नि ही जागती है, यह अपान ही गार्हपत्य है, व्यान अन्वाहार्यं 
दक्षिणाग्नि है । गार्हपत्य से जो ले जाया जाता है, वही आहवनीय प्राण है । अर्थात्‌ सोता 
हुआ पुरुष यज्ञशालां के समान है जिसमे नाना प्राण याज्ञिक अग्नियों कौ तरह से 
प्रज्वलित होते रहते है । जो उच्छ्वास ओर निःश्वासरूपी आहुतियों को समरूप से ले 
जाता है, वहं समान है। मन ही यजमान है। यज्ञ का इष्टफल ही उदान है । वह ` 
यजमान को प्रतिदिन ब्रह्मलोक ले जाता है । स्वप्न में यह देवता अपनी महिमा का 
अनुभव करता है, देखे हुए को फिर देखता है, सुने हए को फिर से सुनताहै।. 
दिग्दिगन्त से प्रत्यनुभव करता है । जो देखा है, जो नहीं देखा है, जो सुना है, नहीं सुना 
हे, जो अनुभूत है अननुभूत है, जो सत्‌ है असत्‌ है, वह सब कुछ देखता है । जब वह 
तेजस्‌ से अभिभूत हो जाता है तब स्वप्न नहीं देखता है, इस समय शरीर ही मेँ बह 
सुख निमग्न रहता है । जैसे- पक्षी अपने निवास के वृक्ष में लौट आते हैँ वैसे सब 
इन्ि्या आत्मा में स्वयं प्रतिष्ठित हो जाती हैँ । पृथ्वी ओर पृथ्वीमात्रा, जल ओर ` 
 जलमात्रा, तेज ओर तेजोमात्रा, वायु ओर वायुमात्रा, आकाश ओर आकाशमात्रा, सभी 
इन्दि ओर उनके विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त ओर इन सबके विषय तेजस्‌ ` 
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ओर उसके द्वारा प्रकाश्य प्राण ओर उसके द्वारा विधारित यह समस्त विश्व है, जो 
आत्मा में सम्प्रतिष्ठित होता है। इन सब से परे आत्मा है जिनमे वह प्रतिष्ठित होता 
हि । इन्द्रियो के द्वारा अनुभविता, मन्ता, बोद्धा ओर कर्ता विज्ञानात्मक पुरुष होता है । 
वह परम अक्षर आत्मा में सम्प्रतिष्ठित रहता है । जो छायाहीन, शरीरहीन, रक्तहीन, 
शुभ्र, अक्षर को जानता है, वही परमाक्षर को प्रतिपनन होता है । वह सर्वज्ञ होकर सब 
को जानता है। 


पिछले प्रश्न के उत्तर मेँ कहा था कि इद्धया प्राण पर निर्भर करती हैँ ओर प्राण 
आत्मा पर । इस प्रश्नोत्तर मे कहा गया है कि समस्त बाहय ओर अन्तःकरण एवं उनके 
विषय विक्ञानात्मा में प्रतिष्ठित हो अक्षरात्मा हो जाता है। 


पोंचवां प्रश्न 
फिर शैव्य सत्यकाम ने प्रश्न किया- जो मनुष्यों में मृत्यु-पर्यन्त ओंकार 
का अधिध्यान करता है, वह किस लोक मे जीतता है? 


उन्होने उत्तर दिया कि ओंकार ही पर ओर अपर ब्रह्म है । इसलिए विद्वान्‌ ओंकार 
के द्वारा उनमें एक को प्राप्त होता है । यदि वह एकमात्रावाले विशिष्ट ओंकार का ध्यान 
करता है तो उसके प्रभाव से शीघ्र ही संसार मे उसका जन्म हो जाता है ] वापं उसको 
मनुष्यलोक में ले जातीं है, जहोँ वह तत्तव ब्रह्मचर्य से महिमा का अनुभव करता हे । 
यदि वह दो मात्राओंवाले ओंकार का ध्यान करता है तन वह यजुषो के द्वारा अन्तरिक्ष 
मे सोमलोक को ले जाया जाता है, वहो विभूति का अनुभव कर फिर लौरता है । तीन 
मात्राओं का ध्यान करने पर सूर्य के तेज को प्राप्त होता है, जैसे- सर्पं त्वचा से मुक्त 
` होता है वैसे ही वह पाप से मुक्त हो जाता है। साम उसको ब्रह्मलोक ले जाते है, वह 
जीवघन से परात्पर हृदय स्थित परमपुरुष का साक्षात्कार करता है । ओंकार की तीन 
मात्रां अलग-अलग होने पर मृत्यु से युक्त होती है, किन्तु सम्यक्‌ होने पर ज्ञाता 
अविकम्प रहता हे। 


आशय यह है कि जागरित, स्वप्न-सुषुप्ति रूप चैतन्य कौ तीन अवस्थां ओंकार 
की तीन मात्राओं से अभिहित होती हैँ । इन तीनों मे अनुस्यूत परम चैतन्य ही ओंकार 
का वास्तविक लक्ष्य हे। 


छठा प्रन 


सुकेशा भार्राज ने पूर्छा- ' भगवन्‌! राजपुत्र हिरण्यनाभ कौशल्य ने मुञ्चसे 
यह पृछा था कि क्या तुम षोडशकलावाले पुरुष को जानते हो? मुञ्चे पता नही 
था, मेँ वही आपसे पता हूं ।' | 


पिषप्पलादि ने उत्तर दिया- “वह पुरुष शरीर के अन्दर ही स्थित है, इससे यह 
सोलह कला उत्पनन होती है ।" उस (पुरुष) ने सोचा कि किसके निकलने परमे भी 
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निकला हुआ हो जाऊँगा । किसके प्रतिष्ठित रहने पर प्रतिष्ठित र्हूंगा? उसने प्राण का 
सुजन किया। प्राण से श्रद्धा, आकाश, वायु, ज्योति, जल, पृथ्वी, इन्द्रिय, मन ओर 
अन । अनन से वीर्य, तप, मन्त्र, कर्म ओर लोर्को में नाम। जैसे- ये नदियाँ बहती हई 
समुद्र मे समाती हैँ ओर उनके नाम-रूप खो जाते हैँ, एेसे ही इस सर्वद्रष्टा की यह 
सोलह कलापं पुरुष को प्राप्त कर लीन हौ जाती हैँ, नामरूप को छोडकर । वही यह 
एकल ओर अमृत आत्मा है । जैसे- रथचक्र नाभि में अर प्रतिष्ठित है, वैसे ही इसमे 
कलाएं भी प्रतिष्ठित है, वह पुरुष है । इससे परे कुछ नहीं है, वही परमब्रह्महै। ` 


इस प्रश्नोत्तर मेँ चैतन्यात्मक पुरुष मे सोलह कलाओं को प्रतिष्ठित बताया गया है, 
इन सोलह कलाओं का जो विवरण दिया गया है उन्हें तीन भागों मे विभक्त किया गया 
है, पहले में दो ह~ प्राण सौर श्रद्धा । श्रद्धा का अभिप्राय मन की वासना या अभिनिवेश 
प्रतीत होता है । जेसे-गीता मे योयच्छद्धः स एव सः । दूसरे वर्ग मेँ सात कलाएं निहित 
है, जो कि पँचभूत, इन्द्रिय ओर मन हैँ । तीसरे वर्ग में फिर सात कलापे है, जो कि 
अन्न, वीर्य, तप, मन्त्र, कर्म, लोक ओर नाम कही गयी है, अर्थात्‌ अननमूलक देह, 
-उसके कर्म, उससे संचित लोक यही सबसे बाहरी कलाएं हैँ । अन्तरतम कलापं प्राण 
ओर वासना है । बाह्य कलापं देह ओर उसके कार्य हैँ । बीच में इन्द्रियों मन ओर 
तन्मात्र हैँ । ये सारा आन्तरिक ओर बाह्य कार्यकारणसंघात इसके विना उसी तरह से 
लुप्त हो जाता है, जेसे- ओंख के विना रूप, वही कलाओं का आधार पुरुष है । 


प्रश्नोपनिषद्‌ को एक प्रकार से प्राणोपनिषद्‌ भी कहा जा सकता है । इसमें प्राण को 
समष्टि ओर व्यष्टि के स्तरों पर सर्जना ओर नियमन कौ मुख्य ऊर्जा बताया गया है 
इस सृष्टि मेँ प्राणशक्ति का भौतिक उपादान के साथ एक दन्द सक्रिय रहता है । मानव 
देह में प्राण अनेकधा विभक्त होकर असंख्य नाडियों के द्वारा कार्य करता है । यद्यपि 
उसका मुख्य अंश मस्तिष्क में रहता है ओर हदय से उद्गत नाडियों से उसकी ऊर्जा 
का संचार होता है। मनुष्य मे प्राण का मूलाधार आत्मा है, जो कर्मो के द्वारा व्यापारित 
होता है ओर देहाश्रित विश्व मे अभिव्यक्त होता है। 
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मुण्डकोपनिषद्‌ 


मुण्डकोपनिषद्‌ भी अथर्ववेद के साथ जोडा जाता है। कदाचित्‌ मूलतः यहं 
उपनिषद्‌ श्रमण परम्परा से प्रभावित था ओर कर्म-संन्यास कौ दृष्टि का पालन करता 
था। इसमें तीन मुण्डक है, प्रत्येक मेँ दो खण्डर्है- 


प्रथम मुण्डक : प्रथम खण्ड 


सब देवताओं में ब्रह्मा प्रथम थे ओर सृष्टि को तत्पर थे। उन्होने सारी विद्याओं कौ 
प्रतिष्ठा के रूपमे विद्या का अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को उपदेश दिया। अथर्वा ने 
अङ्धिरा को उपदेश किया, उसने भारद्वाज सत्यवह को ओर उसने अद्धिरस को। 
अद्धिरस के पास महाशाल शोनक ने विधिवत्‌ शिष्यता स्वीकार कौ ओर प्रश्र किया कि 
हे भगवन्‌! यह सब किसके जानने पर जाना जाता है? अङ्किरस ने उत्तर दिया, "दो 
विद्यां जानने के योग्य हँ-परा ओर अपरा। अपरा विद्या है- ऋग्वेद, यजुर्वेद, 
सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिष । अर्थात्‌ जिन्दं 
वेद षडंग कहा जाता है ! परा विद्या वह है, जिससे उस अक्षर की प्रापि होती है । वह 
अक्षर जो समस्त भूतो का मूल है ओर अदृश्य ओर अग्राह्य, अगोत्र ओर अवर्णं है । 
अचक्षु ओर अश्रोत्र, अपाणि-अपाद, अर्थात्‌ वह न इन्द्रियों का गोचर है, न जञनेद्धियो 
ओर कर्मेन्द्रिय से कार्य करता है । वह नित्य, विभु, सर्वगत, सूक्ष्म है । उसका ही 
पराविद्या से विवेकी साक्षात्कार करते है । जेसे- मकड़ी जाला बनाती है ओर निगल 
जाती है; जैसे- पृथ्वी से पौधे उत्पन्न होते हँ वैसे पुरुष से केश ओर रोम उत्पन्न होते 
है; वैसे ही अक्षर से विश्च उत्पन्न होता है । जो सर्वज्ञ है ओर सब विद्याओं का आधार 
है, उसका ज्ञानमय तप है उसी ब्रह्म से नाम, गुण, प्राण पर आधारित हे।' 


प्रथम मुण्डक : दूसरा खण्ड 


जो यह सत्य ओर कर्म मन्त्रो मे मन्तरद्रष्ाओं ने देखा था, वे ही त्रेता में बहुधा 
विस्तृत है, सत्य की जिज्ञासा से, उनका आचरण करो, यही लोक में पुण्य का मार्ग हे । 


अग्निहोत्र से लेकर चातुर्मास्यों तक जो यथाविधि (कर्म) सम्पन्न नहीं करता है, 
उसकी सात पीदियो तक हानि होती है । यथाविधि किया हुआ कर्म स्वर्गं ले जाता है । 


किन्तु यह मार्ग मोक्ष की ओर नहीं ले जाता है । ये यज्ञरूप प्लव अदद्‌ हे । अविद्या 
के अन्दर विद्यमान जो अपने को ज्ञानी मानते है, वे उसी प्रकार भटकते रहते है, जैसे- ` 
अंधो के दवारा ले जाये जाते अन्धे । अज्ञान मेँ वे मूढ अपने को कृतार्थ मानते है, वे 
कर्मासक्त लोग राग के कारण ज्ञानरहित होकर फिर स्वर्ग से पृथ्वी पर लौट आते है । 
दान-पुण्य को ओर यज्ञ सम्पादन को श्रेष्ठ मानते हुए जो सोचते हँ कि इससे बेहतर कुछ 
नहीं होगा, वे स्वर्गलोक से फिर मर्त्यलोक में लौरते हैँ । जो शान्त विद्वान्‌ तप ओर श्रद्वा 
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से युक्त होकर वन मेँ रहते हँ ओर भिक्षु कौ वृत्ति अपनाते हँ, वे रजोमुक्त होकर सूर्य फे 
द्वार पर जाते है, जहोँ अमर ओर अव्यय पुरुष है । कर्मं से संचित लोकों की समीक्षा कर 
ब्राह्मण को निर्वेद प्राप्त करना चाहिए कि कर्म से नित्य की प्रापि नहीं होती है। ब्रहज्ञान 
के लिए उसे गुरु के पास जाना चाहिए उसे विद्वान्‌ गुर ब्रह्मविद्या का उपदेश देगा। 


दूसरा मुण्डक : प्रथम खण्ड 


जैसे सुदीप्त अग्नि से चिंगारियां अग्नि स्वरूप ही अनेकधा उत्पन्न होती है, एसे ही 
उस अक्षर से विविध भाव उत्पन्न होते है ओर उसमे विलीन हो जाते हँ । परम पुरुष 
अक्षर के भी परे है, वह दिव्य, अमूर्त, सर्वव्यापी, अजन्मा, अप्राण, अमनस्क ओर शृद् 
हे । उससे ही प्राण, मन, इन्द्रिय ओर पाचों तत्व उत्पन्न होते हैँ । उसका विरार्‌ रूप 
समस्त विश्च को व्याप्त करता है । अग्नि उसका मस्तक है, आंखें सूर्य -चन्द्र, दिशा 
श्रोत्र, वाक्‌ वेद, वायु प्राण ओर समस्त विश्व उसका हदय है, उसके पैर से पृथ्वी 
प्रकट हूर हे । उससे वह अग्नि उत्पन्न हुई है, जिसकी समिधा सूर्य है । सोम से पर्जन्य 
ओषधिययोँ पृथ्वी में उत्पन्न हुई है, स्त्री ओर पुरुष से समस्त प्रजा, उससे वेद, 
कर्मकाण्ड, संवत्सर, यजमान, समस्त लोक, सोम ओर सूर्य उत्पन्न होते हँ । नाना देवता, ` 
साधु, मनुष्य, पशु-पक्षी, प्राणी ओर अपान, त्रीहि, यव, तप, सत्य, ब्रह्मचर्य ओर विधि ` 
उसी से उत्पन्न हुए हैँ । पुरुष ही यह समस्त विश्व है ओर वही परमअमृत ब्रह्म है। 
उसे जो गुहानिहित समञ्च लेता है, ठसक अविद्या-ग्रन्थि कट जाती हे। | 


दूसरा मुण्डक : दूसरा खण्ड 

ब्रह्य प्रकाशमान है, वह गुहा में स्थित है । वह महत्‌पद, वही गतिशील ओर 
प्राणोच्छ्वास, निमेषोन्मेष में विद्यमान है । वही सत्‌ ओर असत्‌ है । वह वरेण्य है। 
उसके विज्ञान के लिए सतत प्रयलल करना चाहिए। उपनिषदों से निष्पन्न धनुष 
(विद्यात्मक धनुष) रूपी महाअस््र लेकर उपासना से निशित शर का उसमें सन्धान 
करे। भावगत चित्त से उसे खींचकर उसी अक्षर रूप लक्ष्य का वेध करे । प्रणव धनुष है, 
शर आत्मा ओर ब्रह्य लक्ष्य । अप्रमत्त होकर उसका वेध करना चाहिए। 


पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओर आकाश प्राणों के साथ मन जिसमे ओत दै उसी एक को 

आत्मा समञ्लो ओर बाते छोडो । वही अमृत का सेतु है, जिसमे नाड्यो इस प्रकार से 
संलग्र होती है, जैसे- रथचक्र कौ नाभि में अर्‌। जो अनेक प्रकार से उत्पतन हुआ 

अन्तस्‌ में विचरण करता है; उस आत्मा को ' ॐ ' इस प्रकार से ध्यान करो । अंधकार के 
उस पार तुम्हारा मंगल हो। जो सर्वज्ञ हँ ओर जिसकी सारी विद्या है, जिसकी महिमा 
सारी पृथ्वी में है, जो दिव्य ब्रह्मपुर के आकाश में प्रतिष्ठित है, वह आत्मा है। वह ` 
मनोमय, प्राण ओर शरीर का नेता, अन्नमय शरीर में प्रतिष्ठित है, उसे विवेकी विज्ञान ` 
से देखते हे । वह आनन्दमय ओर अमृत हदय मेँ प्रकाशित होता है 1 हिरण्यमय 
परमकोश में वह निष्फल ओर विरज ब्रह्म है । वह शुभ्र ज्योतियों कौ ज्योति है, जिसे 
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आत्मवित्‌ जानते दँ । न वहाँ सूर्यं चमकता है, न चनद्र-तारक, न बिजलियाँ अग्नि 
कहँ चमकेगा उसी के प्रकाशित होने से यह सब प्रकाशित होता है । ब्रह्म ही अन्त 
स्वरूप सब ओर प्रकाशमान है, सामने-पीछ्े, उत्तर-दक्षिण । यह जो कुक है, वह ब्रह्म 
ही है, वह सर्वश्रेष्ठ हे । 


तीसरा मुण्डक : प्रथम खण्ड 


सुन्दर पंखोंवाले दो साथ रहनेवाले सहचर पक्षी समान वृक्ष पर रहते है, उनमें एक 
स्वादिष्ट फल खाता है, दूसरा विना खाये देखता रहता है । समान वृक्ष मेँ निमग्र पुरुष 
अनी श्वरता के कारण शोक करता है, मोहित होता है । अपने से अन्य ईशर को महिमा 
को देखकर वह शोक से मुक्त हो जाता है। जब देखनेवाला स्वर्णवर्णं ब्रह्म के कारण 
जगत्‌ के कर्ता ईश्वर पुरुष को देखता है तब वह पुण्य-पाप को छोडकर निर्मल होकर 
परम साम्य को प्राप्त होता है। सत्य ही विजयी होता है, मिथ्या नही । सत्य से ही 
देवयान पथ फेला हुआ है जिससे ऋषि सत्य के परम धाम पहुंचते है । उसका न प्रत्यक्ष 
हो सकता है इन्ियो से, न शब्दों से प्रतिपादन, न तप से, न कर्म से, ज्ञान के प्रसार से 
ही विशुद्ध सत्त्व होकर उसे निष्कल ध्यान के द्वारा देखा जाता है। 


तीसरा मुण्डक : दूसरा खण्ड 


उस परमब्रह्म को वह जानता है, जिसमें समस्त विश्च निहित होकर प्रकाशमान 
होता है । निष्काम होकर जो उस पुरुष कौ उपासना करते हँ, वे विवेकी संसार `का 
अतिक्रमण करते हँ । जो कामक्रोध के पीछे रहते हँ, वे संसार मेँ फिर-फिर उत्पन्न 
होते हैँ । किन्तु आप्तकाम ओर कृतात्मा की इच्छाएं यहीं विलीन हो जाती हैँ । यह 
आत्मा प्रवचन से प्राप्त नहीं होता है, न मेधा से, न बहुत अध्ययन से, जिसको यह 
चुनता है, उसी के द्वारा वह लभ्य है । उसी के लिए वह अपने आपका प्रकाशन करता 
हे । विशुद्ध चित्त वेदान्त विज्ञान से लक्ष्य को स्थिर करके संन्यास-योग के द्वारा 
अन्तकाल में मुक्त होकर ब्रह्मलोक में रहते हैँ । पंचदश कलां ओर सन देवता, कर्म॑ 
ओर विन्ञानमय आत्मा, परम-अव्यय पुरुष में एक हो जाते है, जेसे- नदिर्यो समुद्र मेँ 
बहती हुई नामरूप छोड देती है, एसे ही ज्ञानी नामरूप से मुक्त होकर परम दिव्यपुरुष 
को प्राप्त होते ह। 


जो क्रियावान्‌ ब्रह्मनिष्ठ हँ ओर जिन्होने विधिवत्‌ शिरोतव्रत का आचरण किया है 
उनके लिए ही यह ब्रह्मविद्या कही जानी चाहिए। 











४६२ ^ वैदिक संस्कृति 


माण्दूक्योपनिषद्‌ 


माण्डुक्य का कलेवर अत्यन्त संक्षिप्त है । इस पर गौडपादकृत कारिकां प्रसिद्र है । 

एक मत के अनुसार, ये कारिकां ही मौलिक ग्रन्थ हैँ ओर इन पर उपनिषद्‌ आधारित 

है, पर विधुशेखर भद्राचार्य का यह मत श्रद्धेय नहीं है । मूल उपनिषद्‌ ॐकार का 
उपव्याख्यान है । अनेकत्र उपनिषदो मेँ ञकार को परमतत्व का वाचक कहा गया है 
एवं वाच्य-वाचक-अभेद के सिद्धान्त के अनुसार उसे ब्रह्य से अभिन्न कहा गया है । इस 

प्रकार उकार परमतत्त्व है, उसका वाचक है ओर उस तक पहुंचने का साधन है । 
माण्डूक्य में ॐ की चार मात्राओं को आत्मा के चार पादो का द्योतक बताया गया है | 
ॐ की चार मात्राएं ह-अ, उ, म्‌, ओर अर्धमात्रा ‡। इनमें पहली मात्रा प्रथमपाद 
जागरित अवस्था के बहिर्मुख चैतन्य कौ वाचक है, जिसकी संज्ञा विश्च है । दूसरापाद 
अन्तःप्रजञ स्वप्र-चैतन्य का वाचक है, जिसे तेजस्‌ कहा गया है । तीसरापाद सुषुप्ति में 
निमग्र चैतन्य है, जिसे प्राज्ञ संज्ञा दी गयी है । चौथापाद अमात्र, अव्यहार्य, शान्त, शिव 

अद्वैत, प्रपञ्चोपशम रूप परमार्थ हे, जिसे तुर्य, तुरीय या चतुर्थ कहा गया है | 


उपनिषदों मे आत्मानुसंधान कौ अनेक विधिर्यो निर्दिष्ट हैँ । कठोपनिषद्मे रथका 
प्रसिद्ध रूपक आत्मा को विषय, इन्द्रियो, मन ओर बुद्धि के परे अनुसंधेय बनाताहै। 
इनमें आत्मा इन्द्रियों ओर मन के पीछे उनकी प्रेरक ओर दृष्टा शक्ति है, मुण्डक मेँ वह 
चरम ज्योति है । मांडुक्य मे निर्दिष्ट प्रणव कौ साधना के द्वारा साध्य, आत्माकास्पष्ट' 
विवरण मिलता है । जागरित, स्वप्र ओर सुषुति मेँ चैतन्य की तीन अवस्थां सुविदितं ` 
हँ । प्रायः मनुष्य जागरित चैतन्य को ही अपना स्वरूप मानता है, स्वप्र एवं सुषुप्त को 
अचैतन्य । वस्तुतः जागरित अवस्था मे चैतन्य का अपना स्वरूप विषयों के द्वारा आन्न 
रहता है । चैतन्य कौ स्वरूप कौ दृष्टि से यह अवस्था उसके स्वरूप का निमीलन 
अथवा सुप्त कौ अवस्था है । स्वप्र में चैतन्य जागरित संस्कारो के परतन्त्र होते हुए भी 
ओर विवेक सहित होते हुए भी अपने विषयों की स्वयं सर्जना करता है ओर आत्मा 
मनोमात्र सत्ता का अनुभव करता है । सुषुपि कौ अवस्था में आत्मा विषयों से विप्रकृष्ट ` 
ओर अपने नेदिष्ठ रहता है इसलिए वह आनन्दमय स्थिति रहती है । इस प्रकार ५ 
कोषों कौ दृष्ट से स्वप्र ओर सुषुति, मनोमय ओर आनन्दमय कोषो से जुड़े होने के 
कारण जागरित की तुलना मे अधिक आभ्यन्तरिक अवस्था में है। किन्तु इनमें विवेक 
या विज्ञान के अभिभूत होने के कारण, ये आत्मज्ञान की अवस्था में नहीं हँ तो भी इतना ` 
सुनिश्चित है कि आत्मानुसंधान के लिए आवश्यक है कि इन तीनों अवस्थाओं के ` 
परिवर्तनं के बीच अपरिवर्तित चैतन्य सूत्र पकड़ा जाय । इस प्रकार के अनुसंधान की 
चरम स्थिति समाधि कौ होती है । जहाँ चैतन्य सर्वथा आत्मानुरूप होते हुए भी, 
निर्विषय होते हुए भी, प्रबुद्ध ओर स्वयंप्रभ रहता है । समाधि की स्थिति मेँ ही चैतन्य 
का पारमार्थिक स्वरूप प्रकट होता है । इस स्थिति को तुरीयावस्था कहा गया है । 
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एेतरेय उपनिषद्‌ 


एेतरेय उपनिषद्‌ ऋवेद के एेतरेय ब्राह्मण के अन्तर्गत द्वितीय आरण्यक का भाग 
है । इसमें तीन अध्याय हैँ ओर पहले अध्याय मे तीन खण्ड है । 


पहला अध्याय : पहला खण्ड 


पहले अध्याय मेँ सृष्टि का विचार प्रस्तुत किया गया है! आरंभ मेँ आत्मा ही 
अकेली थी ओर कुक नहीं था। आत्मा ने सोचा कि मँ लोकों कौ रचना करू । इसने इन 
लोकों का सृजन किया-अम्भः, मरीचि, मर, आपः। अम्भः का अर्थं है वह जो द्युलोक 
से परे है ओर जिसकी प्रतिष्ठा द्युलोक में हे। मरीचि, अन्तरिक्ष है। मर, पृथ्वीहेै। जो 
पृथ्वी के नीचे है, वह आपः है। 


यहाँ पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओर द्युलोक जो प्रसिद्ध हैँ उनके अतिरिक्त एक सर्वोपरि ओर 
सर्वनिग्र लोकों कौ भी कल्पना है । उसने (आत्मा) सोचा- ये तो लोक हैँ । इनके लिए 
लोकपालों का सृजन करना चाहिए । इसलिए उसने जल से उठाकर एक पुरुष को मूर्त 
रूप दिया । (यहो जल या आपः का अर्थ, अमूर्त भूततत्वो से है) 


उसने उस पिण्ड को जपने संकल्प के द्वारा पकाया, जिससे इद्धिर्या ओर उनके 
` अधिष्ठाता देवता प्रकट हुए । 


यहां अमूर्त रूप में स्थित भौतिक प्रकृति से विराट्‌ पुरुष एवं उसके समानान्तर ' 
व्यष्टि पुरुष कौ सृष्टि बतायी गयी है । ईश्वर के संकल्प से ही अमूर्तं उपादान मूर्त 
बनकर अनेकधा प्रविभक्त हो गया। 


पहला अध्याय : दूसरा खण्ड 


पहले गाय लायी, गयी देवताओं के लिए, फिर अश्च । किन्तु वे संतुष्ट नहीं हुए । 
इस पर उनके लिए पुरुष लाया गया । उन्होने कहा- वाह } यह सचमुच ठीक बना है । 
पुरुष ही सचमुच ठीक बना हुआ है । ईश्वर के आदेश से देवता पुरुष के अन्दर अपने- 
अपने स्थानों मे प्रवेश कर गये । अग्नि वाक्‌ बन कर मुख में प्रविष्ट हु । वायु प्राण 
बन नासर मे। सूर्य चक्षु बन कर आंखों मे । दिशां कान इदर्यो बन कर कर्णि में। 
पौधे ओर पेड, रोम बन कर त्वचा में । चन्द्रमा मन बन कर हृदय में । मृत्यु अपान 
बनकर नाभि में। जल रेतस्‌ बनकर शिश्न में । भूख-प्यास ने कहा-हमको भी स्थान 
दो । ईश्वर ने उनको उन्दी देवताओं के साथ भागी नना दिया। 


पहला अध्याय : तीसरा खण्ड 


उसने सोचा- लोक ओर लोकपाल बन गये । इनके लिए अन्न कौ सृष्टि करनी 
चाहिए, उसने संकल्प किया ओर अभितप्त जल में से मूर्तिं उत्पन्न कौ । यही मूर्तिं अन्न 
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है । उस पर उस अन्न ने लोकपालों की ओर से मुंह मोड कर भागना चाहा । किसी भी 
इन्द्रिय या मन से वह नहीं पकड़ा गया । उसका ग्रहण अपान के द्वारा हुआ, इसलिए 
वायु ही अन्न आयु (अन्न काम) है। 


उसने सोचा-- मेरे विना वह कैसे रहेगा। उसने अपना प्रवेश मार्ग मूर्धासेही 
निर्धारित किया । इसलिए मस्तक में विधृति कही जाती है । फिर उसने पहले अपने से 
पृथक्‌ विषयों को देखा । फिर यह समज्ञा कि मेरे अतिरिक्त ओर कु नहीं है । यहः 
पुरुष ही ब्रह्य है । 


इस प्रथम अध्याय में यह प्रतिपादित किया गया है कि आत्मा ही एकमात्र सत्ता है 
ओर वह चेतन एवं एेशर्य सम्पन्न है, वह अपनी इच्छामात्र से विश्च की सृष्टि करती है 
विश्च में पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड कौ एकसूत्रता एवं समरूपता है । विश्च की सृष्टि मेँ 
सर्वोत्तम सृष्टि पुरुष कौ है । उसके अन्दर ही देवताओं का शक्ति रूप से निवास है 
आत्मा पुरुष मेँ अनुप्रवेश करती है किन्तु पुरुष में क्षय एवं पूर्तिं का व्यापार चलता रहता 
हे, जो भूख ओर प्यास में लक्षित होता है । इस प्रकार पुरुष कौ सत्ता के करई पक्ष बन 
जाते हैँ । एक ओर वह भौतिक उपादान से बनी मूर्तिं है, दूसरी ओर उसमें इन्द्रिय, मन 
ओर प्राण के रूप में देव शक्तियाँ हँ किन्तु उसका सबसे महत्वपूर्णं ओर अन्तरतम 
पक्ष आत्मा हे, जो कि व्यष्टि पुरुषों मे रहते हुए भी समष्टि की नियामक एक अद्रय 
सत्ता है । 


द्वितीय अध्याय 


पुरुष का पहला जन्म स्त्री से होता है । जन्म के अनन्तर कुमार का जो संस्कार 
किया जाता है, वह उसका दूसरा जन्म है । मृत्यु के अनन्तर कर्म के वारा जो पुनर्जन्म 
होता है, वह उसका तीसरा जन्म है, यही बात ऋषि ने कही है-गर्भमें ही मैने सब 
देवताओं के जन्म जान लिये । सैकड़ों लोहो के पुरौ ने मुञ्चे रोके रखा, पर जन मेँ शेर के 
समान वेग से निकल आया हू, यह वामदेव ने गर्भ में ही कहा था, वह शरीर के बाद 
स्वर्गं मे आप्तकाम होकर अमर हो गया। 


तृतीय अध्याय : पहला खण्ड 


यह आत्मा कौन है जिसकी हम उपासना करते है? वह कौन आत्मा है जिससे 
हम इन्दियो के वारा ऋषियों को ग्रहण करते हैँ 2 यह जो हदय है, वह मन है । संज्ञान 
आज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृतिः, मति, मनीषा, जूति, स्मृति, संकल्प, क्रतु, ` 
असु, काम, वश, ये सभी प्रज्ञान के नाम हैँ । अर्थात्‌ समस्त चित्‌ की वृत्ति, शक्तियाँ 
ओर अनुभव के प्रकार सब प्रज्ञान के ही रूप हैँ । परज्ञान ही ब्रह्य है, वही इन्द्र है, वही 
प्रजापति है, सरे देवता, पचो महाभूत, समस्त प्राणी जंगम या स्थावर, समस्त विषय 
विश्च प्रज्ञारूपी नेत्र से ही देखे जाते है । परज्ञान मे सब कु प्रतिहित है । प्रज्ञान ही लोकों 
का नेत्र है। प्रज्ञान प्रतिष्ठा हे प्रज्ञानहीब्रह्महै। 
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प्रथम अध्याय में यह बताया गया था कि आत्मा ही एक मात्र सत्ता है, जो स्वेच्छा 
से विश्च की सृष्टि करती है ओर उसकौ उत्कृष्ट रचना पुरुष मेँ अनुप्रवेश करती है । 

अध्याय मेँ पुरुष के तीन जन्म बताये गये हैँ । शारीरिक उत्पत्ति, संस्काराधान ओर 

के बाद पुनर्जन्म | तीसरे अध्याय मेँ आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप बताया गया है 
जो कि प्रज्ञान या ज्ञान है। पहले अध्याय में आत्मा ईश्वरके रूपमे वर्णित है। दूसरे 
अध्याय में संसारी जीव के रूप में । तीसरे अध्याय मेँ अपने स्वरूप में वर्णित है । 
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तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


तैत्तिरीय, कृष्णयजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक का भाग है इसमें तीन विभाग- 
शीक्षा वल्ली (शिक्षा), ब्रह्मानन्द वल्ली ओर भृगु वल्ली । पहली शीक्षा वल्ली मे 
सबसे प्रसिद्ध सन्दर्भ है, उसके एकादश अनुवाक मेँ यह बताया गया है कि आचार्यं 
अन्तेवासी को वेद पाकर इस प्रकार अनुशासन करे । इस उपदेश का आज भी अनेकत्र 
दीक्षान्त समारोह में उपयोग होता हे । 


"सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय को मत भूलो, आचार्य के लिए 
प्रिय धन लाकर प्रजातन्तुं का विच्छेद मत करो। (गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके 
पिता-पुत्र की परम्परा को विच्छि् न करो) सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए, धर्म 
से प्रमाद नहीं करना चाहिए, शुभ से नहीं भटकना चाहिए, वैभव के लिए नही 
भटकना चाहिए, स्वाध्याय ओर प्रवचन से नहीं हटना चाहिए, देवकार्य ओर 
पितृकार्यं में भूल नहीं करना चाहिए। माता-पिता, आचार्य ओर अतिथि को देववत्‌ 
समञ्चना चाहिए । हमारे जो अच्छे कार्य है उनका सेवन करना चाहिए, ओरों का नहीं 
हमरे सुचरितों का सेवन करना चाहिए, उनसे अन्य का नहीं । जो हमसे श्रेष्ठ ब्राह्मणै 
उनको आसन देना चाहिए, श्रद्वा से देना चाहिए, अश्रद्रा से नहीं देना चाहिए । श्रीके ` 
अनुसार देना चाहिए, विनयपूर्वक देना चाहिए, संकोच से देना चाहिए, ज्ञानपूर्वक देना 
चाहिए।' 


"यदि तुमह कर्म के विषय में या आचार्य के विषय मे संशय हो तो जो विचारशील 
योग्य मृदु ओर धर्म के प्रेमी ब्राह्मण हों, वे जैसा बरतें, वैसा बरतना चाहिए । निन्दित , 
विषयो मे भी एेसा ही करना चाहिए, जो सही आदेश है, वेदोपनिषद्‌ है, इसका पालन 
करना चाहिए ।' | | 


दूसरी : ब्रह्मानन्द वल्ली 


प्रथम अनुवाक | 
ब्रह्म को जाननेवाला परमार्थ को प्राप्त करता हे । ब्रह्म का स्वरूप है-- सत्य, ज्ञान, 


अनन्त । ब्रह्म गुहा के अन्दर परमव्योम मेँ निहित है । ब्रह्म को जाननेवाला सब सुखो को . 
प्राप्त होताहै।. | | ५ 


इस आत्मा से ही सब सृष्ट उत्पन्न हुई है । आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, 
वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृश्वी से ओषधि, ओषधि से अन्न, अत्नसे 
पुरुष, पुरुष अन्नरसमय होता हे। | 























1 





उपनिषदों का परिशीलन “८ ४६७ 


दूसरा अनुवाक 


अन्न से ही प्रजा उत्पन्न होती है, जौ भी पृथ्वी पर है। अन्न से जीते हैँ, अन्ततः 
वहीं जाते हैँ । अन्न ही सन भूतो में ज्येष्ठ है, इसलिए अन्न को ओषधि कहते हैँ । वे. 
निखिल अन्न को प्राप्त होते है, जो ब्रह्म को अन्न मानकर उपासना करते र्है। अन्नरसेही 
सब जीव उत्पन्न होते हँ । अन्न से ही उत्पन्न होकर बढते ह । वह जीवों द्वारा खाया 
जाता है ओर जीवों को खाता है, इसलिए वह अन्न कहलाता है । अन्नमय पुरुष से 
अन्तरतर प्राणमय होता है, जो अन्नमय को व्याप्त करता है । अन्नमय कौ पुरुषविधता के 
अनुसार यह भी पुरुषविद्ध होता हे । 


तीसरा अनुवाक 


प्राणसे ही देवता संस लेते है; मनुष्य भी ओर पशु भी। प्राण ही भूतो की आयु है 
इसलिए उसे सर्वायुष कहते हँ । प्राणमय आत्मा से अन्तरतर मनोमय आत्मा होती हे । 
इस मनोमय आत्मा के अभ्यन्तर विज्ञानमय आत्मा है, विज्ञानमय से अभ्यन्तर 
आनन्दमय आत्मा। | 


चतुर्थं अनुवाक 


जँ से वाणी लौट आती है, विना पाये मन के साथ। उस ब्रह्म के आनन्द को 
जानकर कभी नहीं डरता है। 


पंचम अनुवाक 


विज्ञान यज्ञ का विस्तार करता है, कर्मो का विस्तार करता है । विज्ञान ही सब 
देवता है । वही ज्येष्ठ ब्रह्य है, विज्ञान को यदि ब्रह्य समञ्चता है ओर उससे प्रमत्त नहीं 
होता है तो शरीर के सब पापों को छोडकर सब अभीष्ट पाता है। ओर उसकी यही 
शरीरस्थ आत्मा है जो पहले कौ है। 


षष्ठ अनुवाक 


जो ब्रह्म को असत्‌ समञ्खता है, वह असत्‌ हो जाता है । जो ब्रह्म को सत्‌ समञ्चता है 
तो वह सत्‌ पुरुष हो जाता है । आत्मा ने इच्छा कौ कि वह बहुत हो जाय ओर प्रजा की 
सृष्टि करे, उसने तप से विश्च की सृष्टि कौ ओर उसमें प्रविष्ट हो गया। वही सत्‌ ओर 
असत्‌ है, निरुक्त ओर अनिरुक्त, निलयन ओर अनिलयन, विन्ञान ओर अविज्ञान । 


सप्तम अनुवाक 


असत्‌ ही पहले था, उससे सत्‌ उत्पन्न हुआ, उसने अपने को स्वयं बनाया इसलिए 
वह सुकृत कहा जाता है । जो सुकृत है वही रस है, रस को पाकर ही सानन्द होता हे । 





` 
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| ` यदि यह आकाश आनन्द न होता तो कौन साँस लेता ओर कौन जीता, यही आनन्दि 
| करता है । जन तक यह जीव इस अदृश्य, अनात्म, अनिरुक्त, अनिलय, अभय पे 
प्रतिष्ठित होता हे, तब बह अभय को प्राप्त होता है। जो इसमे थोड़ा भी भेद करता है 

उसे भय होता है । 


अष्टम अनुवाक 


इसके डर से हवा बहती है । सूर्यं उदित होता है । अग्नि, इन्द्र ओर मृत्यु दौड 
है। | 

आनन्द को इस प्रकार मीमांसा होती है । यदि कोई युवा हो, सदाचारी हो, पठने 
वालाहो, तेज हो, दृढ हो, बली हो ओर उसके पास धन सम्पन्न पृथ्वी हो, तो उसका 
आनन्द, मानव आनन्द है ओर यह आनन्द गणना मेँ इकाई है एेसे सौ मानुष आनन्द, 
एक मनुष्य गंधर्वो के आनन्द के बराबर है । उतना ही आनन्द एक निष्काम श्रोत्रिय क 
है । सौ मनुष्य गन्धर्वो के आनन्द, एक देव गन्धर्वो का आनन्द है ओर निष्काम श्रोत्रिय 
काहै। सौ मनुष्य गन्धर्वो के आनन्द, एक चिरस्थायी पितरों का आनन्द है। वही 
श्रोत्रिय का है। एेसे सौ पितरों के आनन्द, एक आजान देवताओं का आनन्द है तथा 
श्रोत्रिय का। सौ आजान देवताओं का आनन्द, एक कर्म देवताओं का आनन्द है, वैसेसो 
एक देवताओं का। सौ देवताओं के एक इन्द्र का। इन्द्र के सौ आनन्द बृहस्पति काएक ` 
आनन्द है । बृहस्पति का सौ आनन्द एक प्रजापति का है ओर प्रजापति का सौ आनन्द 
ब्रह्मा का एक आनन्द हे । इनमे प्रत्येक आनन्द अकामहत्‌ श्रोत्रिय का आनन्द है । तात्पयं 
यह है कि मानव सुख भोग से बहुत अधिक सुख गन्धर्व, पितर ओर देवताओं केहें। 
किन्तु कोई भी सुख निष्काम, वेदाध्यायी के सुख से अधिक नहीं हे। जो मनुष्य र्मेहै 
ओर जो आदित्य मेँ है, वह एक ही पुरुष है । जो इस बात को जानता हे, वह मृत्यु के 
बाद क्रम से अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय ओर आनन्दमय आत्मा तक 
पहुंचता है। | 


नवम अनुवाक 


कहा गया है कि जँ तक विना पहुँचे मन के साथ वाक्‌ लौर आती है, उस 
ब्रह्मानन्द को जाननेवाला किसी से नहीं डरता। उसे इस बात की चिन्ता नहीं होती 
कि क्या हमने अच्छा किया है या बुरा। वह आत्मा को प्राप्त होता ह । पुण्य ओर पाप 
सेपरे। „ ^ ४ | 


| तीसरी : भृगुवल्ली 


वरुण के पुत्र भृगु ने पिता के पास जाकर कहा कि मुज्ञ ब्रह्म का उपदेश दीजिये। 
उन्होने कहा-' अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत्र ओर वाक्‌, इनमें ब्रह्म का अनुसंधान करो । ब्रह्य 1 
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वह हे, जिससे ये सारे भूत उत्प होते ह, जिसके द्वारा जीते दहै ओर जिसमे लीन हौ 
जाते है । उसे जानो, वह ब्रह्म हे । 


अनुवाक : दो-छः 


भृगु ने तपस्या करके अन्न, प्राण, मन, विज्ञान ओर आनन्द में आनन्द को क्रमशः 
ब्रह्म के रूप मे पहचाना। किन्तु विज्ञान तक सभी तत्वं को वरुण ने ब्रह्म का पारमार्थिक 
रूप नहीं कहा । आनन्द ही ब्रह्म का परमरूप है । आनन्द से ही सब प्राणी उत्पन्न होते 


है, जीते है ओर उसमे लीन होते हैं । यह भार्गवी, वारुणी विद्या परमव्योम में 
प्रतिष्ठित हे । 


स्तम से दशम अनुवाक 


अन्न की निन्दा नहीं करनी चाहिए । अन्न को बढाना चाहिए । किसी अतिथि को 
मना नहीं करना चाहिए। 











४७० ^ वैदिक संस्कृति 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ 


छान्दोग्य सामवेदीय तलवकार ब्राह्मण का भाग है ओर उसके आठ अध्याय है| 
पहले दौ अध्याय मुख्यतया सामोपासना से संबद्ध है । पहले अध्याय के दशम खण्डमें 
उषस्तिचाक्रायण का रोचक आख्यान है । वह कुरु प्रदेश में अपनी पत्नी के साथ इभ्य 
ग्राम में दरिद्र अवस्था में रहता था क्योकि टिड्डयों के प्रकोप से वर्हां फसल नष्ट हो 
गयी थी! उसने उड़द खाते हुए एक महावत से भोजन की याचना की । उसने कहा- 
जितने थे सब इसी पात्र मेँ है, जिससे मेँ खा रहा हूं ।' उनमें से ही उषस्ति ने लेकर 
खाया किन्तु महावत के जूठे पानी का अनुपान स्वीकार नहीं किया, कहा कि जूटा 
खाना तो जीवित रहने के लिए अपेक्षित था, पानी बहुत मिल जायेगा । बचे हुए उडद 
वे पत्री के पास ले गये। उसने पहले ही भिक्षा से पेर भर लिया था ओर पति के बचे 


हुए भोजन को उसने रख लिया । दूसरे दिन प्रातः उषस्ति ने कहा-'यदि कुछ खाने को 
होता तो मँ राजा के यज्ञ मेँ जाकर कुक धनराशि कमाता । पली ने वही जूठे ओर बासी 
उडद दे दिये, उन्हें खाकर उषस्ति राजकोय यज्ञशाला मेँ गये ओर व्हा अपने ज्ञान से 


अन्य द्विजं को चुप कर वे स्वयं यज्ञ के मुख्य अधिष्ठाता बन गये ' | 


दूसरे अध्याय में मुख्यतया सामोपासना का विवरण है । इसी अध्याय के ते्ईसवे ` 
खण्ड में एक प्रसिद्ध सन्दर्भ है जिसमें तीन धर्मस्कन्धों का विवरण है । ' तीन धर्मस्कन्ध 


है-- यज्ञ, अध्ययन ओर दान, यह पहला हे । तप दूसरा है । ब्रह्मचारी ओर आचार्यकुल 
में निवास करनेवाला जो अपने को अत्यन्त अवसादित करता है, यह तीसरा है। ये 
सभी पुण्यलोकवाले होते हैँ । ब्रह्मसंस्थ अमरत्व को प्राप्त होता है 1" इस अनुच्छेद मेँ 
कितने आश्रमो का उल्लेख है, यह स्पष्ट नहीं है । पहला धर्मस्कन्ध अवश्य ही गृहस्थं 





, हिः ~. 


आश्रम कौ ओर संकेत करता है । दूसरा वानप्रस्थ कौ ओर, तीसरा ब्रह्मचर्य कौ ओर। ` 


इन तीन को जो इस उलटे-पुलटे क्रम से कहा गया है, उससे एेसी ध्वनि होती है मानो 
अभी आश्रम एक निश्चित आनुपूर्वीं से व्यवस्थित नहीं हुए थे । चतुर्थं आश्रम का इसमे 
स्पष्ट उल्लेख भी नहीं है, यद्यपि ब्रह्मसस्थोऽ मृतत्वमेति इस वचन से संन्यास का 
तात्पर्य भाष्यकार के द्वारा लिया गया हे । 


इसमें सन्देह नहीं है कि ब्रह्मचर्य ओर गार्हस्थ्य प्राचीन वेदिक आश्रम थे। 
वानप्रस्थ उत्तरवैदिक काल मे उपासनाकाण्ड के विकास के साथ सम्भवतः विकसित 
हुआ। किन्तु वेदिक कर्म के संन्यास के रूप मेँ संन्यास का निश्चित उल्लेख कुक ` 


उपनिषदं मेँ ही पहले पहल मिलता है, जैसे-मुण्डक में । किन्तु वैदिक विदान मे ` 


सामान्यतः स्वीकृत न होने पर भी भिक्षु या यति विदित थे, यह निशित है। स्वयं । 
ऋकसंहिता मे केशिसूक्त इसका प्रमाण है । कदाचित्‌ एक प्राचीन श्रमण-परम्परा वैदिक ` | 


* मूल उपनिषद्‌ का यहाँ संक्षिप् व्याख्या के साथ सार-संग्रह प्रस्तुत किया गया है। 








उपनिषदों का परिश्ीलन ^ ४७९ 


| परम्परा के बाहर विद्यमान थी । वैदिक परम्परा में संन्यास का स्वीकार धीरे-धीरे हआ, 
= एेसा प्रतीत होता हे । 


वस्तुतः संन्यास आश्रम की कल्पना के पीछे कर्मवाद ओर संसारवाद की कल्पना 
हे । वैदिक दृष्टि काम ओर कर्म को निन्दनीय रूप में नहीं देखती ओर न पुनर्जन्म एवं 
संसार- चक्र उसमें एक व्यापक विश्वास के रूप में मिलता है । उपनिषदो में इन मतो का 
स्पष्ट उन्मेष पहली बार देखा जा सकता है । इसके पहले पुनर्मृत्यु कौ धारणा अवश्य 
| शतपथ में मिलती है । ब्राह्मणों में विशेष यज्ञ कौशल के द्वारा ही स्वर्ग की प्रासि एक 
| चरम मानव लक्ष्य है । 





तृतीय अध्याय में मधुविद्या, गायत्री-उपासना, शाण्डिल्यविद्या आदि उल्लिखित 
है। 


स 


तृतीय अध्याय : चतुर्दश खण्ड 


यह सब कु ब्रह्म है । उसकी शांतभाव से तलान्‌ इस रूप में उपासना करनी 
चाहिए । (तजलान्‌ का अर्थ किया गया है, जो जन्म, लय ओर स्थित का आधार हे) । 
मनुष्य क्रतुमय अथवा संकल्पमय होता है, जैसा उसका संकल्प इस लोक में होता है, 
| वैसा ही वह मरने के बाद भी होता हे। वह मनोमय है, प्राण उसका शरीरहे, भाया 
| ज्योति उसका रूप है । वह सत्य संकल्प आकाशात्मा है ¦ सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्ध, 
सर्वरस है । वह आत्मा मेरे हदय के अन्दर है, अत्यन्त सुक्ष्म, ब्रीहि, यव, सर्षप या 
श्यामाक इन सबसे अधिक अणु आत्मा, जो हदय के अन्दर है, वही पृथ्वीसेबड़ाहे 
अन्तरिक्ष से बड़ा है द्युलोक से बड़ा, इन सब लोकों से बड़ा, सर्वकर्मा, सर्वकाम, 
सर्वरस है! यह मेरा आत्मा हदय के अन्दर ही स्थित ब्रह्म है ! उन्हीं के पास यहाँ से 
मरने के बाद मैँ जनम लंगा । जिसके लिए यह प्रत्यक्ष है, वह विचिकित्सा का विषय 
नहीं है-- यह शाण्डिल्य ने कहा। 








तृतीय अध्याय के षोडश खण्ड मेँ मानव-जीवन को यज्ञरूप मे उपासना निर्दिष्ट 
हे । महिदास एेतरेय इस विद्या से ११६ वर्ष तक जीवित रहे । सप्तदश खण्ड में घोर 
आङ्गिरस का देवकौपुत्र कृष्ण के लिए उपदेश है जिससे वह पिपासा से मुक्त हो गये। 
उपदेश यह है-" मनुष्य जो भूख या प्यास से प्रेरित होता है या जो आनन्दित नहीं होता, 
वही इसको दीक्षा होती है। जो खाता है, पीता है या आनन्दित होता है, उससे वह 
उपसदां का सादश प्राप्त करता है । (उपसदो मे केवल दुग्धपान का सुख मिलता है) | 
वह जो हंसता है, खाता है या स्त्री सहवास करता हे तो वह स्तुतशस्त्र स्तुति में पदी 
जनेवाली ऋचाओं का शंसन) कौ समानता को प्राप्त होता है ओर जो वह तप, दान, 
आर्जव, अहिंसा ओर सत्यवचन कहता है, वह उसको दक्षिणा है । यज्ञ में सोम का 
| अभिषव ही उसका पुनर्जन्म है । मृत्यु ही उसका अवभृथ या स्नान हे ।' अन्तकाल मेँ ये 
। तीन ऋचां पढनी चाहिए- अक्षित हो, अच्युत हो, प्राणसंशित हो। 














४७२ ८ वेदिक संस्कृति 


चतुर्थं अध्याय 


चौथे अध्याय में संवर्गविद्या के प्रसंग में जानश्रुति पौत्रायण ओर रक्त का उपाख्यान 
हे । जानश्रृति पौत्रायण अर्थात्‌ जनश्रुति के पुत्र का पौत्र श्रद्वा से बहुत दान देनेवाला था। 
वह जनता के लिए बहुत अन्न पकवाता था। सब ओर उसने धर्मशाला खोली कि लोग 
उसी का अन्न खाये, एक बार रत्नि में हंस उधर से उड, एक हंस ने दूसरे से कहा कि 
जानश्रुति पौत्रायण का तेज आकाश तक फैला हुआ हे, तुम उसको छूकर कहीं जल न 
जाओ । दूसरे ने कहा-' क्या तुम इस राजा को सयुग्वा रैक्र के समान बता रहे हौ जिसके 
पास इस राज्य का सारा पुण्य पहुंच जाता हे ।' दूसरे ने पूरछछा-"यह कोन है ?' जानश्रुति ने 
यह सुना ओर सवेरे ही वन्दियों से स्तुति किये जाते हुए क्षत्ता से कहा-'अरे, क्या मेरी 
प्रशंसा गाडीवाले रैक्व की तरह से कर रहे हैँ ।' उसने पूछा-' वह कौन है ?' राजन्‌ ने 
कहा-'जैसे जुए मे चार अंकवाले कृत नाम के पासे से ओर सब का धन बटोर लिया 
जाता है, ठेसे ही सब का पुण्य रैक्र के पास चला जाता है । कषत्ता रक्त को ददने गया ओर 
लौटकर कहा कि वह नहीं मिला।' राजा ने कहा-*अरे, उसको वहा रूढो, जहोँ ज्ञानी 
रहते है । अर्थात्‌ किसी निर्जन दूर स्थान में क्षत्ता ने रैक्व को एक रथ के नीचे दाद 
खुजलाते हुए देखा। उसने पृष्ठा" तुम्हीं गाडीवाले रैक्र हो ।' उसने कहा-' हँ ।' पता 
पाकर राजा, छः सौ गाय, निष्क ओर अश्वतरी रथ लेकर रैक्व के पास पहुंचा ओर 
प्रार्थना की, "यह आपके लिए है, आप मुदे उस देवता का उपदेश दे, जिसकी आप 
उपासना करते हैँ ।' रैक्र ने उत्तर दिया-' अरे शुद्र, यह सब तेरे पास रहे ।' दूसरी बार 
राजा एक सहस्र गाय अश्चतरी रथ, निष्क ओर अपनी कन्या को लेकर गये । रक्त से 
उसने कहा कि ये हजार गार्ये, यह निष्क, यह अश्वतरी रथ, यह पत्री ओर वह गोवि 
जिसमें आप है, वह आप स्वीकार कर ओर मुञ्चे उपदेश दे । उसके मुख को उठाते हुए 
रेक्त ने कहा-' शुद्र । तुम यह सन लाये हो किन्तु इस मुख के द्वारा ही मुञ्चे बुलवाओगे ।' 
वह बस्ती जहाँ वह रहता था, वह महावृषों के देश में रेक्रपर्णं के नाम से प्रसिद्ध हुई । 


रक्त ने उपदेश दिया कि ' वायु ही संवर्ग है । जब अग्नि बुञ्चती है तो वायु में लीन 
हो जाती है । अस्त होता हुआ सूर्य या चन्द्रमा भी वायु में लीन हो जाताहै। जल भी 
सूख कर वायु में लीन हो जाता है, वायु इन सब का संवर्जन करती है, यह 
अधिदेवतविद्या है ।' 


' अध्यात्म यह है कि प्राण ही संवर्ग है । जब मनुष्य सोताहै तो प्राणमें ही वाक्‌, 
चक्षु, श्रोत्र ओर मन लीन हो जाते है । प्राण उनका संवर्ग होता है।ये दो संवर्ग हैँ- 
देवताओं में वायु, प्राणों मेँ प्राण।' | 


चतुर्थं अध्याय के चतुर्थं खण्ड में सत्यकाम जाबाल की प्रसिद्ध कथा है वह 


अपनी माता जबाला को सम्बोधित कर बोला-'गेँ ब्रह्मचर्यवास करना चाहता हँ मेरा 


गोत्र क्या है ?' जबाला ने कहा-' मै तो यह नहीं जानती कि तुम्हारा गोत्र क्या है? बहुत 


ङः, 


कौ सेवा करती हुई, ने तुम्हे यौवन में पाया। तुम्हारा नाम सत्खकाम है ओर मेरा 
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जबाला। तुम अपने को सत्यकाम जाबाल कहना ।' वह हारिद्रुमत गौतम के पास 

ब्रह्मचर्यवास के लिए गया। उसने पूछा" तुम्हारा क्या गोत्र है?' सत्यकाम ने माँ से सुनी 

हई बात दुहरा दी! गौतम ने कहा-"जो ब्राह्मण नहीं है, वह एेसी साफ बात नहीं कर 

सकता! तुम समिधा लाओ, मेँ तुम्हारा उपनयन करूगा । तुम सत्य से नहीं डिगे हो | 

फिर चार सौ दुबली ओर कमजोर गायों को बाहर करके कहा-' इनके पीछे जाओ ।' 

सत्यकाम ने उनको र्हाकते हुए कहा-'जब तक ये एक हजार नहीं होती, मैँ नहीं 
लैरटूगा।' 


बहुत वर्षो तक वह प्रवास में पड़ा रहा, जब तक कि वे हजार नहीं हो गयीं । 
सत्यकाम से वृषभ ने कहा-"ये हजार हैँ, इनको आचार्यकुल में पहुंचा दो, मेँ तुम्हे ब्रह्य 
का एक पाद बताता हूं । ब्रह्म का यह पाद प्रकाशवान्‌ नाम का है, चार दिशार्एं इसकी 
चार कला है । इस प्रकाशवान्‌ नामक ब्रह्मपाद को जाननेवाला प्रकाशवान्‌ होता है। 
अग्नि तुमको दूसरा पाद बतायेगा ।* यह कहकर वृषभ मौन हो गया । दूसरे दिन गायों 
को हाककर वह जहाँ शाम हुई, वहां गायों को घेरकर अग्नि जलाकर उसमें समिधा 
डालकर अग्नि के पश्चिम में पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया। अग्निने कहा-'मैँ तुम्हे ब्रह्म 
के एक पाद का उपदेश दगा । ब्रह्म का यह पाद अनन्तवान्‌ नाम का हे । इसकी चार 
कलाएं है-- पृथ्वी, अन्तरिक्ष, द्युलोक ओर समुद्र । इसको जानकर अनन्तवान्‌ होता है । 
अगले दिन गायों को हाककर जहां शाम को ठहरा, वहां हंस पास आकर बोला-' तुद्य 
ब्रह्म का पाद बतारऊंगा यह ज्योतिष्मान्‌ नाम का पाद है, इसकी चार कलां है- 
अग्नि, सूर्य, चन्द्र ओर विद्युत्‌। इसको जानने से मनुष्य ज्योतिष्मान्‌ होता है ।' दूसरे दिन 
इसी प्रकार शाम को मद्गु या पनडुब्बी पक्षी ने उसे ब्रह्म के आयतनवान्‌ नाम के पाद 
का उपदेश दिया, जिसकी चार कला है-- प्राण, चक्षु, श्रोत्र ओर मन । इसको जानने से 
मनुष्य आयतनवान्‌ हो जाता है । फिर जब वह आचार्यकुल पहुंचा, आचार्य ने कहा- 
' सत्यकाम, तुम ब्रह्मज्ञानी दिखायी दे रहे हो; किसने तुम्हें उपदेश दिया?' उसने उत्तर 
दिया-'वे मनुष्य नहीं थे, अब आप ही मुञ्चे उपदेश दे । मने सुना है कि आचार्य से ही 
मिलने पर विद्या पूरी तरह से प्राप्त होती है ।' तब गुरु ने उसे उसी विद्या का उपदेश 
दिया जिसमें कुछ कमी नहीं रही । 


दशम खण्ड से पन््रहवे खण्ड तक 


एक अन्य उपाख्यान के अनुसार उपकोसल कामलायन ने सत्यकाम जाबाल के 
पास ब्रह्यचर्यवास किया। १२ वर्षं तक वह ब्रह्मचर्य में सेवा करता रहा अन्य 
अन्तेवासियों का समावर्तन करते हुए भी सत्यकाम ने उसका समावर्तन नहीं किया। 
सत्यकाम की पल्ली ने कहा कि यह ब्रह्मचारी बहुत तप कर चुका है ओर सेवा भी इसने 
ठीक कौ है, करी अग्नियोँ तुम्हारी निन्दा न कर, इसलिए तुम इसे उपदेश दो, किन्तु 
वह उपदेश दिये विना ही प्रवास के लिए चला गया। उपकोसल खेद के मारे अनशन 
पर बैठ गया । गुरु पल ने कहा- ब्रह्मचारी खाओ, क्यों नहीं खा रहे हो?' उसने कहा - 
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“मनुष्य मे बहुत सी कामना रहती है, जो बाधा देती हैँ । मँ उनकौ चिन्ताओं से 
परिपूर्णं हू मै नहीं खाऊँगा।' अग्नियों ने इस पर उसकौ सेवा से प्रसन्न होकर उसे 
उपदेश दिया-'प्राण ब्रह्म है, क ब्रह्म है, ख ब्रह्म है ।' उसने कहा-'प्राण तो समञ्च में 
आतादहै, क ओर ख क्या है? उन्होने कहा-'जो क है वह खै, जो खै वह करै 
इस प्रकार उन्होने उसे प्राण ओर आकाश का उपदेश दिया। 


फिर उसको गार्हपत्य को अग्नि ने शिक्षा दी-- पृथ्वी, अग्नि, अन्न ओर आदित्य 
जो आदित्य में पुरुष दिखता है वह ही मँ हू । 


दक्षिणाग्नि ने उपदेश दिया कि जो चन्द्रमा में पुरुष है, वही मेँ हूं । आहवनीय ने 
बताया “मेँ विद्युत्‌ में पुरुष हूं ।' उन अग्नियोँ ने कहा-"उपकोसल यह तुमहारे लिए 
आत्मविद्या है, आचार्य तुम्हें फल बतार्येगे।' आचार्य ने आकर कहा-'उपकोसल जो 
आंख में पुरुष दिखता है वही आत्मा है, वही ब्रह्म है । यही वामनी है, वही भामनी 
है । इस प्रकार का ब्रह्मज्ञानी मनुष्य अग्नि कौ लपटों से शुक्ल पक्ष मे, व्हा से उत्तरायण 
के छः महीनों मे, वहो से संवत्सर, संवत्सर से आदित्य, आदित्य से चन्द्रमा, चन्द्रमा से 
विद्युत्‌ को जाता है, जहाँ मानवेतर पुरुष उसे ब्रह्म तक पहुंचाता है । यही देवपथ है, 
ब्रह्मपथ है । इससे चलकर इस मानव-आवर्त मे नहीं लौटता ।' 


पचम अध्याय 


पहले ओर दूसरे खण्डों मे यह प्रतिपादित है कि प्राण ही सब इन्दरियों ओर मन से 
ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ है । इस विद्या के प्रथम प्रवर्तक सत्यकाम जाबाल थे। 


तृतीय खण्ड 


आरुणि का पुत्र श्ैतकेतु पांचाल जनपद की समिति में आया । प्रवाहण जैवलि ने 
उससे पृषछछा-तुमको पिता ने शिक्षा दी है, हँ भगवन्‌। तुम जानते हो कि मृत्यु के बाद 
लोग कहाँ जाते है-नर्ही या केसे लौरते हैँ -नर्ही । क्या देवयान ओर पितृयाण के अलग- 
अलग मार्गं पता हँ -नहीं । यह जानते हो कि स्वर्गलोक भर क्यो नहीं जाता?-न्हीं। 
तुम्हं पता है कि कैसे पंचव आहुति में जल पुरुष के वचनवाला हो जाता है ?-नहीं । तो 
फिर तुम कैसे सुशिक्षित हो, जो तुम यह सन नहीं जानते । परेशान होकर श्वेतकेतु अपने 
पिता के पास लौट आया ओर कहा कि जैसा अपिने सिखाया था ओर मैने सीखा था, 
मुञ्चसे उस राजन्य बन्धु ने पाँच सवाल पृङ्ठे पर एक का भी उत्तर नहीं दे पाया । उसने 
कहा-अगर मुञ्चे पता होता तो मेँ तुञ्चे बताता । तब वह गौतम राजा के पास गया, राजा ने 
उनका सम्मान किया ओर कहा-हे गोतम! आप मानवीय धन मे कुक भी मोग लीजिए्‌। 
उसने कहा-राजन्‌! मानव वित्त तुम्हारे पास रहे । इनमें कुमार से जो बात कही थी, 
वही मुञ्चसे बोलो । इस पर वह कठिन बन गया ओर कहा-तुम कुक समय ठहयो | 
तुम्हरे पहले यह विद्या किसी ब्राह्मण के पास नहीं गयी थी ओर इसीलिए सब लोकों 
मेक्षत्रियकाहीप्रशासनहुआरै। | | 
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चतुर्थं खण्ड 

गौतम ! पञ्चम प्रश्न के उत्तर से राजा ने आरम्भ किया। वह लोक ही अग्निहे, 
आदित्य उसकी समिधा है, रशिमर्यो धुंआ हँ, दिन लपट है, चन्द्रमा अंगे हैँ ओर 
नक्षत्र ही उसकी चिंगारियों है । इस अग्नि में देवता श्रद्वा का हवन करते है ओर उस 
आहुति से राजा सोम का जन्म होता है । 


पचम खण्ड 


गौतम! पर्जन्य ही अग्नि है। वायु ही उसकौ समिधा है । बादल उसका धुंञा दहे, 
बिजली लपर है, वज्रपात अंगारे है । बिजली का कडकना चिंगारिर्यो हँ । इस अग्नि में 
देवता राजा सोम की आहुति देते हैँ उस आहुति से बारिश उत्पन्न होती हे । 


षष्ठ खण्ड 

गोतम। पृथ्वी ही अग्नि है, संवत्सर उसके समिध्‌ हैँ, आकाश धुंआ हे, रत्नि 
ज्वाला है, दिशाँ अंगारे हँ तथा अवान्तर दिशार्एं विस्फुलिङ्ग हँ, देवता बारिश कौ 
आहुति देते है, उस आहुति से अन्न पैदा होता है । 


सप्तम खण्ड 


गौतम! पुरुष अग्नि है, उसकी वाणी समिधा है, प्राण धुंआ है, जिह्वा लपट है 
चक्षु अंगरे हैँ ओर श्रोत्र चिंगारियोँ । उसमें देवता अन्न कौ आहुति देते है ओर उससे 
रेतस्‌ की उत्पत्ति होती हे। 


अष्रम खण्ड 

गोतम! स्त्री अग्नि है, उपस्थ समिधा है, उपमन्त्रण धुंआ है, योनि अर्चि है, 
आभ्यन्तर कर्म अंगरे है, अभिनन्द विस्फुलिंग हे । इस अग्नि मेँ रेतस्‌ कौ आहुति से 
गर्भ उत्पन्न होता हे। 


नवम खण्ड 

इस पौँचवीं आहुति मे जल पुरुषवाक्‌ हो जाता है, वह उल्ब से आवृत गर्भ दश या 
नवम मास मे अन्तःशयन के बाद बाहर होता है या वह आयु जीकर मरता है ओर 
मरने पर उसको य्ह से अग्नि ही ले जाती है वहीं; जहो से वह उत्पन्न होता हे । 


दशम खण्ड 


जो इसे जानते हँ, वे अरण्य मेँ श्रद्वा ओर तप कौ उपासना करते हैँ । वे अर्चिंमें 
जन्म लेकर उससे दिन में ओर दिन शुक्ल पक्ष मे, वहां से उत्तरायण मे, वहाँ से 
संवत्सर, संवत्सर से आदित्य, आदित्य से चन्द्रमा, चन्द्रमा से विद्युत्‌, वर्ह से अमानव 
पुरुष उन्हें ब्रह्मलोक ले जाता हे । यह देवयान पथ है ओर जो गोँव में इष्टापूर्तं ओर दान 
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के द्वारा उपासना करते हैँ वे धूम मेँ जन्म लेकर वहाँ से रात्रि, रत्रि से कृष्णपक्ष, 
दक्षिणायन मास मेँ जन्म लेते है, वे संवत्सर में उत्पन्न नहीं होते । दक्षिणायन महीनों से 
वे पितृलोक को, पितृलोक से आकाश, आकाश से चन्द्रमा, जिसका सोम राजा है ओर 
जो देवताओं का अन्न है। वे सम्पात तक रहकर इसी मार्ग से पुनः जन्म लेते हैँ । आकाश 
से वायु, वायु से धूम ओर धूम से बादल, बादल से अभ्र, अभ्र से मेघ, मेघ से वर्षा 
वर्षा से ब्रीहि, यव आदि ओषधियों, वनस्पतिया, तिल, माष आदि उत्पन्न होते हैं| 
वहाँ से अन्न खानेवाले के रेतस्‌ में जाकर फिर जन्म होता है । जिनका अच्छा आचरण 
होता है, वे अच्छी योनि पाते है, जेसे-ब्रह्मयोनि, क्षत्रयोनि ¦ पर जो दुराचारी होते हैँ, वे 
अपवित्र योनि पाते ह, जेसे-कुत्ता, सूअर या चाण्डाल कौ योनि ओर जो इन मार्गो मेँ से 
किसी एक से नहीं जाते हैँ वे क्षुद्र जीव बनते है, जो बार-बार जन्म लेते हैँ ओर मरते 
है, उनका तीसरा स्थान है । इसी कारण वह लोक पूरा भरता नहीं है । इसीलिए अधमं 
से जुगुप्सा करनी चाहिए । यह श्लोक कहा गया है-जो सोने क! चोर है या सुरापायी है 
या शुरुतल्प का सम्मान नहीं करता या ब्राह्मण का वध करता है, एेसे चारों का पतन 
होता है । उनके साथ रहनेवाला ्पोचर्वाँ भी वैसा ही होता है। जो इन पाच अग्नियोँ को 
जानता है, वह पाप से लिप्त नहीं होता। 


यह पंचाग्नि विद्या संसारवाद के सिद्धान्त का विस्तृत ओर प्राथमिक विवरण है 
जिसमें कर्म का महत्त्व, पुनर्जन्म ओर पितृयाण एवं देवयान का स्पष्टीकरण दिया 
गया हे । ब्राह्मणों मेँ यह विद्या पहले प्रचलित नहीं थी । यह भी इससे पता चलता है । 
यह क्षत्रिय विद्या थी। इसमें भी जैसे अन्यत्र कई विद्याओं में यज्ञ कौ एक नयी ओर 
विस्तृतर व्याख्या मिलती है । इस व्याख्या में आधिदैविक ओर आध्यात्मिक पक्ष जुड़े 
हुए दै 


एकादश खण्ड से बीरावे खण्ड तक 


ओपमन्यव प्राचीनशाल, पौलुषि सत्ययन्ञ, भाल्लवेय इन्द्रदयुप्न, जनशार्कराक्ष, 
बुडिल आश्चतराश्चि, ये महाशाल महाश्रोत्रिय थे। उन्होने साथ मिलकर मीमांसा की 
कि आत्मा क्या है ? ब्रह्म क्या है ? उन्होने यह तय पाया कि आजकल उददालक 
आरुणि इस आत्मा को वैश्वानर के रूप में जानता है तो हम उसके पास वेदे । उद्दालक 
आरुणि ने सोचा-- ये आकर मुञ्चसे पूगे, मै सब कुछ स्वीकार नहीं करूंगा ओर 
किसी दूसरे को बता दूगा। उसने उनसे कहा कि केकय अश्वपति वैश्वानर आत्मा का 
परिशीलन करता है तो उसके पास चलते हँ । उन लोगों के प्राप्त होने पर उसने 


(अश्वपति) सम्मान किया ओर सुबह उठते ही बोला-- मेरे जनपदमें न चोर, न 


कदर्य, न मद्यपायी, न अनाहिताग्नि, न अविद्वान्‌, कोई व्यभिचारी नहीं है, व्यभिचारिणी 
कदां से होगी । मै यज्ञ करनेवाला हूँ तब एक-एक ऋत्विक्‌ के लिए जितना धन दूंगा 
उतना आप लोगो को भी दगा। आप लोग ठहर, उन्होने कहा कि धन से मतलब नहीं 
है । जिस लक्ष्य के लिए मनुष्य जीता है, वही हमें बताइये । वैश्वानर आत्मा को आप 
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सिखाते है, हमको बताइये । उसने कहा-- कल बताऊगा । वे पूर्वाह्न मे हाथ में समिधा 
लेकर उसके पास आये उनका उपनयन किये विना उसने कहा-- ओपमन्यव ! तुम 
किस आत्मा की उपासना करते हो । उसने कहा-- जीवलोक की । उसने कहा-जिसकौ 
तुम उपासना करते हो वह वैश्वानर आत्मा सुतेजा है । इसलिए जो तुम सोम कौ आहुति 
देते हो उसका फल तुम्हे कुल मेँ मिलता है । तुम अन्न खाते हौ, प्रिय देखते हो ओर 
प्रिय होता है। जो इसे जानता है, उसके कुल में ब्रह्मवर्चस होता है, किन्तु यह उस 
आत्मा की मूर्धा है । तुम लोग यदि मेरे पास नहीं आते तो मूर्धा तुम्हारी गिर गयी होती । 
पौलुषि सत्ययज्ञ आदित्य कौ उपासना करता था। उन्हे अश्वपति ने बताया कि यह 
विश्वरूप नाम कौ आत्मा है। यह चक्षु है, उस आत्मा कौ । इन्द्रद्युम्न भाल्लवेय 
वैय्याघ्रपद्य वायु की उपासना करता था। वह पृथग्वर्त्मा बताया गया है, जो कि वैश्वानर 
के प्राण हँ । जनशार्कराक्ष्य के द्वारा उपास्य आकाश है, उसने कहा-- यह निश्चय ही 
बहुलसं्क आत्मा वैश्वानर आत्मा हे, जिसकी तुम उपासना करते हो । इसी से तुम प्रजा 
ओर धन के कारण बहुल हो । बुडिल आश्वतराश्चि वैय्याघ्रपद्य जल कौ ही उपासना 
करता था। उसने कहा- जिसकौ तुम उपासना करते हो, वह निश्चय ही रयिसं्ञक 
वैश्वानर आत्मा है; इसी से तुम रयिमान्‌ (धनवान्‌) ओर पुष्टिमान्‌ हो । अरुण का पुत्र 
उद्दालक पृथिवी कौ उपासना करता था, उससे अश्वपति ने कहा-- वह वैश्वानर कौ 
प्रतिष्ठासं्ञक आत्मा है । 


फिर उनसे अश्वपति ने कहा- आप लोग वैश्वानर कौ अलग-अलग प्रादेशमात्र कौ 
उपासना करते हैँ । उसकी मूर्धा सुतेजा है, चक्षु विश्वरूप है, प्राण पृथग्वर्त्मा हे, आत्मा 
बहुलसंज्ञक है, बस्ति रयि है, पृथ्वी पैर दहै, वक्ष वेदि है, लोम दर्भ है, हदय 
गार्हपत्यानि है, मन दक्षिणाग्नि है, मुख आहवनीय हे | 


एकोनविंश से चतुर्विंश खण्ड 

पहली आहुति प्राण के लिषए्‌, प्राण के तृप्त होने पर चक्षु तृप्त होता हे, चक्षु से 
आदित्य, आदित्य से द्यौः, द्यौः से वह सब जिस पर द्यौः अधिष्ठित है, उससे प्रजा; पशु; 
अन्नादि की तृपति होती है । दूसरी आहुति व्यान के लिए है, व्यान से श्रोत्र, श्रोत्र से 
चन्द्रमा, चन्द्रमा से दिशां ओर दिशाओं से सब कुछ तृप्त होता है । तीसरी आहुति 
अपान कौ है-जिससे वाक्‌ तृप्त होती हे । वाक्‌ से अग्नि, उससे पृथ्वी, उससे अधिष्ठित 
सब कुछ । चौथी आहुति समान के लिए-उससे मन, मन से पर्जन्य, पर्जन्य से विद्युत्‌ 
तृप्त होती है, उससे सन कुछ । पौँचवीं आहुति उदान के लिए-- उससे त्वक्‌, उससे 
वायु, उससे आकाश ओर उससे उनके द्वारा अधिष्ठित सब कुछ । जो यह सब विना 
जाने अग्निहोत्र का हवन करता है, वह एेसा है, जैसे-अंगार हटाकर भस्म में आहुति 
डाले । यह जाननेवाला सब पापों से मुक्त होता है । यह जाननेवाला यद्यपि चाण्डाल को 
उच्छिष्ट दे तो बह उसकी अपने लिए ही आहुति होता है । जैसे-भूखे बच्चे मो के पास 
आते है, एेसे ही सब जीव अग्निहोत्र के पास आते हैँ । 











४७८ ८ वैदिक संस्कृति 


छटा अध्याय : पहला खण्ड 


आरुणि का पुत्र शेतकेतु था। उससे पिता ने कहा- धैतकेतु! तृ ब्रह्मचर्यवास कर्‌ । 
हमारे कुल में कोई वेद न पदा हुआ नाममात्र का ब्राह्मण नहीं होता । धेतकेतु १२ वर्ष 
की अवस्था से २४ वर्ष तक सब वेद पट्‌ कर अपने को बुद्धिमान्‌ ओर विद्वान्‌ मानकर 
गर्व के साथ लौरा। उससे पिता ने कहा- धेतकेतु! तुम पंडितम्मन्य प्रतीत होते हो। 
क्या तुमने वह रहस्य जाना है जिससे अश्रुत श्रुत हो जाता है, अमत मत हो जाता है, 
ओर अविज्ञात विज्ञात अर्थात्‌ वह तत्व जिसके द्वारा सब कुक सुना-समञ्चा जाना जाता 
है । श्वेतकेतु ने कहा-- भगवन्‌, वह तत्व क्या है ? जैसे एक मद्री के पिण्ड के जानने 
से सब मिद्री के बने पदार्थ जान लिये जाते हैँ, क्योकि मद्री ही सत्य है ओर मृत्तिका 
से बने हुए पदार्थं सिफं अलग-अलग नामवाले विकार हैँ । जैसे एक लोहमणिका का 
ज्ञान होने पर, सब लोहे के पदार्थ जाने जाते है, अथवा जेसे एक नहनी के जानने से, 
सरे लोहे के पदार्थं जाने जाते हैँ, ठेसा ही वह परमतत्त्व है । शेतकेतु ने कहा कि 
अवश्य ही मेरे गुरु इस तत्व को नहीं जानते थे। अन्यथा अवश्य ही उसका उपदेश 
करते। आप ही उसे समञ्ाये । 


छठा अध्याय - दूसरा खण्ड 

हे सौम्य! आरम्भ में सत्‌ ही था, एक मात्र अद्वितीय । कुक लोग कहते हैँ कि 
असत्‌ ही पहले था एक ओर अकेला। उस असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न हुआ । किन्तु एेसा कैसे 
हो सकता है? असत्‌ से सत्‌ केसे उत्पन्न हो सकता है? वस्तुतः सत्‌ ही अकेला आरंभ 
मे था। उसने सोचा-- मै बहुत होऊं । उसने तेज की सृष्टि की। तेज ने सोचा-- मँ बहुत 
हो जाऊँ ओर उत्पन्न होऊं । उसने जल कौ सृष्टि की । इसीलिए जब कोई तपता है तो 
उसे पसीना आता है, क्योकि ताप से ही जल पैदा हुआ है । जल ने सोचा-- हम बहुत 
हो जाए । उन्होने अन्न उत्पन्न किया। इसलिए जरह वर्षा होती है, वहाँ अन्न पैदा होता है 
क्योकि जल से ही, अन्न आदि उत्पतन होते है । 


तीसरा-चौथा खण्ड 

इन भूतो के तीन ही बीज होते हैँ । अण्डज, जीवज ओर उद्भिज । उस देवता ने 
यह सोचा- मेँ इन तीनों देवताओं मेँ जीवात्मा के रूप से प्रविष्ट होकर नाम, रूप को 
प्रकट करू ओर उनमें से एक-एक को तीन-तीन बार बोँटकर एक बनाऊं । उस देवता 
ने इसी तरह से उन तीनों में अनुप्रविष्ट होकर नाम-रूप प्रकट किये । इस प्रकार उन 
तीनों देवताओं में प्रत्येक त्रिगुण हो गया। अग्निकाजो लाल रूपहै वहतेजकाहै, जो 
शेत का है वह जल का, जो कृष्ण रूप है वह अन्न का है । इन तीनों को हटाने पर अग्नि 
का अग्नित्व ही हट जाता है ओर वह नाममात्र विकार बन जाताहै। वे तीनरूपही 
सत्य है । सूर्य का लाल रूप तेज का है । शधैत, जल का ओर कृष्ण, अन्न का। उसके भी 
तीन रूप ही सत्य हे, शेष नाममात्र का। एेसे ही चन्द्रमा मे, विद्युत्‌ मे, वे तीन रूप देखे 
जा सकते हैँ । यही जानने के कारण पिछले महाशाल-महाश्रोत्रिय विद्वानों ने कहा- 
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अब हमारे लिए कुछ अजाना या असुना नहीं है । वे यह समञ्ञ गये कि यही तीन तत्त्व 
सब पदार्थो एवं इन्हीं तीन देवताओं के संघात हैँ । अब तुम यह समञ्लो कि वे तीन 
देवता पुरुष को प्राप्त होकर किस प्रकार प्रत्येक त्रिवृत्‌ हो जाते है । 


पंचम खण्ड 


अन्न भक्षित होने पर त्रिधा हो जाता है। उसका स्थूलभाग पुरीष बन जाता है। 
मध्यमभाग मांस ओर सृक्ष्मभाग मन बन जाता है । एसे ही पीया हुआ पानी तीन रूपों में 
बदल जाता है । उसका स्थूलभाग मूत्र बनता है, मध्यमभाग रक्त बनता है, सृक्ष्मभाग 
प्राण बनता है। भक्षित होने पर तेज का स्थूलभाग हड्डी बनता है, मध्यभाग मजा ओर 
सृक्ष्मभाग वाक्‌ बनती है। मन अन्नमय है, प्राण आपोमय ओर वाक्‌ तेजोमय। उसने 
कहा- मुञ्चे फिर समङ्ञाहुये। 


दही मथने पर उसका सृक्ष्मभाग ऊपर घी बनकर नवनीत रूप से ऊपर आ जाता 
हे । वैसे ही अन्न का सूक्ष्मभाग मन बन जाता है । जल का प्राण ओर तेज का वाक्‌ । 


सप्तम खण्ड 


पुरुष सोलह कलाओं का होता है । पन्द्रह दिन खाना मत खाओ ओर मन की इच्छा 
के अनुसार जल पियो तो प्राण नहीं दटेगे ! शेतकेतु ने पन्द्रह दिन भोजन नहीं किया 
उससे पिता ने कहा कि वेद की ऋचां सुनाओ। उसने कहा-- मुञ्चे नहीं सूञ् रही है। 
पिता ने कहा- जैसे जुगनू के बराबर अगारे से कुछ भी नहीं जल सकता, वैसे ही मन 
कीएक कला से जो बची हुई है, वेदों का ज्ञान नहीं हो सकता। इसी प्रकार यह भी 
समञ्ञना चाहिए कि प्राण आपोमय है ओर वाक्‌ तेजोमय है । 


अष्टम खण्ड 


उद्दालक आरुणि ने शैतकेतु से कहा- स्वप्रांत को तुम दीक तरह से समञ्ञ लो। 
जब मनुष्य सोता है तो वह सत्‌ के द्वारा सम्पन्न होता है ओर अपने स्वरूप को प्राप्त होता 
है। जेसे डोरी से बंधा पक्षी नाना दिशां मेँ उड़कर कहीं ओर न जाकर अपने 
बन्धनस्थान को लौर आता है, एेसे ही मन सारी दिशाओं में उड़कर ठौर न पाकर, प्राण 
मेहीशरणलेता हे, प्राण ही मन का बन्धन है। 


इस देह का मूल अन्न है जो जल के द्वारा ही परिणामित होता है । जल ही अन्नमय 
का मूल है, उसका मूल तेज है ओर उसका सत्‌। इस प्रकार एक के मूल में दूसरे को 
खोजते हुए सत्‌ तक पहुचना चाहिए। ` 


सारी प्रजा (प्राणी) सत्‌ में प्रतिष्ठित है, वही एक ततव तीन त्रिवृत्कृत देवताओं के 
द्वारा पुरुष मे अनुप्रविष्ट होता है । मृत्यु के समय वाक्‌ मन मे, मन प्राणमं, प्राण तेज में 
तेज परम देवता में सम्पन्न होता है । 
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यह जो अणिमा है, यही सब की आत्मा है, यही सत्य है, वही आत्मा है, वही 
तुम हो। 


जैसे नाना वृक्षों से चुनकर मधु-मक्खिर्या रस तैयार करती हँ ओर उनम उसके 
भागो कौ पृथकूता का पता नहीं चलता, इसी प्रकार सत्‌ को प्रात कर सभी जीव-जन्तु 
अपनी पृथक्‌ता भूल जते हैँ । जिस मूल ओर सूक्ष्म सत्‌ में विलीन हो जाते हैँ, वही 
विश्वात्मा है, वही तुम हो। 


जैसे किसी जीवित महावृक्ष को काटने पर रस निकलता है, जीवन रहने पर वह 
फलता-फूलता है, निर्जीव होने पर सूख जाता है, एेसे ही सब सत्ताओं मे एक चेतन 
सत्‌ अनुप्रविष्ट है, वही तुम हो । 


जैसे महान्‌ ववृक दुर्लक्ष्य सूक्ष्म बीज से उगता है, ठेसे ही सत्‌ से यह विश्च, वह 
तुम्हीं हो । जैसे जल में घुला हुजआ नमक दिखाई नहीं देता पर स्वाद से पता चलता है 
कि सर्वत्र व्याप्त है, एेसे ही सूक्ष्म सत्‌ विश्च मे अनुप्रविष्ट है, तुम वही हो। 


जेसे कोई गन्धार-जनपद से ओंखिं बांध कर दूर निर्जन देश मे लाकर छोड दिया 
जाय ओर वह पृूछ-पूछछ कर दिशा पता लगाकर गाँव से गँव जाता हुआ गन्धार पहुंच 
जाए, एेसे ही आचार्य सम्पन्न पुरुष ज्ञान प्राप्त कर लेता है । उसकी उतनी ही देरी होती 
जब तक देह है । फिर वह सत्‌ सम्पन्न हो जाता हे। 


ज्वर-ग्रस्त पुरुष को घेर कर सम्बन्धी पूरते है-- क्या तुम हमें पहचानते हो? 
जब तक मन प्राण में, प्राण तेज में, तेज परमदेवता में लीन नहीं होता, तब 
तक वह पहचानता है! जब इनका यथोक्त क्रम से लय हो जाता है, तब नहीं 
पहचानता। 


जब किसी को चोरी के अभियोग में पकडते हैँ ओर वह ज्जूठ बोलकर वर्ह परशु 
को ता है तो वह जल जाता है ओर मारा जाता है। यदि बह चोर नहीं है ओर सत्य- 


सन्ध है तो वह इस परीक्षा में नहीं जलता। एेसे ही सत्‌ का ग्रहण करनेवाला मुक्त हो 
जाता है। 


छन्दोग्य का षष्ठ अध्याय वेदान्त के सुप्रसिद्ध महावाक्य तत्वमसि का प्रतिपादन 


करता है। समस्त विश्व जिसकी स्वेच्छा से बना है, जो उसका अभिन्न निमित्तोपादान 
कारण है, वह मूलतत्त्व ओर कर्ता सत्‌ है । जो कुछ है, वह सत्‌ ही है, सत्‌ का ही 
आत्मविस्तृत रूप है । सत्‌ का स्वरूप अखंड असीमित, नित्य है । खंड-खंड रूप में 
विद्यमान विषय अपने पृथक्‌-पृथक्‌ रूपों मेँ विकारमात्र है, जिन्हें अलग-अलग नामों 
के हारा व्यवसित किया जाता है । शब्द-व्यपदेश्य पृथक्‌ प्रतीत विषय नाम-रूपःमात्र है 


सत्य केवल सत्‌ है । वही नाम-रूप के द्वारा विश्च-सृष्टि करता है ओर उसमें जीवात्मा 
के रूपमे अनुप्रव्ष्टहोताहै। 





रो 
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विषय-जगत्‌ का आधार एक अद्वितीय सत्‌ है, जो चेतन ओर स्वतंत्र है । विषय 
जड ओर अनेक है । पर उनमें व्याप्त उनका मूल अद्य ओर चेतन सत्‌ है । सभी घर 
नामरूप के अतिरिक्त मद्री ही है, सभी स्वर्णाभूषण स्वर्णमात्र हैँ । पर इन दृष्टान्तो में 
मूल उपादान जड है, सत्‌ चेतन ओर स्वतंत्र है । इसीलिए सत्‌ विषयों का ही नही, 
चेतन प्राणियों का भी मूल है । समस्त आत्मप्रतीति का वह अधिष्ठान है! अतः वही 
आत्मा हे । जो विश्व कौ मूलभूत सत्ता है, वही जीव में स्वचेतन हो जाती है । जीव को 
समञ्चना है कि वह विश्वात्मा से अभिच्र है । तुम वही हो यह सुनकर “मँ ब्रह्य हू" यह 
ज्ञान प्राप्त करना ही मनुष्य का लक्ष्य है । 


तत्त्व जिन्ञासा की दो मुख्य दिशां है--' यह क्या है ' इस प्रश्र से आरम्भ कर ब्रह्य 
सत्ता कौ जिक्ञासा ओर “मेँ क्या हूं , इस प्रश्न से आत्मसत्ता कौ जिज्ञासा । बाह्य जिज्ञासा 
प्रायः जड़-विन्ञान अथवा प्रकृति-दर्शन मे समाप्त हो जाती है । इस जिज्ञासा में प्रत्यक्ष 
ओर अनुमान ही साधन बनते हैँ । आत्मजिज्ञासा मे यदि हम अपने आपको प्रत्यक्षगोचर 
प्राकृतिक-सामाजिक सत्ता मानकर चलते हँ तो चैतन्यशक्ति के रूप में आत्मा कौ 
विशेषता अपोहित हो जाएगी । भोतिक पिण्ड के रूप मे प्रकृति-तेत्र में मेरी क्या स्थिति 
है या समाज में मुञ्चे ओर लोग क्या जानते समड्ते है, इसकी जानकारी से आत्मजिन्ञासा 
पूरी नहीं होती । सांख्य कौ प्रसिद्ध विश्लेषणात्मक पद्धति से विचार करने पर मनुष्य 
यह समञ्ञ सकता है कि वह आत्मा देह, प्राण ओर मन से विविक्त उनका साक्षी है। 
उपनिषदों में बार-बार इस विवेचन के सूत्र दिये हँ । केनोपनिषद्‌ मेँ प्रश्न किया गया है 
कि यद्यपि इन्दियां ओर मन विषयों को उपलब्ध करते हैँ, इन उपलब्धियों का साक्षी 
कौन है? आत्मा देहादि विषयों का विषयी है ओर अनित्य उपलब्धियों का नित्य साक्षी 
ह । मनुष्य में देहातिरिक्त नित्य आध्यात्मिक सत्ता कौ स्वीकृति अनेक दर्शनों ओर धर्मो 
मे मिलती है । जीव के अतिरिक्त जगत्कर्ता ईश्वर कौ सत्ता भी आस्तिक दर्शनों ओर 
धर्मो में मानी गयी है । किन्तु वेदान्त की यह विशेषता है कि उसमें जगत्‌ कौ मूलभूत 
सत्ता ओर मानव आत्मा कौ अभिन्नता का प्रतिपादन किया गया है, जीवात्मा ओर 
परमात्मा का यह अद्वैत ही तत्वमसि इस महावाक्य का प्रतिपाद्य है। इस प्रतिपत्ति 
का आधार शब्दप्रमाण ही है । पृथक्‌ जीव अथवा जगत्कर्ता का साधक तर्क भी दिया 
जा सकता है । किन्तु जीव-ब्रह्य का अभेद श्रुतिमात्र से ही पता चल सकता है। 


सप्तम अध्याय ` 


नारद सनत्कुमार के पास पहुंचे ओर प्रार्थना कौ, कि महाराज! मुञ्चे उपदेश 
दीजिए। सनत्कुमार ने कहा-तुम यह बताओ कि तुम्हे क्या आता है? नारद ने कहा- 
महाराज ! मैने ऋवेद, यजुर्वेद, सामवेद, चौथा अथर्ववेद, पाचर्वाँ इतिहास पुराण, वेदों 
का वेद (व्याकरण), पितृविद्या, राशि या गणित, दैव, निधि, वाकोवाक्य या तर्कविद्या, 
एकायन (नीतिशास्त्र या भक्तिशास्त्र), देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, क्षत्रविद्या, 
नक्षत्रविद्या, सर्पदेवजनविद्या, ये सभी विद्या पढ ली हँ । किन्तु महाराज} मैँ मन्त्रवित्‌ 
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हू, आत्मवित्‌ नहीं । मने आप जैसे लोगो से सुना हे कि आत्मज्ञानी शोक के पार जाता 
है, तो मेँ शोकनिमग्र हूः. आप मुञ्चे शोक के पार उतारे) सनत्कुमार ने कहा-- तुमने जो 
कुक पढ़ा है, सब नाममात्र है । सारी विद्याए नाममात्र है, जो नाम की उपासना करता है 
उसे समस्त नाम के गोचर में सिद्धि प्राप्त होती है । नारद ने कहा-- नाम से अधिक क्या 
है? हमें बताइये । 


वाक्‌ ही नाम से बडी है क्योकि वाक्‌ से ही विद्याओं का पता चलता है। सभी 
विश्च के पदार्थ यहाँ तक कि धर्म, अधर्म, सत्य ओर मिथ्या, साधु-असाधु, हदयज्न ओर 
अहदयज्ञ वाणी के द्वारा ही विदित होते है । जो वाक्‌ की ब्रह्म के रूप मेँ उपासना करता 
है, वह वाणी के गोचर में सिद्धि प्राप्त करता हे। 


नारद ने पूञछा--उससे अधिक बड़ा क्या है? वाक्‌ से मन बड़ा है, जैसे-दो ओंवले 
यादोबेरयादो बहेडे एक मुद्रीमेआ जाते दै । एसे ही नाम ओर वाक्‌ कोमन समेट 
लेता है। मन से सोचकर ही मन्त्रपाठ करता है, कर्म करता है। जो कुक भी इच्छा 
करता है, मन विचारपूर्वक ही करता है । यह चिन्तन या सोच ही आत्मा है ओर सरे 
लोक है। 


संकल्प मन से बड़ा है क्योकि संकल्प के बाद ही मनुष्य सोचता है ओर वाक्‌ 
उच्चारित करता हे | वाक्‌ से नाम, नाम से मन्त्र ओर मन्त्रो से कर्म प्रेरित होते हैँ । मन 
आदि सभी का संकल्प ही एकायन है । वे सन संकल्पात्मक हैँ । द्यावापृथिवी, वायु, 
आकाश, आपः ओर तेज, ये सब संकल्प करते है । उनके संकल्प से वृष्टि, उससे अन्न, 
उससे प्राणी ओर उनसे मन्त्र, कर्म ओर सब लोक संकल्पित होते हे । सभी संकल्प 
मे आधृत ह, वही उपासनीय है । (संकल्प के सामान्यतया दो अर्थ है--९. मानस 
कर्म, २. मानसिक विकल्प यहौँ संकल्प शब्द स्थिर धारणा के रूप में प्रयुक्त हुआ 
दिखता है!) 


चित्त संकल्प से बड़ा है । जैसा बोध होता है वैसा ही संकल्प, उसके अनुसार मन 
या सोच, उससे वाक्यों (नाद-स्फोट-प्रेरणा), उससे मात्रा (वर्ण-पद-वाक्य) इन सब 
का चित्त ही एकायन है । बहुत जाननेवाला. भी अगर ध्यान नहीं देता तो कहते हैँ कि 
यहां पर है नहीं । कम जाननेवाला भी यदि चित्तवान्‌ होता है तो उससे ही सब सुनना 
चाहते है । 


ध्यान चित्त से बड़ा है । पृथ्वी ध्यान-सी करती है, अन्तरिक्ष मानो ध्यानं करता है 
द्युलोक मानो ध्यान करता है, आपः ध्यान करते है, पर्वत ध्यान करते है, देव-मनुष्य 
ध्यान करते हैँ । मनुष्यों > जो महिमा प्राप्त करते हें वे ध्यान के ही लेश से लाभ करते 
है । जो क्षुद्र होते है, वे ज्जगडते रँ, चुगली करते है, बुराई करते है, किन्तु जो समर्थं होते 
है, वे ध्यान से ही लाभ प्राप्त करते है। 


ध्यान से विज्ञान बड़ा हे । विज्ञान से ही विद्यायेँ जानी जाती हैँ । सभी तत्व, सभी 
प्राणी, ध्म॑-अधर्म, साधु-साधु विज्ञान से ही जाने जते है । | | 
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विज्ञान से बल बड़ा है। सौ विज्ञानियों को भी एक बलवान्‌ हिला देता है । बल 
होने पर ही मनुष्य उठता है । उठने पर कार्य करता है । शिक्षा ग्रहण करता है, द्रष्टा, 
श्रोता, मन्ता, बोद्धा, विज्ञाता बनता है । बल से पृथ्वी खडी है। बल से ही पर्वत, देव, 
मनुष्य, प्राणी, तृण, वनस्पति सभी नल पर ही आधारित हैँ । बल उपास्य है। 


बल से अन्न बड़ा है। दस रात यदि भोजन नहीं करे तो जीवित रहने पर भी सब 
ज्ञान-विज्ञान ओर कर्म छूट जार्यगे ¦ 


अन्नसे भी बड़ा जल है, जब अच्छी वर्षानदहो तो सब प्राणी रोगी हो जाते है| 
पृथ्वी जल का ही मूर्तं रूप है ओर सब लोक ओर पदार्थ भी जल का ही मूर्त रूप रहँ। 


जल से तेज बड़ा है जब ताप होता है, तभी ठीक वर्षा होती है। जब बिजली 
चमकती है, गर्जन होता है, तब ठीक वर्षा होती है। 


तेज से आकाश बड़ा है । सभी ज्योतिर्यो आकाश मेँ ही स्थित हेँ। आकाश के 
द्वारा ही पुकारते है, सुनते है । आकाश में ही सब पदार्थं होते, बढते ओर स्थित रहते 
है। 


आकाश से बड़ा स्मर या स्मृति है । बहुत से होने पर भी विनास्मरणकेवेकुकन 
सुन सकते हैँ, न सोच सकते हैँ, न जान सकते हैँ । स्मरण से ही स्वजनों या पशुओं को 
 पहचानते हे । 


स्मरण से बडी आशा हे । (आशा अथवा प्रापि की इच्छा, तृष्णा या काम; वही 
अध्ययन, कर्म आदि का कारण है। 


आशा से बड़ा प्राण है। जैसे सब अर नाभि में समर्पित होते है, एेसे ही सब कुछ 
प्राण में समर्पित है। प्राण ही माता-पिता, भ्राता, स्वसा, आचार्य ओर ब्राह्मण है, चूँकि 
सभी सम्बन्ध ओर उनको मर्यादां प्राण के रहते ही होती हें । 


इतना सुनने पर नारद को लगा कि मैने परमतत्त्व का ज्ञान पा लिया ओर उन्होने 
आमे प्रश्न नहीं किया। इसलिए सनत्कुमार को कहना पड़ा कि बड़ी-बड़ी बातें जानने 
पर भी सत्य जानना चाहिए। नारद ने कहा- मेँ सत्य जानना चाहता हूं । सनत्कुमार ने 
कहा-- जानने पर ही सत्य बोला जा सकता हे । श्रद्धापूर्वंक ही सोचना सम्भव है । निष्ठा 
सेहीश्रद्भाहोती है। कर्म के विना निष्ठा नहीं हो सकती। कर्म का आधार सुख है। 
जँ मनुष्य सुख पाता है, वहीं करता है । इसलिए यह समञ्चना चाहिए सुख क्या है? 
नारद ने कहा-- बताये, सुख क्या है ? सनत्कुमार ने अन्तिम उपदेश किया-जो भूमा 
या महत्‌ है, वही सुख है । अल्प मे सुख नहीं होता। भूमा में ही सुख होता है । भूमा 
को ही जानना चाहिए, जहां किसी अन्य को नहीं देखता, किसी अन्य को नहीं 
सुनता, अन्य को नहीं जानता, वह भूमा है । जहाँ अन्य को देखता, सुनता, जानता है, 
वह अल्प है । जो भूमा है, वही अमृत है । जो अल्प है, वही मर्त्य है । नारद ने पृषछा- 
महाराज! भूमा कहां प्रतिष्ठित है । सनत्कुमार ने कहा--वह अपनी महिमा मेँ प्रतिष्ठित 
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है या उसमे भी नहीं । लोक में कहते हैँ-- गाय, घोड़ा को बड्प्पन या महिमा कहते 
है, हाथी ओर हिरण्य, दास ओर भार्या, खेत ओर घर इनको बड्प्पन बताते हैँ । किन्तु 
मै ठेसा नहीं कहता क्योकि वे सब अपरोक्ष अन्य में प्रतिष्ठित है, अर्थात्‌ सापेक्ष हैँ। 
भूमा के अतिरिक्त कुछ नहीं, वही ऊपर, वही नीचे, वही सामने, वही पीछे । उसी में 
अहम्‌ की प्रतीति होनी चाहिए कि मैँही सर्वत्रहू, मे यह सब कु हूं। उसी में 
आत्म-प्रतीति होनी चाहिए। उस सर्वत्र आत्म-प्रतीति से मनुष्य आत्मक्रीड, 
आत्ममिथुन, आत्मानन्द ओर स्वरार्‌ हौ जाता है । 


एेसे देखने, सोचने, जाननेवाले के लिए आत्मा से प्राण, आशा, स्मृति, आकाश, 
तेज, आपः, आविर्भाव, तिरोभाव, अन्न, बल, विज्ञान, ध्यान, चित्त, संकल्प, मन, 
वाक्‌, नाम, मन्त्र ओर कर्म यह सभी उसके लिए सिद्ध हो जते हे ¦ 


यह श्लोक है, जाननेवाला मृत्यु को नहीं देखता, न रोग, न दुःखता। वह सब 
देखता है, सब प्राप्त करता है। वह एकधा होकर त्रिधा, पंचधा, सप्तधा, नवधा, 
एकादश, शत, दश, एक सहस्र ओर बीस सहस हे । 


आहारणशृद्धि होने पर सत्व कौ शुद्धि होती है । सतत्वशुद्धि पर धुवा स्मृति ओर स्मृति 
प्राप्त होने पर सब ग्रन्थिरयो खुल जाती हँ ! उस मृदितकषाय के लिए सनत्कुमार अंधकार 
के परे दिखलाते है । उन्हीं सनत्कुमार को स्कन्द कहते है। 


आत्मजिज्ञासु ओर उसके लक्ष्य के बीच मेँ अनेक तत्वों का सोपान है, उसी का 
विवरण इस आख्यान में किया गया है । अध्ययन वाक्य ज्ञान में समाप्त हो जाता है। 
उससे मनुष्य नाम के प्रपञ्च में ही फसा रहता है, नाम के पीछे वाक्‌ ओर मन की 
शक्तियाँ हँ, जिनके अनेक भेद इसमें उल्लिखित हैँ । जैसे-मन, विज्ञान, चित्त, 
संकल्प, ध्यान, स्मृति ओर आशा अथवा काम, तात्पर्य यह है कि नाना विषयों का 
अध्ययन करना पर्याप्त नहीं है बल्कि जो उनको जानने ओर करने में मनुष्य कौ शक्तियों 
प्रयुक्त होती है उनका उपासना द्वारा साक्षात्कार करना चाहिए। ये मानसिक शक्तियाँ 
अनेक भौतिक तत्त्वो के साथ जुडी है, जिनसे उनका कार्य सम्भव होता है । जैसे- अन्न, 
पृथ्वी, जल ओर तेज । भौतिक ओर मानसिक दोनों ही प्रकार कौ शक्तियों का आधारसूत् 
प्राण हे । प्राण ही आन्तरिक ओर बाहय को जोडत है । उसी के द्वारा जीव लोक के 
साथ आहरण-निर्हरण के द्वारा जुडा रहता है । पर प्राण कां सम्बन्ध कर्म से ओर कर्म॑ 
 अन्ततोगत्वा इस बात से निर्धारित होता है कि मनुष्य को -कर्ाँ सुख मिलता है ¦ सुख 
का रहस्य यही है कि सीमित वस्तुओं मे सुख कभी टिकता नहीं इसलिए असीम कौ 
ही उपासना करनी चाहिए, किन्तु असीम सापेक्ष ओर भेदमय जगत्‌ मे नहीं हो सकता। 
असीम दैशिक या एतिहासिक विकास का क्रम नहीं है। भोग जुटाते रहनेःसे या 
अभ्युदय जुटाते रहने से असीम की प्राति नही हो सकती । असीम अद्य चेतना मे होता 
है । वह नित्य सर्वत्र विद्यमान है । उसे पहचानने की आवश्यकता है, वही अन्धकार के 
परे ज्योति हे, जो वासनाओं के क्षीण होने से प्रकट होती है। 


) 
1 
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आठवां अध्याय 


दहरविद्या के प्रतिपादन से इसका आरम्भ होता है । मानव शरीर ब्रह्मपुर है, उसमें 
एक दहर या सूक्ष्म पुण्डरीकाकार भवन है । उसके अन्दर एक आकाश या शून्य 
अवकाश है । उसमे क्या है? इसका अन्वेषण करना चाहिए। 


पुण्डरीकाकार भवन हदयकमल या अन्तःकरण ही है जिसमे आकाश या 
अवकाश, जिसे हदयाकाश भी कहते हँ, आकाशोपम शून्यवत्‌ चित्त ही है । इसी 
शन्यचित्ताकाश या हदयगुहा में ' इन्द्रियो का प्रत्याहार करने वाले योगी स्वच्छ उदक में 
शुद्धदर्पण में प्रतिबिम्ब के समान स्वच्छ विज्ञानज्योतिःस्वरूप मेँ अवभासमान कौ 
उपलब्धि करते हँ ।' (शंकर) 


“जितना यह बाह्याकाश है, उतना हौ यह अन्तर्हृदय आकाश भी है, उसमें 
द्यावापृथिवी, अग्नि ओर वायु, सूर्य ओर चन्द्र, विद्युत्‌ ओर नक्षत्र, जो कुछ यहाँ है या 
नहीं हे, सब कुक समाहित है । 


आशय यह है कि समस्त सृष्टि ओर ब्रह्ांड का केन्द्रविन्दु अन्तस्थ ब्रह्य ही है । 


“शरीर के नाश होने पर भी अन्तरात्मा या ब्रह्म नित्य बना रहता है, वह पापों से, 
जरा-मृत्यु से अद्ता रहता है । इसी में सब कामनाओं का समाधान मिलता है। इसमे न 
शोक है, न भूख, न प्यास, यह सत्यकाम है, सत्यसंकल्प है ।' 


इहलोक ओर परलोक, दोनों ही क्षयशील हैँ । जो आत्मज्ञानपूर्वक देहत्याग करता 
है । उसकी सब कामना सत्य हो जाती हैँ । वह जिन लोकों की कामना करता है, वे 
उसको तत्काल प्राप्त हो जाते ह-- पितृलोक, मातृलोक, भ्रातृलोक, स्वसृलोक, सखाओं 
का लोक, गन्धमाल्यलोक, अन्नपानलोक, गीतवादितलोक, स्त्रीलोक, इच्छामात्र से उसे 
इष्ट विषयों कौ प्रापि हो जाती है। 


ये सत्य कामना अनृत से टंकी हुई है । सत्य होने पर भी उन कामनाओं का 
अनृताच्छादन रहता है, जो-जो उसका प्रिय य्ह से चला जाता है, वह फिर उसे देखने 
को नहीं मिलता, तात्पर्य यह है कि इस लोक मेँ कामना के विषय अनित्य होने के 
कारण नष्ट होने पर फिर नहीं प्राप्त होते। इसका कारण है उन कामनाओं का 
अज्ञानमूलक होना । वस्तुतः सभी कुछ इष्ट विषय हदयाकाश में विद्यमान रहते है, जो 
वहाँ प्राप्त होते है ! इसीलिए वहाँ सत्य होने पर भी कामना मिथ्याज्ञान के आवरण के 
कारण यहाँ पूर्णतया सफल नहीं होती, जेसे-किसी क्षत्र मे सोने का खजाना गडा हो 
लेकिन अनजान लोग ऊपर चलते हुए भी उसको न पहचानें । एेसे ही सब लोग प्रतिदिन 
इस ब्रह्मलोक को जाते हँ किन्तु पाते नही, क्योकि वे अनृत से दके हुए हैँ । वही यह 
आत्मा हृदय के अन्दर होने के कारण हृदय कहलाती है । उसको जाननेवाला प्रतिदिन 
स्वर्ग पहुंचता हे | 
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यह कहा गया है कि जो यह सम्प्रसाद अर्थात्‌ चित्त का विक्षेपं से हटकर अपने में 
लीन होकर स्वच्छ हो जाना है । वह सम्प्रसाद शरीर से उठकर परमच्योति को सम्पन्न 
होता है, वह स्वरूप से निष्पन्न होता है, वही आत्मा है । वही अमृत-अभय है, वही 
ब्रह्म है, उस ब्रह्म का नाम सत्य है । सत्य मेँ तीन अक्षर है-स, त्‌ ओर य इसमें जो 
"स" है, वह अमृत है। जो 'त्‌' है, वह मर्त्यं है । जो "य" हे, वह इन दोनों को जोडता 
ह । तात्पर्य यह है कि मानवलोक मेँ सम्पूर्णं सत्य प्राप्न नही होता क्योकि उसमें मिथ्या 
आ जाता है । इसीलिए मनुष्य निरन्तर सत्‌-असत्‌ के बीच मे आन्दोलित रहता है । 


आत्मा इन लोकों के बीच मे संघर्षं को रोकनेवाला सेतु या विधृति है । जरा-मृत्यु, 
शोक, पाप-पुण्य, ये सभी इस सेतु से लौर जाते हैँ । ब्रह्मलोक इन कलुषो से अक्ता 
रहता है । इस सेतु को पार करके अन्धा ओंखोंवाला हो जाता है । विद्ध अविद्ध हो जाता 
है, रोगी अरोगी हो जाता है! वहाँ इस सेतु को पार करके रात दिन बन जाती दै। 
ब्रह्मलोक सदा ज्योतिर्मय रहता है । जो इस ब्रह्मलोक को ब्रह्मचर्य से खोजते है, उन्दी 
को यह प्राप्त होता हे 


जिसको यज्ञ कहते है, वह ब्रह्मचर्य ही है । जिसको इष्ट कहते है, वह भी ब्रह्मचर्य 
ही है । ब्रह्मचर्य के द्वारा यज्ञ करके ही वह आत्मा को प्राप्त करता है । इसे सत्रायण 
कहते हँ, वह भी ब्रह्मचर्य हे । जिसे अनाशकायन कहते हैँ, वह भी ब्रह्मचर्य है । जो 
आख्यायन है, वह भी ब्रह्मचर्य हे । 


"यहां से तीसरे द्युलोक में एेरम्मदीय सर है, वहाँ अश्वत्थ है; जिसका नाम 
सोमसवन है, वही ब्रह्म कौ अपराजित पुरी है । वही प्रभु के द्वारा निर्मित स्वर्णमय हे ।' 


ये जो हदय कौ नाडिर्योँ है, वे पिंगलवर्णं अणिमा कौ हैँ । शुक्ल, नील, पीत, 
लोहित वर्ण कौ हैँ । जो वह आदित्य है, वह पिंगल है, यह शुक्ल, नील, पीत ओर 
लोहित हैँ । म्राशय यह है कि हदय पुण्डरीक से सूक्ष्म पिंगलवर्णं सार लेकर विविध 
वर्णो की नाडि्याँ सब ओर फैली हुई है, जेसे कि आदित्य की रश्यो । जैसे विस्तीर्णं 
महापथ दोनों ग्रामो को जाता है- पास भी ओर दूर भी। एेसे ही आदित्य कौ रर्मियां 
दोनों लोक में पहुंचती है, वर्ह भी ओर यहाँ भी । आदित्य से निकली रश्मयो इन 
नाडियोँ तक आती हँ ओर इन नाड्यो से आदित्य तक । सुप्ति कौ अवस्था में जब 
आत्मा सम्य्रस् होती है ओर स्वप्र नहीं देखती तब इन नाडयो में रहती है । उसे पाप 
नहीं छता, वह तेजस्‌ से सम्पन्न होती है । जन यह मनुष्य कमजोर हो जाता है तो उसे 
चारों ओर बेठे लोग पृक्ते है-- मुञ्चे पहचानते हो । जब तक जीता है तब तक पहचानता 
है । जब इस शरीर से उत्क्रान्त होता है तब इन रश्मयो से ऊपर चढता है । वह * ॐ 
कहकर मन कौ गति से ही आदित्य तक पहुंचता है । यही विद्वानों के लिए द्वार है 
अज्ञानियों के लिए निरोध । कहा गया है, हदय की १०१ नाद्यो हैँ उनमें एक मूर्धा को 
गयी हुई है । उससे ऊपर चलता हुआ अमृतत्व को प्राप्त होता है; इधर-उधर जानेवाली 
नाड्यो से मृत्यु मात्र होती हे। 
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आठवों अध्याय : खण्ड-सात 


प्रजापति ने कहा-उस आत्मा को जानना चाहिए जो पापरहित, जरा-मृत्यु, 
शोकरहित, भूख-प्यास से रहित, सत्यकाम, सत्यसंकल्प है, उसकी खोज करनी 
चाहिए, वही जानने योग्य है। उसको जानकर सब लोकों कौ प्रतीति होती है, सब 
कामना पूरी होती हैँ । देव व असुर दोनों को यह बात पता चली। उन्होने 
कहा-- चलो, हम उस आत्मा को दूँढते हैँ । देवताओं कौ ओर से इन्द्र बाहर चला ओर 
असुरो मे से विरोचन । दोनों परस्पर स्पर्धालु होकर प्रजापति के पास शिष्य बनकर 
आये । दोनों ३२ वर्ष तकं ब्रह्मचर्य में रहे । प्रजापति ने कहा-किस लिए तुमने यह 
ब्रह्मचर्य पालन किया? उन्होने उत्तर दिया कि आपकी बतायी आत्मा कौ खोज के 
लिए। प्रजापति ने कहा- यह जो ओंख मे पुरुष दीखतौ है, यही आत्मा है, यही 
अमृत-अभय है । उन्होने पूषरछा- महाराज } जो यह दर्पण या जल में छाया-सा दीखता 
हे उनमें कौन सा आत्मा हे । वही जो सब जगह दीखता हे । 


ओंख मे दीखनेवाले पुरुष का अर्थ इन्द्र ओर विरोचन ने छायायारूप या 
प्रतिबिम्बरूप ग्रहण किया। जबकि उसका वास्तविक अर्थ यह था कि अन्तर्दृष्टि सेया 
अन्तर्मुख नेत्रो से जो दीखता है, जो ओखां के बाहर नहीं अंखिं के अन्दर है । पानी के 
शकोरे मेँ यदि आत्मा को न जानो तो मुङ्े बताना। उन्होने वैसा देखा । प्रजापति ने 
पूछा- क्या देखते हो? उन्होने कहा-- पूरी तरह से हम अपने आपको देखते है, ऊपर 
से नीचे तक अपने प्रतिरूप को । प्रजापति ने कहा--अपने को सुसञ्नित करके स्वच्छ 
वस्त्र पहनकर देखो, उन्होने वैसा ही अपने आपको देखा । प्रजापति ने कहा-ये जो 
तुम देखते हो वही आत्मा है । दोनों प्रसन्न होकर लौर गये। उनको जाते देखकर 
प्रजापति ने कहा-- इनमें से विना आत्मा को पहचाने लौरते हुए जो इसी को सत्य 
समञ्ञेगा, वही पराजित हो जायगा । विरोचन पूरी तरह संतुष्ट होकर असुरलोक लौट 
गया ओर यही उसने उपनिषद्‌ का रहस्य बताया । यही आत्मा है, इसको पूजो, इसकी 
सेवा करो, इससे ही दोनों लोक मिलेंगे । इसीलिए आज तक जो व्यक्ति दान नहीं करता, 
श्रद्धा नहीं करता, यज्ञ नहीं करता, उसे कहते हैँ, असुर । यही असुरो कौ उपनिषद्‌ हैँ 
कि प्रेत के शरीर को अन्न-पान आदि से ओर वस्त्राभूषण से अलंकृत करके सोचते हँ कि 
उस लोक को हम जीत लेंगे (शायद इसका सर्वोत्तम उदाहरण पिरामिड की रचना से 
परलोक-विजय कौ इच्छा है) । 


किन्तु इन्द्र देवताओं तक पहुंचे विना ही डर गया कि यदि यह शरीर ही आत्मा है 
तो जैसे इसके सुसज्ित होने पर आत्मा सुसजित होगी, एेसे ही उसके अन्धे होने पर 
अन्धी, क्षीण होने पर क्षीण होगी, छिन्न होने पर छिन्न होगी, शरीर के नष्ट होने पर नष्ट 
होगी । उसे भोग के योग्य न समञ्च कर इन्द्र पुनः प्रजापति के पास लौट, प्रजापति ने 
उसे पुनः शिष्यत्व ग्रहण कराया । इन्द्र ने अपनी समस्या प्रजापति को बतायी, प्रजापति 
ने कहा- ठीक कहते हो, मँ तुम्हें फिर से बतारुगा लेकिन ३२ वर्ष जो ब्रह्मचर्य किया 
हे, उसे बत्तीस वर्ष ओर कर लो, फिर उन्होने बताया-- यह जो स्वप्र में महिमान्वित 
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होकर विचरण करता है, यह आत्मा है । दुबारा फिर इन्द्र लौटे हुए मार्गमेही 
असन्तुष्ट हो गया। उसने सोचा कि यद्यपि शरीर के कुछ दोषों से स्वप्रदर्शी पीडित नही 
होता है किन्तु वह स्वप्रमेही दुःखी होता है, दुःख भोगता है। यह भी स्वीकार्य 
योग्य आत्मा नहीं है । वह फिर से प्रजापति के पास लौटा ओौर फिर से उसने ३२ वर्ष 
ब्रहयचर्य का पालन किया तब प्रजापति ने उपदेश दिया-जब मनुष्य सुषुप्त होता है ओर 
स्वप्र भी नहीं देखता तब वह आत्मा प्राप्त होती है । इस बार भी इन्द्र जाते-जाते लोर 
आया । उसने विचारा कि सुषुप्त तो न अपने को जानता है, न ओरों को! वह तो विलीन 
अथवा विनष्ट ही प्रतीत होता है । इस बार फिर उसको पाच वर्ष ब्रह्मचर्य रहने के लिए 
` प्रजापति ने उपदेश दिया, इस तरह इन्द्र के ब्रह्मचर्य के १०१ वर्ष पूरे हुए प्रजापति ने 
उपदेश दिया- मघवन्‌! यह शरीर मर्त्य है, मृत्यु से आप्त है, आत्मा जो कि अमृत ओर 
अशरीर है, उसका यह अधिष्ठान है । शरीर के रहते हुए प्रिय ओर अप्रिय संस्पर्शो से 
मुक्ति नहीं होती । शरीर कौ मृत्यु होने पर प्रिय ओर अप्रिय उसको नहीं छते । वायु, 
अभ्र, विद्युत्‌, स्तनयिलु ये अशरीर हैँ ! ये दिव्य आकाश से उठकर परमज्योति को प्राप्त 
होकर स्वरूप से अभिनिष्पन्न होते हैँ । एसे ही यह सम्प्रसाद भी शरीर से उठकर 
परमचज्योति को प्राप्त होता है, वह उत्तमपुरुष है । वह इस अवस्था में खाता है, हसता 
हे, खेलता है, आराम करता है, स्त्रियो से, वाहनों से या सम्बन्धियों से अपने सहज या 
सहजात शरीर का स्मरण नहीं करते हुए । जेसे-बेलगाडी चलाने मेँ बेल जुता रहता 
हे, वैसे ही प्राण शरीर में जुता रहता है । जहाँ इस आकाश में चक्षु लक्षित होती है वह 
चाक्षुष पुरुष है, उसके देखने के लिए चक्षु है । जो यह जानता है कि मै सूघ वह 
आत्मा है । गन्ध के लिए नाक है। जो जानता है मेँ बोलू वह आत्मा है । बोलने के लिए 
वाक्‌ है। जो जानता है कि मँ सुनु, वह आत्मा है। सुनने के लिए कान हैँ। जो यह 
जानता है कि में मनन करू, वह आत्मा है) मन उसका दिव्य चक्षु है। वह इस 
दिव्य चक्षु मन के द्वारा सब कामों का प्रत्यक्ष करते हुए रमण करता है। ब्रह्मलोक 
मे देवता इसी आत्मा कौ उपासना करते हैँ । इसीलिए सब लोक ओर काम उनके द्वारा 
प्राप्त डे। 


आकाश ही नामरूप का निर्वाह करता है । उनके जो बीच में है वह ब्रह्म है, वह 
अमृत है, वह आत्मा हे । | 
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बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 


इसे वाजसनेयिब्राह्मणोपनिषद्‌ ओर वंशब्राह्मण भी कहा गया है । पौँच अध्यायं में 
सम्पन्न यह उपनिषद्‌ शतपथ ब्राह्मण के आरण्यक भाग के अन्तर्गत है । प्रथम अध्याय में 
विविध उपासनाओं का विधान है । इसके प्रथम ब्राह्मण मेँ अश्वमेध के अश्च कौ विराट्‌ 
रूप में कल्पना है । द्वितीय ब्राह्मण में सृष्टि का विवरण मिलता है-' पहले कुछ नहीं 
था, सब कुछ मृत्युसे ही र्का हुजा था, भूख से ही टका हुआ था क्योकि भूख ही 
मृत्यु है ।' क्रमशः जल, पृथ्वी ओर तेज कौ सृष्ट हुई । फिर अग्नि, आदित्य ओर वायु 
जन्मे, प्राण, मन ओर वाक्‌ कौ सृष्टि हुई । भूख या मृत्यु के बीच से संवत्सर उत्पन्न 


हुआ। उसके बाद सारी सृष्टि हुई । 


प्रथम अध्याय : चतुर्थ ब्राह्मण 


चतुर्थ ब्राह्मण मे पुनः सृष्टि का विवरण है-- आत्मा ही प्रारम्भ मे थी पुरुषाकार, 
उसने परख कर देखा कि उसके अतिरिक्त कुक नहीं है । उसने कहा-यहमेँ ही हूं 
ओर इस प्रकार उसका नाम अहम्‌ हुआ, किन्तु उसे एकाक रहने से डर पैदा हुआ। 
उसने सोचा कि डर किससे, डर तो दूसरे से होता है । किन्तु अकेले वह आनन्दित नहीं 
हुआ। आनन्द के लिए दूसरा चाहिए, उसने अपने आप को दो भागँ में बोट दिया ओर 
पति-पत्री बन गया। वे दो अर्धनृगल को तरह है, यह याज्ञवल्क्य ने कहा है । वहाँ से 
मानुषी सृष्टि हुई। 


उस समय यह सब अव्याकृत था। नाम-रूप से ही सब व्याकुल होता हे क्योकि 
यह कहा जाता है कि उसका यह नाम है; यह रूप है । वह सखष्टा ही यहां प्रत्येक में 
प्रविष्ट है, किन्तु वह दीखता नहीं है, अपने आप में वह अधूरा-सा है । सांस लेते हुए 
वह प्राण कहलाता है, बोलते हुए वाक्‌ , देखते हुए चक्षु, सुनते हुए श्रोत्र, सोचते हुए 
मन, यह उसके कर्म-नाम हँ । जो इनमें से एक-एक को पकडता है वह पुरे को नहीं 
समञ्जता । सम्पूर्ण को आत्मा ही समञ्ना चाहिए, उसमें ये सब एक होते हँ । वह आत्मा 
पुत्र से प्रिय है, धन से प्रिय है ओर अन्य सब चीजों से प्रिय है। सब से अन्तरतम है 
यह आत्मा। ` 


ब्रह्म ही पहले था, उसने यह जाना कि "मेँ ब्रह्य हूँ ' । इससे वह सब कुछ हो गया, 
देवताओं मे जिसने उसे पहचाना वही हो गया, एसे ही ऋषियों मे ओर मनुष्यो मे भी। 
ऋषि वामदेव को यह ज्ञान हुआ कि "मँ मनु हू", “मे सूर्य हू", जो यह जानता है कि “मेँ 
ब्रह्म हू", वह सब कुछ हो जाता है । देवता उस पर शासन नहीं करते, जो अन्य देवता 
की उपासना करता है कि “मै अन्य हूं, वह अन्य है ', इस भाव से वह अज्ञानी है, वह 


* मूल उपनिषद्‌ का यहां संक्षि व्याख्या के साथ सार-संग्रह प्रस्तुत किया गया दै । 
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देवताओं का पशु रहता है । देवता यह नहीं चाहते कि मनुष्य यह ज्ञान प्राप्त करे । 
क्योकि तन देवता उनका उपभोग नहीं कर सकते। 


प्रारम्भ मेँ ब्रह्मही था, किन्तु अकेला होने से वह समृद्ध नही हुआ, उसने श्रेयोरूप 
क्षत्र कौ सृष्टि कौ । देवताओं में क्षत्र हँ--इन्द्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु ओर 
ईशान । इसलिए क्षत्र से ऊपर कुछ नहीं है इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय के नीचे बैठता है। 
राजसूय मे क्षत्र के ही यश का गान करता है । वस्तुतः ब्रह्य ही क्षत्रिय का मूल (योनि) 
है, इसलिए यद्यपि रजा परमता को प्राप्त होता है तथापि अन्ततः वह ब्रह्म काही 
सहारा लेता है जो उसकी (ब्राह्मण कौ) हिंसा करता है वह अपने ही मूल को हानि 
पहुंचाता है, पापी बनता है ओर अपने कल्याण की हिसा करता है। 


किन्तु तब भी ब्रह्म समद्र नहीं हुआ, उसने विश्‌ की सृष्टि की । देवताओं मे विश्‌ 
वेह, जो गणो मेँ गिने जाते हँ । जैसे- वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वदेव ओर मरुत्‌। जब 
उससे भी समृद्धि नही हुई तब उसने शूद्र वर्ण कौ सृष्टि कौ । पूषा शुद्र वर्णं का 
प्रतिनिधि है, यह पृथ्वी ही पूषा है, क्योकि वही सब की पुष्टि करती हे। 


जब उससे भी समृद्धि नहीं हुई तब उसने श्रेयोरूप धर्म कौ सृष्टि की-' वह जो 
धर्म है वह क्षत्र का क्षत्र है! उस धर्मसेपरे कुछ नहीं है, धर्म के द्वारा ही दुर्बल 
बलवान्‌ कौ बराबरी करता है, जैसे-राजा के दारा। जो यह धर्म है वही सत्य है, 
इसीलिए सत्य बोलनेवाले के लिए कहते है कि वह धर्म कह रहा है । धर्म कहने वाले 
के लिए कहते हैँ कि वह सत्य बोल रहा है, यह दोन ही बात कही जाती है ।' 


आत्मा ही पहले अकेला था, उसने इच्छा कौ कि मेरी पली हो ताकि मेरे पास 
सन्तान हो, धन हो, ताकि मँ कर्म करू! आज भी जब तक यह सब प्राप्त नहीं होता, 
मनुष्य अधूरा-सा रहता है । वस्तुतः मन ही आत्मा है, वाक्‌ जाया, प्राण सन्तान, चक्षु 
ही मानुषवित्त है ओर श्रोत्र दैववित्त है । आत्मा ही कर्म करती है, इन पाँच के द्वारा 
मनुष्य सम्पूर्णं होता है । 


पञ्चम ब्राह्मण 


पञ्चम ब्राह्मण मे एक प्रसंग आता है कि प्रजापति ने आत्मा के लिए तीन को बनाया 
मन, वाक्‌ ओर प्राण। मन से देखता, सुनता है। मन के अन्दर काम, संकल्प, 
विचिकित्सा, श्रद्वा-अश्रद्वा, धृति-अधृति, लजा, बुद्धि, भय ये सब हैँ । जितने शब्द है, 
सब वाक्‌ हैँ । प्राण में उसके सब भेद है--अपान, व्यान, उदान, समान ओर अन, यही 
तीन-तीन लोक है, वाक्‌ पृथ्वी रूप है, मन अन्तरिक्ष ओर प्राण द्युलोक । तीन वेद 
भी यही है, वाक्‌ ऋग्वेद है, मन यजुर्वेद है, प्राण सामवेद है, वाक्‌ ही देवता है, 
मन पितर, प्राण मनुष्य, पिता-माता ओर सन्तान भी मनोवाक्‌ ओर प्राण हैं। जो 
कुछ है, वह वाक्‌ है । जो वेदितव्य है, वह मन है ओर जो अविदित है, वह 
प्राण है। | | | ष क 


स 


3 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
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संवत्सर ही प्रजापति है, उसकी १६ कला हँ । रात्रियाँ ही उसकी १५ कलाएं हँ 
ओर सोलहवीं कला भ्रुवा है । अमावास्या की रात को वह षोडशी कला में अनुप्रविष्ट 
होकर प्रातः उत्पन्न होते हैँ । मनुष्य का भी वित्त १५ कलाएं हैँ ओर आत्मा उसकौ 
षोडशी कला है। 

जहाँ से सूर्य उदित होता है, जौँ वह अस्त होता है, वह प्राण ही है । देवताओं ने 
उसे ही धर्म ठहराया है, वही आज है, वही कल भी होगा | 


षष्ठ ब्राह्मण | 
यह तीन तत्तव हैँ-- नाम, रूप ओर कर्म । नामों का उक्थ्य "वाक्‌ ' है, रूपों का 
"चक्षु" ओर कर्म का ' आत्मा" । जो तीन होते हुए भी एक है, वह आत्मा है । एक आत्मा 


ही यह तीन हो जाती है । इनमें अमृत ततव ही सत्य से आच्छादित है । प्राण ही अमृत 


तत्तव है, नामरूप सत्य हैँ । 


(सत्य की नाम-रूप-कार्यात्मक अवस्थां हैँ, प्राण उनकौ आधारभूत क्रिया, 
नामरूप सृष्टि प्रक्रिया के बाहरी पक्ष है । यहोँ सत्य शब्द त्रिकालाबाधित सत्य नहीं है 
अपितु व्यावहारिक सत्य है । उसके द्वारा प्राण आच्छादित हे ।) 


दवितीय अध्याय 


एक बार गर्ग गोत्र का दूप्तबालाकि नाम का घमण्डी ओर वाग्मी (पुरुष) था । वह 
काशी के अजातशत्रु के पास गया ओर कहा कि मेँ तुम्हे ब्रह्म का उपदेश दुगा । अजातशत्रु 
ने कहा- तुम्दं इस उपदेश के लिए मैँ एक हजार देता हूं। लोग व्यर्थ मेँ ये जनक-जनक 
कहते भागते हैँ । (एक हजार का अर्थं एक सहस्र गाय है ।) गार्ग्यं ने कहा--यह जे 
आदित्य में पुरुष हैँ, इसी की मेँ ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूं! अजातशत्रु ने 
कहा-एेसा मत कहो, यह सब का अतिक्रामी सब जीवों का मूर्धास्थानीय राजा है, इस 
रूप में मे इसकी उपासना करता हू! 


गार्ग्य ने कहा--यह जो चन्द्रमा मे पुरुष है, मेँ उसको ब्रह्म मानकर उपासना करता 
हूं। अजातशत्रु ने कहा-एेसा मत कहो, मेँ उसे बृहत्‌ पाण्डुरवस्त्रधारी सोम राजा के रूप 
मे उपासना करता हू। फिर गार्ग्य ने विद्युत्‌ में "पुरुष को ब्रह्म मानकर उपासना बतायी | 
अजातशत्रु ने कहा कि मेँ तेजस्वी के रूप में उसको -उपासंना करता हूं । उसके बाद 
॥ ने आकाश मे पुरुष को उपास्य बताया, तब अजातशत्रु ने उसकी पूर्णं अप्रवर्ति के 
रूप में उपासना बतायी । गार्ग्य ने वायु कौ पुरुष रूप मेँ उपासना बतायी । अजातशत्रु ` 
ने उसकी इन्द्र, वैकुण्ठ ओर अपराजित सेना के रूप में उपासना बतायी । गार्ग्य ने 
अग्नि में पुरुष को उपास्य कहा- तब अजातशत्रु ने उसे विषासहि के रूप मे उपास्य 
बताया । गार्ग्य ने जल पुरुष के रूप मेँ उपासना बतायी । अजातशत्रु ने उसके प्रतिरूप मे 
पुरुष, इस धारणा से उपासना बतायी । गार्ग्यं ने दर्पण में पुरुष को उपास्य कहा तो 
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अजातशत्रु ने उसे रोचिष्णु के रूप मे उपास्य बताया । गार्ग्यं ने शब्द के रूप में पुरुष को 
उपास्य बताया, अजातशत्रु ने उसकी प्राण के रूप मेँ उपासना बतायी । गार्ग्य ने दिशाओं 
मे पुरुष को उपास्य बताया, अजातशत्रु ने उसे चुप कराते हुए कहा--मैँ उसकी द्वितीय 
ओर अनपग रूप में उपासना करता हूँ । (शंकराचार्य यह स्पष्ट करते हैँ कि दिशाओं 
कान ओर हदय में एक ही देवता दो अवियुक्त रूपवाले अश्िनीकुमार हैँ ! उनकी 
अद्वितीयता ओर अवियुक्तता को अजातशत्रु ने यहो बताया है ।) | 


गार्ग्यं ने कहा-छायामय पुरुष उपास्य है । अजातशत्रु ने कहा-मँ उसकी मृत्यु के 
रूप में उपासना करूगा। गार्ग्यं ने कहा--म आत्मा मे पुरुष कौ उपासना करता हू 
अजातशत्रु ने कहा-- चुप रहो, मेँ उसकौ आत्मन्वी के रूप में उपासना करता हूं 
आत्मन्वी का अर्थं है-आत्मवान्‌। इस पर गार्ग्यं चुप हो गया । अजातशत्रु ने कहा- 
बस, इतना ही तुम्हारे पास पटाने के लिए है, इतने से ब्रह्म का पता नहीं चलता । गार्ग्य 
ने कहा कि मँ आपका शिष्य बनता हूं। अजातशत्रु ने कहा- यह उल्टा है कि ब्राह्मण 
क्षत्रिय का शिष्य बने। मेँ तुम्हें वैसे ही ज्ञान बताऊंगा, यह कहकर उसका हाथ 
पकड़कर उठाया ओर वह उठ खड़ा हुआ ओर सोते हुए पुरुष के पास वे दोनों गये ओर 
कहा--हे बृहत्‌ पाण्डुरवस्त्रधारी सोम राजन्‌! वह नहीं उठा। तब हाथ से दबाकर उसे 
जगाया तो वह उठ गया। अजातशत्रु ने कहा- यह जो सोया हुआ था ओर अब ज्ञानवान 
है, यह कहँ था? करो से आया? गार्ग्य को पता नहीं था, तब अजातशत्रु ने कहा-- यह 
जो विज्ञान मे पुरुष सोया हुआ था वह प्राणों के विज्ञान से विज्ञान को लेकर अन्तर्हृदय 
आकाश में सोता है। जब उसको अपने में ले लेता है, तब यह सोता है । उस समय 
प्राण, वाक्‌, चक्षु, श्रोत्र, मन सब अन्तर्गृहीत रहते है । जब यह स्पप्रचारी होता है, उस 
समय वे लोक (कर्मफल) उदित होते हैँ, जहाँ वह महाराज बन जाता है, महाब्राह्मण 
बनता है, ऊंच-नीच गतियो मेँ जाता है, जैसे- कोहं महाराजा जनपदवासियों को 
पकड़कर अपने जनपद मेँ यथेष्ट घूमे, एेसे ही यह प्राणों का ग्रहण कर अपने शरीर मेँ 
यथेष्ट विचरण करता है । जब यह सो जाता है ओर कुछ नहीं जानता उस समय जो यह 
हिता नाम कौ ७२ हजार नाड्यो हदय से पुरीतत्‌ तक अभिप्रस्थित हैँ, उनसे लौटकर 
पुरीतत्‌ मे सोता है । जेसे- कोई कुमार हो या महाराज हो या महाब्राह्मण हो । वह 
आनन्द को अतिपघ्री को पहुंचकर सो जाये एेसे ही यह सोता है । जैसे-मकडी जाल के 
रेरे से ऊपर जाती है, जैसे अग्नि से छोरी चिंगारिर्यो पूटती है, एसे ही इस आत्मा से 
सारे प्राण, सारे लोग, सरे देवता, सारभूत विच्वरित होते हैँ । उसका उपनिषद्‌ है, सत्य 
` का सत्य । प्राण सत्य है, आत्मा उनका सत्य। 


इस संवाद में यह द्रष्टव्य है कि अजातशत्नु ने एक प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा 
वासनात्मक कल्पना के महल को ढहाया, जो उपास्य देवता बुलाने पर प्रत्युत्तर नहीं दे 
सकते वह स्पष्ट ही विज्ञानमय पुरुष के सम्मुख नगण्य हैँ । विज्ञानमय का रहस्य 
पुरीतत्‌ मे निहित हे । यहो विज्ञान या चैतन्य को नाडीवाही ओर अन्तर्देह मेँ अवस्थित 
बताया गया हे । यह तो एक प्रकार से प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो कि 
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आधिदैविक दृष्टि को तिरस्कृत करता है, किन्तु संवाद के अन्त मे पुरीतत्‌ अव्यक्त 
चैतन्य को विश्च की मूलभूत सत्ता मेँ कैसे प्रतिपादित करता है, यह स्पष्ट नहीं है । 
कदाचित्‌ इसमें अन्तर्निहित युक्ति पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड के साम्यानुमान पर आधारित है । 
जेसे- पिण्ड में सुप्तविन्ञान, स्वप्रचैतन्य ओर जागरित का मूल है ओर इस नाते ब्रह्माण्ड 
के स्तर पर ब्रह्म के तुल्य अथवा उससे अभिन्न है । यदि सुप्ति के वर्णन में तुरीय का 
निर्देश अन्तनिंहित माना जाय तब निर्गुण आत्मा का ब्रह्म से तादात्म्य सहजरूप से 
युक्तियुक्त हो जाता है । 


तृतीय ब्राह्मण 

ब्रह्म के दो रूप है-मूर्तं ओर अमूर्त, मर्त्य ओर अमृत, स्थित ओर यत्‌ (गतिमत्‌), 
सत्‌ ओर त्यत्‌, यह मूर्तं है। जो कि वायु ओर अन्तरिक्ष से अन्य है, वह मर्त्यं है, स्थित 
है, सत्‌ हे । उस मूर्तं का, इस मर्त्यं का, स्थित का, सत्‌ का यह रस है । जो यह तपता 
है, वही सत्‌ का रस है। 


अमूर्तं है वायु ओर अन्तरिक्ष, वही अमृत है, गतिमत्‌ है, त्यत्‌ है, उस अमृत ओर 
त्यत्‌ का रस यह है, जो इस मण्डल में पुरुष है । यह रस ही अधिदैवतविद्या है । 
उसका अध्यात्म यह है कि यही मूर्त है, जो कि प्राण से अन्य है ओर जो यह 
अन्तरात्मा का आकाश है। उससे अन्य ही यह मर्त्यं है, यही स्थित है, यही सत्‌ हे 
उस मूर्तं का, इस मर्त्यं का, स्थित का, इस सत्‌ का यह रस है । जो यह चक्षु है, यही 
सत्‌ का रस हे । यही मूर्तं है जो प्राण से अन्य है ओर उससे जो अन्तरात्मा के आकाश में 
है (अर्थात्‌ बाहरी वायु ओर आन्तरिक प्राण से) । अमूर्त प्राण है ओर जो यह अन्तरात्मा 
के आकाश में है, यह अमृत या गतिमत्‌ ओर त्यत्‌ है ओर इसी का रस वह है जो कि 
दाहिनी आंख मेँ पुरुष हे । 


उस पुरुष का यह रूप है, जेसे-हल्दी में रगा हुजा कपड़ा या सफेद भेड के ऊन 
का कपड़ा, जेसे-बीर बहूटी या अग्नि कौ लपटर या सफेद कमल या अचानक एक 
बिजली की इलक, एेसी ही उसकी शोभा होती है, इसलिए यह आदेश है- नेति 
नेति। इससे परे कोई नहीं है । इसका नाम है- सत्य का सत्य । प्राण ही सत्य है, यह 
उनका सत्य है| 


चतुर्थ ब्राह्मण 

याज्ञवल्क्य ने कहा- मैत्रेयी, मँ इस स्थान को छोडकर जाना चाहता हूँ अतः मे 
तुम्हारे ओर कात्यायनी के बीच बरवारा कर दू। (मूल का उद्यास्यन शब्द गार्हस्थ से 
अलग होने का अर्थं देता है ।) 


मेत्रेयी ने कहा- यदि महाराज यह सारी पृथ्वी धन से पूर्णं हो तो क्या मँ उससे 
अमृतत्व को प्राप्त होऊगी । याज्ञवल्क्य ने कहा- नही, जैसा जीवन साधन सम्पन्न लोगों 
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का होता है, वैसा ही तुम्हारा होगा। अमृतत्व कौ आशा वित्त से नहीं । मैत्रेयी ने 
कहा- जिससे मै अमृत नहीं होऊंगी, उससे मेँ क्या करूगी। जो आप जानते है, वह 
बताये । याज्ञवल्क्य ने कहा--तुम मेरी प्रिय भी हो ओर प्रिय बात भी कह रही हो, 
आओ वैठो, मै समञ्चाता हूँ ओर जो मे कहू, उस पर ध्यान करना । उसने कहा- अर, 
पति के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपने लिए पति प्रिय होताहै। नस्त्रीकेलिएस्त्री 
प्रिय होती है, अपने लिए होती है। न पुत्रों के लिए पुत्र प्रिय होता है, अपने लिए होता 
है। न धन के लिए धन प्रिय होता है, अपने लिए प्रिय होता है। एेसे ही ब्राह्मण ओर 
क्षत्रिय, सारे लोक, देवता, सब प्राणी कोई भी उसके लिए प्रिय नहीं होता, सब अपने 
लिए ही प्रिय होते रैँ। यह अपनी आत्मा ही द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मन्तव्य है, 
निदिध्यासितव्य है । मैत्रेयी, आत्मा के ही दर्शन, श्रवण, मनन ओर विज्ञान से यह सब 
विदित होता है। ब्रह्म उसे छोड देता है, जो आत्मा से अलग ब्रह्म समञ्यता है । [यहां 
आत्मा का अर्थ क्षुद्र अहम्‌ विशिष्ट व्यक्ति सत्ता नहीं है । यहाँ आत्मा का अर्थ सब में 
व्याप्त विराट्‌ सत्ता से है।] यह प्रेम को स्वार्थं मे विलीन करनेवाला सिद्वान्त नहीं है । 
यह सब कामना के विषयों को चैतन्य मेँ लीन करने का सिद्धान्त है । पति-पल्ी के प्रेम 
के विषय एक-दूसरे कौ क्षुद्र व्यक्ति सत्ता नहीं है बल्कि दोनों को जोडनेवाली चैतन्य 
सत्ता हे। इसलिए जो इस सन्दर्भ को एक सर्वग्रासी स्वार्थवादी आचारशास्त्र का प्रतिपादन 
मानते हैँ, वे इसे नहीं समञ्ते। क्षत्र भी, सारे लोक भी, देवता भी, सब प्राणी भी, ये 
सभी आत्मा ही है, जैसे-डुगडुगी पीटे जाने पर उसके बाहर शब्द ग्रहण नहीं किये 
जा सकते हैँ वैसे ही दुंदुभी के ग्रहण से या उसके आघात के ग्रहण से ही वे ग्रहण 
किये जा सकते हैँ । जैसे- शंख या वीणा के बजाने से शब्द उन वाद्यो के बाहर नहीं 
ग्रहण किये जा सकते । जैसे- आद्र ईधन में आदित अग्नि से धुंआ बाहर निकलता है, 
एेसे ही इस महान्‌ भूत का निःश्वास भी है जो यह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 
अथर्वाङ्गिरस, इतिहासपुराणविद्या, उपनिषद्‌, श्लोक, सूत्र ओर व्याख्यान है । 
जेसे- सरि जल का समुद्र एकायन है, सब स्पर्शो का त्वक्‌ एकायन है, गन्धो कौ 
नासिका, रसो कौ जिहवा, रूपों की चक्षु, शब्दों के श्रोत्र, संकल्पो का मन, विद्याओं का 
हृदय, कर्मो का हाथ, आनन्दो का उपस्थ, विसर्गो का पायु, संचार का पैर ओर सब वेदां 
का वाक्‌ एकायन है । जैसे- पानी मेँ फेका हुआ नमक विशेष रूप से उसमें विलीन हो 
जाता है ओर उसे निकाला नहीं जा सकता, किन्तु जहोँ-जहँ से निकाले नमक ही 
मिलता है, एसे ही यह महद्भूत अनन्त-अपार विज्ञानघन है । यह इन भूतो से उठकर 

उनके पीछे ही (प्रज्ञानघन) नष्ट हो जाता हे । मरने के बाद कुछ चेतना नहीं बचती, ` 


एेसा मेँ कहता हू 


मैत्रेयी ने कहा- महाराज ! आपने तो मुञ्चे भ्रम मेँ डाल दिया कि मरने के बाद 
होश नहीं रहता। या्ञवल्क्य ने कहा- नहीं, मेने तुम्हें मोह में नहीं डाला। यह जानने 
कौ बात है, जरह दैत होता है वर्होँ एक दूसरे को पृषता है, देखता है, सुनता है, 
बोलता है, सोचता है, जागता है, जन किसी के लिए सब कुक आत्मा ही हो गई तो 





न ~ 


| 
| 
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इसको किससे वह समञ्चेगा, देखेगा, सुनेगा, सोचेगा या जानेगा। जिससे वह सबको 
जानता है, उसे किससे जानेगा। उरे ! विज्ञाता को किससे जनेगा। [ या्षवल्क्य कौ यह 
उक्ति कि एक मृत्यु के बाद प्रज्ञान या संज्ञा नहीं रहती, न सिर्फ मैत्रेयी को भ्रममें 
डालने के लिए पर्याप्त थी किन्तु वह युग-युग से तत्तव जिज्ञासुओं के लिए एक पहेली 
के रूप में खडी है । इसका समाधान याक्षवल्क्य ने स्वयं यह किया है कि अद्रैतभाव हो 
जाने पर विज्ञान शेष नहीं रहता। यह बात सीधे-सीधे बौद्ध विज्ञानवादी ओर शुन्यवादी 
दर्शन की ओर संकेत करती है । यदि दैत के अभाव में ज्ञान संभव नहीं है तो मुक्ति कौ 
अवस्था में वह संभव नहीं होगा । मुक्ति तब स्वरूपतः अनिर्वाच्य बन जायगी ओर 
परमार्थं को शून्यवत्‌ ही समञ्जना पडेगा । इसी बिन्दु पर आकर गौडपाद-बोद्धदर्शन का 
मिलन होता है । शंकर के विरोधी इस बौद्ध सहमति को शंकर के दर्शन में देखते हँ 
ओर उन्दं प्रच्छन्न बौद्ध कहते हँ । किन्तु शंकर यहो चैतन्य को लुप्त न मानकर निर्विशेष 
मानते है ।] 


पचम ब्राह्मण 


[इस मत्रयीनब्राह्मण मे आगम ओर तर्क से आत्मा के श्रवण ओर मनन का उपाय 
बताया गया है । पंचम, मधुकाण्ड में वही श्रोतव्य ओर मन्तव्य अर्थ निदिध्यासितव्य के 
रूप में प्रस्तुत हैँ ।] 


यह पृथ्वी सन भूतो की मधु है ओर सब भूत उसके मधु हैँ । इस पृथ्वी में जो 
तेजोमय ओर अमृतमय पुरुष है ओर जो शरीर में तेजोमय अमृतमय पुरुष है वही यह 
है, जो कि आत्मा है, अमृत है ओर ब्रह्म है । एेसे ही जल, अग्नि, वायु, आदित्य, 
दिशा, चन्द्रमा, विद्युत्‌, स्तनयिलु, आकाश, धर्म, सत्य सभी मधु हैँ । बाहरी ओर 
आभ्यान्तरिक सब पुरुषमय है, एेसे ही मनुष्य सब भूतो का मधु है । सब भूत उसके 
मधु है, वही पृथ्वी पर तेजोमय पुरुष है ओर अध्यात्म मेँ भी । यह आत्मा सब भूतो का 
अधिपति है, सब भूतों का राजा है, जैसे-रथनाभि ओर रथनेमि में सब अर समर्पित 
होते हैँ, एसे ही सब देवता, सब लोक, सब प्राण इस आत्मा में समर्पित हैँ । इस मधु 
को दध्यङ्‌ आथर्वण ने अधिनीकुमारो से कहा । ["मधु" का अर्थं शंकराचार्य ने कार्य 
किया है, जेसे-मधुमक्खिर्यँ मिलकर छत्ता बनाती है, एेसे ही सृष्टि के सब पदार्थ 
परस्परोपकारी होते हुए, आत्मा का निवास प्रस्तुत करते हँ । यह सृष्टि के सब पदार्थो 
का कार्यकारणभाव भी उन्हें अपने से भिन्न आत्मा का अनुमापक संकेत बनाता है।] 


[ दध्यङ्‌ आथर्वण की कथा इस प्रकार है । इन्द्र ने दध्यङ्‌ को चेतावनी दी थी कि 
यदि वह ब्रह्मविद्या का उपदेश करेगे तो इन्द्र उनका सिर कार देगा। उन्होंने यह 
अशिनीकुमारों से कहा। उन्होने (अश्चिनीकुमारों ने) कहा कि कोई डर कौ बात नहीं 
है हम पहले ही तुम्हारा सिर कार देते हैँ ओर घोडे का सिर लगा देते हैँ, उससे तुम 
उपदेश करना। जब इन्द्र उसे कार लेगा तो वापस हम असली सिर लगा देगे, एेसा ही 
हुआ ।] तब ऋषि ने अश्िनीकुमारों के अद्भुत कर्म कौ प्रशंसा की । 
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दध्यङ्‌ आथर्वण के वारा उपदिष्ट मधुविद्या का एक भाग प्रवर्ग्यं संबंधी था, जिससे 
यज्ञ के कटे सिर का उपचार होता था। वह त्वाष्टूमधु कहलाता हे । दूसरा भाग गोपनीय 
आत्मविद्या के रूप में है, जो यहं उल्लिखित हे। 


तीसरा अध्याय 


विदेह के राजा जनक ने बहुदक्षिणावाला यज्ञ किया । उसमें कुरु-पांचाल के ब्राह्मण 
इकटा हुए। जनक यह जानना चाहते थे कि उनमें कौन सबसे अधिक विदान्‌ है । 
उन्होने एक सहस्र गायों को अलग रोक लिया ओर उनमें प्रत्येक के सींग में दश-दश 
पाद सुवर्णं बोध दिये ओर उनसे कहा कि पूज्य ब्राह्यणो ! आप मे जो सर्वाधिक ब्रह्मवेत्ता ` 
है, वह इन गार्य को हौँक ले। उन ब्राह्मणों का साहस नहीं हुआ । याज्ञवल्क्य ने अपने 
ब्रह्मचारी से कहा- सौम्य सामश्रवा ! इनको होँको वह उनको ले चला । इस पर ब्राह्मण 
रद्र हो गये। कैसे, अपने आपको ब्रह्मनिष्ठ कह रहा है? विदेहराज जनक का होता 
अश्वल था, उसने पूरछा- याज्ञवल्क्य ! क्या तुम हमसे अधिक ब्रह्मज्ञानी हो ? याज्ञवल्क्य 
ने कहा-- ब्रह्मज्ञानी को मँ प्रणाम करता हूं हमे तो गाय चाहिए । इस पर होता अश्रल ने 
उससे तत्काल प्रश्च पूषना आरम्भ किया। 


उसने कहा--या्ञवल्क्य, जो यह संब मृत्यु से आप्त है तो यजमान मृत्यु से कैसे 
मुक्त होता है ? याज्ञवल्क्य ने कहा कि वह ऋत्विक्‌ रूप अग्नि के द्वारा मुक्त होता 
है। वाक्‌ ही यज्ञ का होता है। जो यह वाक्‌ हे, वही अग्नि है, वही होता है, वही 
मृत्यु हे। 


यह यज्ञ के तीन पक्षों का द्योतक है । अधियज्ञीयपक्ष मेँ होता या ऋत्विक्‌ , 
अध्यात्मपक्ष मे वाक्‌ ओर आधिदैविकपक्ष मे अग्नि। (शंकराचार्य का कहना है कि 
होता ओर वाक्‌ की अग्नि से अभिन्नता का ज्ञान मुक्तिदायक हे।) 


दूसरा प्रश्र, उसने पूछठा--यह जो सब दिन-रात से व्याप्त है, इससे यजमान की 
मुक्ति कैसे हो सकती है? याज्ञवल्क्य ने कहा--अध्वर्य रूप जो ऋत्विक्‌ है जो कि चक्षु 
ओर आदित्य है, उसी से होगी। 


तीसरा प्रश्र था कि यह सब कुछ पूर्वपक्ष ओर अपरपक्ष से व्याप्त है। उससे कैसे 
मुक्ति होगी, उत्तर मे कहा गया--उद्गातारूपी ऋत्विक्‌ , वायु ओर प्राण के द्वारा मुक्ति 
होगी । 


चौथा प्रश्र यह था कि यह जो आलम्बनहीन अन्तरिक्ष है तो यजमान किस प्रकार 
स्वर्गलोक को चद्‌ सकेगा । याज्ञवल्क्य ने कहा- ब्रह्मा ऋत्विक्‌ है, वे मन ओर चन्द्रमा 
हें, उसी से। | 


अन्य प्रश्न था क याज्ञवल्क्य जआज होता कितनी ऋचाओं से इस यज्ञ मेँ संशन ` 
करेगा । याज्ञवल्क्य ने कहा- तीन से। कौन सी तीन- पुरोनुवाक्या, याज्या ओर शस्या । 
उनसे यजमान किसको जीतता है? जो कुछ भी प्राणी है, वह सब। अध्वर्यु कितनी 
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आहति से यज्ञ करेगा?- तीन से । वे तीन है, जो होम किये जाने पर प्रज्वलित होती 
है, जो बहुत शब्द करती है, जो ऊपर लीन हो जाती है । पहली से देवलोक क जय 
होती है, दूसरी से पितृलोक की, तीसरी से मनुष्यलोक कौ होती है । 


बरह्मा कितने देवताओं द्वारा यज्ञ की आज रक्षा करता है । एक देवता कं द्वार, 
जो मन है। मन अनन्त है, 


उद्गाता कितनी स्तोत्रिय ऋचाओं का अनुगमन करेगा--तीन। वे तीन कौन है -- 
पुरोनुवाक्या, याज्या ओर शस्या । इनमें प्राण पुरोनुवाक्या, अपान याज्या ओर व्यान शस्या 
है । इनमें पुरोनुवाक्या से पृथ्वी, याज्या से अन्तरिक्ष ओर शस्या से द्युलोक कौ विजय 
होती हे। 


इस प्रसंग में यज्ञ के कर्मकाण्ड के रहस्य का अनुसंधान है । यज्ञ से स्वर्ग कौ प्राप्ति 
होती है । यज्ञ के विभिन घटक है, इस प्रकार ये स्वर्ग प्राप्ति का साधन बनते है, यही 
जिज्ञास्य है । याज्ञवल्वय ने यज्ञ के आधियाक्ञिक तत्त्वो को आध्यात्मिक ओर 
आधिदैविक तत्त्वो से जोड़ा ओर अन्ततोगत्वा वाक्‌, प्राण ओर मन को भी परलोक 
प्राप्ति का साधन बताया। 


इसके अनन्तर जरत्कारु के पुत्र आर्तभाग ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि कितने ग्रह है? 
कितने अतिग्रह हैँ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया- आठ ग्रह हैँ ओर आठ अतिग्रह हैँ! 
प्राण ग्रह है, अपान अतिग्रह है जो उसका ग्रहण करता है, क्योकि प्राण अपान सेही 
गन्ध सुंघता है । [ भाष्यकार का कहना है प्राण का अर्थ है, नासिका ओर अपान का अर्थं 
है, गन्ध । इस प्रकार गन्ध का अर्थ घ्राणेद्धिय से करते हैँ |] 


वाक्‌ ग्रह है, नाम अतिग्रह जिससे गृहीत होकर मनुष्य वाक्‌ से नामों को बोलता 
हे । इसी प्रकार जिह्वा ग्रह है, रस अतिग्रह । चक्षु ग्रह है रूप अतिग्रह । श्रोत्र ग्रह है शब्द 
अतिग्रह । मन ग्रह है काम अतिग्रह। काम्य विषय के अर्थ में हस्त ग्रह है कर्मं 
अतिग्रह । त्वक्‌ ग्रह है स्पर्श अतिग्रह । 


इस प्रश्न मेँ ग्रहण कौ शक्ति के रूप मेँ ग्रह का प्रयोग किया गया है, अतिग्रह या 
अतिग्राह उसके विषय के रूप मे । इस प्रकार पाँच इन्दियो, मन ओर उसका विषय ओर 
उसकी दो कर्मेन्द्रियाँ है-- वाक्‌ ओर मन । | 


दूसरा प्रश्न था, यदि सब कुछ मृत्यु का अन है तो वह कौन से देवता रहँ, जिसका 
अनन मृत्यु है । याज्ञवल्क्य ने कहा--अग्नि ही मृत्यु है ओर वह जल का अन है । इस 
ज्ञान से मृत्यु पर विजय होती हे। | अ 


जन यह पुरुष मरता है तो उससे प्राण उत्क्रान्त होते हैँ या नही । नही, वह यहीं 
फूल कर पड़ा रहता है । [शंकराचार्य का कहना है कि ये ज्ञानी के विषय मेँ कहा गया 
ह ^ | | | 
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यान्ञवल्क्य, मरने पर क्या चीज पुरुष लोक के लिए छोडता है 2-नाम, वही 
अनन्त है । 


याज्ञवल्क्य, जब मृत पुरुष के वाक्‌ अग्नि मे लीन हो जाते है, प्राण वायु मे, चक्षु 
आदित्य मे, मन चन्द्रमा मे, दिशा श्रोत्र मे, शरीर पृथ्वी मँ, आकाश में आत्मा, रोम 
पौधों मे, केश पेडों मे, रक्त ओर रेतस्‌ जल में तब यह पुरुष कहां रहता है? इस पर 
याज्ञवल्क्य ने कहा-- आर्तभाग! अपना हाथ लाओ, हम ही दोनों इस रहस्य को जानैगे 
ओर इस समाज में कोई नहीं । वे अलग हटकर मन्त्रणा में रहे । उन्होने जो बात कौ कर्म॑ 
के विषयमे थी! कर्मकी ही मैने प्रशंसा की । पुण्यकर्म से पुण्यात्मा होता है । पापकर्म 
से पापात्मा। इस पर जारत्कार आर्तभाग चुप हो गया। 


यह अत्यन्त महत्वपूर्ण सन्दर्भ है जिसमे यह कहा गया है कि मरने के बाद प्राणी 
के सब घटक विलीन हो जाते है, कर्म ही शेष रहता है । इस सिद्धान्त से कर्मकाण्ड के 
प्रसिद्ध तत्त्वो की ओर उपासनाकाण्ड के प्रसिद्ध तत्वों की प्राण, वाक्‌ ओर मन आदि 
कौ अनित्यता ओर अनाश्वास्यता कौ प्रसिद्धि हो जाती है। बौद्ध दर्शन के सदृश 
कर्ममात्र पर आश्रित संशरण प्रतिपादित होता है प्रो° रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने यह 
बताया था कि तत्कालीन पुरोहित मण्डली में कर्म के सिद्धान्त का अपरिचय भी इससे 
सूचित होता है। 


तृतीय अध्याय : तृतीय ब्राह्मण 


याज्ञवल्क्य से भुज्यु लाह्यायनि ने पूकछा--हम लोग चरको के समान मद्र देश में 
परिव्रज्या करते थे। हम पतञ्चलकाप्य के घर पहुंचे उसकी लड़की पर गंधर्व का 
आवेश था उससे हमने पृक्ा-तुम कौन हो? उसने कहा- आङ्गिरस सुधन्वा हू 
उससे लोकों के अन्त के विषय मेँ हमने पृछा, ओर उसने कहा-- पारीक्षित अर्थात्‌ 
परीक्षित्‌ की सन्तति कहँ हैँ 2 वही प्रश्न तुमसे पृषता हूँ कि पारीक्षित कहाँ हैँ? 
याज्ञवल्क्य ने कहा--अवश्य ही गंधर्व ने यह बताया होगा कि वे उन लोकों को गये 
है, जहौ अश्वमेधयाजी जाते है । वे करटा जाते हैँ ? याज्ञवल्क्य ने कहा--यह लोक 
देवरथ के द्वारा बत्तीस दिनों में पार किया जाता है । (देवरथ का अर्थ आदित्य का रथ 
कहा गया है जितना एक दिन में जाता है, वह देवरथाहन्य है । यह लोक बत्तीस 
देवरथाह्न्य है ।) उसकी दुगनी चारों ओर से पृथ्वी घेरे हुए है । उसके चारौं ओर दुगना 
समुद्र घेरे है । (जिसे पौराणिक घनोद कहते हैँ । इस अण्डात्मक लोकालोक के दो 
कपालो के बीच में सृक््म छिद्रात्मक आकाश रहे) जोकि द्रे की धार अथवा मक्खी 
के पर के समान है। उस अश्वमेध में चित्य अग्नि के रूप में इन्द्र सुपर्ण बनकर वायु 
को उन्हे देता है । वायु उन्हें आत्मसात्‌ कर वहँ ले जाती है, जहाँ अश्वमेधयाजी जाते 
हें । (अर्थात्‌ अश्वमेधयाजी सुपर्णं के रूप में चित्य इन्द्रात्मक अग्नि के द्वारा वायु को 
समर्पित होते है, वही उन्हे उनके गन्तव्य को ले जाती है।) वायु की उस गंधर्वने 
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प्रशंसा की है। वायु ही व्यष्टि है, वही समष्टि है, वही मृत्यु को जीतता है, जो इस 
प्रकार जानता हे । भुज्यु लाह्यायनि चुप हो गया। 


चतुर्थ ब्राह्मण 


उषस्त चाक्रायण ने प्रश्न किया--याज्षवल्क्य! जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म है, 
जो सर्वान्तरभूत आत्मा है, उसे मुञ्चे बताओ । याज्ञवल्क्य ने कहा-- यही तुम्हारी आत्मा 
ही सर्वान्तर है। कोन सी? जो प्राण से प्राणन करती है वही अपान से अपानन करती है, 
व्यान से, उदान से वही यह सर्वान्तर आत्मा है । उषस्त ने उससे कहा कि जेसे कोई 
समञ्चाये-ये गाय है, ये अश्व है, एसे मुञ्धे समञ्ञाओ । याज्ञवल्क्य ने कहा है--दुष्टि 
के द्रष्टाकोन देख सकते है, श्रुति के श्रोता कोन सुन सकते है, मतिकेमन्ताकान 
मनन कर सकते है, न विज्ञान के विज्ञाता को जान सकते हैँ । यह जो तुम्हारी आत्मा है, 
वही सर्वान्तर है बाकी सब व्यर्थ है । तब उषस्त चुष हो गये । 


पचम ब्राहाण 


कौषीतकेय कहोड ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया-यह जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्य है, 
सर्वान्तर आत्मा है, इसे ही बताओ । याज्ञवल्क्य ने कहा--यह जो तुम्हारी आत्मा हे, 
वही । कौन ?-जो लोभ, शोक, मोह, जरा-मृत्यु के परे है, उसी आत्मा को जानकर 
ब्राह्मण पुत्रैषणा से, वित्तैषणा से, लोकैषणा से वियुत्थित होकर भिक्षाचार का आचरण 
करते हैँ । जो यह पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा है, यह सन एषणा ही है, अर्थात्‌ 
एक-दूसरे से जुडी हई दै, इसीलिए ब्रह्म को चाहिए कि वह पाण्डित्य से उदासीन 
होकर बाल्य में स्थित हो । बाल्य ओर पाण्डित्य, मौन ओर अमौन दोनों से वह ब्राह्मण 
उदासीन होता है । वह किस बात से ब्राह्मण होता है? चाहे जिससे हो ठेसा ही होता है; 
उसके अतिरिक्त ओर सब आर्तं (नाशवान्‌) हे । 


षष्ठ ब्राह्मण 


वाचक्नवी गार्गी ने प्रशन किया- याज्ञवल्क्य ! यह सब कुछ जल में ओत-प्रोत है, 
जल किसे ओत-प्रोत है? वायु में ओर वायु अन्तरिक्ष मे, अन्तरिक्ष गन्धर्वलोक मे, 
गन्धर्वलोक चन्द्रलोक में, चन्द्रलोक नक्षत्रलोक में, नक्षत्रलोक देवलोक में, देवलोक 
इन्द्रलोक में, वह प्रजापति लोक में, प्रजापतिलोक ब्रह्मलोक में। गार्गी ने पृछा- 
ब्रह्मलोक कहो ओत-प्रोत है 2 याज्ञवल्क्य ने कहा- गार्गी, इतना प्रश्न न पृछछो, इससे 
अधिक पूछने पर तुम्हारा सिर फट जायगा, यह देवता के विषय मेँ अतिप्रशन है । 


सप्तम ब्राह्मण 


उद्दालक आरुणि ने पृछ्ा--याज्ञवल्क्य ! हम लोग जब मद्र देश मेँ पतञ्चलकाप्य 
केघरमे थे तब उसकौ भार्या को गन्धर्वं ने पकड़ लिया था। हमने कहा--तुम कौन 
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हो? उसने कहा-- कबन्ध आथर्वण । गन्धर्व ने पतञ्चलकाप्य ओर याज्ञिको से प्रश्न 
किया क्या तुम जानते हौ वह कौन सा सूत्र है, जिससे लोक-परलोक ओर सारे भूत 
संदृब्ध हैँ । पतञ्चलकाप्य ने कहा--मुञ्चे पता नही । उसने कहा-- क्या तुम जानते हो 
उस अन्तर्यामी को, जो इस लोक-परलोक ओर सब भूतँ को अन्दर से नियमित करता 
हे । उसने कहा- नहीं । उसने फिर पृक्ठा- जो सूत्र को जानता है -- वह देववित्‌ है, 
लोकवित्‌, आत्मवित्‌, भूतवित्‌ ओर सर्ववित्‌ है । मै उसको जानता हूं, अब याञ्ञवल्क्य ! 
यदि तुम नहीं जानते हो ओर तुमने गायों को हंकाया है तो तुम्हारा मूर्धा फट जायगा। 
याज्ञवल्क्य ने कहा-- गौतम, मे जानता हूँ उसको, यदि तुम्हें सचमुच ज्ञान है तो बताओ 
क्या जानते हो? उसने कहा- गौतम ! वायु ही वह सूत्र है जिससे यह लोक-परलोक 
ओर सब भूत सन्दर्थित हँ ओर इसलिए मरे हुए पुरुष के लिए कहते हैँ कि उसके अंग 
विखस्त हो गये हैँ क्योकि वायु अथवा प्राण के सूत्र से वे खुल गये हे । 


अन्तर्यामी वह है, जो पृथ्वी में रहते हुए पृथ्वी के अभ्यन्तर है, जिसे पृथ्वी नहीं 
जानती, पृथ्वी जिसका शरीर है ओर जो पृथ्वी का अन्दर से नियमन करता है, वह 
तुम्हारी आत्मा अन्तर्यामी ओर अमृत है । एेसे ही जो जल में रहते हुए, अग्नि, 
अन्तरिक्ष, वायु, द्युलोक, आदित्य, दिशाओं, चन्द्र-तारक, आकाश, अन्धकार, तेजस्‌ में 
रहते हुए उनका नियमन करता है, वह अन्तर्यामी अमृत आत्मा है । यह अधिदैवत 
है । ओर (यह अध्यात्म है) जो सब भूतो में रहते हुए प्राणमं, वाक्‌ में, चक्षु, श्रोत्र, 
मः, त्वक्‌, रेतस्‌ मेँ रहते हुए जो अमृत अन्तर्यामी, अदुष्ट द्रष्टा है, अश्रुत श्रोतः 
है, अमत मन्ता है, अविज्ञात विज्ञाता है, जिससे अलग कुछ नहीं है वह तुम्हारा 
आत्मा अमृत अन्तर्यामी है, उसके अलावा सब कुर आर्त है । इस पर आरुणि चुप 
हो गया। 


अष्टम ब्राह्मण 


फिर वाचक्नवी ने खडे होकर कहा- पूजनीय ब्राह्मणों ! मेँ इससे दो प्रश्न पूर्हगी 
यदि यह उनका उत्तरदेदेताहैतोतुमलोगों मे से कोई भी इसको शस््रार्थ मेँ जीत 
नही सकता। ठीक है, पृष्ठो । उसने कहा- जैसे, काशी या विदेह का कोई उग्रपुत्र धनुष 
को तानकरदोबाणयाशरोंको हाथ में लेकर शत्रु के घातकेलिएखडाहोेसेही मैं 
दो प्रश्नों को लेकर तुम्हारे सामने खडी हूं । याज्ञवल्क्य ने कहा-- गार्गी, पूरछछो । उसने 
कहा- जो द्युलोक के ऊपर है, जो पृथ्वी के नीचे है, जो द्यावापृथ्वी के बीचमेंहै, जौ 
भूत, भवत्‌ ओर भविष्यत्‌ इस प्रकार कहा जाता है, वह किसमे ओत-प्रोतत है? 
याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया-वह आकाश है । उसने कहा-- याज्ञवल्क्य, तुम्हें प्रणाम है । 


दूसरे के लिए तैयार हो। उसने कहा- पृष्ठो । उसने पूछा- या्चवल्क्य ! वह आकाश 


किसमे ओत-गप्रोत है ? उसने उत्तर दिया-जिसे ब्राह्मण अक्षर कहते हैँ, जो स्थूल 
अनन्य, अहस्व, अदीर्घ, अलोहित, अस्नेह, अचलाय, अतमस्‌, अवायु, अनाकाश, 
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अमात्र, अनन्तर, अबाह्य है, न किसी को खाता है न जिसे कोई खाता है । उसी अक्षर 
के प्रशासन में सूर्य जौर चन्द्रमा विधृत होकर स्थित रहते हँ । उसी के प्रशासन में 
द्यावापृथिवी, निमेष, मुहूर्त, अहोरात्र, अर्दधमास, मास, ऋतु ओर संवत्सर विधृत खड 
रहते है । उसी अक्षर के प्रशासन में प्राची (पूरब की ओर) ओर अन्य नदियोँ बहती हैँ । 
` अन्य नदिया श्वेत पर्वतो से पश्चिम की ओर एवं अन्य दिशाओं को जाती हैँ । इस अक्षर 
के प्रशासन में दानियों कौ मनुष्य प्रशंसा करते हैँ । देवता यजमान के ओर पितर 
दर्वीहोम के अधीन रहते हँ । जो भी इस अक्षर को विना जाने इस लोक में हवन करता 
है, यज्ञ करता है या तपता है, हजायों वर्ष तक उस सनका फल अन्तवान्‌ होता है । जो 
इस अक्षर को न जानकर प्रयाण करता है, वह दयनीय है । जो जानकर प्रयाण करता है, 
वह ब्राह्मण हे । यह अक्षर अदृष्ट द्रष्टा, अश्रुत-श्रोता, अमत-मन्ता, अविज्ञात-विज्ञाता 
इसके अतिरिक्त कोई देखने-सुननेवाला नही है, न मनन करनेवाला ओर न जाननेवाला 
है । उसी अक्षर मे आकाश ओत-प्रोत है । इस पर गर्गी ने कहा- ब्राह्मणो ! बहुत समञ्ना 
कि इनको प्रणाम करके ही तुमको छुटकारा मिल जाय, जीतने का कोड प्रश्न नहीं, ` यह 
कहकर चुप हो गई। 


नवम ब्राह्मण 


` विदग्ध शाकल्य ने पूछा- याज्ञवल्क्य, कितने देवता हैँ 2 याज्ञवल्क्य ने 

कहा-- जितने वैश्वदेव में निविद्‌ कहे जाते है --३२३०६। फिर वही प्रश्न पूछने पर 
उन्होने कहा तँतीस हैँ । फिर कहा छह दै, फिर पूर्ने पर कहा- तीन हैँ, फिर भी 
पूछने पर कहा-दो है, फिर कटा-डद्‌ हैँ, अन्त मेँ कहा-एक है । शाकल्य ने 
पूक्ठा-३३०६ कौन हें ? याज्ञवल्क्य ने कहा-तेतीस हे, उन्हीं कौ महिमा है ये, ओर 
तैतीस है--आठ वसु, एकादश रुद्र, दादश आदित्य, इन्द्र ओर प्रजापति वसु कौन हैँ? 
अग्नि, पृथ्वी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, द्योः, चन्द्रमा, नक्षत्र । इन्दी मे सब कुछ बसता 
है, अतः ये वसु हैँ । रुद्र पुरुष के अन्तस्थ दश प्राण ओर आत्मा हँ, जब ये शरीर छोडते 
है, तो रुलाते हैँ, अतः रुद्र है । आदित्य संवत्सर के १२ महीने हैँ । ये ही सब कुछ का 
आदान करते हुए चलते है, अतः ये आदित्य हँ । इन्द्र ओर प्रजापति कौन है? स्तनयिलु 
अर्थात्‌ विद्युत्‌ ही इन्द्र है ओर यज्ञ ही प्रजापति है ओर यज्ञ पशु ही है। छः कौन हैँ? 
अग्नि, पृथ्वी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य ओर द्यौ :। तीन देवता कौन है? यही तीन लोक 


जिसमें सारे देवता हँ । दो कौन हैँ? जन ओर प्राण। डेढ कौन है? पवन, उसमे सब 


कुक अध्यासित है इसलिए डेढ कहते है । एक देवता कौन है? प्राण, वही ब्रह्म है 
वही त्यत्‌ है। 


पृथ्वी जिसका आयतन है । अग्नि लोक है, मन ज्योति है, वही पुरुष सब की 
आत्मा का परायण है । वही जाननेवाला है । याज्ञवल्क्य, मै उसे जानता हूं, यह 
शाकल्य ने कहा । याज्ञवल्क्य ने कहा-- जिसे तुम कहते हो वह यही शरीर आत्मा है । 
शाकल्य ने फिर पूछा-उसके कौन देवता हँ 2 याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया-अमृत। 
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शाकल्य ने कहा--काम जिसका आयतन है, हदय लोक हे, मन ज्योति है, वही पुरुष 
सब आत्मा का परायण है । याज्ञवल्क्य ने कहा--यह काममय पुरुष हे । शाकल्य के 
पूछने पर उन्होने कहा-इसकी देवता स्त्री है । फिर शाकल्य ने कहा--रूप जिसका 
आयतन है, चक्षु लोक, मन ज्योति है, वह पुरुष सब आत्मा का परायण है । याज्ञवल्क्य 
ने कहा-- वह आदित्य रूप पुरुष है, उसका देवता सत्य है । शाकल्य ने पूलछा-आकाश 
आयतन है, श्रोज्रलोक, मन ज्योति है वह सब आत्मा का परायण है । याज्ञवल्क्य ने ` 
कहा-- वह श्रौत प्रातिश्रुत्क पुरुष है, उसकी देवता दिशाँ हैँ । फिर शाकल्य ने 

कहा- तम जिसका आयतन है, हदयलोक ओर मन ज्योति है। याज्ञवल्क्य ने 
कहा--वह छायामय पुरुष है, उसका देवता मृत्यु है । फिर शाकल्य ने कहा--रूप 
जिसका आयतन है, चक्षु लोक है, मन ज्योति है । याज्ञवल्क्य ने कहा-- वह आदर्शं 
दर्पण में पुरुष है, उसकी देवता असु है । फिर शाकल्य ने पूछा-जल आयतन, 

हदयलोक, मन ज्योति है । याज्ञवल्क्य ने कहा-- वह जल मेँ दिखनेवाला पुरुष है, 

उसके देवता वरुण है । फिर भी शाकल्य ने पृछा-रेतस्‌ आयतन, हदय लोक, मन 
ज्योति है । याज्ञवल्क्य ने कहा-- वह पुत्रमय पुरुष है, उसके देवता प्रजापति दँ । तब 
उन्होने कहा- शाकल्य, तुम्हें इन ब्राह्मणों ने अगारे निकालने का चिमटा बना दिया है। 

फिर शाकल्य ने कहा--जो कुछ तुमने कुरु-पांचाल के ब्राह्मणों से अपने आपको श्रेष्ठ 
बताया है तो किस ब्रह्म-ज्ञान के कारण? याज्ञवल्क्य ने कहा-मेँ दिशाओं को उनके 

देवता ओर प्रतिष्ठा के साथ जानता हू। शाकल्य ने कहा-- यदि एेसा है तो बताओ प्राची 

दिशा में कौन से देवता हैँ। उसने कहा- आदित्य देवता हैँ ¦ वह आदित्य किसमें 
प्रतिष्ठित है, ओंख मे । ओंख कर्हा--रूप मे, रूप-हदय मे, तो शाकल्य ने कहा-हौँ 

एेसा ही है । दक्षिण दिशा के देवता यम हैँ, वह यज्ञ मेँ प्रतिष्ठित है, वह दक्षिणा मे, 

वह श्रद्धा में, वह हदय में 


उत्तर दिशा के देवता सोम हँ जो दीक्षा में प्रतिष्ठित है, दीक्षा सत्य मे, सत्य हदय 
मे, क्योकि हदय से ही सत्य पहचाना जाता है । भ्रुवा दिशा की देवता अग्नि है, वह 
वाक्‌ में प्रतिष्ठित है, वाक्‌ हदय में। हदय किसे प्रतिष्ठित है? याज्ञवल्क्य ने 
कहा-- अरे, मरनेवाले जब यह हमसे अलग हो जाता है, उस समयं इस शरीर को कुत्ते 
खाते हैँ या पक्षी नोंचकर खा जाते हैँ । फिर उसने पूछा कि तुम ओर आत्मा कहां 
प्रतिष्ठित हो? प्राण में, प्राण अपान मे, अपान व्यान मे, व्यान उदान में, उदान समान 
मे, वह यह नेति-नेति आत्मा है । जो अगृह्य है जिसका ग्रहण नहीं होता, अशीर्य है 
जिसका क्षरण नहीं होता, असंग है, असित (अबद्ध) है व्यथित नहीं होता, न हिंसित 
होता है) ये आठ आयतन, आठ लोक, आठ देवता ओर आठ पुरुष जो हैँ वह उन सब 
पुरुषों को समञ्च कर उनको अपने में समेटकर उनसे परे जाता है । वह ओपनिषद्‌ 
रहस्यात्मक पुरुष कौन है ? यह मेँ तुमसे पूछता हूं। यह नहीं बताओगे तो तुम्हारा सिर 
गिर जायगा शाकल्य को उत्तर नहीं आया । उसका सिर गिर कर बिखर गया । डाक ओं 
नै आकर उसकी हड्डियों तक चुरा ली, उन्हें कुक ओर समञ्चकरं। 
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फिर याज्ञवल्क्य ने कहा-- ब्राह्यणो ! आप मेँ जो चाहतां है, . वह पूरे अकेले या 
मिलकर अथवा मै आपसे पृद्ं । ब्राह्यणों का साहस नहीं 'हुञा। याज्ञवल्क्य ने प्रश्न 
किया- जैसे वनस्पति वृक्ष है वैसे ही यह पुरुष है, उसके रो पर्ण हँ, त्वक्‌ उसकी 
बाहरी छाल है । त्वचा से ही इसका रुधिर गिरता है, एेसे ही छाल टूटने पर वृक्ष से रस 
निकलता है। मांस उसकी शकर (छाल का भीतरी अंश) है । स्नायु किनाट शकर के 
भीतर का अंश विशेष है । अस्थि दारु है मजा दारु का अन्तस्सार हे । कटने के बाद 
वृक्ष जड से नया पैदा होता हे । मृत्यु से कटने के बाद मर्त्य॑ किस मूल से पैदा होता है । 
रेतस्‌ से यह मत कहना क्योकि वह जीव से उत्पनन होता है । किन्तु वृक्ष बीज से कटने 
के बाद भी पैदा होता है। यदि वृक्ष को समूल उखाड़ दें तो फिर नहीं पैदा होगा। 
मनुष्य किस जड से मरने के बाद पैदा होता है? कर्होँ से पुरुष उत्पन होता है? इसका 
अन्तिम उत्तर है-- विज्ञान ओर आनन्द स्वरूप ब्रह्म ही परायण है। 


चतुर्थं अध्याय 


विदेह का राजा जनक बेटा हुआ था। याज्ञवल्क्य घूमते-घूमते वहाँ आ पहुंचे । 
राजा. ने कहा--या्वल्क्य, किस लिए विचरण कर रहे हो, पशु चाहिए या शस््रार्थ | 
दोनों ही चाहिए सम्रार्‌। अच्छा, यह बताइये कि आपको किसी ने क्या बताया है, वही 
हम भी सुनें । जित्वाशेलिनि ने बताया है कि वाक्‌ ब्रह्म है । याज्ञवल्क्य ने कहा-- यह 
माता-पिता, गुरु के समान दी हुई शिक्षा है, क्या शैलिनि ने आपको यह भी समञ्चाया 
कि वाक्‌ ब्रह्म काक्या आयतन है ओर क्या प्रतिष्ठा है? जनक ने कहा- नहीं, तब 
यह एकांश हुआ। तब आप बताइये- सुनिए, वाक्‌ ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा हे, 
प्रज्ञा के रूप मे इसकी उपासना करनी चाहिए । जनक ने पूछा प्रता क्या है? वाक्‌ ही 
हे । वाक्‌ से बन्धु पह चाना जाता है । वेदादि का ज्ञान होता है । इष्टापूर्त, आशित-पायित 
यह लोक-परलोक सब भूत वाक्‌ से ही पहचाने जाते हैँ । वाक्‌ ही परम ब्रह्म है 
जो ठेसा जानता है, वाक्‌ उसको नही छोडती । सब जीव की ओर आकर्षित होते हैँ वह 
दिक्‌ होकर देवताओं के पास पहुंचता है । राजा ने कहा- मै एक हजार गाये देता हूं 
जिनके हाथी जेसे बछड़ा हों । या्षवल्क्य ने कहा- मेरे पिता कौ सोच थी कि विना 
अनुशासित किये दक्षिणा न लें। 


ओर जो आपने सुना है, बताइये । उदङ्क शौल्वायन ने प्राण को ब्रह्म बताया। 
याज्ञवल्क्य ने समञ्चाया कि प्राण ही उसका आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा ओर प्रिय के 
रूप मे उसको उपासना करनी चाहिए । प्रियता क्या है? प्राण ही है । उसको फिर एक 
हजार गायं देने के लिए जनक ने कहा ओर बताया बकुर्वर्ष्णि ने चक्षु को ब्रह्म बताया 
था। याज्ञवल्क्य ने कहा-- चक्षु आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा, सत्य के रूप मे उसकी 
उपासना करनी चाहिए । जनक ने कहा- भारद्वाज गोत्र के गर्दभीविपीत ने कहा है कि 
श्रोत्र ही ब्रह्म है । याज्ञवल्क्य ने आगे बताया कि उसका श्रोत्र आयतन रहै, आकाश 
प्रतिष्ठा, अनन्त इस रूप मे उसकी उपासना करनी चाहिए। | 
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सत्यकाम जाबाल ने मन को ब्रह्म बताया था याज्ञवल्क्य ने कहा- मन ही उसका 
आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा है, आनन्द के रूप मे उसकी उपासना होनी चाहिए। 


विदग्ध शाकल्य ने बताया था कि हृदय ही ब्रह्म है । याक्षवल्क्य ने आगे बताया 
हदय उसका आयतन है, आकाश, प्रतिष्ठा, स्थिति कै रूप में उसको उपासना करनी 


चाहिए। 


द्वितीय ब्राह्मण 


जनक ने कुसी से उततर कर कहा-- प्रणाम है, याज्ञवल्क्य ! आप मुञ्चे उपदेश 
दीजिए! याज्ञवल्क्य ने कहा-सम्रार्‌ ! जैसे बडी दूर की यात्रा में जने के लिए रथया 
नाव मेँ सवार होता है । वैसे इतने उपनिषद्‌ रहस्यात्मक जानं से तुम समाहितात्म हो। 
इतने प्रतिष्ठित आद्‌य विद्वान्‌, यहाँ से दूटकर तुम कहँ जाओगे? जनक ने 
कहा- महाराज, मुस्े पता नहीं । याज्ञवल्क्य ने कहा-ममँ बताता हूं जनक ने 
कहा-- बताइये । पुरुष के दाहिने नेत्र मेँ इन्ध नाम का पुरुष होता है । जो इन्ध होते हुए 
भी इन्द्र कहलाता है । क्योकि देवता परोक्ष प्रिय हैँ । बायीं आंख मे उसकी पत्नी विराट्‌ 
है । इन दोनों का मेल हृदय के अन्दर आकाश मे होता है । उनका यह अनन है जो हदय 
मे लोहित पिण्ड है। उनकी यह ओदनी है जो हदय के अन्दर जाल जैसा है । उनके 
घूमने का यह रास्ता है जो हदय से ऊपर नाडी निकलती है । जैसे केश को हजार भागों 
मेर्बारदेंतोएेसे ही हिता नाम कौ नाडि हृदय के अन्दर प्रतिष्ठित होती दहै 
इन्हीं से अन्दर आते हुए आहार का सूक्ष्म भाग आत्मा का आधार होता है (तात्पर्य यह 
हे कि अनन का सूक्ष्म भाग रस रूप से स्थूल देह को उपचित करता हुआ देहाभिमानी 
वैश्वानर का आहार होता है । वह तैजस्‌ हदयभूत प्राण के द्वारा विधारित प्राण ही 
होता है |) 


उसके प्राची दिक्‌ कौ र पूर्व प्राण है, दक्षिण कौ ओर दक्षिण प्राण, पश्चिम कौ 
ओर पश्चिम प्राण, उदीचि कौ ओर उत्तर प्राण, ऊर्ध्वं की ओर ऊर्ध्व ओर नीचे कौ ओर 
नीचे के प्राण हँ । सब ओर उसके प्राण ही प्राण हैँ । वही यह नेति-नेति आत्मा है, जो 
जग्राहयय है, अशीर्यं है, असंग है, असित है, अव्यथित है, अरिष्य है । जनक, तुम 
अभय को प्राप्त हो गये हो । जनक ने कहा--अभय आपको प्राप्त हो, जो आपने मुञ्चे 
अभय तक प्हुचाया, प्रणाम है, यह सारा विदेह देश है ओर यह मेँ हूं 


तृतीय ब्राहमण 


याज्ञवल्क्य, विदेहराजं जनक के पास गये। उन्होने सोचा, अब मै कुछ नही 
बोलूगा किन्तु पहले कभी अग्निहोत्र के समय संवाद मेँ याक्षवल्क्य ने जनक को वर 
दिया था कि वह जब चाहे उनसे प्रश्न कर सकता है। अतः सम्राट्‌ ने ही उनसे प्रश्न 
किया- याज्ञवल्क्य, ये पुरुष कौ ज्योति क्या है? आदित्य है महाराज, सूर्यास्त हो जाने 
पर तब चन्द्रमा ज्योति है । चन्द्रमा के अस्त होने पर अग्नि, अग्नि के बुञ्चने पर वाक्‌ 
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उसकी ज्योति हो जाती है । वाक्‌ के शांत होने पर पुरुष की ज्योति कौन है? तब आत्मा 
ही उसकी ज्योति है, स्वयं ज्योति।* यह आत्मा क्या है? यह विज्ञानमय हदय के 
अन्तर्गत प्राणों में ज्योति स्वरूप है । वह बराबर दोनों लोकों तक संचार करता है, ध्यान 
करता है मानो चेष्टा करता है, वही स्वप्न होकर इस लोक का अतिक्रमण करता है 
ओर मृत्यु के रूपों का अतिक्रमण करता है । 


यह पुरुष उत्पन होते समय शरीर के तादात्म्य से पापों से युक्त होता है ओर उससे 
निकलते हुए पापों को छोड़ता है । इस पुरुष के दो ही स्थान होते हैँ इहलोक ओर 
परलोक, तीसरा स्वप्नस्थान संधिगत स्थान है । सन्धिस्थान में दोनों स्थानों को देखता है. 
इस लोक को ओर परलोक को । अब जब यह परलोक स्थान में होता है तब यह. पाप 
ओर आनन्द दोनों को देखता है । जब प्रसुप्त होता है तब इस लोक की एक मात्रा का 
उपादान कर उसे अपने आप बदलकर निर्माण करके अपनी ज्योति से प्रसुप्त होता है 
ओर तब यह पुरुष स्वयं ज्योति होता है। वर्ह न रथ हैँ, न घोडे हैँ, न रस्ते हैँ। 
लेकिन वह रथ, घोडे ओर रास्तों को बनाता है । वहाँ न आनन्द है, न मोद, न प्रमोद 
लेकिन वह उनका निर्माण करता है । वर्ह न कुण्ड है, न पुष्करिणिर्या, न नदिय वह 
उन्हें बना डालता है क्योकि वह कर्ता है। यर्हाँ पर ये श्लोक है, स्वप है, स्वप्न में 
शरीर को शांत कर सोता हुआ समस्त पदार्थो को चमकाता है, ज्योति को लेकर फिर 
वह हिरण्मय पुरुष एक हंस (वह अकेले चलता है, अतः एक हंस) है फिर जागरित 
स्थान को लौट आता है । स्थूल शरीर से प्राण कौ रक्षा करता हुआ अमृतधर्मा पुरुष 
घोंसले के बाहर घूमकर वहां जाता है, जहां उसकी इच्छा है, बह एक हंस हिरण्मय 
पुरुष स्वप्न में ऊंचा-नीचा देखते हुए (वह दिव्य पुरुष) बहुत से रूपों को बनाता हे | 
कभी स्त्रियों के साथ आनन्द करता है, कभी हंसता है, कभी डर देखता है । उसके 
आग्की को लोग देखते है, उसे नहीं । कहा गया है, उसे सहसा नहीं जगाना चाहिए 
` वरना उसकी . चिकित्सा बडी कठिन हो सकती है । कुछ लोग कहते हैँ कि यह 
जागरित वेश में ही रहता है ओर उसी कौ सामग्री देखता है किन्तु वस्तुतः यह पुरुष 
स्वयं ज्योति होता है। 


जनक ने कहा-मैँ आपको हजार गायं देता हू, आप ओर आगे बताइये । वह इस 
सम्प्रसाद अथवा सुषुप्ति मेँ आराम करके ओर घूमकर पुण्य ओर पाप को देखकर फिर 


* यही भाव शङ्कराचार्य के प्रसिद्ध प्रकरण एकश्लोकी मे अदभुत सौन्दर्य के साथ 
दर्शया गया है- 
किं ज्योतिस्तव भानुमानहनि मे रात्रौ प्रदीपादिकं ` 
स्यादेवं रविदीपदर्शनविधौ कि ग्योतिराख्याहि मे। 
चक्षुस्तस्य निमीलनादिसमये किं धीर्थियो दशने 
किं तत्राहमतो भवान्परमकं ज्योतिस्तदस्मि प्रभो ॥ | 
-- श्रीर्ाकर ग्रन्थावलिः ८ प्रकरण प्रवन्धावलिः) 
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जैसे आया था वहीं लौट जाता है । वह वह जो देखता है उससे असक्त रहता हे क्योकि 
पुरुष असंग हे । जनक ने पुनः सहस्र गायो का दान कर आगे पृछा । जागने पर, आराम 
करके ओर घूमकर, पुण्य-पाप को भोगकर वह फिर वहीं स्वप्न में लौट आता हे । जैसे 
कोई महामत्स्य दोनों किनारों तक जाये एेसे ही यह पुरुष स्वप्न ओर जागरित दोनों 
चेतना के तयो तक घूमता है । जैसे कोई बाज या सुपर्णं आकाश में थककर पंख समेट 
कर घोसले मे आराम करता है एेसे ही पुरुष भी दोनों किनारे को छोड़कर सुषुप्तिमे न 
कुछ चाहता है न कुछ स्वप्न देखता है । हिता नाम किसकी नाडियाँ होती हैँ? पुरूष 
की । केश के सहस्र भाग के समान सूक्ष्म, जो कि शुक्ल, नील, पिङ्गल, हरित, लोहित 
भरी रहती है, वहाँ कभी जैसे-मारा जाय, खदेडा जाय, गड्ढे में गिरे इस प्रकार 
जागरित के भयोँ को देखता है । जहां देवता के समान मेँ इस सब का राजा हूं, यह ` 
मानता है । यह उसका परमलोक है, वही इसका अतिच्छन्द, पापरहित अभय रूप है। 
जेसे- प्रिय स्त्री से आलिगित होकर कोई न बाहर को जानता है न अन्दरको, एेसे ही 
वह पुरुष प्राज्ञ-आत्मा से सम्परिष्वक्त होकर बाह्य या अन्तर कुछ नहीं जानता । यह 
इसका आप्तकाम, आत्मकाम, अकाम रूप है जो कि शोकातीत है । यहाँ पिता अपिता 
हो जाता है, अतः माता-अमाता, लोक-अलोक, देव-अदेव, वेद-अवेद, स्तेय-अस्तेय, 
चाण्डाल-अचाण्डाल, पौल्कस-अपौल्कस, श्रमण-अश्रमण, तापस-अतापस, न यहाँ 
पुण्य है न पाप। वह हदय के सब शोको के पार होता है, जो वहाँ नहीं देखता वह 
देखते हुए नहीं देखता क्योकि द्रष्टा कौ दृष्टि का भी परिलोप नहीं होता, वह बना 
रहता हे । अविनाशी होने के कारण उससे दूसरा नहीं होता, न उससे अलग न उससे 
विभक्त । वह न सूंघते हुए सूंधता है, आस्वाद न करते हुए आस्वादित करता है, बोलते 
हुए नहीं बोलता है, सुनते हुए, सोचते हुए, छते हुए, जानते हुए, नहीं जानता है । 


जरह अन्य जैसा कु हो वर्होँ एक दूसरे को देखता है, सोचता है, चखता है, 
बोलता है, सुनता है, छता है, जानता है, जैसे जल (जलवत्‌ स्वच्छीभूत) मे अकेला 
द्रष्टा अद्वैत होता है (एसे ही सुषुप्ति मे), यही है ब्रह्मलोक, सम्राट्‌ । इस प्रकार 
याज्ञवल्क्य ने जनक को दिखाया--यह उसकी परमगति है, परमसम्पदा है, यही 
उसका परमलोक है, यही उसका परम आनन्द है । इसी आनन्द कौ मात्रा पर सरे 
जीव, िके हैँ । यदि कोई मनुष्य समृद्ध ओर सम्पन हो, ओरों का अधिपति हो ओर 
सब मानवीय भोगों से सम्पन हो, तो उसको मनुष्यों के परम आनन्द में स्थित कहा जा 
सकता है। एेसे सौ आनन्दां का एक आनन्द है पितरो का, इसके सौ का एक गन्धर्वो का, 
उनसे सौ गुना है कर्म देवों का, उनसे सौ गुना आनन्द है एक आनन्द आजान देवों का 
अथवा एक श्रोत्रिय का, जो कि सरल ओर निष्काम होता है । आजान देवों के सौ 
आनन्दो का एक प्रजापतिलोक कां आनन्द होता है वही श्रोत्रिय का होता है । प्रजापति 
कासौ गुना होता है, वही सरल अकाम श्रोत्रिय का, यही ब्रह्मलोक का परम आनन्द 
 दहै। राजा ने कहा-ओर आगे बताइए- याज्ञवल्क्य ने कहा कि बुद्धिमान्‌ राजा ने मुञ्चे 
 पृरीतौरसेर्बोध लियादहै। 
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वह आत्मा स्वप्नापरांत से बुद्धांत मे प्रवेश करता है-जैसे लदा हुआ छकड़ा 
आवाज करता जाता है, एेसे ही यह शरीर-आत्मा, प्राण-आत्मा से अधिष्ठित होकर 
आवाज करता जाता है । जब वहाँ ऊर्ध्वं श्वास लेने लगता है, जब यह देह कृश हो 
जाती है, उस समय जैसे- आम, जामुन, यूलर का फल अपनी डाल से चू जाता है, 
वैसे ही यह पुरुष इन अंगों से छ्ूटकर प्रत्येक योनि में जीवन के लिए लौटता है । जैसे 
आते हुए राजा को देखकर उग्र, प्रत्येनस (दण्डकर्मिक?), सूत ओर ग्रामणी अन्न-पान 
से युक्त आवास का प्रबंध करते है, यह सोचकर कि यह आगे आ रहा है, एेसे ही सरे 
भूत यह सोचकर तैयारी करते हैँ कि यह ब्रह्म आ रहा है । जैसे जाते हुए राजा के उग्र, 
सूत, ग्रामणी उसके पीके-पीछे चलते है, वैसे ही मरते समय आत्मा के पास सब एकत्र 
हो जाते हैं| 


चतुर्थं ब्राह्मण 

जब यह आत्मा दुर्बल होकर मूच्छित हो जाता है, तब इसके प्राण एकत्र हो जाते 
हैँ । आत्मा उनसे तेज कौ मात्रा लेकर हदय में प्रवेश करता है । जहाँ यह चाक्षुष पुरुष 
सब ओर से लौटकर रूप का ज्ञान छोड़ देता है । तब वह एक हो जाता है । कुछ देखता 


नही, न सुनता है, न चखता है, न बोलता है, न सोचता है, न क्ता है ! उसके हदय का 


अग्रभाग चमकने लगता है, उसी रोशनी से यह आत्मा बाहर निकलता है । आंख से या 
हाथ से या अन्य किसी शरीर के प्रदेश से बाहर निकलते हुए जीव के पीष्ठे प्राण भी 
निकलते हैँ । बाहर निकलते हुए प्राण के पीके सरे प्राण बाहर निकलते हैँ । उसका 
विज्ञान बना रहता है । वह विज्ञान के साथ ही उतरता है । उस समय विद्या, कर्म ओर 
पूर्वप्रज्ञा ही उसके साथ रहते हैँ । जैसे घास मे रहनेवाली जोक, घास के अंत मेँ जाकर 
दूसरी घास मेँ उतरती हे । एसे ही आत्मा शरीर के मरने पर, अविद्या को नष्ट कर, 
दूसरे शरीर मे उतरती है । जैसे कोई सुनार थोडा सा सोना लेकर दूसरा साफ सुन्दर रूप 
बनाता है, एेसे ही यह आत्मा इस शरीर को छोडकर अविद्या को बिता कर 
(गमयित्वा) नया सुन्दर रूप बनाता है । पितृलोक मेँ या लोक मे, गन्धर्वलोक मे, 
देवलोक मे, प्राजापत्यलोक मेँ या ब्रह्मलोक मेँ या ओर किन्हीं जीवों में। यह आत्मा 
ब्रह्म है ! वह विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, चक्षुमय, सूर्यमय, पृथ्वीमय, जलमय, 
वायुमय, आकाशमय, तेजोमय, अतितैज्ेमय, काममय, अकाममय, क्रो धमय, 
धर्ममय, अधर्ममय, सर्वमय, इदंमय, अदोमय, इह ओर परत्र जेसा करता हे अर्थात्‌ 
जैसा कर्म होता है ओर जैसा आचरण होता है वैसा ही वह बनता है । अच्छा करता है, 
अच्छा बनता है, पाप करता है, पापी होता है, पुण्य करता है तो पुण्यवान्‌ बनता है । 
कुछ लोग कहते हैँ कि पुरुष काममय ही है, जैसी उसकी कामना होती है वैसा ही 
उसका संकल्प होता है । जेसा संकल्प (क्रतु) होता है वैसा कर्म करता है । जैसा कर्म 
करता है वैसा जन्म लेता हे। 


कहा गया है कि जिसमें जिसका मन आसक्त होता है, उसके लिग शरीर की गति 
भी वैसे ही होती है। उस कर्म `का अन्त होने पर वह कर्म के अनुसार ही उस लोक से 
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पुनः इस लोक मेँ आता है । जो कामरहित है, जो निष्काम है, उसके प्राण ऊपर नही 
जाते वह ब्रह्म रूप में ही लीन हो जाता है! इसलिए कहा गया है जब इसके हदय में 

रहनेवाली कामना कूट जाती हँ तब यह मरणशील जीव ब्रह्म को प्राप्त होता है| 
जैसे- साँप की केचुल चछूटकर बोँबी के ऊपर पडी रहती है, ेसे ही इसका शरीर पडा 
रहता है ओर यह अशरीर अमृत प्राण ब्रह्म से अभिनन तेज होता है । राजा ने फिर कहा 
कि मै आपको ओर एक सहस देता हूँ । यहाँ पर ये श्लोक कहे गये हैँ -पुराना सूृक्म 


मार्गं कैला हुआ है, मुञ्चे छता हुआ, मुञ्चसे जाना हुआ। उससे धीर ब्रह्मवेत्ता स्वर्गलोक 


को जाते हैँ । उसमें शुक्ल, नील, पिङ्गल, हरित ओर लोहित (रूप) कहे गये हैँ । यह 
पन्थ ब्रह्म (ब्रह्मभिन ज्ञानी) के द्वारा उपलब्ध है, उससे ब्रह्मवेत्ता, पुण्यकर्मा ओर 
तैजस्‌, जाता है। 


वे घने अँधेरे मे जाते है, जो अविद्या कौ उपासना करते हैँ । उससे भी अधिकवे 
जो विद्या में रत होते हैँ । वे अनन्द नाम के लोक हैँ जो अन्धतमस्‌ से आवृत है । जो 
अविद्वान्‌ ओर अबुध है, वे मरने के बाद वहो जाते हँ । जो पुरुष अपने को जाने--"मै 
यह हूं, वह क्या चाहता हुआ, किस अभिलाषा से शरीर के पीछे थकेगा। जो इस 
गहन संदेह के विषय मेँ प्रविष्ट हो आत्मा का साक्षात्कार कर जाग गया है, वह 
विश्वकर्ता है, वह सब का कर्ता है, उसका ही लोक है, बह लोक ही है । इसी जीवन 
मे यदि उसे हम जान लेते है तो हम कृतार्थ है, न जान पाये तो बडी हानि होगी जो 
यह जान लेते है, वे अमृतत्व प्राप्त करते हैँ, जो नहीं जान पाते दुःख ही पाते हैँ । जब 
वह इस दीप्यमान, दिव्य आत्मा का साक्षात्‌ अनुभव करता है, जो भूत ओर भविष्य का 
स्वामी है, 'तो उसे कहीं से भय या घृणा नहीं होती । उसके नीचे घूमता है संवत्सर, 
दिनों के साथ पलटता हुआ । उस ज्योतियों की ज्योति को देवता अमर आयु के रूपमे 
उपासना करते हँ । जिसमे वे पोच पञ्चजन (गन्धर्व, पितर, देव, असुर, राक्षस अथवा 
निषाद पञ्चमं वर्ण) ओर आकाश प्रतिष्ठित है, उसे ही मँ आत्मा मानता हूं । अमूत 
ब्रह्म को जानेवाला भँ अमृत हू। जो प्राण के प्राण, चक्षु के चक्षु, श्रोत्र के श्रोत्र ओर मन 
के मन को जानता है वही सनातन ओर प्रथम ब्रह्म को जानता है। मन से उसे जानना ` 
होता है । यहाँ नानात्व नहीं है । मृत्यु से मृत्यु को जाता है जो नानात्व को देखता है । ` 
एक ही प्रकार से इस ध्रुव ओर अप्रमेय को देखना होता है । आकाश से परे वह धुव, 
विमल, अजन्मा, महान्‌ आत्मा है । उसके विषय में जानकर बुद्धिमान्‌ साक्षात्कार करे । 


शब्दों का बहुत चिन्तन न करे, उनसे वाणी थक जाती है । यह महान्‌ जन्मरहित आत्मा 


हैजों यह प्राणों में विज्ञानमय है जो हृदय के अन्दर आकाश मेँ सोयी है। सन इसके 
वश में है । यही स्वामी है। न वह अच्छे कर्मसे बढतीहै, न पापकर्म से घरती है। 
यही सब लोकों का विधारक सेतु है । इसी के कारण लोक अलग-अलग नहीं होते । 


इसी को ब्राह्मण वेदाध्ययन से जानना चाहते हैँ । यज्ञ से, दान से, तपसे, त्रत से.इसको ` 


जानकर ही मुनि बनते हं । प्रब्राजक इस लोक की ही इच्छा से प्रत्रजित होते हैं। 
इसीलिए पिछले ज्ञानी संतान की कामना नहीं करते। हम संतान से क्या करेगे ? आत्मा 
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ही हमारा लोक हे। वे पुत्रैषणा से, वित्तैषणा से, लोकैषणा से उठ कर भिक्षाचार से जीते 
है, क्योकि जो पुत्रैषणा है, वही वित्तैषणा हे । जो वित्तैषणा है, वही लोकैषणा है । ये 
एषणा ही है । वह आत्मा नेति-नेति कहा गया है ! उसको ग्रहण नहीं किया जा 
सकता। वह नष्ट नहीं होता। वह असंग है, अव्यथित है । पाप, पुण्य दोनों को वह तर 
जाता है। वह कर्म से नहीं बेंधता। यही ऋचा के ह्वारा कहा गया। यही ब्राह्मण की 
नित्य महिमा है, वह न कर्म से बढता है, न घरता है । उसका ही जानकार होना 
चाहिए, उसे जानकर पापकर्म से लिप्त नहीं होता। सब पाप कट जाता है, उसे पाप 
नहीं सताते। वह विमल संशयरहित ब्रह्मवेत्ता हो जाता है । यह ब्रह्मलोक है, सम्राट्‌ 

इसे तुम पहुंच गये हो । “भै अपने को ओर विदेह राज्य को आपकी चाकरी के लिए देता 
हूं ।' वह महान्‌ अजन्मा आत्मा, अजर, अमर, अमृत, अभय है । वह अभय ब्रह्य है 

उसे जाननेवाला अभय हो जाता है। 


पंचम अध्याय : प्रथम ब्राह्मण 

इसका आरम्भ पूर्णमदः पृर्णमिदं इत्यादि प्रसिद्ध श्लोक से होता है । शंकराचार्य का 
कहना है कि यह खिलकाण्ड है, अर्थात्‌ यह एक प्रकार का परिशिष्ट है जोकि इस 
शांतिपाठ में उपयुक्त श्लोक के आरम्भमे होने से सिद्ध होता है । 


ब्रह्म का नाम 'ख' बताया. गया है, 'ख' का अर्थं आकाश है। 


द्वितीय ब्राह्मण 

प्रजापति की तीन सन्तानं थी-देव, मनुष्य, असुर । उन्होने ब्रह्मचर्य का पालन 
कर प्रजापति से उपदेश प्राप्त किया । प्रजापति ने उन्हं द, द, द इस प्रकार का उपदेश 
दिया । देवताओं ने यही समञ्ञा कि उनके लिए 'द' का अर्थं "दमन" या इद्धिय संयम 
है । मनुष्यों ने सम्या कि उनके लिए उपदेश "दान" का है ओर असुरो ने समज्ञा उनके 
लिए उपदेश 'दया' का है। 


शंकराचार्य का कहना है-' अथवा यह समञ्लना चाहिए कि देवता या असुर ओर ` 
कोई नहीं है, मनुष्यो के अतिरिक्त । मनुष्यो मे ही जो उत्तम गुणों से सम्पन होने पर ` 
भी दान्त नहीं है, वे देवता हैँ । लोभमय मनुष्य होते हैँ, हिंसापरक ओर क्रूर, असुर । 
इस प्रकार वे ही मनुष्य असंयम, लोभ ओर हिंसा आदि दोषों कौ दृष्टि से देवता, 
मनुष्य ओर असुर कहे जाते हैँ । इसलिए मनुष्यों के द्वारा ही यह सीखना चाहिए, जो 
यह तीन गुणों का उपदेश कियागयाहै।' 


तृतीय ब्राह्मण 


यही प्रजापति है, जो हृदय है । यही ब्रह्म है, यही सब कुछ है जो यह तीन 
अक्षरो के द्वारा हदय कहा जाता है। जो "ह को समञ्जता है उसके लिए सब उपहार 
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लाते है। जो 'द' को समञ्जता हे उसके लिए सब देते है । "य ' का जाननेवाला स्वर्ग प्राप्त 
करता है। 

शंकराचार्य का कहना है कि हदय की स्तुति के लिए ही यह अक्षरों की महिमा 
बतायी गयी है। 
चतुर्थं ब्राहमण 

यह जो हदय है, वह सत्य ही है । यही महान्‌ लक्ष्य है अर्थात्‌ परम पूजनीय है। 


पंचम ब्राह्मण 


आरम्भ मे जल ही था। जल से सत्य की सृष्टि हुई । सत्य ही ब्रह्म है । उसने 
प्रजापति की सृष्टि की, प्रजापति ने देवताओं कौ, देवता सत्य की उपासना करते 
हैं । उसके तीन अक्षरों मे यह आधा !त्‌' है वह अनृत है। वह दोनों ओर सत्य से 
परिगृहीत है | 


टां ब्राह्मण 

यह पुरुष मनोमय है, भास्वर रूप ओर सत्य । वह हदय के अन्दर जेसे ब्रीहि या 
यव है, इस तरह से चमकता है । वह सब कुछ का ईश्वर है, सब का अधिपति है। 
सप्तम ब्राह्मण 

विद्युत्‌ ब्रह्म है । 
अष्टम ब्राह्मण 

धेनुके रूप मे वाक्‌ कौ उपासना करनी चाहिए। उसके चार स्तन है । स्वाहाकार, 

वषट्कार, हन्तकार ओर स्वधाकार । उसके दो स्तनो का देवता सहारा लेते हैँ-- 


स्वाहाकार ओर वषट्कार का। हंतकार का मनुष्य, स्वाधाकार का पितर । उसका प्राण 
वृषभ है । मन उसका बड़ा है । 


नवम ब्राह्मण 
यह पुरुष के अन्दर विद्यमान अग्नि वैश्वानर है, जिससे जन पचता है | 
दशम ब्राह्मण 


जन मनुष्य इस लोक से प्रयाण करता है तो वह वायु में आता है। वही उसके 
लिए मार्गं बनता है । जैसे-रथचक्र के बीच का छिद्र । उससे ऊपर चदृता हुआ वह 
आदित्यलोक को पहुंचता है । उससे ऊपर वह सूर्य द्वारा प्रदत्त छिद्र से चदता है, जो 
लम्बर नामके वाद्य के छिद्र के समान है। फिर चन्द्रमा मेँ पहुंचता है । वहाँ से दुदुभी 


के छिद्र के समान आकाश से चटकर्‌ वह शोकरहित लीक को पहुंच जाता है ओर वहाँ 
सदा बसता है। | | 
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एकादश ब्राह्मण 
व्याधियुक्त पुरुष का जो कष्ट है वही परम तपदहै। जो मरे हुए को जंगल ले जाते 
हैँ ओर अग्नि में रखते हैँ, वह भी परम तप हे । 


दादर ब्राह्मण 


कुक कहते हँ कि अन ब्रह्म है, यह ठीक नहीं है क्योकि अन सड़ जाता हे। 
कुक प्राण को ब्रह्म कहते हैँ, वह भी ठीक नहीं है क्योकि अन्न के विना प्राण सूख 
जाता है। परन्तु यह दोनों देवता एक साथ होकर परमता को प्राप्त होते हे । 


 त्रयोदज ब्नाहाण 


"उक्थ ' इस रूप में प्राण उपासितव्य है, क्योकि प्राण ही इन सबका उत्थापन करता 
है । उक्थ की उपासना करनेवाले का वीर पुत्र होता है। 


प्राण की यजुष्‌ के रूप में उपासना करनी चाहिए , क्योकि प्राण मे यह सब प्राणी 
उप्त होते हैँ । साम के रूप मेँ प्राण उपासनीय है क्योकि साम में ही समस्त भूत सम्यक्‌ 
अनुस्यूत होते हे । क्षत्र के रूप में प्राण कौ उपासना करनी चाहिए क्योकि क्षत ही रक्षा 
करता है। | 


चतुर्दश ब्राहमण 
भूमि, अन्तरिक्ष, द्यौ -ये आठ अक्षर हँ । आठ अक्षरोवाला ही गायत्री का एक पद्य 
होता है । ऋक्‌, यजुष्‌ ओर साम ये आठ अक्षर हैँ । प्राण, अपान ओर व्यान--यह भी 
आठ अक्षर हँ । इस गायत्री का तुरीय पद्य दर्शत, परोरजा पद में प्रतिष्ठित है । वह शक्ति 
मेँ प्रतिष्ठित है। सत्य चक्षु है, इसीलिए यदि दो में विवाद हो तो देखनेवाला माना 
जाता है, न कि सुननेवाला । सत्य बल में प्रतिष्ठित हे । ॑ 


कुक लोग सावित्री को अनुष्टुप्‌ बताते है, किन्तु यह दीक नर्ही है । गायत्री ही 
सावित्री है। इन तीन लोकों का प्रतिग्रह जो करता है, बह गायत्री के प्रथम पादको 
प्राप्त करता है, जो त्रयीविद्या को प्राप्तं करता है वह उसके दूसरे पाद को प्राप्त करता 
हे । जो समस्त प्राणियों के रूप मेँ उसको ग्रहण करता है वह तीसरे पाद को प्राप्त करता 
हे । चतुर्थं पाद आदित्य रूप में है, इसकी प्राप्ति किसी के द्वारा नहीं होती । गायत्री का 
उपस्थान कि तुम एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुष्पदी हो । इन सबसे परे तुम अपदी हो। 
तुम्हरे चतुर्थं दर्शनीय परमपद के लिए प्रणाम हे । 


जनक वैदेह ने बुडिल आश्वतराश्ि को कहा था कि जो तुमने गायत्रीवित्‌ होकर 
कहा था--तो तुम हाथी बनकर बोज्ञा ढोते हो । उसने उत्तर दिया था-सग्रार्‌, मेँ इसके 
मुख को नहीं जानता हूं । अग्नि ही उसका मुख है । जितना भी अग्नि मे डाला जाय 
उतना ही भस्म हो जाता है, एेसे ही सारा पाप यह जानने वाले का भस्म हो जाता है । 
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षष्ठ अध्याय : द्वितीय ब्राह्मण 


आरुणेय श्वेतकेतु पञ्चाल जनपद के परिषद्‌ मेँ गये । वहाँ उन्होने प्रवाहण जैवलि 
को देखा, जिनकी परिचारक सेवा कर रहे थे! रसे देखकर प्रवाहण ने सम्बोधन 
किया, अरे! बालक क्या तुञ्चे पिता से शिक्षा मिली है? क्या तुम जानते हो कि सब 
जन्तु मर कर अलग-अलग केसे जाते हँ ओर कैसे लौटते हैँ? केसे वह लोक बार-बार 
लोकों के जन्तुओं के इसमें अते हुए भी भरता नहीं है? कौन सी आहुति डालने पर जल 
मनुष्य की वाणी बनकर बोलती है? देवयान या पितृयान के तथ्यों को बहुत कैसे 
पहं चते हैँ 2 क्या ऋषि का यह वचन नहीं सुना। दो मार्ग मने सुने है, पितरो के ओर 
देवताओं के, मनुष्यो के दो मार्ग सुने हैँ ।इन दो के द्वारा यह .विश्व सब से पीडित 
होकर समाता है, जो कुछ भी माता-पिता के मध्य में है । श्वेतकेतु ने कहा--उसे एक 
भी प्रन का उत्तर नहीं मालूम है। उसने श्वेतकेतु से ठहरने के लिए कहा-किन्तु उसे 
दुकरा कर अपने पिता के पास भागा, मुञ्ञे केसे शिक्षा दी कि उस राजन्यबन्धु के पू 
हुए पच प्रश्नों मेँ मुले एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया। पिता ने कहा- जो कुछ मुङ् 
पता था वह मैने तुम्हें बताया। चलो, हम जाकर दोनों ब्रह्मचर्यवास करें । लड़के ने 
कहा- तुम्हीं जाओ । वह गौतम, प्रवाहण जेवलि के पास पहुंचा । राजा ने आसन देकर 
उसका स्वागत किया ओर कहा-्म आपको मुंह मोगा देता हूं । आरुणि ने कहा-मुञ् 
उन प्रश्नों का उत्तर बताहये, जो मेरे ल्के से पूरे थे। राजा ने कहा-यह वर तो 
देवताओं-का है, मनुष्यों के बरे में पृषो । गौतम ने कहा-- वह आपको पता है, मेरे पास 
है-हिरण्य, गाय, अश्व, दासी, परिवार, परिधान । आप अनन्त के दाता होकर मेरे 
लिये अनुदार न हों । राजा ने कहा-- क्या तुम विधिवत्‌ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो? 
गौतम ने कहा-गमै आपके पास शिष्यवत्‌ उपस्थित हूं । पहले वाणीमात्र से ही ब्राह्मण 
क्षत्रिय के पास शिक्षा को ग्रहण करते थे, वैसे ही हमने भी कहा। राजा ने 
कहा- गौतम, जैसे तुम्हारे पूर्वजं ने हमारे लिये अपराध नहीं माने, एेसे ही तुम भी 
हमारा अपराध न मानना। वस्तुतः यह विद्या पहले कभी किसी ब्राह्मण के पास नहीं 
थी, मेँ तुम्दं बताऊंगा। 


इस विद्या का विस्तृत विवरण पहले आ चुका है। 


उपनिषदों में प्रतिपादित ब्रह्मविद्या की मीमांसा बादरायण मुनि ने अपने सूत्र ग्रंथ 
मे की है । जिन्हे ब्रह्मसूत्र, उत्तरमीमांसा, शारीरकसूत्र अथवा वेदान्तसूत्र कहा जाता है। 
भगवद्गीता मे भी उपनिषदों का सार-संग्रह मिलता है । उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र ओर 
भगवद्गीता यह वेदान्त की प्रस्थानस्त्रयी है । वेदान्त के सरे सम्प्रदाय इसी प्रस्थानस्त्रयी 
पर अलग-अलग व्याख्या के अनुसार प्रवर्तित हुए हैँ ।२ आधुनिक काल मेँ राममोहन 
राय ने ब्रह्मसूत्र की व्याख्या की है ओर स्वामी विवेकानन्द ने वेदान्त का विश्वव्यापी 
प्रचार किया है । राधाकृष्णन्‌ ने वेदान्त को पश्चिमी दर्शन के अध्येताओं के लिए विशेष 
रूप से प्रस्तुत किया है । एक मत से वेदान्त ही भारतीय संस्कृति का मूल दर्शन है। 
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| पाट्‌ टिप्पणी | 
१. शांकरभाष्य के साथ सभी प्रमुख उपनिषद हिन्दी अनुवाद सहित, गीता प्रेस गोरखपुर से 
प्रकाशित हौ चुके है । बृहदारण्यक के शांकरभाष्य का अच्छा अंग्रेजी अनुवाद  । हि 
माधवानन्द का किया हुआ रामकृष्ण मिशन से प्रकाशित है। शांकरभाष्य के साथ मूल 1, 
उपनिषद्‌ अनेक स्थानों से प्रकाशित हुए है- उदा० ङश्यादिदश्नोपनिषदः ( बाणी-विलास 
ग्रन्थमाला, वाराणसी ), श्रीग्नाकरय्रन्ावलिः, जि० ८, ९, १०, समता बुक्स, ८ चेन्न, 
९९८३ ), उयरिष्दभाष्यम्‌, ३ जि० एवं सुरेश्वराचार्य का क्हदारण्यकोपनिष्द- 
भाष्यवार्तिकम्‌, ९ जि०, एस० सुंब्रहमण्यमशास््ी ( सं० ), महेश रिसर्च इन्स्टीद्‌ यूट, 
( वाराणसी, १९८२), तैत्तिरीयोपनिषद-भाव्यवार्तिकम्‌ः (सं०) आरण० 
* ब्रालासुन्रहममण्यम, ( मद्रास विश्वविद्यालय, १९८४) 


उपनिषदों के आधुनिक निरूपण एवं अनुसंधान के लिये द्रष्टव्य- आर० डी० रानाडे, 
क्रन्प्टरक्टिव सर्वे भव दि उपनिषदिक फिलासफी (९९२६ ), वेलवलकर एण्ड रानाडे 
“दि क्रियेटिव पीरियड आवि उण्डियन फिलासफी; पाँल डांडइसन, दि फिलासफी आव 
दि उपनिषद ( अनु° मूल जर्मन, १९९९); ओल्डनबर्ग, दी लेरा देर उपनिषादेन उन्त दी 
अन्फेगे देख वुद्धिस्युस, ( गटीड्गन, १९१५); मेरी, ओरिजिन्स 


२. वेदान्त ओर उसके इतिहास.पर विशाल साहित्य प्रकाशित हुआ है । निपलिखित ग्रन्थों 
से-उसका आभास प्राप्त हो सकता है। | 


वेदान्त दर्शन के प्राचीन इतिहास पर द्रष्टव्य- वेलवलकर, श्री गोपाल वसुमल्लिक 
लेक्वर्स ओन केदान्त, महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज की भूमिका, ब्रह्मसूत्र 
श्करभाष्य-रलप्र भा ( हिन्दी अनुवाद सहित ) प्रकाशित, अच्युत ग्रन्थमाला, गोविन्द 
चन्द्र पाण्डे, लाटफ एण्ड थाट ओव ज्रकराचार्यः; हाजिम नाकामुरा, हिस्ट्री आक वेदान्त 
( अग्रेजी अनुवाद ), जि० ९, ( मोतीलाल बनारसीदास ) 
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विज्ञानेन वा ऋग्वेद विजानाति यदुवंदसामकेदमाथर्वणं 
चठु्धीगितिहासप्राणः पञ्चम वेदानां वेदं पित्यराशिं दैवं निधिं 
वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्या शूतिक्ा क्षत्रविद्या 
नक्षत्रविद्यासप्देवजगविरदा दिवं च पथिकी च वायु चका चापश्च 
तेजश्व देवव म्ुष्याच पशश यासि च | 
करणतनस्पतीज्छ्वापदान्याकीटपतङ्गपरिफीलिकं भर्म चाधर्म च सत्य चानृतं 
चं वाध चाश्वं च हृदयज्ञं चाहृदयज्ञं चानं च रयं चेम च लोकममुं च 
विज्ञानेनैव विजानाति विज्ञानमुपास्स्वेति॥ 


-छान्दोग्योपनिषद्‌ ७.१ 


था। यह सुविदित है कि वेद शब्द का अर्थ ही ज्ञान या विद्या हे । यह ज्ञान या विद्या 
वेदो मे एक अखण्ड रूप से प्रतिपादित है । उसे लोकोत्तर-साक्षात्कारमूलक अभ्रान्त ओर 

सम्पूर्णं सत्य माना जाता है । इस ज्ञान के विधिपक्ष से लौकिक अभ्युदय या कामनापूर्त 

अदृष्ट हेतुओं के द्वारा होती है ओर उसके पारमार्थिक पक्ष को हृदयङ्गम करने से मुक्ति 
होती है । दूसरी ओर. विज्ञान की आधुनिक अवधारणा उसे सर्वथा मानवीय, पर 

कठोरतया परीक्षित, दुहराये जानेवाले प्रत्यक्ष से सत्यापित, सदा अधूरा, पर प्रगतिशील | 
ज्ञान मानती है, जिसके दारा प्र.कृतिक वस्तुओं पर नियन्रण प्राप्त हो सकता है, कम- 
से-कम उनकी गतिवधि को नियमतः पूवदिशित किया जा सकता हे । इस वैज्ञानिक 
जान को परिणति एसी व्याप्तियों मे होती है जो निश्चित विधि से मानपूर्वक गणितीय 
समीकरणं मे कहौ जा सकती है ओर जिनका प्रमाण आगम-निरपेक्ष प्रत्यक्ष ओर 
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अनुमान ही है । परन्तु यह स्मरणीय है कि विन्ञान की इस आधुनिक अवधारणा के 
पीके अप्रत्यक्ष रूप से एक विशिष्ट प्रकार की विश्वदृष्टि पूर्वाभ्युपगमित है। 
परत्यक्षगोचर जगत्‌ के विषय में जिज्ञासा चिरन्तन ओर सार्वभोमिक है किन्तु पारम्परिक 
सभ्यताओं ने प्रायः प्रत्यक्षगोचर जगत्‌ के तात््विक स्वरूप को बुद्धिगोचर माना है ओर 
भोतिकवादी दार्शनिकों को छोडकर, जडता को परमार्थं का लक्षण नहीं माना है । इससे 
सिद्ध है कि आधुनिक विज्ञान का जडवादी आग्रह आधुनिक पश्चिमी संस्कृति कौ 
दार्शनिक मान्यता की ही प्रसूति है, इसलिए यह आवश्यक है कि वैदिक युग ओर 
सभ्यता के विज्ञान के परिशीलन में उसकी दार्शनिक ओर सांस्कृतिक दृष्टि पर भी 
विचार किया जाय । यह विशेषरूप से स्मरणीय है कि वैदिक दृष्टि आत्मद्रैतवादी है 
जिसके अनुसार सन प्राकृतिक या जड पदार्थ पर चैतन्य के ही विवर्त हँ । सत्‌ ओर चित्‌ 
का भेद अपारमार्थिक है। 


वैदिक विज्ञान को मूल रूप से सृष्टिविद्या या कौसमालौजी कहा जा सकता है । 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं दार्शनिक ह्व्टहेड ने कहा है कि चिन्तन का प्रत्येक युग अपनी 
एक निराली सृष्टि-ज्ञानात्मक धारणा पर प्रतिष्ठित होता है ।* भौतिकी के प्रसिद्ध ञाता 
नौर ने इसका समर्थन किया है । उनका कहना है कि प्रत्येक युग मेँ एक आधारभूत 
दुष्टि रहती है, जो यह निर्धारित करती है कि मूल पदार्थो का क्या स्वरूप है ओर वे 
किन नियमों के द्वारा व्यवस्थित होते हँ ।२ मूल तत्व ओर उनकी मौलिक व्यवस्था ही 
सृष्िप्रक्रिया का आधार है। बौमने आधुनिक ओर प्राचीन दृष्टयो का यह भेद बताया 
है कि आधुनिक दृष्टि सब पदार्थो को विखंडित ओर विश्लेषित करती हुई उन्हे देश, 
काल ओर गति के नियमों से यन्त्रवत्‌ संहत मानती है । प्राचीन दृष्टि एक जगद्व्यापी 
अखण्ड व्यवस्था को खोजती थी। किन्तु आधुनिक दृष्टि इधर क्वाटम भौतिकी के 
विकास से असमंजस में पडी हुई है, उसका जडवादी ओर यन्त्रवादी आग्रह अब अपना 
मुख्य समर्थन भोतिकौ कौ अपेक्षा अल्पविकसित प्राणि-विज्ञान में ही पाती है । ज्लानीय 
समाजविज्ञान ओर विचारों के इतिहास-लेखन में भी अब इस बात का समर्थन मिलता 
हे कि प्रत्येक युग का विज्ञान एक मूलभूत दृष्टि पर प्रतिष्ठित रहता है ।२ 


वैदिक दृष्टि सृष्टि के मूलतत्त्व को खोजती हुई अपने प्राचीन युग में ही इस 
निष्कर्षं पर पहुंची थी कि देव-शक्तिर्यां ही विश्व कौ मूल विधारक शक्तिर्या हैँ ओर 
ऋत ही मूल व्यवस्था है । देवशक्ति ज्योतिःस्वरूप है । एक ही ज्योति बाहरी जगत्‌ 
ओर मानवीय सत्ता मे अनुस्यूत है पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड की समानरूपता एक महत्त्वपूर्ण 
वेदिक चिन्तन का सूत्र था। ज्योति का स्वरूप मनुष्य अपने अन्दर ध्यान के निर्मथन 
दवारा प्रत्यक्ष कर सकता है ।४ सृष्टि एक सूक्ष्म ओर अव्यक्त अवस्था से स्थूल ओर 
व्यक्त अवस्था तक पहंचती है । प्रत्यक्षगोचर विश्वब्रह्माण्ड का कारण अव्यक्त है, जिसे 
पीके प्रधान या प्रकृति कहा गया है 1 इस अव्यक्त अवस्था में व्यक्त जगत्‌ के पदार्थो का 
भेद, उनके देशकाल का नियम, उनकी कारण-शंखलाएे सभी लुप्त हो जाती हैँ । 
किन्तु स्वतः क्रियाशील ओर अशेष-बीज-योनि होते हुए भी यह नीरूप ओर शून्यवत्‌ 
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है, जिसका बिम्ब अथाह ओर अंधेरे से टैके समुद्र मेँ देखा गया है ।५ किन्तु इस 
सृष्टिक्रम कौ अध्यक्षता ज्योतिर्मय चेतन सत्ता करती है ओर उसके स्वाभाविक नियम 

ही ऋत कहे जाते हैँ । ऋत ही परमेष्ठी है । उसकी अधीनता में ज्योति या देवशक्तियों १ 
सृष्टि का निधरण ओर ब्रह्माण्ड का संचालन करती हैँ । ऋत का सबसे महत्त्वपूर्ण 

नियम है सृष्टिक्रम में सत्‌ का परिच्छेदक आकारो के द्वारा आत्मविभाजन ओर 
यथातथ्य व्यवस्थापन । विभक्त सत्ताएं परस्पर आदान-प्रदान कौ क्रियाओं से जुडी 

रहती हैँ । यज्ञ ऋत का ही प्रतिरूप है । यज्ञ का रहस्य सृष्टि का ही रहस्य हे 


प्राचीन वैदिक दृष्टि विश्व कौ व्यवस्था को ज्योति ओर तम के संघर्षात्मक 
सम्बन्ध से निर्धारित मानती थी । यही देवासुर संग्राम का रूपकात्मक आख्यान है । तम 
का स्वभाव है अवरोध--वह प्रकाश का विरोधी है, गति का विरोधी है ओर स्थिति 
का भी। उसमे स्वतः रूप-परिच्छेद नहीं है । उसकी क्रिया अन्धी ओर निरुद्देश्य होती 
है, उसकी सत्ता सीमित ओर असंख्य-विभक्त होते हुए भी निसर्गतः अपनी ही ओर 
आकृष्ट रहती है । एक ओर तमस्‌ समुद्रवत्‌ सर्वतः समानरूप से विस्तृत है, दूसरी ओर 
वह गुहा के सदृश संकीर्णकारा के समान है जिससे कोई ज्योति या ऊर्जा बाहर नहीं जा . 
सकती । ज्योति एक केन्द्र से सब ओर बिखरती किरणों के प्रभामंडल कौ तरह रहै, जो 
अपने प्रहार से .तमोगुहा को भंग करती है ओर किरणों के लिए अवकाश का सृजन 
करती है। वह ऋत के प्रतिमानां से नाना लोकों, पिण्डों ओर रूपों का सृजन करती हे ।* 


वैदिक सृष्टि -विन्ञान कौ पुरानी परम्परा ब्राह्मणों ओर आरण्यको में यज्ञ ओर 
उपासना के प्रसंगो मे तथाकथित अर्थवादात्मक आख्यान आदि के द्वारा सकितिक रूप से 
निदर्शित हे । किन्तु वैदिक युग में इस मूल वेद-विद्या के साथ दो ओर प्रकारोसे भी 
विज्ञान का विकास हुआ। जहाँ एक ओर अनेक वैदिक विद्याओं का आधिदैविक, 
आधिभौतिक, आधियाक्ञिक ओर आध्यात्मिक रहस्यों ओर प्रतीकं से संवलित रूप में 
विकास हो रहा था जिसकी कुक छटा उपनिषदों मे भी देखी जा सकती है, दूसरी ओर 
अपरा विद्याओं कौ परम्परां नवीन शास्त्रों को.जन्म दे रही थीं । इन दोनों ही से पृथक्‌ 
पराविद्या या ब्रह्मविद्या का भी इस युग में प्रतिपादन किया जा रहा था। जरह तक यज्ञ 
एवं उपासना से जुडी हुई विद्या है, उनकी विधि श्रवण-मननपूर्वक निदिध्यासन 
बतायी गयी हे । श्रवण आर्ष परम्परा से परिचित होना था, ऋषियों के द्वारा किया गया 
ततत्व-साक्षात्कार का वह पारम्परिक शब्दों मे सम्प्रेषण था। मनन उसकी असम्भावना 
एवं विपरीत-भावना कौ निवृत्ति करने के लिए ओर विसंगतियों को दूर करने के लिए 
तथा सम्यक्‌ अर्थ ओर विधि के निर्धारण के लिए युक्ति का प्रयोग था। इस प्रसंग में 
युक्तिशास्त्र का स्वयं एक पृथक्‌ शस्त्र के रूप में विकास हुआ। जिसकी एक शाखा 


ि । 





* सृष्टिकी मूलभूत शक्ति के तीन आयामो को ऋग्‌-यजुः-सामात्मक त्रयी कहा गया 
है । मधुसूदन ओञ्चा ने इसकी वैज्ञानिक व्याख्या कौ है, जिसका पहले उल्लेख किया 
जा चुका है) क अ ` 
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मीमांसात्मक तर्कशास्त्र कौ थी, दूसरी अन्वीक्षात्मक तर्कशास्त्र कौ । निदिध्यासन तत्त्व 
अथवा उसके प्रतीक के ऊपर मन की एकाग्रता का सम्पादन है। इस प्रकार के ध्यान से 


वास्तविक तत्त्वो का अनुभव सम्भव है, यह मान्यता न सिर्फ वैदिक परम्परा में है 


बल्कि श्रमण परम्परा में भी है सम्पूर्णं योगशास्त्र इसी पर आधारित हे । यहो पर मूल 
सिद्धान्त यह है कि चित्त के अन्दर सब कुछ जानने को एक अद्भुत शक्ति है । यदि 
चित्त शुद्ध ओर एकाग्र हो तो वह एक महती देवता है । यक्षमन्तः प्रजानां हे । ज्योतिषा 
ज्योतिरेकं है । यह सही है कि मीमांसाशास्त्री अदृष्ट-विषयक ज्ञान का मूल श्रुति को 
मानते हे ओर दृष्ट-विषयक ज्ञान को लौकिक प्रमाणो से ज्ञातव्य समञ्जते हें । यद्यपि 
वैदिक ज्ञान-साधंना का आरम्भ ही श्रवण से होता है ओर ज्ञान का मूल वैदिक उपदेश 
ही है किन्तु उसके साक्षात्कार का हेतु निदिध्यासन है । उसी के द्वारा आगम का निजी 
स्तर पर सत्यापन ओर आत्पसात्करण होता है । 


इन वैदिक विद्याओं के निदर्शन के रूप मे नाना प्रकार कौ अग्नि-चयन से जुडी हुई 


विद्यां जेसे-नाचिकेताग्नि गिनायी जा सकती है । कुक अन्य विद्या जेसे- संवर्ग 


विद्या या मधुविद्या उपनिषदों मेँ कथित हैँ । इनमें कुक आनुष्ठानिक कर्म से जुड़ी हैँ 
कुछ प्रायः सर्वात्मना भावनात्मक हैँ । इन विद्याओं का एक पक्ष पराभौतिक एवं लौकिक 
प्रत्यक्ष कौ अगोचर सत्ता के साक्षात्कार से सम्बन्ध रखता है । इस पक्ष का आधार 
योगतन्त्र अथवा यज्ञानुष्ठान कौ क्रियाँ हँ ओर इसकौ परिणति अनुभूतिसिद्ध जान में 
होती है। वस्तुपरक ओर ज्ञानपरक होते हृए भी ये विद्यां लौकिक दुष्टि से 
रहस्याच्छन है, कम-से-कम आजकल के मानव के लिए जो अपने अलौकिकः 
अनुभवो को सन्देह ओर अश्रद्धा से तिरस्कृत करता हे । इन विद्याओं के वेज्ञानिक पक्ष 


को कु मधुसूदन ओ्ञा जैसे विद्वानों ने समञ्चाने का प्रयत्न किया है, ६ अधिकांश 


श्रद्धालु विद्वान्‌ भी उन्हें रहस्यवाद के अन्दर ही रखते हैँ । अधिकांश एतिहासिक 
अध्येता उन्हें पुराकालिक अज्ञान-विलास मानते हैँ । वस्तुतः सत्यासत्य का प्रन 
तर्कमात्र से निश्चित नहीं हो सकता क्योकि तर्क अनुभव अथवा आगम का आधार 
खोजता है। आगम-निरपेक्ष उत्प्रेक्षा अप्रतिष्ठित तर्को को ही जन्म देती हैँ ।* यह भी 
स्मरणीय है कि सत्य या असत्यः का निर्णय अन्ततः अनुभूति दवारा सत्यापन पर ही 
निर्भर करता है । वैदिक विद्याएं निश्चित अवधारणाओं ओर विधियो पर आधृत हैँ ओर 
उनका परिशीलन अनुभूतिपर्यवसायी ही माना जाता है । यदि अर्थक्रियाकारित्व सत्ता 
का लक्षण हे तो विद्यागोचर पराभौतिक सत्ताओं पर वह लक्षण व्याप्त होता है ! 


जिन नाना शास्त्रों का विकास इस युग मेँ हुआ उनकी लम्बी सूचियोँ पहले दी जा 
चुकी हँ ।७ विद्याओं के विभाजन के आधार सब युगो मेँ वही नहीं रहते। आजकल 
विज्ञान के चार मुख्य विभाग स्वीकार किये जाते है -- भौतिक विज्ञान, जीवविज्ञान 


नै 


शाङ्करभाष्य ब्रह्मसूत्र ( २.९.११ ) पर। पुनश्च द्र० मेरी, लाटफ एण्ड थाट ओव 
श्कराचार्य, पृ० १७६ ओर आगे 
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समाजविक्ञान ओर आकारिक विज्ञान । प्राचीन परम्परा मे विद्याओं का विभाजन पुरुषार्थो 
को लक्ष्य में रखकर ही मुख्यतः किया जाता था। त्रयी, वार्ता, दण्डनीति ओर 
आन्वीक्षिकी, ये चार विद्या के मुख्य भेद स्वीकृत थे । इनमे त्रयी अथवा वेद-विद्या के 
अन्तर्गत वेदांग ओर उपवेद गिने जाते थे।८ वेदांग ६ हैँ-- शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिष ।* उपवेद मुख्यतया ४ है -- आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धरवविद 
ओर स्थापत्यवेद अथवा अर्थशास्त्र । 


आधुनिक विज्ञान का मुख्य विषय भौतिक प्रकृति है । शेष विज्ञान प्रचलित 
आधुनिक दृष्टि से अन्ततोगत्वा भौतिकौ मेँ ही घराये जा सकते हैँ । इस सृष्टि से मनुष्य 
मूलतः एक प्राकृतिक पिण्ड है । मनोविज्ञान ओर समाजविज्ञान मानवजीवन के रहस्य 
का अन्ततोगत्वा मानवदेह के आधार पर ही उद्घाटन करना चाहते हँ । जड़ तत्त्वो ओर 
उनके नियमों के अनुसार समञ्लने कौ यह रिडक्श्रनिस्ट दृष्टि मनुष्य के आत्मविज्ञान 
को एक स्वायत्त विज्ञान नहीं मानती । विराट्‌ भौत्तिक आकाश में मानव पिण्ड एक क्षुद्र 
ओर क्षणिक संयोगजन्य घटना है, यह मानने पर मनुष्य अपने को क्या समञ्चता है, कैसे 
वह समाज ओर संस्कृति कौ रचनाएँ करता है, यह सब इतिहास मात्र का विषय बन 
जाता है । उसका ठोस तततव भौतिक-रासायनिक नियमों में अन्तर्निहित रहता है । प्रकृति 
की ओर अभिमुख इस पराचीन दुष्ट से भिन्न प्राचीन प्रतीचीन दृष्टि थी। उस दृष्टि से 
मानव ज्ञान-विज्ञान का मुख्य विषय मानव जीवन है ओर उसका रहस्य मनुष्य के 
आत्मबोध में है । यह आत्मबोध भौतिक कारणों का अतर्कित परिणाम न होकर एक 
अमर ओर शाश्वत सत्ता का भौतिक स्तर पर अवतरण है । यदि प्रकृति को समङ्ञने की 
भाषा संख्याओं को भाषा अर्थात्‌ गणित है तो मनुष्य को समञ्जन की भाषा स्वयं वाक्‌ है । 
जेसे जड वस्तु से पृथक्‌ मनुष्य अपनी सत्ता से, विना किसी के बताये, स्वयं परिचित 
रहता हे एेसे ही भाषा सिर्फ बाहरी वस्तुओं को संकितिक रूप से प्रत्युपस्थित करने का 
माध्यम ही नहीं है बल्कि वह मानव-सत्ता कौ आत्माभिव्यक्ति है । मनुष्य कौ निजी 
सामाजिक ओर सांस्कृतिक सत्ता भाषा में ही प्रतिबिम्बित होती है। भाषा का अध्ययन 
ही मनुष्य को समङ्ने का निकटतम ओर गंभीरतम साधन है । मनुष्य को अपने से 
परिचित कराती हुई भाषा उसके आत्मबोध का साधन है, दूसरों से परिचित कराते हुए 
वह सामाजिक बोध का साधन है । पश्चिम में भाषा के इस सत्य का बोध अर्वाचीन 
कालमेही क्रमशः होने लगा है ओर उसने कम-से-कम समाजविज्ञान, मानविकी ओर 
दर्शन के अध्ययन को गहरे रूप में आन्दोलित ओर परिवर्तित किया है । भारत में यह 
बोध अत्यन्त प्राचीनकाल से चला आ रहा है । यह ओचित्य के साथ कहा गया है कि 
जहोँ पश्चिमी परम्परा मेँ गणित ओर उसकौ यूक्लिडीय प्रस्तुति ज्ञान का प्रतिमान रही 
हे वर्ह भारत मे यह गौरव भाषाशास्त्रीय अध्ययन ओर पाणिनि को प्राप्तहै। ` 


* तु ' "शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दसां चयः। 
ज्योतिषामयनं चैव वेदाङ्गानि षडेव तु॥'' 
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यही कारण है कि छः वेदांगों मे चार प्रत्यक्ष रूप से ही भाषा-विषयक हैँ-- शिक्षा 
व्याकरण, निरुक्त ओर छन्द । शिक्षा भाषा को उसके ध्वन्यात्मक रूप मे विचारती है । 
निरुक्त उसे अर्थविज्ञान के परिवेश में देखता है । व्याकरण भाषा को संरचना के रूप में 
देखता हे ओर छन्द उसे एक लय के रूप में देखता हे । आजकल लिंग्विस्टिग्स या 
भाषाशास्त्र के अन्दर फोनेदिक्छु चि्ैदिक्स ओर हर्मेन्यूटिक्स, ग्रामर ओर स्ट्क्वरल 
लिग्विस्टिक्स तथा मैटिक्स नाम के विभाग प्रसिद्ध हें प्राचीन ओर नवीन भाषाशास्त्रीय 
दुष्टियोँ मे एक अन्तर देखना आवश्यकः हे । नवीन दृष्टि भाषा को प्राकृतिक-सामाजिक 
आकारिक रचना मानती है । वह सामाजिक अनुबन्धो से संचालित सामाजिक व्यवहार 
की भाषा के परे ओर कोई भाषा नहीं जानती भले ही वह इस भाषा के अन्तर्गत सीमित, 


 सकितिक उपभाषाएं जानती हो । सम्पूर्ण गणितविद्या एकमत से एेसी ही एक आकारिक 


संकेत- व्यवस्था है । दूसरी ओर प्राचीन भारतीय दृष्टि, जिसे आर्ष या वैदिक दृष्टि कहा 
जा सकता है, वह व्यक्त मानवभाषा के मूलं में अनेक अन्य स्तर पहचानती हेै। 
उच्चारित भाषा जिसे बाद में वैखरी कहा जाता था एक आन्तरिक मनोमय भाषा या 
मध्यमा पर निर्भर करती हे । उसके मूल में प्रातिभ भाषा है, जो पश्यन्ती कहलाती है । 
उसका भी मूल चैतन्य कौ आत्माभिव्यक्ति अथवा सृष्टि कौ ओर उन्मुख नित्य चैतन्य 
कौ अवस्था में है।९ भाषा सिर्फ बाहरी जगत्‌ का वर्णन करने अथवा सामाजिक 
व्यवहार के साधन के लिए नहीं है । भाषा उन सत्यो को पहचानने के लिए भीरहै, जो 
चैतन्य के गहरे स्तरो से स्वयं उद्भूत होकर मानव मन के सामने लोकोत्तर सत्यो के 
रूप मेँ स्फुरित होते हैँ । भाषा की यह क्षमता ही शब्दप्रमाण, आगमिक-प्रामाण्य अथवा 
वेदप्रामाण्य का रहस्य है । अधिकांश परवर्ती विज्ञानो का जन्म इन्हीं वेदांगो ओौर 
उपवेदौं मे देखा जा सकता हे । 


प्रथम वेदांग शिक्षा है, जिसे आजकल फोनेटिक्स कहा जाता है । उस युग में भाषा 
कौ ध्वनियों का सूक्ष्म विश्लेषण ओर इस उच्चारण-विज्ञान के द्वारा पुरानी भाषा कौ 
परम्परा को यथावत्‌ संरक्षित रखना एक अपूर्व उपलब्धि थी, जिसके कारण अलिखित 
अथवा अल्पलिखित होने पर भी वैदिक वाङ्मय नष्ट होने से बचां।१ 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ कौ शिक्षा-वल्ली में इस वेदांग के विषय का कुछ निदर्शन मिलता 


है ।* संहिताओं को पदपाठ के द्वारा सुरक्षित रखना ओर पदपाठ से संहितापाठ को फिर ` 


से बना लेना, यह इस प्राचीन शिक्षाशास्त्र का प्रातिशाख्य के रूप में महत्त्वपूर्ण कार्य था। 
एतरेय आरण्यक के अनुसार ऋक्संहिता का पदपाठ शाकल्य ने रचा था । प्रातिशाख्य के 
ग्रंथ इस शास्त्र के सबसे प्राचीन उदाहरण हैँ । इनमें शौनक का ऋग्वेद-प्रातिशाख्य, 
कात्यायन का वाजसनेयि-संहिता-प्रातिशाख्य वेत्तिरीय-सहिता-प्रारिणाख्य 
अथवविद- प्रातिशाख्य ओर सायग्रातिशाख्य इस विधा के उल्लेखनीय ग्रंथ हैँ ! इन ग्रंथों 
से न सिर्फ वेद के अध्येताओं को सहायता मिलती है बल्कि यह भी स्पष्ट होता है कि 


५) तै० उप० मे शीक्षा-वल्ली, यह प्रयोग मिलता है, जो शिश्ा वल्ली से अभिनदहो ओर 
शिक्षा वल्ली काही अर्थं देता हे। 
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भाषा किस प्रकार वर्णात्मक इकाइयों से ओर पदों से सुनिर्मित स्थिर रचनात्मक पदार्थं 
हे । व्याकरण का विकास भी शिक्षा से सूचित होता है। शिक्षा नाम से संज्ञित ग्रंथों मे 
इसका प्रतिपादन किया गया है कि किस प्रकार मानव-शरीर एक ध्वनियंत्र के समान 
भाषा की ध्वनियों को उत्पन करता है ओर कौन से वर्ण कहां से उच्चारित होते हैँ । 
प्रातिशाख्य में वैदिक शाखा-विशेष के उच्चारण कौ विशेषताएं संगृहीत हैँ, जब कि 
शिक्षा-ग्रन्थो मे सार्ववेदिक उच्चारण का ही निरूपण है । प्रायः प्राचीनतम शिक्षा-ग्रन्थ 
पाणिनीयशिक्षा मानी जाती है, यद्यपि एक आप््रिलि-शिक्षा भी प्रकाशित कौ गयी 
है । इसके अनुसार, ' जब आत्मा बुद्धि से संगत होकर मन को अर्थ-विवक्षा मेँ प्रेरित 
करता है, तो मन शरीर को प्रेरित करता है, वह मारुत को (प्रेरित करता है), मारुत 
वक्ष मेँ जाकर मन्द्र स्वर जनता है।' अन्य ग्रन्थों मे याज्ञक्ल्क्य-शिक्षाुः माण्ड्की-शिक्षा 
ओर नारदीयशिक्षा प्रसिद्ध है। नारदीयशिक्षा मे ध्वनियों का संगीतात्मक पक्ष भी 
प्रतिपादित है क्योकि वैदिक भाषा की ध्वनियों में न सिर्फ स्वर, व्यंजन, मात्रां ओर 
लघु-गुरु आदि का भेद था बल्कि उसमे स्वरो की तारता का भी भेद रहता था ओर ये 
स्वर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित के नामों से अभिहित संगीतात्मक तारता या (111) के 
भेद पर निर्भर थे। इस प्रकार शिक्षा का अध्ययन वैदिक पाठ के संरक्षण ओर शर्ब्दो के 
रूप ओर उच्चारण की शुद्धता के संरक्षण से लेकर स्वरों की पहचान ओर साम-संगीत 
के तत्त्वों तक विस्तृत था। सामिक स्वरों का विवरण ओर उनका वेणु के स्वरों के साथ 
तादात्म्य-स्थापन ही गान्धर्व-वेद का आरम्भ था ।९ 


दूसरा वेदाङ्ग कल्प कहा जाता है । इसके अन्तर्गत अनेक प्रकार के सूत्र संगृहीत हैँ 
जिनमें धर्मसूत्र ओर श्रोतसूत्र प्रधान हँ किन्तु धर्मसूत्रों से जुड़े हँ गृहयसूत्र ओर श्रौतसूत्र 
से शुल्बसूत्र। इन सबका सामान्य विषय है धर्म के अनुष्ठान कौ विधियां ओर उनके 
द्वारा अपेक्षित य्षशालाओं ओर वेदियों के निर्माण कौ विधि। धर्मशास्त्र या धर्मविज्ञान 
का कोई ठीक आधुनिक पर्याय नहीं हे । धर्म ऋत कौ सामाजिक स्तर पर अभिव्यक्ति 
हे । वैदिक दृष्टि से मनुष्य का आचार ओर व्यवहार, सामाजिक सम्बन्ध ओर कर्तव्य न 
तो उसकी निरंकुश इच्छा पर निर्भर है, न कार्यकारणात्मक प्रवृत्तियों से जनितर्है, नवे 
एतिहासिक संयोग से उत्पन्न है । मनुष्य का आचार ओर व्यवहार आदर्श प्रतिमानों पर 
निर्भर्‌ होना चाहिए । ये प्रतिमान मानवीय इच्छा से सृष्ट. नहीं है, ये गंभीरतम मानवीय 
सत्य के निदर्शन हैँ जो मनुष्य के हदय में प्रकाशित होते हैँ ओर शिष्ट परम्परा से 
सुनिश्चित होते हैँ ।१२ धर्म का स्वरूप-निर्देश, उसको सुनिश्चित करने के प्रमाण, उसके 
कलेवर को रचित करनेवाली विधियां वैदिक साहित्य में अनेकत्र लिखरी मिलती है । 
वेद अथवा श्रुति के अनुसार ही स्मृतियों के रूप मेँ सूत्रग्रन्थ रचे गये हँ पर उनमें जो 
धर्मशास्त्र का व्यवस्थित निरूपण करते हैँ वे वैदिक युग के बाद के ही प्रतीत होते हें । * 
इन ग्रंथों का विस्तृत विवरण देना यहाँ आवश्यक नहीं है । उनमें वर्णित प्रधान 
तथ्य ओर सिद्धान्त अवश्य ही वैदिक परम्परा को संरक्षित, व्यवस्थित ओर परिष्कृत 


* उनके तिथि-विवेचन के लिए द्र° ब्यूलर, से० बु° ई०, जि० २ ओर ९४, भूमिकां । 
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करते हें ।* वैदिक युग में नानाजनों ओर जनपदों में समाज विभक्त था जिनमें 
अनेकानेक रीति ओर रूढि के भेदं के बावजूद एक पुरानी वेदमूलक परम्परा पर धर्म - 
वितान आधारित था। इस धर्म-संहिता ने ही नाना जनपदं को एक महादेश के रूप मे 
अन्वित किया।* | 


धर्मतत्व में मुख्य अन्तर्दूष्टि यह थी कि धर्म एक सनातन ओर सार्वभौम तत्व है, 
उसका मूल लोकोत्तर है ! यह प्राचीन धारणा इस प्रत्यक्षवादी नवीन धारणा का निरास 
करती है कि सत्ता का स्वरूपतः कोई नैतिक आयाम नहीं है । नैतिक नियमों कौ वैसी 
ही आदर्शलग्न, स्वरूप-सत्ता है जैसी गणितीय प्रमेयो कौ । ऋषियों ने उस ऋत-तत्त्व 
को जानकर मानवसमाज की मर्यादाओं का तक्षण किया है । वेदो से ओर वैदिक परम्परा 
से ही उसका सम्यक्‌ ज्ञान हो सकता है । स्वयं मानव समाज की वैदिक कल्पना एक 
विराट्‌ पुरुष के रूप में थी जिसमे कर्म-विभाजन के आधार पर सामाजिक वर्गों का 
विभाजन था।९३ समाज को व्यवस्था स्वार्थ, जोर-जबरदस्ती ओर पण्यविक्रय में 
निदर्शित सम्मता नहीं माना जाता था।९* समाज जनता के द्वारा वृत ओर स्वीकृत राजा 
की दण्डशक्ति अथवा क्षत्र से नियन्त्रित था। राजा धर्म के अधीन ज्ञानियों के अधीन 
परामर्शं पर कार्य करता है। इस दुष्ट से समाज-विज्ञान धर्म-विज्ञान रै, वह 
समुदाचार विज्ञान नहीं ह । पश्चिम में सुकरात ने सर्वप्रथम सोफिस्ट विचारकों की इस 
मान्यता का निरास किया था कि सामाजिक ओर भौतिक नियमों का आधार सामाजिक 
रीति ओर अनुबन्धमात्र था ओर यह प्रतिपादित किया कि धर्मज्ञान से अभिनदहै। 
उनके शिष्य प्लातोन्‌ ने धर्म या दिके को ज्ञानियों द्वारा प्रतिपाद्य व्यवस्था बताया । वैदिक 
विचारों से ये मत सर्वथा समंजस है! साम्य इतना अधिक है कि इन दो पुरानी 
संस्कृतियों के बीच अवश्य ही वैचारिक सम्बन्ध भी होना चाहिए था। यह स्मरणीय है 
कि सुकरात ओर प्लातोन्‌ धर्मसू्रों के युग के हैँ ओर वैदिक परम्परा से अर्वाचीन हैँ । 
धर्मविज्ञान समाज कौ व्यवस्था, मनुष्य के कर्तव्य, सामाजिक न्याय इन तीनों काही 
निरूपण करता है । 


मानव कर्तव्यो मे देवयजन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। सभी सभ्यताओं ओर 

संस्कृतियों में देवयजन अथवा रिलीजन आधार-शिला के समान रहता है । देवयजन 

ज्ञान, भाव ओर कर्म तीनों आयामों में निष्पन्न होता है । इस यजन की विधिर्यो वेद से 
प्राप्त होती हैँ ओर उन्हीं विधियो का व्यवस्थित निरूपण श्रौतसूत्र मे है । श्रौतसूत्र को 
यज्ञ- विज्ञान कहा जा सकता है । इस विषय का ऊपर विस्तृत निरूपण किया गया है । 
इसके साथ दो भौर शास्त्र जुडे हुए थे, एक मीमांसाशास्त्र ओर दूसरा शुल्बशास्त्र। 
मीमांसाशास््र आजकल की हमेन्यूटिक्स नाम के विज्ञान का समानान्तर है । वाक्यों के 


* हिस्टरी आक द धर्म्यास्व, जि० ९; मे काणे ने स्मृतियों के विधानों के वैदिक मूल 
दरसाने का प्रयत किया हे, जिसकी सफलता अधूरी ही कही जा सकती है । धर्मसूत्रं 
के तिथि-विवेचन के लिए जौली (1०11४) का हिन्द्र लो एण्ड कष्टम भी आलोच्य है । 


** द्र० मेरी, फाउण्डेश्रन्य ओव इण्डियन कल्चर; जि० २, अध्याय ८-१०। 
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अर्थ किस प्रकार निश्चित किए जार्यँ ओर एक जटिल कर्मविधान में किस प्रकार संगति 
प्रतिपादित की जाय, ये मीमांसा के मुख्य विषय हैँ । परवर्ती धर्मशास्त्र मे मीमांसाशास्त्र 
का उपयोग बराबर होता रहा है, जब तक हिन्दू लों भारतीय न्याय-व्यवस्था में 
प्रचलित रहा मीमांसा उसकी च्यूरिसष्ूडेसख के रूप मे रही । आज हिन्दू लो के हट जाने 
पर भी एक व्याख्याशास्त्र के रूप मे मीमांसाशास्त्र का महत्त्व चिरस्थायी हे । शिक्षा भाषा 
के ध्वन्यात्मकं रूप का विवेचन करती है । व्याकरण उसके पदात्मक रूप का, मीमांसा 
उसके वाक्यात्मक रूप का । व्याख्याशास्त्र होने के साथ ही मीमांसा विधिशास्त्र भी है। 
इस प्रकार भाषा ओर विधान दोनों को ही समञ्चन के लिए प्रयुक्त तर्कशास्त्र के रूप 
मे मीमांसा प्रसिद्ध है। जैमिनि के मीमांसासूत्र सभी सूत्रग्रन्थोँ में प्रायः प्राचीनतम माने 
जाते है। 


तीसरा वेदाङ्ग व्याकरण है जो कि भारतीय परम्परा मेँ महाशास्त्र है । वर्तमान युग 
मे इस शास्त्र का प्रधान ग्रंथ पाणिनि की अष्टाध्यायी है, जो न सिर्फ संस्कृत भाषा की 
संरचना को पारदर्शी बनाता है बल्कि भाषामात्र के संरचनात्मक अध्ययन के लिए 
अनुसंधानकर्ताओं का माग प्रशस्त करता हे । जेसे- संस्कृतभाषा का अध्ययन तुलनात्मक 
भाषाशास्त्र का जन्मदाता है एसे ही पाणिनि का अध्ययन नवीन विश्लेषणात्मक ओर 
संगणकीय शोध में दीपक के समान कार्य करता है । भाषा मानव-चेतना के इतनी निकट 
हे, सामाजिक व्यवहार में इतनी व्याप्त है कि उसका अपना स्वरूप आसानी से पता 
नहीं चलता। उसे समञ्ने के लिए न सिर्फ भाषा के असंख्य प्रयोगो का अनुभवात्मक 
ज्ञान चाहिए अपितु उसमें अभिव्यक्त मानवीय विचारो कौ प्रवृत्तियों मे भी अन्तर्दूष्टि 
चाहिए । पाणिनीय व्याकरण का रचनाकाल प्रायः छठी से चौथी शती ई०पू० में रखा 
गया है । इसका समय छठी शताब्दी में ही रखना अधिक समीचीन प्रतीत होता है । ५ 
इस तरह पाणिनि का समय वैदिक युग का परवर्ती है। उनका रचित व्याकरण भी 
मुख्यतया लौकिक संस्कृत का है न कि वैदिक संस्कृत का। किन्तु व्याकरणशास्त्र 
पाणिनि से बहुत प्राचीन है। इस बात के अनेक प्रमाण है, एक तो यह है कि अनेक 
व्याकरणशास्त्रीय संज्ञां वैदिक साहित्य में मिलती हैँ, दूसरे स्वयं पाणिनि ने अपने 
अनेक पूर्ववर्ती आचार्यो का नाम से उल्लेख किया है । तीसरा, परम्परा के अनुसार 
व्याकरणशास्त्र का इतिहास ब्रह्मा से आरम्भ होता है । एक पुरानी परम्परा के अनुसार 
ब्रह्मा ने इस शास्त्र को बृहस्पति से कहा, बृहस्पति ने इन्द्र से, इन्द्र ने भरदाज से, उन्होने 
ऋषियों से, उन्होने ब्राह्मणों से। यह उपदेश प्रथमतः अक्षर-समाम्नाय के रूप मेँ था 
बृहस्पति के द्वारा . दृष्ट एक प्रसिद्ध सूक्त मे भाषा के मौलिक तत्त्वो पर विचार मिलता 
है । यह भी प्रसिद्ध है कि ब्राह्म सम्प्रदाय के अतिरिक्त व्याकरण के दो ओर सम्प्रदाय थे 
जिन्हे माहेश्वर ओर न्द्र कहा जाता है । प्रातिशाख्यों मेँ अनेक प्राचीन आचार्यो का 
उल्लेख है । पाणिनि ने अपने पूर्ववर्ती दस आचार्यो के नाम दिये हैँ-- आपिशलि 
काश्यप, गार्ग्य, गालव, चाक्रवर्मन, भारद्वाज, शाकटायन, शाकल्य, सेनक ओर 
 स्फोटायन। 
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सामान्यतया भाषा को वस्तुओं का निरूपक या प्रदर्शक माना जाता है । रसेल ओर 
विर्‌गेन्स्टाहइन जेसे आधुनिक दर्शन के महारथी भाषा की इसी चित्रात्मकता के सिद्धान्त 
को स्वीकार करते थे, किन्तु भाषा एक सहज मानवीय रचना हे जो चैतन्य को व्यक्त 
करती है । ध्वनियों को वह इस अभिव्यक्ति में उपयुक्त मुद्राओं कौ तरह से प्रयुक्त करती 
हे । भाषा के द्वारा प्रतिपादित अर्थ मूलतः बाह्यार्थं न होकर चेतना द्वारा सृष्ट पदार्थ ही 
होते हैँ । व्याकरणशास्त्र मेँ शब्दों के पीके स्फोट कौ सत्ता स्वीकार की जाती है । शब्द 
कौ व्युत्पत्ति प्रकृति ओर प्रत्यय से मानी जाती है, प्रकृति को मूलतः क्रियावाची धातु 
माना जाता है, ओर शब्द के वाक्यात्मक व्यापार में अध्यवसायात्मक, अदेशात्मक 
या कल्पनात्मक क्रिया या आख्यात को केन्द्रवतीं माना जाता है। ये सभी विषय कि 
शब्द का रूप क्या है? उसके अर्थ का स्वरूप क्या है? अर्थ्ञापन का स्वरूप ओर उसके 
भेद क्या है? शब्दों कौ उत्पत्ति कैसे होती है 2 उनका अर्थ-सम्बन्ध कैसे निश्चित होता 
है ? इत्यादि प्रश्न चिरकाल से शस्त्रार्थं के विषय रहे हैँ । ९ यह व्याकरणशास्त्र कौ 
विशेषता है कि उसमें भाषा का वर्णन ओर उसका तत्त्वदर्शन दोनों ही एक साथ 


विद्यमान हैँ । यह बात इस महत्वपूर्णं सत्य को प्रदर्शित करती है कि जैसे-जैसे 


वैज्ञानिक अनुसन्धान मानवचेतना के निकट पहुंचता है, विज्ञान ओर दर्शन का पार्थक्य 
भी मिरता जाता है। 


यास्क का निरुक्त चौथे वेदाङ्ग का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ हे | निरुक्त का अर्थ है, 
निर्वचन अथवा शब्द को व्युत्पत्ति बताना किन्तु उसका एक व्यापक अर्थदहै जो कि 
अर्थकारक हेतुओं की समष्टि के. व्यापक आधार पर शब्दों के तात्पर्य का निर्णय करता 
हे । यास्क के समय तकं स्पष्ट ही वेद दुर्बोध हो गये थे ओर उनके विषय में तरह - 
तरह के आक्षेप प्रचलित थे। कुछ य्ह तक कहते थे कि वेद निरर्थक हैँ । यास्क का 
कहना है कि यह दूठ का अपराध नहीं है यदि अन्धा उसे नहीं देखता। किन्तु यास्क 
के समय तक नैरुक्तिकों के अतिरिक्त ओर भी वेदार्थ को व्याख्या के सम्प्रदाय थे जिनमें 
एतिहासिकों का भी उल्लेख मिलता हे । ये एतिहासिक देवताओं, ऋषियों ओर राजाओं 
के विषय मे आख्यानं का तात्पर्य निरूपित करते थे । यास्क भाषा के स्वरूप पर विचार 
से अपना ग्रंथ आरम्भ करते हैँ ओर वेदँ कौ सार्थकता प्रतिपादित करने के बाद निघण्ट्‌ 
में संगृहीत शब्दों के अर्थ सन्दर्भ के परिप्रेक्ष्य में व्याख्यायित करते हे । उसके बाद वे 
देवताओं के स्वरूप, कर्म, सम्बन्ध एवं आख्यानों की व्याख्या वैदिक ऋचाओं के आधार ` 
पर करते हँ । जैसे निषण्टु प्राचीनतम कोश है, निरुक्त व्युत्पत्तिमूलक अर्थविज्ञान का 
सर्वप्रथम उपलब्ध ग्रंथ है । यास्क कौ तिथि अनिश्चित है किन्तु उन्हे पाणिनि से पूर्व 
एवं वैदिक संहिताओं के परवती मानना चाहिए । सम्भवतः उनकौ तिथि ८०० ई०पू० 
लगभग रखी जा सकती है | 


छन्दःशास्त्र प्राचीनकाल से ही अत्यन्त विकसित था। वेदों कौ ञख्या ही छन्दस्‌ 
हे । वेदिक मन्त्र छन्दो के रूप मेँ ही अधिकांश मेँ ऋषियों के द्वारा दृष्ट हुए थे । वैदिक 
छन्दो का आधार अक्षर-संख्या प्रधानरूप से है । इन अक्षरों के क्रम मे गुरु-लघु के 
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नियम भी होते थे जिनसे लय निर्धारित होती थी किन्तु वैदिक छन्द मेँ गुरुलाघव के 
नियम उतने कठोर नहीं हैँ जितने बाद में वे हो गये। अक्षरो कौ संख्या पर आधारित 
छन्दो के भेद ओर उनके नाना प्रकार के अनुमत संयोग छन्दःशास्त्र के विषय थे। इस 
प्रसंग में तीन बाते विशेष रूप से ध्यातव्य हैँ । अक्षरो ओर गणो कौ संख्या विविध प्रकार 
से नियत करने पर छन्दो के प्रभेदो कौ गणना एक प्रसिद्ध गणितीय विभाग के लिए 
महत्त्वपूर्णं थी जिसे अब परम्यृटेश्न ओर काम्कीनशन कहा जाता है । दी हुई मूल 
संख्यां से कितने प्रभेद सम्भव है, इसकी गणित का विशेष विकास छन्दःशास्त्र के 
प्रसंग मेँ हुआ।*८ पिङ्गल के छन्दःसूत्रों मे मेरु-प्रस्तार या वैस्केल्स टायंगल 
(1205८015 1111612) कौ विधि मिलती है । वहीं गुणोत्तर श्रेढी का प्रयोग भी है ९९ 
नष्टोदिदष्ट कौ गणना भी इस शास्त्र मेँ प्रचलित थी दूसरी बात यह है कि वैदिक 
काव्य में अन्तर्निहित छन्दं मे कुक एेसी तरंगात्मक या लयात्मक विशेषताएं है जो कि 
सर्वथा स्थूल मानवीय श्रवण के स्तर पर नहीं पहचानी जा सकतीं । किन्तु जिनमें एक 
अपूर्वं व रहस्यमय मांत्रिकता होती है । तीसरी बात यह है कि अक्षर-संख्याओं का 
एक व्यापक प्रतीकात्मक महत्त्व स्वीकार किया जाता था। 


स्वामी रामतीर्थं का कहना था कि पहला विज्ञान ज्योतिर्विज्ञान था ओर. अन्तिम 
अध्यात्म-विक्ञान होगा। ज्योतिर्विज्ञान कौ प्राचीनता में कोई सन्देह नहीं है क्योकि अब 
यह सिद्ध हो चुका है कि नवाश्मयुगीन मानव-समानजों मेँ खगोलीय पर्यवेक्षण की 
सुप्रतिष्ठित परम्परा प्रचलित थी । मानव-व्यवहार के लिए दिशाओं का ज्ञान सूर्य, चन्दर 
ओर तारो से होता है । दिन, पक्ष, मास ओर संवत्सर का पता भी उनसे ही चलता है। 
इनमें संवत्सर अप्रत्यक्ष सत्ता है, उसका पता लगाने के लिए चिरकाल तक सूक्ष्म 
यथावत्‌ वेध की आवश्यकता होती है । ऋतुओं के परिवर्तन के पीके विद्यमान 
` खगोलीय तत्त्वों का ज्ञान भी सामाजिक व्यवहार के लिए अपेक्षित है । किन्तु ज्योतिष 
का ज्ञान सिर्फ लौकिक व्यवहार के लिए ही आवश्यक नहीं था। इस ज्ञान का धार्मिक 
कर्मकाण्ड के लिए भी उपयोग आवश्यक था। ज्योतिष वेदिक धार्मिक जीवन से 
निविड रूप से जुडी हुई थी । आकाशीय ज्योतियों के नियमों को जिज्ञासा के रूप में 
ज्योतिष तब देवलोक की ही विद्या मानी जाती थी । ये ज्योतिर्यो देवसत्ताओं के प्रत्यक्ष 
रूप, चिह या आवास हैँ । उनकी गतियो ओर उसके नियमों पर विचार विश्व पर 
गम्भीर तात्विक विचार के तुल्य माना जाता था। इसै कारण वैदिक युग के नक्षत्रदर्शो ने 
सूर्य जओौर चन्द्र कौ गति, ऋतु-परिवर्तन, संवत्सर का मान इत्यादि अनेक विषयों पर 
सुक्ष्म ज्ञान अजित किया । अत्रि ऋषि की ग्रहण के विषय में विशेषता प्रसिद्ध थी । उस 
युग में संवत्सर का काल के रूप में सर्वाधिक महत्त्व था। गवामयन ओर सत्रों में सूर्य 
को गति. का अनुसन्धान किया जाता हे । संवत्सर की गति को उन्होने नक्षत्र-मार्ग में सूर्य 
की गति से जोड़ा ओर सूर्य ओर चन्द्र दोनों की गतियो पर आधारित पञ्चाङ्ग निर्धारित 
किया। संवत्सर दो अयनं मेँ विभक्त किया जाता था। दक्षिणायन के अन्तसे वर्ष का 
आरम्भ माना जाता था ओर प्रवर्ग्यं का अनुष्ठान किया जाता था। विषुवत्‌ का अनुष्ठान 
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दक्षिणायन का आरम्भ सूचित करता था। अर्यमा के मार्ग के रूप में अथवा ऋत के रूप 
में नक्षत्रमार्गं पूर्ववेदिक युग में विदित था, उत्तरवेदिक युग में इस मार्ग के घटक २७ 


अथवा २८ नक्षत्रं का निर्धरण कर लिया गया था। 


इस ज्योतिष के मुख्य ग्रंथ वेदाय ज्योतिष की तिथि वैदिक युग कौदहीहै। उसे 
लगभग १४०० ई०पृ० मे रखा गया है ।२० अवधेय है कि वेदाङ्ग ज्योतिष के दो पाठ हैँ 
ऋग्वेदीय ओर यजुर्वेदीय ।२९ वेदांग ज्योतिष के अनुसार पाँच वर्षो कायुगहोतारहै 
जिसमें इन पोच वर्षो के अलग-अलग नाम दिये गये हें । * नक्षत्रों कौ नामावली भी इस 
ग्रंथ मे मिलती है । स्मरणीय है कि पारम्परिक पद्धति से जिस नक्षत्र में पूर्णिमा होती 
थी उस नक्षत्र से मास का नाम होता था।र२ एेसे ही यह तब पता था कि सूर्योदय.के 


` पहले क्षितिज पर दिखनेवाले नक्षत्र एक निश्चित क्रम से बदलते रहते हैँ । वैदिक 


ज्योतिष में अयन ओौर विषुव के दिनों का विशेष महत्व था क्योकि दक्षिणायन के अन्त 
से वर्ष का आरम्भ माना जाता था किन्तु यह घटना किस नक्षत्र में होती थी निश्चित 
करना कठिन है क्योकि अयन-चलन के कारण यह स्थिति बदलती रही है। कुछ 
लोग मानते हे कि वैदिक ज्योतिष में अयन-चलन का आभास था। तिलक ने ओरायन 
नाम के जपने प्रसिद्ध ग्रन्थ में इसका विस्तृत विवेचन किया है । यह भी कहना युक्ति 
युक्त प्रतीत होता है कि वैदिक ज्योतिष पृथ्वी को गोल ओर गतिशील मानता था। पृथ्वी 
को गौः कहना ओर गार्हपत्य अग्नि-कुण्ड को वृत्ताकार बनाना इसके सूचक हँ । कुछ 
मनीषी सूर्यं को स्थिर मानते थे इसका भी संकेत मिलता है। टेतरेय ब्राह्मण में 
(३.४४.४) कहा गया है कि सूर्य वस्तुतः उदित या अस्त नहीं होता । यह एक ओर 
अधेरा, दूसरी ओर उजाला करता है । 


ज्योतिष के दो आधार हैँ-एक ओर वेध अर्थात्‌ खगौलीय घटनाओं का 
प्रत्यक्षदर्शन, दूसरी ओर गणित । वैदिक युग में गणित का आश्चर्यजनक विकास अनेक 
त्यों से सूचित होता है । संख्याओं के विषय में यह ज्ञान अनेक स्थलों पर लक्षित है 
१०१२ तक कौ बड़ी संख्याओं के नाम वैदिक साहित्य मे मिलते हैँ । दशमलव अथवा 
दशगुणोत्तर पद्धति से यह संख्याक्रम निर्धारित है ओर संख्याओं के विषय मेँ लेखन - 
पद्धति का ज्ञान था, यह प्रमाणित हे । संख्याओं में युग्म ओर अयुग्म संख्याएँ तथा 
मूलभूत परिकर्म संकलन, व्यवकलन, गुणन, भागहरण तथा भिन्नो का ज्ञान प्रमाणित 
हे । भ्रेदी-गणित ओर अंक-प्रस्तार का अनुसन्धान प्रचलित था यज्ञशालीय निर्माण के 
लिए वर्गं ओर वर्गमूल निकालने कौ विधि का ज्ञान अपेक्षित है। छन्दःशास्त्र, 
ज्योतिषशास्त्र ये दोनों भी अंकगणित कौ प्रगति दिखलाते हैँ । शुल्बसूत्रो मे रेखागणित 
का विपुल ज्ञान मिलता हे । बौधायन, मानव, आपस्तम्ब, कात्यायन आदि के शुल्बसूत्र 
प्रसिद्ध है ।२३ अन्य देशों मेँ रेखागणित का ज्ञान व्यावहारिक क्षेत्रमापन या गैन्सुरेशन से 


* एक युग में १८३० दिन ओर ६२ चान्द्रमास बताये गये है । इस गणना से चान्द्रमास का 
मध्यमान २९.५१६ दिन होता है, वर्षं का ३दद्‌ दिन। 
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आरम्भ हुआ । वैदिक युग मे उसका विशेष विकास कर्मकाण्ड से हुआ । कषेत्रमापन ओर 
नाना आकार के क्षेत्रों के निर्माण की विधियां शुल्बसूत्रों मे मिलतीं है । उदाहरणार्थ- 
यज्ञशाला के निर्माण में गार्हपत्य का कुण्ड वृत्तात्मक होता था, आहवनीय का वर्गत्मक 
जर दक्षिणाग्नि का अर्धचन्द्राकार । इन आकार-भेदों के बावजूद इनका क्षेत्रफल समान 
होता था। इसके लिए आवश्यक था कि इन विभिन आकारो के क्षेत्रफल के निर्णय की ` 
विधि पता हो! साथ ही आकार-परिवर्तन के लिए व्यक्त से अव्यक्तमान का पता लगाने 
के लिए रेखागणिंतीय पद्धति से स्वरूपतः बीजगणितीय समीकरणों का हल आवश्यक 
` था। इस प्रसंग में करणीगत संख्याओं का ज्ञान भी अर्जित हुआ । वृत्त के सन्दर्भ में व्यास 
ओर परिधि के सम्बन्धकाजो पड़माम का स्थिरांक है उसकी भी अनेक प्रकार से 
गणना कौ गयी है । अनेक रेखागणितीय प्रमेयो का ज्ञान शुल्बसूर्रों मे मिलता है। 
उदाहरणार्थं तथाकथित पाइथागोरस के प्रमेय का। यह अवधेय टै किं गणित के 
पाश्चात्य इतिहासकार गणितशास्त्र का मूल यूनान में ही मानते हँ । उनका कहना है कि 
गणित के कुछ व्यवहारसिद्ध गुर अन्य सभ्यताओं में पता थे किन्तु वे तर्कसिद्ध प्रमेयो 
के रूप में ज्ञात नहीं थे। गणित का स्वरूप एक्ियोमेटिक पद्धति है, यूक्लिडिमें ही 
यह पद्धति सर्वप्रथम मिलती है । उनका यह भी कहना है कि यूनानियों के पहले कौ 
ज्योतिष भी शास्त्रीय रूप से व्यवस्थित नहीं थी । किन्तु वास्तविकता यह है कि प्राचीन 
भारतीय गणित-लेखन में निष्कर्षात्मक सूत्र दिये जाते थे, उनकौ उपपत्तियोँ नहीं । यह 
भी स्मरणीय है कि भारतीय गणित की पद्धति मे साक्षात्कारात्मक प्रतिभा का विशेष 
महत्व था। आधुनिक गणितशिरोमणि रामानुजम्‌ का कार्यं इसका ज्वलन्त उदाहरण 
है ।* जहाँ तक ज्योतिष का प्रश्न है यूनानी ज्योतिष का विशेष विकास भी अन्य 
सभ्यताओं के साथ सम्पर्क दारा हुआ। 


वेदांगों के अतिरिक्त वैदिक वाङ्मय में उपवेदा का भी उल्लेख आता हे । वेदांगों 
का उल्लेख तो उत्तरवैदिक साहित्य मे मिलता है किन्तु उपवेदों की चर्चा परवर्ती 
प्रतीत होती हे । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि जो विद्या उपवेदों मेँ निहितदहैँ वे 
वेदिक युग में नहीं थीं। आयुर्वेद, स्थापत्य या शिल्पशास्त्र अथवा धनुर्वेद अथवा 
्षत्रविद्या अथवा दण्डनीति, ये सभी विद्या अपनी परम्परा का मूल वैदिक ऋषियों से 
ही बताती है । किन्तु यह सही है कि इन विषयों पर लिखे गये शास्त्रों के वैदिक रूप 
नहीं मिलते हैँ । किन्तु इसमे विस्मय की बात नहीं है क्योकि अन्य विद्याओं के भी 
शास्त्रीय ग्रन्थ वैदिक युग के नहीं मिलते हैँ, जबकि उन विद्याओं के स्पष्ट पृथक्‌ 
उल्लेख छान्दोग्योपनिषद्‌ ओर शतपथ ब्राह्मण में मिलते हैँ । चिकित्साशास्त्र तो 
अनुमानतः मानव-जीवन के साथ ही जुड़ा होने से प्राचीनतम माना जा सकता है । बच्चे 


* यह भी स्मरणीय है कि यूक्लिड कौ रेखागणित सर्वथा एक्श्नियोमेटिक न होकर 
महत्त्वपूर्ण अंशो में प्रत्यक्ष पर निर्भर है, उदाहरण के लिए उसकी समानान्तरता की 
स्थापना अथवा आकृतियों की अन्योन्य आरोपण कौ कल्पना । वस्तुतः ज्यामिति 
अंकगणित कौ तुलना में स्पष्ट ही प्रत्यक्च के अधिक निकट है। 





| 
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को जनने ओर नाल काटने मेँ सहायक जन को प्रथम चिकित्सक कहा जा सकता है ।२४ 
जैसे प्रागैतिहासिक काल में भोजन के योग्य ओर अयोग्य पौधों का ज्ञान हुञ, एसे ही 
तब ओषधयो ओर विषो का भी ज्ञान सम्भाव्य हे। वेदों मे रुद्र ओर अश्विनो को 
दिव्यभिषक्‌ माना गया हे । रुद्र न सिफ दिव्यभिषक्‌ हैँ अपितु उनके पास शीतल 
ओषधिर्या है । यह स्मरणीय है कि रुद्र कौ आकृति सिन्धुधारी की एक प्रसिद्ध मुहर 
पर मिलती हे । सम्भवतः भैषज्य की रुद्र-परम्परा सिन्धुघारी तक चली जाती है । 


अश्विन्‌ वेद में सबसे प्रसिद्ध भिषक्‌ हैँ । उनके अनेक अद्भुत कर्मो का 
ऋक्‌ संहिता मेँ उल्लेख आता हे । उन्होने कक्षीवान्‌ को पुनर्युवा बनाया । अन्यत्र उल्लेख 
दै कि उन्होने च्यवन भार्गव को भी युवा बनाया। घोषा को कुष्ठ रोग से उवारा। 
दीर्घतमा का अन्धापन ठीक किया। दध्यङ्‌ आथर्वण के कटे सिर का प्रतिरोपण किया 
इत्यादि अनेकानेक उनकी चिकित्सां ओर शल्यचिकित्सा का उल्लेख मिलता है ।२५ 
रोगो के कारणों के विषय में यह प्रतीत होता है कि धातुवैषम्य का सिद्धान्त बीज रूप से 
तब पता था। इसके अतिरिक्त क्रिमियों को भी अथववेद में रोग का विशेष कारण 
बताया गया है । वैदिक संहिताओं मे बहुत से रोगों की पहचान मिलती है ओर 
ओषधियो के बहुत से नाम अथर्ववेद के आठवें काण्ड के सातवें सूक्त मेँ ओर ग्यारहवें 
काण्ड के छटें सूक्त मे मिलते दै । ऋग्वेद के भी ओषधि सूक्त मेँ (१०.९७), संहिताओंं 
ओर ब्राह्मणों में सैकड़ों ओषधियों के नाम खोजे गये हैँ ओर दर्जनों रोगों के नाम पता 
लगाये गये हैँ । चिकित्सा के प्रकारो मेँ प्रमेहण, गर्भप्रसवन, वाजीकरण, विषहरण, 
क्रिमिनाशन, कासहरण, रसायन आदि अनेक चिकित्सा की विधियो भी उल्लिखित 
मिलती है। ५ | 

सुश्रुत ओर चरक संहिता अपने वर्तमान रूप मेँ सातवाहन ओर कुषाण काल की 
मानी जाती हैँ । पर उनका मूल प्राचीन वैदिक परम्परा में ही सम्भाव्य है । ठेसा प्रतीत 
होता हे कि उत्तरवैदिक युग से आयुर्वेद की विस्तृत संहितां बननी शुरू हई थीं ओर 
इन संहिताओं को अनेक परम्परा थीं । कहा जाता है कि ब्रह्मा ने एक लाख श्लोकों की 
संहिता बनायी थी । उन्होने यह संहिता सूर्य को दी। सूर्य ने अनेक शिष्यो को। 
धन्वन्तरि कौ एक संहिता का उल्लेख मिलता है जिसमे शल्य-चिकित्सा का प्राधान्य 
था। कहा जाता है कि उन्होने हड्डियों की संख्या ३०० बतायी थी सुश्रुत को 
धन्वन्तरि ने ही उपदेश दिया, एेसी परम्परा है। धन्वन्तरि के विषय मे उल्लेख 
पौराणिक युग मे मिलते है । एक मत से सुश्रुत के उपदेशक काशीराज दिवोदास थे। 
दिवोदास एक वैदिक युग के राजा रहे है । वस्तुतः सुश्रुत संहिता का मूलरूप वैदिकयुग 
काही मानना चाहिए क्योकि उसमें ज्योतिष का ज्ञान वेदांग ज्योतिष के अनुकूल है । 
दूसरी ओर यह प्रतीत होता है कि इस संहिता का पीके प्रतिसंस्करण हुआ । 


चरकसंहिता की भी एेस ही स्थिति है । इसके अनुसार भरद्वाज ऋषि से यह ज्ञान 
आत्रेय तक पहुंचा ओर उनसे अग्निवेश, भेल, जतुकर्णि, पराशर, हारीत ओर क्षारपाणि 
तक । अग्निवेश तंत्र ही इसका मूल रूप था। वर्तमान चरकसंहिता मे काल कौ दृष्टि से 
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तीन स्तर है। जिनमे अग्निवेश तंत्र प्राचीनतम है। उनका काल वैदिक काल के अन्ते 
सुञ्याया गया है २९ चरकसंहिता का एक प्रतिसंस्कृत रूप मौर्य-शुङ्गकाल में रखा 
गया हेै। | 


परवर्ती शास्त्रीय युग की चिकित्सा त्रिदोष सिद्धान्त पर आधारित थी ओर उसका 
देह-रचना ओर स्वास्थ्य के सिद्धान्त से घनिष्ठ सम्बन्ध है | वैदिकयुग मेँ यह सिद्धान्त 
सम्भवतः बीज रूप से विदित था। किन्तु चिकित्साशास् अधिकांश मे ओषधयो के 
भेषजीय गुण पहचानने पर निर्भर करता है ओर यह परिचय अधिकांश मेँ व्यवहारसिद्ध 
ही रहता है ।२७ ओषधियों का ज्ञान वैदिक काल से ही निरंतर बढता रहा है । कहा 
जाता दहै कि जीवक को तक्षशिला के चारो ओर एक योजन तक अभेषजीय ओषधि ही 
नहीं मिली ।२८ स्वास्थ्य मेँ उचित आहार-विहार की भूमिका, ब्रह्मचर्य ओर तप से 
तेजस्विता की प्राप्ति पर वैदिकयुग से ही जोर दिया गया था। शल्य-चिकित्सामें भी 
तभी से निपुणता का प्रमाण मिलता है। 


स्थापत्य या शिल्पविद्या भी उपवेदों मेँ गिनी गयी है । यद्यपि वैदिकयुग से 
पुरातात्िक खोज ने शेल्पिक अवशेष नहीं पाये हँ तो भी इसक दो कारण हो सकते हैँ । 
एक तो उसं युग में काष्टशिल्प का प्रचलन, दूसरे नगर-जीवन का अपेक्षाकृत अभाव । 
यदि सिन्धु सभ्यता वैदिक से जुडी है तब पुरातात््विक सामग्री विपुल हो जायगी । 
-वास्तुशिल्प कौ कमी होने पर भी वैदिक वाङ्मय में नानाशिल्पों के विकास का प्रचुर 
प्रमाण मिलता है।२९ किन्तु क्या तब शिल्पशास्त्रे के रूप मे कोई पृथक्‌ शास्त्र था? इस 
प्रसंग में यह स्मरणीय है कि विज्ञान ओर शिल्प का सम्बन्ध, प्राचीन ओर नवीन 
सभ्यताओं में भिनन प्रकार का है । प्राचीन सभ्यताओं में शिल्प का ज्ञान विशेषज्ञ परम्परा 
के अन्दर होते हृए भी किसी व्यवस्थित सेद्धान्तिक चिन्तन पर आधारित नहीं था 
जिससे व्यवहार-योग्य विधिरयं निकाली जा सक्ती । आजकल सिद्धान्तमूलक प्रविधि 
(111८011/-805९वं {९111010९ का युग है । किन्तु सभी पिछले युगो में प्रविधि 
शिल्पियोँ के हाथ में थी, न कि आचार्यो के, यद्यपि निपुण शिल्पियोँ को भी आचार्य 
कहा जाता था। पर पह प्रविधि प्रयोगमूलक (८1111८41) ही थी । 


त्रयीविद्या के अन्दर इतिहास-वेद की भी चर्चा अर्थशास्त्र में मिलती है ।३० वहाँ 
इतिहास के अन्दर पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र ओर अर्थशास्त्र . 
का उल्लेख मिलता हे । इतिहास, पुराण ओर आख्यान का उल्लेख वैदिक साहित्य में 
बराबर मिलता रहता है । धर्मशास्त्र कल्पसूत्रों से जुडते हैँ ओर उनके पीछे वैदिक 
विधिशास्त्र था। यद्यपि अर्थशास्त्र का इस नाम से वैदिक साहित्य मेँ उल्लेख नहीं है, 
क्षत्रविद्या ओर धनुर्वेद के उल्लेख मिलते है । राजनीति ओर युद्धविद्या दोनों ही विद्या 
वैदिक युग में विकसित विद्याएँ थीं। इतिहास-पुराण मेँ ब्रह्माण्डीय इतिहास के 
अतिरिक्त राजाओं ओर ऋषियों के विषय में वंशावलियाँं, कीर्वि-गाथा्एँ ओर 
अनुश्रुतियों संगृहीत थीं । 
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इस संक्षिप्त सर्वेक्षण से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होगा कि वैदिक युग मेँ अनेक 
शास्त्रीय दिशाओं में वैज्ञानिक अनुसंधान का विकास हुआ। अपरा विद्याओं के रूपमे ये 
विज्ञान व्यवहार के साधक थे। यद्यपि शिल्प का क्षत्र अभी लोकसिद्ध अवस्था में 
(९1771८01) ही था, प्रकृति-विन्ञान कौ विशेष उन्नति ज्योतिष ओर चिकित्सा के 
क्षेत्र में हुई थी, न कि भौतिकी ओर रसायन के । यह स्थिति सभी पारम्परिक सभ्यताओं 
मे थी । पृथ्वी पर मानव ओौर विश्व कौ नियामक ज्योतिर्मय सत्ता विज्ञान के चिरन्तन 
विषय रही हैँ । दूसरे स्तर पर उन्हें बतानेवाली संख्यां आकार एवं शब्द विज्ञान के 
विषय हुए हैँ । तीसरे स्तर पर विश्वनियमों को प्रतिबिम्बित करनेवाली मानव-संस्थार्णँ 
विज्ञान कौ विषय हुई । मानव-विज्ञान का निरूपण नैतिक परिप्रेक्ष्य में हुजा था ओर 
वह धर्म-विज्ञान का अंग था। आकारिक शास्त्र में भाषाशास्त्र, गणित ओर तर्कशास्त्र का 
आश्चर्यजनक विकास हुआ था। यदि उस युग का भौतिक विज्ञान आज कौ तुलना में 
प्रारम्भिक प्रतीत होता है तो यह स्मरणीय है कि उस युग में भौतिक सत्ताके 
पारमार्थिक चैतन्य स्वरूप कौ खोज कर के ऋषियों ने पराभौतिकौ को प्रकाशित किया 
जो वर्तमान युग के लिए स्पृहणीय है क्योकि मानव-कल्याण के लिए उस पर 
आधारित धर्म- विज्ञान ओर अध्यात्म-विक्ञान सदा ही आवश्यक रहेगे । वैदिक विज्ञान 
का शिखर चैतन्य-विज्ञान है । 


पाद टिप्पणी 
९. द्र० हाइटहेड, एङ्वेचर आव आट़डियाच; पृ० १४ ( केम्त्रिज, १९४७ ) 


२. यह स्मरणीय है कि विश्वदृष्टि की यह खोज क्वांटम मेकेनिक्स की क्रांति के सन्दभ॑ 
मे हे। द्र बोम, अन्फोल्डिग मीनिंग ८ सं० डोनिल्ड फैक्टर ), लन्दन, १९८७ 


३. तु० अवधकिशोर शरण, सोशियोलाजी ओव नालेज ओर उसमे मेरी भूमिका ( केन्द्रीय 
भोट विद्या संस्थान, सारनाथ ) 


द्र श्वेताश्वतरः १.१४ 
द्र० ऋग्वेद, नासदीय युक्तः ९०.१२९ 


६. मधुसूदन ओद्ा के बहुसंख्यक ग्रंथ संस्कृत में है, उनके मत के संक्षेप के लिए द्रष्टव्य 
मोतीलाल शास्त्री, सास्कृतिक व्याख्यान-पञ्चकः, वेद का स्वरूप-विचार्‌ः वेद-विल्नान 
एवं अन्य निवन्ध( प्रस्तोता प्रद्युम्नकुमार शास्त्री ) 


७. द्र छनन्दोग्य; अध्याय ७ खण्ड ९ 

८. तु अर्थशास्त्र ( सं० कांगड़े ), जि० ९, पु० 
द्र° ऋ० बृहस्पति द्वारा दुष्ट सूक्त ( ९०.७९ ); अस्यवामीय सूक्त ९.९६४; वागास्भरणी 
स्त ९०.९२५ = 


९०. वैदिक युग में लेखनकला विदित थी या नहीं, इसके विमर्शं के लिए द्र° मेरी भूमिका 
हि० इ० सा० फि० क०, जि० ९, भागर 
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द्र० जयदेवसिंह, भारतीय संगीत का इतिहास ( ९९९४), पृ० ९००-२७. 
तु° धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां 
महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥ -- महाभारत, वनपर्व 


द्र° ऋ०, पुरुषसूक्त १०.९०; मेरी, भारतीय समाज - दार्रनिक ओर टेतिहासिक 
विण्लेषण८ नेशनल, दिल्ली ) 


तु० कृहदारण्यक, अध्याय ९, ब्राह्मण ४ 
तु° गोल्डस्टूकर, पाणिनि : हिज प्लेस इन संस्कृत लिट चर; ( ९९६५ ) 
द्र° युधिष्ठिर मीमांसक, व्याकरणश्णास््र का इतिहास जि० ९, पृ० ७९ से आगे 


जब राममोहन राय ने इस तरह के शास्त्रार्थं का तिरस्कार कर आधुनिक विज्ञान क 
शिक्षाकीमोगकी तो उसे एक सांस्कृतिक परिवर्तन का क्षण मानना चाहिए। 


द्र०° राव ओर काक, कग्य्यूटिंग सा्यस इन एर्िेण्ट इण्डिया; (९९९८ ) 


द्र° बोस, सेन ओर सुब्बारायप्या, कन्माद्रकतः हिस्टरी ओक सास इन इण्डिया, 
( १९७१ ) पृ० ९१५७ 


द्र° गोऽच० पाण्डे ( सं० ), डन ओक इण्डियन सिविलिजेशरनः जि० ९ , भाग ९, पृ 
६९९ ओर आगे 


दर° वेदाङ्कय ज्योतिष, ( सं० ) आर० शामशास्त्री, ( मैसूर १९३६ 
तुर अमरकोश; कालवर्ग, ९४ 


द्र सेन ओर बाग, दं शुल्वसूत्रज् ८ १९८३ ); (राव ओर सुभाष काक, कम्प्यूटिग 
साय इन एन्छियेण्ट इण्डिया ( ९९९८ ) ) ॑ 


मैने यह अनुमान प्रो० प्रकाशनारायण टण्डन ( प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन › से सुना धा। 

दर° प्रियव्रत शर्मा, आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास ( ९९७५ ) 

प्रियत्रतशर्मा, यवाद्धतः, पृ० ८८ 

तु° गो०च० पाण्डे, फाउण्डेश्नन ओक इण्डियन कल्चर, जि० ९, पु० २२७ ओर आगे 
द्र° मललसेकर, डिक्ट्रनरी आवि पालि प्रोयरनेम्खु जि० २, यथास्थान 


द्र० प्रेमसागर चतुर्वेदी, वैदिक टेक्नोलाजी नामक लेख, गो० च० पाण्डे (सं०) डोन 
आत इण्डियन सिविलिजेश्यनमे। 


अर्थश्रास; जि० ९, पृ ४, ७। 





।\ ऋग्वेद संहिता ॥ 
अनूदित सूक्तो के मूल पाठ मैक्समूलर द्वारा 
सम्पादित ऋग्वेद संहिता के अनुसार 
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मण्डल प्रथम 
(१) 
९ मधुच्छन्दा लैर्वामित्रः। अग्निः। गायत्री। 


सो अभ्रिमीक पुरोहितं यज्ञस्य॑ टेवमृविजं । होत रल्नधात॑मं ॥१॥ 
खत्रिः पुवभिचछैपिभिरोद्यो नूर्तनस्त । स देवँ एह वंश्मति ४२॥ 
सत्निनां रयिर्मश्रवत्पोषमेव दिवेदिवे । यणसं वीरवंत्तमं ॥३॥ 
श्र यं यज्ञमध्वरं विश्तंः परिभूरसि । म ठदवेषु गच्छति ॥४॥ 
अम्रिर्ौत कविक्रतुः सत्यश्िचच्र॑वस्तमः । देवो टेवेभिरा ग॑मत्‌ ॥५॥ 
यट्ग टा्ष्‌ चमग्रं भदरं करिष्यसि । तवेचत्सत्यमंभिरः ॥६॥ 

उप॑ त्वाग्ने दिवेदिवे रोर्षावस्तर्भिया वयं । नमो भरत एम॑सि ॥५॥ 
राजतमध्वराणा गोपामृतस्य दीदिवि । वध॑मानं स्वे टमे ॥४॥ 

स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भ॑व । सच॑स्वा नः स्वस्तये ॥९॥ 


म 


~ 


| 
॥ 
॥ 
1 
1 
| 
| 

1 


(२) 


९ मधुच्छन्दा वेश्वामित्रः। १-३ वायुः, ४-६ इनद्र-वायु ; 
७-९ मित्रावरूणो। गायत्री। 

वायवा याहि दश्तेमे सोमा अरंकृताः । तेषां पाहि शुधी हवं ॥१॥ 
वाय॑ उक्येभिंजेरते त्वामच्छां जरितारः । सुतसोमा सहविदंः ॥२॥ 
वायो तवं प्रपुंचती धेनां जिगाति दाष) उरूचौ सोम॑पीतये ॥३॥ 
इद्रवायु इमे सुता उप प्रयोभिरा ग॑तं । इटबो वामश्ति हि ॥४॥ 
वायविद्र॑श्च चेतथः सुतानां वाजिनीवसू } तावा यांतसुप॑ टूवत्‌ ॥५॥ 
वायविद्रश्च सुन्वत सा यातसुपं निष्कृतं । मच्चिप॑त्था धिया न॑रा ॥६॥ 
भिचं हुवे पूतं वरणं च रिणर्दसं । धियं घृताचीं सांता ॥७॥ 
च्छनेनं मिषावरुणावृतावृधावुतस्पृणा । कतं बृह्तमाशपे ॥६॥ 
कवी नो मिचावर्णा तुविजाता उरुक्षया । दं दधाते अपसं ॥९॥ 








५३४ „८ वैदिक संस्कृति 


(३) 

१२ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः! १-२ अश्विनौ; ४-६ इन्द्रः 

७-९ विश्वे देवाः, १०-१२ सरस्वती, गायत्री। 
छऋश्विना य्यगीरिषो टवत्याणी समस्पतती । पुनुजा चनस्यतं ५१५ 
छश्विना पुष्दंससा नया शवीरया धिया । पिष्ए्या वनतं गिरः ॥२॥ 
दख युवाकवः सुता नासया वुक्तबहिंषः ¦ सा यातं सूदवतेनी ५३) 

इद्र साहि वचजनानो मुता इमे वायवः । अण्वीभिस्तना पूतासः +४। 

इदा याहि धियेषितो विप्रजूतः सुतावतः । उप बद्यारि वाधत॑ः ॥५॥ 
इटा याहि तरहुजान्‌ उप ब्रह्माणि हरिवः । सुते दधिष्व नश्चनः ॥ ६४ 
छलोमसिश्यवेणीपृतो विश्वे देवास आ गत ) दाश्वांसो दाम्ुष॑ः सुतं ५७॥ 


विश्वँ देवासो खपुर: सुतमा मत्त तुणंयः। उखा इवं स्वसणणि ॥४॥ 
विश्वं देवासो सिध एहिमायासो अटूहः । मेर्थं जुषत वहूयः ५९१ 


पावका सः सरस्वती वाजंभिवाजिनीवतती । यज्ञ वषट्‌ धियावसुः ॥१०॥ 
चोदयिची सुनु्ता्नां चेतैती सुमत्तीनां । यज्ञे दे सर॑स्वती ॥ ११। 
महो णः सर॑स्वती प्र चतयति केतुना । धियो विश्वा वि राजति ॥१२॥ 
(४) 
१० मधुच्छन्दा वैश्बामित्रः। इनद्रः। गायत्ी। 


शषटपकृन्तुमूतेभं सुदुघामिव गोदुह ! जुहूमसि यर्विंद्यवि ५१॥ 

उपं नः सवना गहि सोमस्य सोमपाः पिव । गोद्‌ा इटवतो सदः ५२॥ 
था ते अतमानं विद्याम पुमतीनां । मानो उति ख्य आ ग॑हि १३॥ 
परेहि वियमस्तृतमिंद पृछा विपथं । यस्ते सिन्य खा वरं ॥४॥ 
उत चरंवंतु नो निरो निरन्यतश्चिदारत । दधाना इद्‌ इडुवंः ॥५॥ 

उत न॑ः सुभगे अरिवोंचयुंदेख कृष्टयः । स्यामेदिदरस्य शम॑शि ॥६॥ 
एमाभुमाएवे भर यज्ञियं नुमार्दनं । पतयन्म॑द्यत्सखं ॥७॥ 

छस्य पीत्वा पतकतो धनो वृ्रार्णामभवः । प्रावो वार्जेषु वाजिनं ॥४॥ 
तंत्वा वाजेषु वाजिनं वाजयामः शतक्रतो । धनांनामिंद्‌ सातये ॥९॥ 
यौ रायो३वनिमेहान्सुपारः ुंन्वतः, सखा । तस्मा इट्य गायत ॥१०॥ 


मामु म = 0 


| 
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(५) 
१० मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः इन्द्रः। गायत्री। 


सा त्वेता नि षीटतेद्रमभि प्र गायत्त । सखायः स्तोर्मवाहसः ॥१॥ 
पुद्हतमं पुरूणामीशानं वार्याणां ¦ इटं सोमे सचां सुते ५२१ 

स्थानो योग आ भुवत्स राये स पुरध्यां ) गमद्वजभिरा स न॑ः॥३॥ 
यस्य संस्थे न वृरखते हरी समत्सु एवः । तस्मा इंदय गायत ॥४॥ 
सुतपा सुता इमे शुच॑यो यंति वीतये । सोमासो दध्याशिरः ६५॥ 

लवं सुतस्य पीतये सदो वृद्धो ंजायथाः । इट्‌ जयेष्यांय सुतो ॥६॥ 

आ त्वां विरुबावः सोमास इट्‌ गिवेशः। श गै संतु प्रचेतसे ॥७॥ 

त्वा स्तोमा अवीवृधन्तामुकथा श॑तक्रतो } त्व वर्धतु नो गिः ॥४॥ 
छधितोतिः सनेदिमं कवाजमिदरः सहूश्िणं ¦ यस्सिज्विश्ानि परस्यां ॥९॥ 
मानो मतै सभि दुहन्तनूनामिंद्‌ गिर्वणः । ईषणना यवया वधं ॥१०॥ 


(६) 


१० मधुच्छन्दा वेश्वामित्रः। १-२ इन्द्रः, ४, ६, ८, ९ मरुतः, 
५, ७ मरुत इन्द्रश्च, १० इन्द्रः। गायत्री 


युंजति ब्रधमेहषे चरतं परि तस्थुषः । रोर्च॑ते रोचना दिवि ॥१५ 


भंजन्यस्य॒ काम्या हरी विपक्षसा रथे ¦ शोणा पृष्‌ नृवाहसा ५२॥ 


केतुं कृणखन्नकेतवे पेश नया खपेशसं । समुषद्भिरजायथाः ॥३॥ 

आदह स्वधामनु पुनगभैन्वमेरिरे। दधाना नाम॑ यक्षियं ॥४॥ 

वीदं विदासुजल्ुभिगुहां चिटिटू्‌ वहिभिः । अविद उसिया अनुं ॥५॥ 
देवय॑तो य्यां मतिमच्छा विटद्कसं गिर॑ः । महा म॑न॒षत थुनं ॥६॥ 
इद्रण सं हि दृते संजग्मानो अविभ्युषा । मेदू संसानवंर्चसा ॥७॥ 
सनकथेरभिदयुभिमसः मर्हस्वटर्दति ¦ गरीरदरस्य काथः ॥४६॥ 

अत॑ः परिज्मा ग॑हि दिवो वा रोचनादधि! सर्मस्मिबुजरे गि: ॥९॥ 


इती वा मात्तिमी महे ट्वो का पार्थिवादधि । इद्‌ महा वा रजसः ॥१०॥ 











५३६ ^ वैदिक संस्कृति 


(७) 
१० मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः। इन्द्रः। गायत्र 


इदरसिन्राथिनों बुहदिररमर्केभिरङिणः । इट्‌ वाणीरनूषत ॥१॥ 

इद्‌ इञरयोः सचा संमिंश्च आ व॑चोयुजां । इट वजौ हिरण्ययं: ॥२॥ 
दीषाय चक्षस आ सूर्यं तेदयदिषि । वि गोभिरदिमेरयत्‌ ॥३॥ 

इट्‌ वार्जषु नोऽव सहस प्रथनेषु च । उय उयाभिंरूतिभिः ॥४॥ 

इद्र वयं महाधन इटूमर्भे हवामहे । युजं वृषं विणं ॥५॥ 

सं नो वृषन्नमुं चर सजरादावन्रपां वृधि । सस्सन्यमप्र॑तिष्कुतः ॥६॥ 

हुजेुजे य उतरे स्तोमा इदस्य विर्णः । न विधे खस्य सुष्टुतिं ॥७॥ 

वृषा युधेव कं्त॑मः कृीरियत्योजिंसा । ह ष्॑नो सप्॑तिष्कृतः ॥४॥ 

य रर्कद्वषेणीनां वसूनामिरज्यति । इटः पंच॑ धितीनां ५९॥ 

इर्‌ वो विश्वतस्परि हवामह जनेभ्यः । असार्कमस्तु केवलः ॥१०॥ 


(८) 
१० मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः। इन्दरः। गायत्री। 


ण सान॒सिं रयिं सजिर््वानं सदस । वर्धिं्मूतयै भर ॥११ 

नि येनं मुिहत्यया नि वृचा रणएधांमे । ल्लोतंसो म्ययैता ॥२॥ 

इट्‌ त्वोतास षा वयं वजं घना द॑दीमहि । जयेम सं युधि स्युः ॥३॥ 
वयं ्प्रेभिरस्तुभिरिद्‌ त्वयां युजा वयं । सासह्याम पृतन्यतः ॥४॥ 

महो इदः परश नु म॑हितव्मस्तु वजि । चने प्रथिना शर्वः ॥५॥ 
समोहे वा य सात नरस्तोकस्य सर्नितो ) विप्रासो वा धियायवः ॥६॥ 
यः कुकिः सोमपातमः समुद्र इव्‌ पिन्व॑ते । उवीरापो न काकुर्दः ॥9॥ 
एवा खस्य सूनृता विरष््ी गोमती मही । पक्ञा शरदा न दाशुषे १४ 
एवा हि ते विभूतय ऊतय इट्‌ मावते । सचश्चित्संनिं टूभ्पुषं ॥९॥ 
एवा हस्य काम्या सतोमं उक्यं च णस्या ¦ ददराय सोम॑पीतये ॥१०॥ 
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अनूदित सक्तो के मूल ^ ५३७ 


(९) 
१० मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः। इन्द्रः। गायत्री। 


इरि मलखंथसो विश्व॑भिः सोमपर्वभिः । मो अभिशियोजेता ५१) 
एमेनं सृज्ञता सुने मंदि्भिद्राय मदने । चरि विण्ठानि चये ४२४ 
मत्छां सुशिप्र मेदिभिः स्तोमंभिविष्चपेशे ) सचेषु सर्वेनेष्वा ॥३॥ 
असुंपसिंदटर ते गिरः प्रति चामुदहासत ! अजोषा वृषभं पतिं ॥8॥ 
सं चोद्य चिच्मवाग्राधं इद वरेण्यं । असटितते विभुं प्रभु ॥५॥ 
अस्मान तचरं चोट्‌येद्रं राय रभ॑स्त्तः 1 तुकिद्युख्न यशस्वतः ॥६॥ 
सं गोम॑टिट्‌ वाजंवद्स्मे पृथु रवे वृहत्‌ । विश्वायुंधद्यरिंतं ॥9। 
अस्मे घटि श्रवो बृहदयुन्न संहसेसातमं । इट्‌ ता रथिनीरिषः ४६१ 
वसोर वसुपतिं गीर्भिमृणंतं ऋग्मिय । होम्‌ गेतारमूतर्ये ५९॥ 
सुतगे न्योकसे वृहत एदुरिः । इट्य प्षस॑चेति ५१०॥ 














५३८ ^ वैदिक संस्कृति 


(१०) 
१२ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः। इनदरः। अनुष्टुप्‌! 


गार्येति चा गायत्रि णोऽच्यकैमकिंर्णः। बह्याणस्वा शत कत उद्घ गरमिव येभिरे ॥१॥ 
| यत्सानोः सानुमारह हू येस्य्॑ट कविं । तरदिदरो अथै चेतति यूथेन वृष्णिरेजति ॥२॥ 

युध्वा हि केशिना हरी वृष॑णा कश्यपः अथा न इट्‌ सोपा गिधसुप॑श्चुतिं दर ४३॥ 

एहि स्वोम्ये आभि स्व॑रामि गुखील्या सव ¦ बं चनो वसो सर्चैद्रं यजतं चं वधय 1४॥ 

उक्थमिदरौय रस्यं वधन पुरुनि स्वि । शक्तो यया सुतेषु शो रार्ण॑तख्येषु द ५५४ 

त्रभितसिषद ईमहे तं राये तं सुवीर । स शङ उत न॑ः शकटि चक्रु टूयमानः ५६१ 

पुविवृत सुनिरजमिं त्वादां्सिणः गवामयं वनं वचि कृणुष्व घों छ दविदेः+5॥ 

नहि चा रोर्दसी उने अंधायसःखसिन्व॑तः 

मेषः स्ववैतीरथः सं गा अस्मभ्यं धूनुहि ॥४६॥ 

भ्रात्रं धी हवं चू विंहधिष्वे मे गिरः । कः 
टर स्तोममिमं मम॑ कृष्वा युजश्विदत॑रं ५९॥ 


वद्या हि वृतम्‌ वर्जेषु टवन्‌श्रुत।वृतमस्य हूमह ऊतिं संह्सातं मां ।१०॥ 
तू नं इद्र कौशिक मंटसानः सुतं धिव 

"व्यमायुः प्रसू तिर कृधी संहस्रसामृषिं ॥१९॥ 

परि चा निकै गई इमा भ॑वतु विषं: । 

१२॥ 
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अनूदित सृक्तों के मूल ^ ५३९ 


(रेख) 
१५ आजीगर्तिः शुनःशेपः स कृतिमो वैश्वामित्रो देवरातः। 
१ कः (प्रजापतिः); २ अग्निः; ३-५ सविता, ५ भगो वा, ६-१५ वरुणः। 
श र › ६- ९५ त्रिष्टुप्‌, २-५ गायत्री 

कस्य॑ नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चार देवस्य नामं । 
कोनो मद्या अदितये पुनरेत्पितरं च टृणेयं मातरं च ॥१॥ 
ऋप्रवयं प्र॑यमस्यामृत्ानां मर्तामिहै चार्‌ टेवस्य नाम॑) 

सनो मला अदितये पुन॑दौत्पितरं च टुशेयं मातर च ॥२॥ 
खमि तवा देव सवित्रीश॑नं वार्य णां । सद्‌।वन्भागमीं नहे ॥३॥ 
यच्छि त॑ इत्था भग॑ः श्मानः पुरा निदः अहेषो हस्तं योदेये ॥४॥ 
भगभक्तस्य ते वयसुद्गेम तवाव॑सा । मूयानं राय स्लारभे ॥५॥ 
नटि ते षच न सहो न मन्युं वय॑श्छनामी पतयत आपुः । 

नेमा आपो निमिषं वर्दतीनै ये गातं॑स्य प्रमि्नत्यभ्डं ॥६॥ 
समुप राजा वणो वन॑स्योध्वे स्तूपं ददते पूतदक्षः । 

नीचीनाः स्थुरुपरि नुप्र एंवामस्मे अतनिर्हिताः केतवः स्युः ॥७॥ 
उई हि राजा वहणश्चकार्‌ सूयय पथासरन्दतेवा | 

परे घाटा प्रतिंधातदेऽकरतापंवछाः हटयाविधस्छिष्‌ ५६॥ 

शतं ते राजन्भिषजः सहस्रमुर्वी गभीरा सुमतिषटं खस्तु । 

बाधस्व ट्रे निति पराचः कृतं चिदेनः प्र मुमुग्ध्यस्मत्‌ ॥९॥ 
अमी य षा निहितास उच्चा नक्तं ट्रे कुहं चिदिवेयुः। 
अदब्धानि वर्हणस्य वरतानि विचार्कश्चंदरमा नक्तमेति ॥१०॥ 
तला यामि बरद्॑णा वंदमानस्तदा शस्ते यज॑मानो हूविभिः । 
छहेव्छमानो चर्णेह वोध्युर्शंस मा न आयुः प्र मोषीः ॥११॥ 
तदिब्रक्तं तदिवा म्यमाहूस्ठट्य केतो हट सा वि चष्टे ¦ | 
मुनःरेपो यमङ्ूदुभीतः सो अष्माचाजा वरणो मुमोद ॥१२॥ 








र 





= 





५४० ^ वैदिक संस्कृरि 


शुनःशेपो दह ब्रृभी तसिष्वा दिव्यं दुपदेषुं वड; । 
शरवेनं राजा वणः ससृन्यादिर्ा' सद॑न्यो वि मुंमोक्त पाश्॑न्‌ 


१ 11 


अवं ते हिव्छो वरूण नमोंभिरवं यस्तेमिरीमहे हविभिः। 
क्षयनलस्मनभ्य॑ममुर प्रचेता राजनेनामि शिष्यः कृतानि ॥ १४॥ 

उहुच्मं व॑रुण पा्थमप्मदेवांयमं वि मध्यमं शरंथाय ! 

शय वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम ॥१५॥ 








॥ १३॥ 
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अनूदित सूक्तं के मूल ^ ५४९ 


(३५ ) 


१९१ हिरण्यस्तूप आङ्गिरसः। १ (पादानां क्रमेण) अग्निः, मित्रावरुणौ, 
रात्रिः, सविता च। २-११ सविता। त्रिष्टुप्‌, १, ९ जगती,। 


इर्याम्य्निं प्रथमं स्वस्तये इयामि भिचा वरणाविहा वसे । 
इ्यामि राचीं जग॑तो निवेशनीं हयामि देवं सवितारमूतये ॥१॥ 
शा कृष्णेन रज॑सा वतं मानो निवेगर्यन्रमृतं मर्त्ये च । 

हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्य॑न्‌ ॥२॥ 
याति देवः प्रवता यात्युडता याति ग॒भ्राभ्यां यजतो ररिभ्यां । 

चमा देवो यांति सविता प॑ंयावत्तोऽप विशां दुरिता बाधमानः ॥3॥ 
भीर्वुतं कृशनर्विश्ठरूपं हिरशयशस्यं यजतो वृहतं । 

्ास्थाटू्ं सविता चित्रभानुः कृष्णा रर्नासि तविषीं दधानः ॥४॥ 
वि जनाञ्छ्यावाः सिंनिपार खख्यनरथं हिरण्यप्रउगं वर्हेतः । 
शणदिशः सवितुव्य॑स्योपस्ये विष्डा सुदनानि तस्थुः ॥५॥ 

त्नि्नो द्याव॑ः सचितुङ उपस्थां एकां यमस्य भुवनं चिरयाषार्‌ 
ऋसिं न रथ्यममृताधि तस्थुरिह व॑वीतु य उ तिरेत्‌ ॥६॥ 
चि सुपणो अंतरिक्षाणयस्यद्रभोरवेपा असुरः सुनीचः । 
के3दानीं सूयः कर्चिकेत कतमां द्या रश्मिरस्या ततान ॥७॥ 
षौ व्यख्यत्ककुभः पृथिव्यास्ती धन्व योज॑ना सप्र सिधून्‌ 1 
हिरण्याक्षः स॑वित्ता देव सखागादधद्रलनां दामुषे वायाणि ॥४॥ 
हिरण्यपाणिः सविता विचैषेणिषमे द्यावापृथिवी संत्तरौयते । 
अपामीवां वाधते वेति सूयेमभि कृष्णेन रज॑सा द्यामृणोति ॥९॥ 
हिर्ण्यहस्ये असुरः सुनीथः सुमृल्टीकः स्वरव यात्वैर्‌ 
पत्तेधनरषमसो यातधानानस्यादेवः प्रतिदोषं गृणानः ॥ १५॥ 





येते पंथाः सवितः पूथयेरताऽरेणवः सुकृता अंतररिसे । 


तेभि अद्य पथिभिः सुगेभी रषं च नो अयि च ब्रूहि देव ॥११॥ 














५४२ ८ वेदिक संस्कृति 


( ८५ ) 
१२ गोतमो राहूगणः। मरुतः। जगतीः। १२ तरिष्टुप्‌। 


प्र ये शुभे जनयो न सप्रयो यारमनुदरस्यं सूनवः मुदूसंसः। 


८ 


रोद॑सी हि म॒र्तंशवकरिरे वृषे मर्दति वीरा विदथे षु भृष्व॑यः ५१॥ 

त उक्षितासो महिमानमाशत दिवि रुद्रासो अधिं चक्रि सद॑ः । 
अचतो अकं जनयेत इटरियमधि धियो दधिरे पृश्िमातरः ॥२॥ 
गोमातरो यद्खुभर्येते खंजिभिंस्तनष पमा दधिरे विरूक्म॑तः । 
बाधते विश्वसभिमातिन॒सप यत्मन्यिषासनुं रीयते धुतं ॥३॥ 

विये भाजने सुम॑सास ऋषिभिः मरच्याव्यैतो सुता चिदोजसा । 
मनोजुवो यन्म॑रुतो रयेष्वा वृष॑वातासः पृषतीरयुग्ध्वं ॥४॥ 

प्र यद्रथेषु पृषतीरयुग्ध्वं वाजे खट मरतो रंहर्य॑तः । 

उतारुषस्य वि यति धारा र्मवोद्भि्ँदति भूमं ॥५॥ 

आ वौ वहतु समयो रघुष्यदो रपुपलानः पर जिगात बाहुभिः । 
सीदता वरिरुर च; मदत मादयध्वं मरतो मध्वो सर्धसः ॥६॥ 
तऽ वर्धत्‌ स्वत॑वसो महित्वना ना तस्थुर चिरे सद॑ः । 
विष्णुयेद्धावडुष॑णं मट्च्युत्ं वयो न सीदन्नधि वहिषिं परिये ॥७॥ 
शूरा इवेद्युयुधयो न जग्म॑यः श्वस्यवो न युत॑नान्ु येतिरे । 
भयते विश्वा भुव॑ना मरह्यो राजान इव वेषसंदशो नरः ॥६॥ 
वषा यजं सुर्ृतं हिरण्ययं स॒हसभृषि स्वपा अव॑तैयत्‌ । 

धत इदो नयेपासि कर्तवे ऽहन्वुं निर पासीन्तदगचं ५९१ 





ऊवे नुनुद्रेऽवतं त चोज॑सा दादृहाणं चिंहिभिदुरविं पयैतं 

धम॑तो वाणं मर्त॑ः सुदानवो मदे सोम॑स्य रण्यानि चररि ५ १०॥ 
जिच नुनुद्रऽ वते तयां दिशासिंचनुत्तं गोत॑माय तृष्णजं । 

आ ग॑च्छतीमव॑सा चिबभानव्‌ः कामं विप्रस्य त्यत धामभिः ॥११॥ 
या वः चमं एशमानाय संति चिधातूनि दाभुच यछताधि , 

अस्मभ्यं तानि मरतो वि य॑ रयि नो धन्न वृषणः सुवीरं ॥१२॥ 








अनूदित सूक्तों के मूल ^ ५४३ 


(८९) 


१० गोतमो राहुगणः। विश्वेदेवाः। (१-२, ८-९ देवाः, १० अदितिः), 
जगती; ६ विरार्‌-स्थाना; ८-१० त्रिष्टप्‌। 


न 
न 


श्या नो भटाः क्रत॑वो यंतु विश्वतो ऽद॑न्धासो अप॑रीतास उदधिः । 
देवा नो यथा सद्भि्ये असन्नप्रायुवो रसिता दिवेदिवे ॥१॥ 
देवाना भटा सुसतिच्छैजयतां देवानां रातिरभि नो नि क्तत 
देवान सख्यसुपं सेदिमा वयं देवा न आयुः प्र तिरतं जीवसे ॥२॥ 
तन्पूकैया निविद्‌ हमहे वयं भगं मिचमर्दितिं दस्मसि्ं । 
सर्थमण्‌ं वरणं सोम॑मश्छिन्‌ सर॑स्वती नः सुभगा स्य॑स्करत्‌ ॥३॥ 
तन्नो वात्न मयोभु वातु मेषजं तन्माता पुंथिवी तत्पिता दौः । 
तद्भवाः सोमसुतो सयोभुवस्तटश्िनः प्वणुतं धिष्ण्या युवं ॥४॥ 
तमीशं जग॑तस्वस्थुषस्यत्तिं धियंजिन्वमवसे महे वयं ¦ 

पूषा नो यथा चदसामसृधे रछितः पायुरदग्धः स्वस्तय ५५॥ 
स्वस्ति न्‌ इटा वृधश्चवाः स्वस्ति न॑ः पूषा विश्छवेटाः । 

स्वि नराय अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्यतिदेधातु ॥६॥ 
पुष॑दश्ठा मतः वुश्धिमात्तरः सुभं यावानो विदथेषु जग्म॑यः, 
अमरिजिद्धा मन॑वः सूर॑चमो विश्वै नो देवा आवसता ग॑मन्निह ॥७॥ 
दु करशीभिः णृणुयाम्‌ देवा भदू पण्येमासमियेलदाः 
स्थिरिरगमस्तुष्टवासस्वनूभिष्येणेम रेवर्हितं यदायुः ॥६॥ 

त्तभिन्तु णरदौ संति देवा यथां नघ्चक्रा जरसं तनूनां । 

पुबासो यच पिततो भवंति सा नो मध्या रीरिषतायुरगततोः ॥९॥ 
अरिनि्दारटितिरतरिलिमदिततिसीता भर पिता पुषः। 

विश्यं टेव! अर्दितः पदं जता अटिकिजातमदितिङसिचं ॥१४ 








< रक व 
नर मनो 





~ ---------- 





५४४ ८ वेदिक संस्कृति 


(९०) 
९ गोतमो राहूगणः। विश्वेदेवाः। गायत्री; ९ अनुष्टुप्‌। 


चुनीती नो वरूणो भिभौ न॑यतु विदान्‌ । अर्यमा देवैः सजोर्षोः ॥१। 


ते हि वस्वो वसवानास्ते सम्रमृरा मरोंभिः । तता रंत विण्वाहां ॥२॥ 


ते अस्मभ्यं शमे यंसन्नमृता मर्व्यभ्यः । बाध॑माना सप दिषंः ॥३॥ 
वि न॑ः पथः सुविताय चियंविदरो मरूतः । पूषा भगो वंद्यांसः ॥४॥ 


उत नो धियो गोश्षमाः पूषन्विष्णएवेव॑यावः । कतै† नः स्वस्तिमतः ॥५। 
मधरु वाता ऋनायते मधुं छरति सिंधवः । माध्वीनैः संनोषंधीः ॥६॥ 

मभु नर्षसुतोषसो मधुमत्माधिंवं रज॑ः । मधु चौरस्तु नः पित्ता ॥७॥ 

मधुमन्नो वनस्पतिमधुर्मो अस्तु सूयः । माध्वीगोावों भवत्‌ नः ॥४।॥ 

शंनो मित्रः ए वर्णः शं नो भवव्यैमा। 

शंन ड्द्रो वृहस्यतिः णं नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ ९॥ 





( १५४) 
६ दीर्घतमा ओचथ्यः। विष्णुः। त्रिष्टुप्‌! 


विष्णोनु कं वीयाणि प्र वोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि ! 
॥ यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाशस्ेधोक्मायः ॥१॥ 


प्र तद्िष्णुः स्तवते वीयण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठा 
+ „1 यस्योरूषुं चिषु विक्रम॑रेष्वधिकियंति भुव॑नानि विषां ॥२॥ 
|: म्र विष्णवे भूषमेतु मन्मं गिरिक उस्गायाय वृष्ण 
भ य इदं दीपे प्रयतं सधस्थमेको विममे चिभिरित्पदेभिः ॥३॥ 
म्य ची पूणा मधुना पदान्यस्ीयमाणा स्वधया मरद्॑ति। ` 

| य उ चिधातुं पृथिवीमुत द्यामेको दाधार भुव॑नानि विश्व \४॥ 
। तद॑स्य प्रियमभि पायो सध्या नरो यच देवयवो मदति ! 
| उरुक्रमस्य स हि बंधुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः ॥५॥ 
ता वां वालून्युश्मसि गम॑ध्ये यत्र गावो भूरिणा अयासं 
सनाह्‌ तदुरस्गायस्य वृष्ण॑ः परमं पदमवं भाति भूरि ॥६॥ 











॥ 


स 





| 
॥ 
। 





अनुदितःसूक्तों के मूल ^ ५४५ 


(९६०) 
५ दीर्घतमा ओचथ्यः। द्यावापृथिवी। जगती! 


ते हि हावापृथिवी विश्वरभुव ऋतावरी रजसो धारयत्कवी । 
मुजन्म॑नी धिषणे अंतरींयते देवो देवी धर्मणा सूयः शुचिः ॥१॥ 
उषव्यच॑सा महिनी ससश्चतां पिता माता च भुव॑नानि रक्तः । 
सुधृष्टमे वपुषे $ न रोद॑सी पिता यत्सीमभि सूपेरवांसयत्‌ ॥२॥ 
स बहिः पुचः पित्रोः पवि्॑वान्पुनाति धीरो भुव॑नानि मायया । 


येनुं च पृध्िं वृषभं सुरेत॑सं विश्वाह शुकतं पयो सस्य दुक्षत ॥३॥ 
यं टेवान।मपमांमपस्लमन्‌ यो जजान्‌ रोर॑सी विश्वभुवौ । 

वि यो ममे सज॑ी सुक्रत्‌ययाजरभिः स्वभ॑नेनिः समानृचे ॥६॥ 

तै नो गणने महिनी महि शव॑ः शचं दयां वापृथिवी धासथो वृहत्‌ : 


भ 


येनामि कृषटीस्ततनाम विषह! पनाय्यमोजो अम्मे सर्मिन्वतं ॥५। 


| 
¢ 
1 
| 
॥: 
|| 














५४६ „८ वैदिक संस्कृति 


( ९६४ ) 


५२ दीर्घतमा ओचथ्यः। १-४१ विश्वेदेवाः, ४२ आद्यर्धर्चस्य वाक्‌, 
द्वितीयस्य आपः;४२ आद्यर्धर्चस्य शकधूमः, द्वितीयस्य सोमः, ४४ केशिनः 
(अग्निः सूर्यो वायुश्च) ४५ वाक्‌; ४६-४७ सूर्यः; ४८ संबत्सरकालचक्रम्‌, 
४९ सरस्वती, ५० साध्याः, ५१ सूर्यः, पर्जन्याग्नयो वा; ५२ सरस्वान्‌, सूर्यो वा। 
त्रिष्टुप्‌; १२, १५, २३, २९, ३६, ४१९ जगती; ४२ प्रस्तारपंक्तिः; ५९ अनुष्टुप्‌। 


खस्य वामस्य पल्ठितस्य्‌ टोतुस्तस्य रातां मध्यमो अस्त्यरं 

तृतीयो भता घुतपुंहो अस्याचांपष्यं विण्यतिं सप्तपुंचं ४१॥ 

सप्र युंजति रथमेकचक्रमेको ण्ठ वहति सप्ननांमा । 

चिनाभिं चक्रमजरमनवं यतमा विष्ठा भुवनाधि तस्थुः ॥२॥ 

इमं रथमधि ये सुप्र तस्थुः सप्रच॑कं सप्र वहनय््वाः । 

पत्र स्वसारो अनि सं नवते यत्र गवां निहिता सप्र नासं ॥३॥ 

फो द॑दे प्रथमं जाय॑मान मस्थन्वंतं यदनस्था चिं 

भूम्या असुरसंगात्मा कष स्वित्को विहांममुपं गात्यषटुमेतत्‌ ॥ ४। 

पाकः पृच्छामि मन्‌साविजानन्देवानांमना निहिता पदानि 

वत्से वत्कयेऽधि सप्र ततून्वि तत्निरे कवय सतवा उ ॥५॥ 

अचिंकिवाच्चिकितुषंशिटत्ं कवीन्पूंच्छामि विद्मने न विडान। 

वि यस्तस्तंम षच्छिमा रजास्यजस्य रूपे किमपि स्विदे क ॥६॥ 
ह वीतु य इमंग वेटास्य वामस्य निर्हतं पटं वे 

णीष्णः सीर दुहते गावो अस्य विं वसाना उद्कं पदापुः ॥७॥ 

माता पितरमृत चा बभाज पीत्यये मन॑सा सं हि जग्मे । 

सा बीभतु्गभन॑रसा निविडा न मंस्वंत उटुपवाकमीयुः ॥४॥ 

युक्ता मातासीुरि दिखाया अतिं्द्रमं वृजनीष्वेतः । 

समी मेसो सनु गाम॑पथ्यदिश्वरूप्यं निषु योजनेषु ॥९॥ 

तिलो मातृस्ीन्यितम्विभेदेव ऊष्वस्तंस्थो नेमवं ग्त्ठापर्यति । 

 मंबर्यते ट्वो अमुं पृषे वि्यविटं वाचमविंश्वमिन्वां ॥ १०॥ 

दकारे नहि तज्जराय ववति चक्रं परि द्यामृतस्य । 

सा पुत्रा प्रे मिथुनासो सत्रं सप्र णतानिं विंशतिश्च तस्थुः ॥११॥ 








| 
॥ ॥ 
॥} 
॥ 





अनूदित सूक्तं के मूल ^ ५४७ 


पंच॑पादं पितर इार्दणाकृतिं दिव चआयाहुः परं अधं पुरीषिणं 
अथेमे आन्य उप॑रे विचक्षणं सप्नचक्रे षक्छर सहुरपितं ॥१२॥ 
पंचर चक्रे पंरिवतेमाने तस्मिन्ना तंस्थुभुवनानि विश्वां । 
तस्य नाशस्ते भूरिभारः सनादेव न शीयेते सनाभिः ॥१३॥ 
मि खक्रमजरं वि वावृत उच्लानायां टश युक्ता वंहति । 
सूयैस्य चक्षू रजसेत्यावृतं तस्मिरापित्‌ दुव॑नानि विश्वां ॥१४॥ 


साकंजानां स॒प्रथमाहुरेकजं षल्छिद्यमा ऋषयो देवजा इनि । 
तेषामिष्टानि विरहितानि धामशः स्यातं रेजते विकृतानि पशः ॥१५॥ 
स्विय॑ः सततीस्तां उ मे पुंस आहुः पश्वटकछषरवान वि च्दुधः । 

कविर्यः पुचः स ईमा चित्‌ यस्ता विजानात्स पितुष्पितासत्‌ ५१६॥ 
छवः परेण पर एनावरेण पटा वत्सं विभ॑ती गौर्दस्थात्‌ । 

सा कटरीची वं सिदध परागान्क स्वित्सूते नहि यये संतः ॥१५॥ 
सवः प्रेण पितरं यो खंस्यानुवेद्‌ पर एनावरेण 

कवीयमनिः क इह प्र वोंचर्हेवे मनः कुतो अधि प्रजातं ॥१६॥ 

ये शरवीचर्स्ता उ पराच आहूय प॑चस्त उ अवचं आहुः । 

इद्रे या चक्रथुः सोम तानि भुर न युक्ता रजसो वहति ॥१९॥ 

हा सुपणा सयुजा सखाया समानं वृं परि षस्वजाते । 

तयोरन्यः पिप्प॑लं स्वाइ्यन॑च्रनन्यो अभि चाकशीति ॥२०॥ 

यजा श्रुपणे अमृतस्य भागसनिंसेधं विद्धाभिस्वरेति ¦ 

ड्नो विश्व॑स्य श्रुव॑नस्य गोपाः स मा धीरः पाकम! विवेण ॥२१॥ 


` यस्मिनयुक्षे मध्वदः सुपणा निं विषते सुव॑ते चाधि विशे । 


तस्येदाहू पिप्पलं स्वाइये तन्नोनशद्यः पितरं न वेदं ॥२२॥ 
यत्रा युषे ध र्थि गाययमार्हितं चेष्टुनाहा चैमं निरतक्षत । 
जगल्नगत्यार्हितं पटं य इक्ष्िटुस्ते समृतचसान सुः ॥२३॥ 
गायनेण प्रतिं सिमीते अर्मे साम चेशटभेन वाके । 
वाकेनं वाकं डिपटरा चतष्यटाश्ररेण सिसते सद्र वाणीः 1२६) 














८९.६८ ८ वेदिक संस्कृति 


जग॑ता सिंधुं दिष्यस्तभ्रायद्रपंतरे सू पयपश्यत्‌ । 

गाय॒चस्यं सभिधस्तिख श्राहुरूतों महू प्र ्रिचे महित्वा ॥२१॥ 
उप॑ हये सूदुधां धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत रोंहदेनां । 

शे वं संचिता साविषन ऽभींडो धर्मस्तु षु पर वोचं ॥२६॥ 
हिकृखती वसुपत्नी वस्नं वत्ममिद्डंती मनसाभ्यामत्‌ । 
दुरामश्डिन्यां पयो अश्येयं सा व॑धता सहते सौभ॑गाय ॥२७॥ 
गोर॑मीमेदनुं वसं भिषतं मू्थानं हिङकृरोन्मातन उ । 

सुक्ष॑सं घर्ममभि वाव्णना भिमौति माय्‌ पयते पयोभिः 1 २ए॥ 
अयं स धिक्ते येन गौरभीवृता मिमाति मायुं ्सनावधि धिता) 
सा चििनिनिं हि चकार मर्यं विद्युद्व॑ती प्रतिं वचिमैहन ॥२९॥ 
अनच्छये तुरगातु जी वसेजषवं मध्य आ पर्त्यांनां । 

जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिरम॑त्यों मर्त्यना सयोनिः ॥ ३०॥ 

अप॑श्यं गोपामनिंपदयमान्‌मा च परां च पयिभिश्वरंतं ¦ 

स सध्रीचीः स विषयी वसान सा व॑रीवर्ति भुव॑नेष्वंतः ॥३१॥ 

यर चकारन सो अस्य वेद्‌ य ई ददं हिरुगिन तस्मात्‌ ! 

स मातुर्योना परिवीतो चअंतरवेह्रजा निकतिमा विवे ॥३२॥ 
दीम पिता ज॑निता नामिरव वम माता मुथिवी महीयं । 
उत्तानयो्म्बो $ योनिरतरणां पिता दुहितुगभं माधान्‌ ॥३३॥ 
पृच्छामि त्वा परमतं पृथिव्याः पृच्छामि यच्‌ भुवनस्य नार्भिः । 
पृच्छामि ता वृष्णो खथ्व॑स्य रेत॑ः पृच्छामि वाचः परमं यथोम ॥३४॥ 
इयं वेदिः परो संतः पृथिव्या सयं यजतो भुवनस्य नाभिः । 

अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतो ब्रह्मायं वाचः प॑रमं व्योम ॥३५॥ 
सप्राधेगभो भुव॑नस्य रेतो विष्ण स्तिष्ठति प्रदिशा विध्॑मखि । 

ते भीतिनि्मन॑सा ते विपित परिमुवः परि भवंति विश्वतः ॥३६॥ 
नवि जानामि यदिवेदमस्मि निण्यः संन॑दो मन॑सा चरामि । 

यदा मागन्प्रथमना ऋृतस्यारिष्षाचो संश्युवे भागमस्याः ॥३9॥ 


०४०१. 
[ शनत 


अपार्‌ प्राडति स्वधया गृभीतोऽम्॑यों मयैना सयोनिः । 


= 2 व क ९५५१० 


त शता विषूचीना विय॑ता न्य4न्यं चिक्युनं नि चिक्युरुन्यं ॥ ३४॥ 












अनूदित सूक्तों के मूल ^ ५४९ 


छो अश्रं परमे व्यो मन्यस्मिन्देवा छथि विश्वे निषेदुः ¦ 
ड वेट्‌ किमृचा कैरिष्पति य इहश्िटुस्त इमे समासते ॥३९॥ 

भूयवसाद्वग॑वती हि भूया अथो चयं भगवतः स्याम \ 
द्धि तुख॑मध्ये विश्वदानीं पिवं मुखमुटकेमा चरती ॥४०॥ 
गौरीर्मिमाय सलित्लानि तक्षत्येकपदी हिषदी सा चतुष्पदी । 
ऋअष्टापटी नव॑पदी बभूवुषीं सहसरंकस परमे व्यो मन्‌ ॥४१॥ 
तस्थाः समुद्रा खथि वि रति तेनं जीवंति परदिश्ष्ठतसः। 
तत॑ः स्यक्षरं तदिश्वमुषं जी वति ॥४२॥ 
शकमयं धममारादपश्यं विषवतां पर एनावरेण ) 
उश्छाणं पृच्िंमपचंत वीरास्तानि धसाणि प्रथमान्यासन्‌ ॥४३॥ 

सर्य; केशिन॑ सतया वि चंत संवत्सरे वपत एकं एषां । 
विष्ठमेको अभि चे णचीभिध्रौजिरेरकस्य टदुभे न रूपं ॥४४॥ 
चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विटुत्रोद्यणा ये मनीषिणः । 
` गुहा चीखि निहिता नेग॑यति तुरीयं वाचो स॑नुष्यां वर्ति ॥४५॥ 
इट मिज वरणमभ्रिमाहुर्यो दिव्यः प्न सुपणा गरत्सान्‌ । 
कं सिप्रा बहुधा वद्यं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥४६॥ 
कृष्णं नियानं हर॑यः सुपणा अपो वसाना दिवमुत्यित्तति ) 
त छ्ाववृबनसदनादूतस्यादि्ुतेनं पृथिवी व्युदते ॥8॥ 
दश प्रधय॑श्चकरमेकं चीणि नभ्यानि कं उ तेचिकेत | 

स्मिन्त्साकं चिंणत्ता न गंकवोऽपिताः षष्टिं चत्ाचलछासः ५४६॥ 





यो रलपा वेसुविचयः सुटः सरस्वति तमिह धातव कः ॥४९॥ 


“ रि 


असेल सजर्मयलंत देवास्तानि धमौणि परथमान्यासन । 

दि. ह नाक महिमानः सच॑त यच पूवं साध्याः संति ट्वाः ॥१०॥ 
समानमेतददकमृच्ेत्यव चाहभिः भूमिं पर्जन्या जिन्वति दिवं जिन्वन्यग्रयः ॥५१॥ 
दिष्यं सुपर वायसं बृहनमपां गमं दभेतमोप॑धीनां । = 

अभीपतो वृ्टिनिस्दपेय॑तं सरस्वत मवसे जोहवीमि ॥५२॥ 

















५५० ^ वैदिक संस्कृति 


(१८१) 
८ अगस्त्यो मैत्रावरुणिः। अग्नि। त्रिष्टुप्‌! 


समग्रे नय॑ सुपथं राये खस्माचिर्छानि देव वयुनानि विदान्‌ ' 
युयोध्यम॑स्मन्बुहगणमेनो भूयिष्ठां ते नम॑उक्तिं विधेम ॥१॥ 
अग्रे त्वं पारया नवयो सस्मानस्वस्तिभिरतिं दु्गाणि विश्वां । 
पूश्च पृथ्वी बहुला न॑ उवी नवां तोकाय तन॑याय शं योः 1२॥ 
खरे त्मरदं योध्यमीवा अनंग्रिचा अभ्य्म॑त कृष्टीः ¦ 
पुन॑रस्मभ्ये शुवितायं रेव षां विश्व॑भिरमत्तेभि यज ॥३॥ 

पाहि नो सप्रे पायुभिरजंसेरत परिये सद॑न आ शुगक्ान्‌ । 

मा तँ भयं जरितारं यविष्ठ नृनं विट्न्मापरं स॑हस्वः ॥४॥ 
मानों खपरेऽवं मजो अघायाविष्यवे रिपवे दुच्खुनयि । 

मा रत्वते टश्ते मादते नो मा रीषते सहसावन्परा दाः ॥५॥ 


विध ल्वारव ऋतजात यंसद्रणानो प्रे तन्वे$ वरूथं । 
विश्वद्विरि्षोत वां निनित्सोर॑मिहूताममि हि देव विष्यर्‌ ५६॥ 
ववं ता सप्र उभयान्वि विडान्वेषिं प्रपिषे मनुषो यजच । 
सनिपिष्े मनवे भास्यो भूर्ममजेन्यं उचिगमिनाकः ॥ऽ॥ 
अवोचाम नि वच॑नान्यस्मिन्मानेस्य सूनुः सहसाने अम्र । 

वय सह्रमृधिंभिः सनेम विद्यामेषं वृजनं जीर दानुं ॥६॥ 











मण्डल द्वितीय 
. (१२) 
१५ गृत्समद (आदिगिरसः शौनहोत्रः पश्चाद्‌) भार्गवः शोनकः। इन्दरः। त्रष्टुप्‌। 


यो जात एव प्रथमो मनस्वान्द्वो देवान्कतुना पयभंषत्‌। 

यस्य भुष्माद्रोर्दसी अभ्यसेतां नृम्णस्यं महा स जनास ईट: ॥१। 
यः पृथिवीं व्यथमानामदहद्यः परवे्तान्प्रुपित्तौ अर॑म्णात्‌! 

यो अंतरिक्ष विममे वरीयो यो द्यामस्त॑भातस ज॑नास इद्रः ॥२॥ 
यो हवाहिमरिंणात्सघ्र सिधृन्यो गा उदाजदपधा वल्धस्यं । 

यो सश्म॑नोरं तरम्रिं जजान संवुक्समत्स॒ स ज॑नास इदः ॥३॥ 
येनेमा विश्वा च्यवना कृतानि यो दासं वण॑मर्धरं गुहाकः । 
च्प्नीव यो जिगीवां लृकषमादटयेः पुष्टानि स ज॑नास इदः ॥४। 
यं स्मा पृद्छंति कुह सेति धौरमुतेमाहू्नँषो अस्तीत्येनं । 

सो अयेः पुष्टीविजं इवा मिनाति श्रद॑स्मे ध्न स ज॑नास इद्रः ॥५॥ 
यो रध्रस्य चोदिता यः कुशस्य यो बरह्मणो नाधमानस्य कीरेः 
युक्तया व्णो योऽविता सुशिप्रः सुतसोमस्य स ज॑नास॒ इटः ॥ ६। 
यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य यामा यस्य विश्वे र्थासः। 
यः सूये य उषसं जजान यो अपां नेता पत जनास इटः ॥ऽ॥ 

सं कदसी संयती विद्येते परऽ व॑र उभयां अमितः । 

समानं चिद्यमातस्यिवांसा नानां रवते स ज॑नास इद्रः ॥४॥ 
यस्मान्न ऋते विजयते जनासो यं युध्यमाना खव॑से रर्व॑ते। 

यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो खंध्युतच्युत्स ज॑नास इदः ॥९॥ 
यः शतो मद्येनो दधानानम॑न्यमानाञ्खवे। जघानं । 

यः श्धते नानुदट्‌ंति भुध्यां यो दस्योहेता स ज॑नास इद्रः ॥१०॥ 
यः शंनर्‌ पवेतेषु क्िय॑तं चत्वारिंश्यां रद्यन्व विदत्‌ । 
ओजायमानं यो अहिं जघान दानुं शयानं स ज॑नास इद्रः ॥११॥ 











५५२ ^ वेदिक संस्कृति 


यः सप्ररध्िवंषभस्तुविष्मान वासुंजत्सतेवे सप्र सिंधुन्‌ । 

भो रोहि णमरस्फुरदं बाहुौमारोहतं स ज॑नास इरः ॥१२॥ 
द्यावां चिदसते पृथिवी न॑मेते शुष्माच्चिदस्य पवता भयते । 

यः सोमपा निचितो वज॑वाहूर्यो वजंहस्तः स ज॑नास इदः ॥१३॥ 
यः सुन्वंतमवति यः पचतं यः शंसत यः पंश्मानम्‌ती । 

य्य ब्रद्यं वधन्‌ यस्य सोमो यस्येट्‌ राधः स जनास इदः ॥ १६॥ 


यः सुन्वते पचते टुभ्र सा चिडाजं ददैषि स कि््वरसि सन्य 
व॒यं तं इट्‌ विश्वह भरियासंः सुवीरंसो विदथमा वदेम ॥१५॥ 








अनुदित सूक्तं के मूल ^ ५५३ 


(३३) 
५ गृत्समद (आडिगरसः शौनहोत्रः पश्चाद्‌) भार्गवः शोनक। रुद्रः त्रष्टुप्‌। 


छमा ते पितमेस्तां सुन्रमेतु मा नः सूयेस्य संदणें युयोथाः । 
अभि नो वीरो सवत्ि छमेत प्र जायेमहि स्ट प्रजाभिः ॥१॥ 
त्वादचेभी रूट्‌ णतं मभिः भतं हिमां खणीय सेषजेनिः 
व्य4स्महुषो वितरं व्यंहो व्यमीवाश्चातयस्वा विषुंचीः ॥२॥ 
चेष्टो जातस्य रट्‌ यासि तवस्तमस्तवसां वजकाहो । 

पर्षिं णः पारमहसः स्वस्ति चिश्ां खभीती रप॑सो युयोधि ॥३॥ 
माल्वां रुदर चुक्रुधामा नमोभिरा दुष्टुती वृषभ मा सहत | 
उन्न वीरौ खंपेय भषजेभिभिषक्तमं त्वा भिषजां न्वुणोमि ॥४॥ 
हवीमभिहवंते यो हविभिरव स्तोर्मेभी र्द्रं दिषीय । 

ऋदूदरः सुहवो मा नों अस्य वभुः सुशिप्रो रीरधन्मनयिं ॥१॥ 
उन्मा ममट्‌ वृषभो मरूबान्वस्षीयसा वय॑सा नाध॑मान । 
धृणीव छायाम॑रपा संशीया विवासेयं रुद्रस्य सुखं ॥६॥ 
करभस्य रूद्र मृक्छयाकुरेस्तो यो अस्तिं नेषजो जत्छांषः । 
अपभर्ता रप॑सो देव्य॑स्याभी नु मां वृषभ चक्षमीथाः ॥७॥ 

प्र वभवं वृषभायं श्ितीचे महो महीं सुषटूतिमीरयामि । 
नमस्या कल्मत्टरीकिनं नमोभिर्मृणीमसिं वेषं रुद्रस्य नाम॑ ॥४। 
स्थिरेभिरगेः पुरुरूपं उयो बभुः शुक्रेभिः पिपिशे हिर॑ण्यैः । 
ई्णंनादट्स्य भुव॑नस्य भ्ूरेनं वा ॐ योषदुदराद॑सुयं ॥९॥ 
ऋअहेन्विभिषिं सायकानि धन्वा्हेचिष्कं यजतं विश्वरूपं । 
सहेचिद्‌ दयसे विश्वमन्वं न वा स्मरोजींयो र्द चद॑स्ति ॥१०॥ 
स्तुहि श्युतं गत्तेसद्‌ युवानं मृगं न भीममु पहल्नुमुयं । 

मृक्छा ज॑रिजे टू स्तवांनोऽन्यं ते अस्मनि व॑पंतु सेनां: ॥११॥ 
कुमार्ित्पितरे वंट्‌मानं ग्रति नानाम स्ट्रोपयतं । 

भूरंटौातारं सत्प॑तिं गृणीषे स्तुनस्वं भषज रास्यस्मे ॥१२॥ 

परि णो हेती सुटस्य वृज्याः परि तेषस्यं टुमंतिमंही गात्‌ । 
सव स्थिरा मघवद्यस्तनुष्व मीदस्तोकाय तनयाय मृक्छ ॥१४॥ 
एवा वभो वृषभं चेकितान यथां टेव न हँणीषे न हसि । 
हवन श्वुा रुटरह बोधि बृहईटेम विदथं सुवीरः ॥१५॥ 











५५४ ^ वैदिक संस्कृति 


(३५) 
१५ गृत्समद (आचिरिरसः शौनहोत्रः पश्चाद्‌) भार्गवः शौनक। अपानपात्‌। रिष्ट 


उप॑मसुरि वाजयुवैचस्यां चनो दधीत नाद्यो गिरो मे। 

सपां नपादाणुहेमां कुवित्स सुपे णंसस्करति जोषिषद्धि ॥१॥ 
इमं स्वस्म हृद्‌ आ सुतष्टं म॑ वोचेम कुविदस्य वेद॑त्‌ 

अपां नपादमुयेस्य महा विश्वान्यर्यो भुव॑ना जजान ॥२॥ 
समन्या यत्युप॑ं यन्यन्याः संमानमूवं न्यः पृणंति । 

तमू शुचिं णुचयो दीदिवांसमपां नपातं परि तस्थुरापः ॥३॥ 
तमस्मय युवतयो युवानं ममेज्यमानाः परि यत्याप॑ः। 

स शुक्रेभिः शिक्ंभी रेवटस्मे दीदायानिध्मो धतनिसिंगप्स ॥४। 
अस्म तिसो अव्यथ्याय नारीर्देवाय टेवीर्दिधिषेत्यन्नं । 

कृतां इवौप हि प्रसं अप्सु स पीय धयति पूर्वसूनां ॥५॥ 
अश्वस्याच्‌ जनिमास्य च स्व॑दृहो रिषः संपृच॑ पाहि सूरीन्‌ । ॥ 
सामासु पूष परो ऋ्प्रमृयं नार।तयो वि न॑ंशबानुतानि ॥६॥ 
स्व आ टमं सुदुघा यस्यं धेनुः स्वधां पीपाय सुभ्वन्नमति । 

सो अपां नपाटूजेय॑नप्स्व१त वसुदेयाय विधते वि भांति ॥5॥ 
सो अप्स्वा भुचिना दग्येन ऋतावाजंस उविया विभाति | 
व॒या इट्न्या भुवनान्यस्य प्रजायंते वीरूधश्च प्रजाभिः ॥६॥ 
अपा नपादा स्यादुपस्थं जिद्यानामृधवों विद्युतं वसान 
तस्य ज्येष्टं महिमानं वरंतीर्हिरंणयवणाः परं यंति यद्धरी; ॥९॥ 


हिरण्यरूपः स हिरणयसंद्गपां नपान्सेद्‌ हिरण्यवणं 
हिरण्ययात्मरि योनेनिषद्यां हिरण्यदा द॑टत्यन॑मस्मे ॥१०॥ 


तद्स्यानीकमत चारू नामापीच्यं वर्धते न्ररपां 

यमिंधतें युवतयः समित्या हिर॑ण्यवणौ धूतमन्नमस्य ६११॥ 

अस्म बहूनामवमाय सख्ये यज्ञेविंधेम नम॑सा हविभिंः 

स सान॒ माज्मि दिधिषामि बिल्मेदेधाम्यनैः परि वंट्‌ ऋग्भिः ॥१२॥ 








अनूदित सूक्तों के मूल ^ ५५५ 


स ई वृषांजनयत्चामु गभे स ई शिभुंधेयति तं रिहंति । 

सो पां नपाटन॑भिमातवर्णो ऽन्यस्य वह तन्वां विवेष ॥१३॥ 
अस्मिन्पदे प॑रमे तस्थि वांसमध्वस्मभिरविंश्वहां दीटिवांसं । 

सापो नप्र धृतमनरं वरह॑तीः स्वयमक्किः परि दीयंत्ति यह्धीः ॥१४॥ 
अयांसमग्ने सुितिं जना यार्या समु मघ वंद्य: सुवृक्तिं 

विशं तद्द्र यदर्वतति देवा वृहददेम विदे भुवीरौः ॥१५॥ 











मण्डल तृतीयं 
(५९) | 
९ गाथिनो विश्वामित्रः। मित्रः। त्रिष्टुप्‌, ६-९ गायत्री। 


मिनो जनान्यातयति च्रवाणौ मिनो दाधार पृथिवीमत चां। 
भिचः कृटीरनिंमिषाभि च॑ष्टे मिायं हव्यं घृतवज्जुहोत ॥१॥ 


प्रस सिच म्तौ अस्तु प्रयस्वान्यस्त आदिव्य शति चतन | 
न हन्यते न जीयते लोतो नेनमहो अचघ्रोव्यतिंतो न टूरात्‌ ॥२॥ 
अनमीवास इक्या मर्देतो मितज्ञवो वरिमन्ना पुंथिष्या 
स्ारित्यस्यं ्रतमुंपलि यतो वयं मिचस्य सुमतो स्याम ॥३॥ 


खयं मि न॑मस्य॑ः सु्वो राजां सुक्नो संजनिष्ट वेधाः! 

तस्य॑ वयं सुमतो यल्लियस्यापिं भद्र सो मनसे स्यांम ॥४॥ 

महां आदित्यो नम॑सोपसद्यो यातयज्जनो गुरते सुवं; । 

तस्मा एतत्पन्यतमाय जुषटमम्रो मिनायं हविरा जुहोत ॥५॥ 

मिनस्य॑ चषेणीधुतोऽवे। देवस्यं सान॒सि । दयुम्नं चिचश्चवस्तमं ॥६॥ 

अभि यो मह्ना दिवं मित्रो बभूवं सप्रथाः खभि चवोभिः पृथिवीं ॥5॥ 
सिचाय पंचं येमिरे जनां खभिरिं शवसे । स रेवाच्वि्वान्विभततिं ॥४॥ 
भिचो टेवेष्वायुषु जनांय वुक्तव॑िषे । इषं इष्टव्रता अः ॥९॥ 











मण्डल चतुथं 
(५९१९) 
११९ वामदेवो गौतमः उषाः । त्रिष्टुप्‌ 


इदम्‌ त्यत्पुरुतमं पुरस्ताञ््योतिस्त मंसो वयुना वदस्यात्‌ ! 

नूनं दिवो दुहितये विभातीमतुं ईणवनुषसो जनाय ॥१॥ 
अस्थुर विचा उषसं पुरस्तान्मिता इवं स्वर बोऽध्वरेषुं । 

व्यू जस्य तम॑सो डारोद्छतीरतञ्चुच॑यः पावकाः ॥२॥ 
उच्छतीरद्य चित्तय भोजाचाधोदेयायोषसों मघोनी; 

अचित्रे अंतः पणयः ससुववुंध्यमानास्तम॑सो विम॑ध्ये ॥३॥ 
कुवित्स दवीः सनयो नवां वा यामो वभूयादुषसो वो अद्य ¦ 
येना नवग्वे छगिरे ट्णग्वे सघ्नास्ये रेवती रेवद्ष ॥४॥ 

ययं हि द॑वीकतयुग्भिरश्वः पिप्रयाय भुवनानि सद्यः) 
प्रवोधय॑तीरुषसः ससंतं हिपाचतुष्पाच्चरथाय जीवं ॥५॥ 

क्तं स्विदासां कतमा पुराणी ययां विधानां विद्धुच्छैभूरं । 
पुभ यच्छन्रा उषसश्वरंत्ति न वि ज्ञायते सदशींरजुयाः ५६५ 
ताघाता भदा उषसः पुगासुरभिषिदयख्ना कृतजातसत्याः। 
यास्वीजानः शंश्मान उक्थे: स्तुवजञ्छसन्द्रविणं सद्य आपं ॥9॥ 
ता ञ्चा च॑रति समना पुरस्तातससमानतः समना पप्रथानाः । 
ऋतस्य देवीः सद॑सो बुधाना गवां न सगां उषसों जरते ॥४॥ 
ता इच्वे$व संमना संमानीरमींतवणोा उषसंश्वरति । 
गूहैतीरण्वमसिते रशंद्धिः शुकासतनूमिः भुच॑यो स्चानाः ॥९॥ 
रयिं दिवो दुहितरो विभातीः प्रावतं यद्छतास्मामुं देवीः ¦ 
स्योनादा व॑ः प्रतिवुध्यमानाः सुवीर्यस्य पन॑यः स्याम ॥१०॥ 
तद्धा दिवो दुहितरो विभातीर्पं ब्रुव उषसो यज्केतुः । 

वयं स्यांम यशसो जनेषु तद्योश्च धां पुंथिवी च॑ देवी ॥११॥ 














मण्डल पंचम 


(६३) 
७ अर्चनानां आत्रेयः। मित्रावरुणौ। जगती। 


ऋतस्य गोपावधिं तिष्यो रथं सत्य॑धमाणा परमे व्योमनि । 

यमत्र मिच्रावरुणावंयो युवं तस्मे वृष्टिमेधुमत्पिन्वते दिवः ॥१॥ 
साजावस्य भुव॑नस्य राजथो मिभांवरुणा विद्ये स्वदेशा । 

वृष्टिं वां राधो समृतत्मींमहे द्या वापृथिवी वि च॑रति तन्यर्वः ॥२॥ 
स॒म्राजां उया वुंषभा दिविस्पतीं पृथिव्या मि्ावरुणा विच॑षैणी । 
चिनेभिरभेरुपं तिष्ठो रवं यां व॑षेयथो छमुरस्य माययां ॥ ३॥ 

माया वां मिचावरुणा दिवि शिता सूर्यो ज्योतिं्वरति चि्रमार्युधं । 
तमभेणं वृष्ट्या गृहो दिवि पर्जन्य टसा मधुमत ईखे ॥४॥ 

रथं युजते म॒रुत॑ः मुभे सुखं सूरो न मिंचावरुणा गविष्टिषु ! 
रजासि चिभा वि चरंति तन्यवों दिवः संघाजा पयसा न उष्छतं ॥५। 
वाचं सु मिं्रावरुणाविरांवतीं पजेनय॑श्वि्ं व॑दति तिपीमतीं । 

अश्रा वसत मर्तः सु मायया चां व॑षेयतमरुणामरिपसं ॥६॥ 

धम॑णा मिचावरुणा विपश्िता चता ससय ससुरस्य माययां। | 
चूतेन विष्वं भुव॑नं वि राजयः सूयैमा ध॑त्यो दिवि चिच्यं र्थं ॥ऽ॥ 

















अनूदित सूक्तं के मूल ^ ५५९ 


(८३) 
१० भोमोऽत्रिः। पर्जन्यः। त्रिष्टुप्‌, २-४ जगती, ९ अनुष्टुप्‌।. 


अच्छं वट्‌ तवसं गीभिंराभिः स्तुहि पञजेन्यं नमसा विवास । 

कनिंकदङ्षभो जीरदान्‌ रेतो दधात्योषधीषु गभ ॥१॥ 

वि वृषान्‌ त्युत हंति रसो विश्वं विभाय भुवनं महावधात्‌ । 

उतानांगा ईषते वृष्यां वतो यत्पजेन्यः स्तनयन्‌ हंति दुष्कृतः ॥२॥ 
रणीव कशयाश्वौ सभिसिपनना विदृत्ान्कृणुते व्याड सहं । 

दूरात्सिंहस्यं स्तनणा उदीरते यत्यजेन्यः कृणुते वथ १ नभः ॥३॥ 

प्र वाता वांतिं पतयति विद्युत्‌ उदोषंधीजिर्हते पिन्वते स्व॑ः । 
इरा विश्व॑स्मै भुव॑नाय जायते यत्पजेन्यः पृथिवीं रेतसा वति ॥४। 
स्यं चते पंयिवी नंनमीति यस्यं वते शफवज्जमुरीति । 

यस्यं वत्त स्रोषंधीर्विंश्वरूपाः स नैः पजेन्य महि शमं यच्छ ॥५॥ 
दिवो नो वृष्टिं म॑रतो ररीध्वं प्र पिन्वत वृष्णो अश्वस्य धाराः । 

अ वैडगेनं स्त नयिन्नुनेद्यपो निषि चन्नसुरः पिता न॑ः ॥६॥ 

खमि क्रद्‌ स्तनय गर्भमा धां उदट्न्वता परि दीया रयन । 

द्तिं सु कंषं विधिं न्यच समा भ॑व॑तूतो निपादाः ॥७। 

महांतं कोशमुद॑चा नि षिच स्यंदतां कुस्या विषिताः पुरस्तात्‌ । 

धृतेन द्यावापृथिवी ्यंधि सुप्रपाणं भ॑वत्वध्याभ्यः ॥४॥ 

यापं जैन्य कनिंकटृह्स्त नयन्‌ हंसि दुष्कृतः । 

प्रतीदं विश्छं भोरे यक्किं च॑ पृथिव्यामधि ॥९॥ 

अवषीविर्षमुट्‌ ष्‌ गभायाकधन्वान्यत्येतवा उ । 

जीजनन सोषधीभजिंनाय कमत प्रजाभ्यो ऽविटौ मनीषां ॥१०॥ 














मण्डल षष्ठ 
(५४) 
१० बार्हस्पत्यो भरद्वाजः पषा। गायत्री। 

सं पूषन्विदुषां नय यो संज॑सानुश्णसंति । य एवेदमिति ब्रव॑त्‌ ॥१॥ 

समु पूष्णा गमेमहि यो गृहाँ संभिणासंति । इम एवेतिं च वत्‌ ॥२॥ 
पृष्णश्चकरे न रिष्यति न कोशेऽवं पद्यते । नो सस्य व्यथते पविः ॥३॥ 

यो अस्मे हविषाविधन्न तं पूषापिं मृष्यते । प्रथमो विंदते वसु ॥६॥ 

पूषा गा सनवेतु नः पूषा र॑सषतवैतः । पूषा वाजं सनोतु नः ॥५॥ 
पूषचनु मर गा इहि यज॑मानस्य सुन्वतः । असमा स्तुवतामुत ॥६॥ 


पूषन्तव व्रते वयं न रिषेम कद्‌ चन । स्सोतारंस्त इह स्म॑सि ॥९॥ 


पररि पूषा परस्ताडर्तं दधातु दधिंणं । पुनर्नो नष्टमाजतु ॥१०॥ 

















मण्डल सप्तम 
(४९) 
४ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः। आपः,। त्रिष्टुप्‌। 
समटर्य्॑ाः सलिलस्य मध्यात्पूनाना यंत्यनिंविशमानाः । 
इटो या वजी वृषभो रराट्‌ ता रापो देवीरिह माम॑वंतु ॥१॥ 
या आपो ट्व्या उत्त वा खवति खनिनरिमा उतवा याः स्व॑यंजाः। 
समुद्राथा याः गुचयः पावकास्ता आखापों टेवीरिहं मामवतु ॥२॥ 
यासां राज्ञा वणो याति मध्य॑ सत्यानुते संवपप्यञ्जनांनां । 
मधुष्वुतः भुच॑यो याः पावकास्ता आपो देवीरिह मामवतु ॥३॥ 
यामु राजा वर्णो यासु मोमो विश्वे टेवा यासूज्ं मर्टेति। 
वण्दानरो यास्वस्मिः प्रविष्टस्ता रापो देवीरिह मासवंतु ॥४॥ 


(६९) 

७ मेत्रावरुणिर्वं सिष्ठः। मित्रावरुणौ । त्रष्टुप्‌। 
उदयां चश्ंवेरूण सुप्रतीकं देवयोरेति सू यस्ततन्वान्‌ । 
भियो विश्वा भुव॑नानि च्म मन्युं मर्वयष्वा चिकेत ॥१॥ 
प्र वां स सिंचावरुणावृत्तावा विप्रो मन्मानि दीघेश्युदियतिं। 
यस्य ब्रद्याणि सुक्रतू अवाथ सा यत्क्रवा न शरदं: पृणेथं ॥२॥ 
प्रोरोमिचावरुणा पृथिव्याः प्र रिव कष्वादुह्‌तः मुंटान्‌ | 
स्यणों दधाथे स्रोष॑धीषु विष्वृधग्यतो सनिंमिषं रमाणा ॥३॥ 
णंसा मिचस्य वरूणस्य धाम णुष्मो रोदसी वदप मित्रा 
अयन्मासा अयञ्चनामवीराः प्र यज्ञमन्मा वृजनं तिराति ॥४॥ 
म्रा विश्वां वृषणाविमा वां न यासुं चित्रं टदृणे न यष्षं | 
दह॑: सचते अनृता जनानां न वां निर्यान्यचिते अभूवन्‌ ॥५॥ 
मसु वां यज्ञं महयं नमाभिहूवे वां सितरावरूणा सवांघः। 
प्र वां मन्मान्युचस नवानि कृतानि ब्रह्मं जुजुषन्निमानि ॥६॥ 
इयं टेव पुरोर्हितिय्‌ वभ्यां यज्ञेषुं मित्रावरूणवकारि । 
विश्वानि दुमा पिपृतं तिरो नों यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥9॥ 











५६२ ^ वैदिक संस्कृति 


(६३) 
६ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः। १-४ सूर्यः, ५ सूर्य-मित्रावरुणाः। ६ मित्रावरुणौ अर्यमा च। रिष्‌ 


उडति सुभगो विष्वच्॑षाः साधारणः सूर्यो मानुषाणां । 
चकषुमिच्स्य्‌ वरणस्य टेवमव यः खमविंष्यक्तमांसि ॥१॥ 
उदति प्रसवीता जनानां महान्केतुरं णवः सूरस्य । 

समानं चक्रं प॑याविवृंसन्यरदतषयो वह॑ति धूं युक्तः ॥२॥ 
विभ्राजमान उषसामुपस्पाटृभरदत्यनुमद्यमांनः 

एष मे देवः सचिता च्॑छद्‌ यः संमानं न प्रमिनाति धाम॑ ॥३॥ 
दुवो रक्ष उरचक्षा उदेति टूरत्थेस्तरणिभाजंमान 

नून जनाः सूयण प्रसूता अयनानि कृणवन्रपांमि ॥४॥ 

यत्रा चक्रुरमृतां गातुमस्म श्यनो न दीयन्नचेति पार्थः । 

प्रतिं वां सूर उदिति विधेम नमोंभिर्मिचावरुणोत हव्येः ॥५॥ 
नू मितो वरुणो अयमा नस्त्मने तोकाय वरिवो ट्धतु । 

मुगा नो विश्वां सुपर्थानि संतु यूयं पांत स्वस्तिभिः सट्‌ं नः ॥६॥ 


(७९) 
६ मेत्रावरूणिर्वसिष्ठः। अश्विनौ त्रिष्टुप्‌] 


प स्वसुरुषसो नग्जिहीते रिणक्ति कृष्णीर॑रुषाय पंथां । 
अश्वामघा गोमघा वां हूवेम दिवा नक्तं शरमस्मद्युयोतं ॥१॥ 


उपायातं दागुषे मन्योय रथेन वाममश्विना वहता । 
यृयुतमस्दनिय॒ममीवां दिवा नक्तं माध्वी ्ासीधां नः ॥२॥ 
आवा रथमवमस्यां व्युष्टौ सुख्रायवो वृष॑णो व्तयतु । 
स्यूमगभस्तिमृतयुग्भिरश्ेराश्चिना वसुंमंतं वेणां ॥३॥ 

यो वां रथों नृपती अस्तिं वोड्हा चिंवंधुरो वस॑माँ उखयांमा । 

सा न एना नसित्योप॑ं यातमभि यद्वां विश्वप्ल्यो जिगांति ॥४॥ 

युव च्यवानं जरसोऽमुमुक्तं नि पेदवं उहथरानमण्वं । ह 
निरहसस्तम॑सः स्पतमनि नि जाहुषं शिथिरे ध।तमंतः ॥१॥ 

इय मनौषा इयमंश्चिना गीरिमां सुवृक्तिं वुंषणा जुषेथां । 

इमा बरद्याणि युवयुन्यग्मन्यूयं पांत स्वस्तिभिः सटां नः ॥६॥ 














अनूदित सूक्तं के मूल ^ ५६३ 


(८६) 
८ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः। वरुणः, त्रिष्टुप्‌! 


धीरा त्वस्य महिना जनूंषि वि यस्लरस्तन रोदसी चिदुर्वी । 

प्र नाक॑मृष्वं नुनुदे वृहतं हिता नंत प्रथ॑चच भूमं ॥१। 

उत स्वयां तन्वा$ सं वद्‌ तत्कदा न्वते भुवानि । 

किमे हव्यमहंणानो जुषेत कदा मृव्छीकं सुमनां अभि ख्यं ॥२॥ 
पुच्छे तदेनो वरूण दिदृषूपों एमि चिकितुषो विपृख । 
समानमिन्मे कवयश्चिदाहुरयं ह तुभ्यं वर्णो हृणीते ॥३॥ 
किमाग सास वरुण ज्येष्टं यत्स्तोतारं जिघांससि सखायं । 

प्र तन्मे वोचो टृक्छम स्वधावोऽव त्वानेना नम॑सा तुर इयां ॥४॥ 
अवं दग्धानि पिष्यां सृजा नोऽव्‌ या व॒यं च॑कृमा तनूभिः । 

अवं राजन्पभुतृपं न तायुं सृजा वसं न दाम्नो वसिं्ं ॥५॥ 
नसस्वो ट्टो वरूण धुनिः सा सुरां मन्युविभीद॑को अचिंलिः । 
अस्ति ज्यायान्कनीयस उपारे स्वप्रश्चनेद्नृतस्य प्रयोता ॥६॥ 
अरं दासो न मीब्डुषे कराण्यहं देवाय भूणेयेऽनांगाः । 

ऋच तयट्चितों टेवो अयो गृत्सं राये कवितरो जुनाति ॥७॥ 

खयं सु तुभ्य वरूण स्वधावो हटि स्तोम उप॑ध्ितश्चिदस्तु । 

णनः सेमे शमु योगे नो अस्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥४॥ 











1 





ण्डल उष्टम 
(२९) 


१९० मनुर्वैवस्तवः, कश्यपो वा मारीचः। विश्वे देवाः। द्विपदा विराट्‌। 
वथुरेको विषुणः सूनरो युवांज्यक्ते हिरण्ययं ॥१॥ 
योनिमेक रा संसाट्‌ चोत॑नो ऽतर्दवेषु मेधिरः ॥२॥ 
वाशीमेको विभतिं हस्तं खायसीम्‌तर्दवेषु निधरंविः ॥३॥ 
वज्रमेको विभति हस्व आहितं तेनं वृजाणिं जिघ्वते ॥४। 
निगममको विभति हस्त आयुधं भुचिंरुमो जलांषमेषजः ॥५॥ 
पथ एकः पीपाय तस्करो यरो एष वेद्‌ निधीनां .॥ ६॥ 
चीरयेकं उरुगायो वि च॑क्रमे यच देवासो मर्दति ॥७॥ 
विभिङ्धा चरत एक॑या सह प्र प्रवासेवं वसतः ॥४॥ 
सटा डा चक्राते उपमा दिवि समराजां सर्पिरासुती ॥९॥ 


+| क 


अचत्‌ एक महि मामं सन्वत्त तेन सूयैमरोचयन ॥१०॥ 


























अनूदित सूक्तं के मूल ^ ५६९. 


(४८) 
१५ प्रगाथो घौरः काण्व। सोमः! विष्टुप्‌, ५ जगती। 


स्वारोर्भसि वय॑सः सुमेधाः स्वाध्यो वरिवोविरस्य 

विश्वे यं टेवा उत्त मत्यैसो मधुं ब्रुवतो खनि सं चरंति ॥१॥ 
अतश्च प्रागा अरितिभेवास्यवयाता हर॑ सो देव्यस्य । 

ईटविंदरस्य सख्यं जुषाणः श्रौष्टीव्‌ धुरमनु गाय ऋध्याः ॥२॥ 
अपाम सोम॑ममृतां सभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌ 

किं नूनमस्मान्वुणवदश॑तिः किमुं धूर्तिरमृत मन्यस्य ॥३॥ 

शलो भव हद्‌ खा पीत इटो पितेव सोम सूनवे सुशेवः 
सखव सख्यं उरूशंस धीरः प्र ण स्ायु्जीवसे सोम तारीः ॥२॥ 
इमे मां पीता यशसं उरूष्यवो रथं न गावः समनाह्‌ पेसु । 

ते मां रक्षतु विखसंश्चरिजदुत मा सामांद्यवयं विदं वः ॥५॥ 
द्रिं न मां मथितं सं दिदीपः प्र च॑ष्य कृणुहि वस्य॑सो नः। 
अथा हिते मद्‌ सख्ासोम्‌ मन्यैरेरवा इव प्र च॑रा पुशटिम्छ ॥६॥ 
इषिरेणं ते मन॑सा सुतस्य भक्षीमहि पिव्यस्येव रायः । 

सोमं राजन्प्र ण स्ायूषि तारीरहानीव सूर्या वासराणि ॥9॥ 
सोम॑ जन्मव्छयां नः स्वस्ति तवं ससि चत्या ३ स्तस्य विदि । 
अत्ति दष्टं उत मन्युरिटो मा नो अयां खनुकामं परां दाः ॥४॥ 


त्वं हि न॑स्तन्व॑ः सोम गोपा गागा निषसत्थां नुच: । 

यत्त वयं प्रमिनाम चतानि सनो मृर्छ मुषा देव वस्यः ॥९॥ 
ऋट्ट्रेण सख्या सचेय यो मा न रिथंडयेश्च पीतः 

अयं यः सोमो न्यधाय्यस्मे तस्मा इर प्रतिरमेम्या्युः ॥ १०॥ 

प त्या सस्यरनिंरया खमींवा निरजसन्तसिषीचीरभषुः । 

सा सोमो स्मा संरुहदिरहाया अग॑न्म यच प्रतिरत सयुः ॥११॥ 
योन इदुः पिते हृत्सु पीतोऽ मन्यो मत्या स्माविवेश । 

तस्मे सोमाय हविषां विधेम मृ्छीके खस्य सुमतौ स्याम ५१२॥ 














५६६ ^ वैदिक संस्कृति 


तं सोम पितृनिः संविदानोऽनु द्यावापृथिवी आ ततय, 


तस्मे त इटो हविषां विधेम वयं स्याम पत॑यो रयीणां ॥ १३॥ 
चतारो देवा सधि वोचतानो मानों निद्रा इशत मोत जस्पिः। 
वयं सोमस्य विश्वह प्रियासः सुवीरासो विदणमा वदेम ॥१४॥। 
त्वे न॑; सोम विश्वतो वयोधास्वं स्वविट्‌ा विश नृचक्षाः । 

तं ने इद्‌ ऊतिभिः सजोषाः पहि पश्चातादुत वां पुरस्तात्‌ ॥१५॥ 




















मण्डल दशनम 
(९) 
७ त्रित जाप्त्यः। अग्नि :। त्रिष्टुप्‌। 


छपे वृहनरुषसांमृध्वों स॑स्थावरिजेगन्वानत स॑सो ज्योतिषागात्‌ । 
अप्रिभानुना सकता स्वंग आ जात्तो विश्वा सद्मान्यप्राः ॥१॥ 
स आतो गर्भो असि रोद॑स्योप्मरे चारूविभत सोष॑धीषु । 

चिः शिशुः परि तमांस्यक्ूगर मातृभ्यो अधि उनिंक्रद्राः ॥२॥ 
विष्णुरित्था प॑रममस्य विहवाञ्ाता वृहन्तनि पांति तुत्तीयं) 
छमास्ता यद॑स्य पयो सक्त स्व सचत्तमो ऋभ्यचेत्यतरं ॥3॥ 

छतं उ त्वा पितभृत्तो जनिचीप्न्ा वृधं प्रति चरयननः । 

ता ई प्रथपि पुन॑रन्यशूपा सि त्वं विश्रु मानुषीषु होत ॥४॥ 
होतारं चिचरथमध्वरस्यं य॒ञ्ञस्ययज्ञस्य केतुं रतं । 

प्रत्यर्धिं देवस्यदेवस्य महा धिया त्वथग्रिमतिंथि जनानां ॥५॥ 
स तु वस््राण्यध पेशनानि वसानो सप्र नाभां पृथिव्याः । 
अरुषो जातः पट्‌ उछयाः पुरोहितो राजन्यक्षीह टवान्‌ ॥६॥ 
आहि द्यावापृथिवी अग्र उमे सदां पुचो न मातरं ततय । 

प्र याद्यद्छोणतो य॑विष्ठाया व॑ह सहस्येह देवान्‌ ॥७॥ 














५६८ ^ वैदिक संस्कृति 


(२) 
७ त्रित आप्त्यः अग्नि :। त्रिष्टुप्‌। 


पिप्रीहि देवां उतो यविष्ठ विदँ ऋूरततुपते यजेह । 

ये देष्यां ऋृतिजस्तेनभिरग्रे तं होत णामस्या्यजिष्ठः ॥१॥ 

वेषि होषसुत पोतं जनानां संधाता दरविणोदा ऋतावा 

स्वाहा वयं कृणवामा हवींषि देवो देवान्य॑जघ्सिरहन ॥२॥ 

स्मा देवानामपि पंथांमगन्म यच्छक्गर्वाम तदन प्रवहं ¦ 

सअग्रिविदान्स यजा्सेट्‌ होता सो संध्वरान्स ऋृतृन्कस्पयाति ॥३॥ 

यहो वयं प्रमिनाम चतानिं विदुषां देवा अविदुटयसः । 

सम्रिष्टदिश्वमा पृणाति विदवान्येभिर्दर्वा ऋतुभिः कस्ययाति ॥२।॥ 

यत्पांकचा मन॑सा टीनर्दस्ा न यज्ञ॒स्य॑ मन्वते मत्य सिः। 
खग्रिष्टदधोतां कनुविद्धिंजानन्यजिष्टो देवाँ ऋतुशो य॑जाति ॥५॥ 

विरवेषां ह्यध्वराणामनीकं चिभरं केतुं जनिता चा जजान । 

स श्रा यजस्व नृवतीरनु छाः स्पार इष॑ः सुमती विश्वजन्याः ॥६॥ 

यत्वा द्यावापृथिवी यं त्वापस्वष्टा यं त्वां सुजनिमा जजान! 

पथामनु प्रविहान्पितृया्णं द्युमर्दप्रे समिधानो वि भाहि ॥७॥ 








अनुदित सूक्ता के मूल ^ ५६९ 


(३) 
७ त्रित आप्त्यः) अग्नि :। त्रिष्टुप्‌। 


इनो र॑जच्रत्तिः समिंश्चो रोद्रो रक्षय सुषुमा संटशिं । 
चिकचि भति भासा वृंहतासिंङ्गीमेति रुशंतीम पाज॑न्‌ ॥१॥ 
कृष्णां यदेनीमभि वपेसा भूज्ननयन्योषां बृहतः पिततुजा । 
ऊध्वं भानुं सूय॑स्य स्तभायन्‌ दिवो वसुभिररतिविं भांति ॥२॥ 
भदौ भट्या सच॑मान सागान्स्रसार जारो खरभ्येति पश्चात्‌ । 
मुप्कौद्यैभिरग्रिवितिबुशद्धिवेशीरभि राममस्थात्‌ ॥३॥ 
अस्य यामासो बृहतो न वेम्रनिंधाना सप्रे: सख्युः शिवस्यं ¦ 
ईखप॑स्य वृष्णो बृहतः स्वासो भामासो याम॑यक्तव॑श्चिकितचे ॥४॥ 
स्ना न यस्य भामासः पवते रोच॑मानस्य बृहतः मुरिवः । 
ययेष्ैभियेस्तेर्जि्ः कोक मद्धि वेषिष्िभिभानुभिनेसंति द्यां ॥५॥ 
अत्य सष्पासो टदभानप॑वेर्जहमानस्य स्वनयन्नियद्धिः। 
प्रलेभियों रुरुङ्धिटवतेमो वि रेभद्धिररतिभाति विभ्वां ॥६॥ 
सश्चा व॑छि महिन आ च॑ सप्ि दिवस्पुथिव्योररतियुवत्योः) 
छघ्निः सुतुकः सुतुकेभिरवे रभ॑स्वद्वी रभस्व एह ग॑म्याः ॥७॥ 











५७० ^ वेदिक संस्कृति 


(४) 

७ त्रित आप्त्यः। अग्नि :। त्रिष्टुप्‌] 
प्रत यसिप्र तं इयर्मि मन्म भुवो यथा वयो नो हवेषु । 
धन्व॑न्िव प्रपा असि त्वम॑र डय पूरवे प्रत्न राजन ॥१॥ 
यत्वा जनासो अभि संचरति गावं उष्णमिव त्रं य॑विष्ठ । 
दूतो देवानामसि मैनामंतमेरहौ्वरसि रोचनेन ॥२॥ 
शिपतुंन वा जेन्यं वधेर्य॑ती माता विभति मचनस्यमाना। 
धनोरधि प्रवतां यासि हयेल्िगीषसे पुरिवा व॑सृषटः ॥३॥ 
मूरा खंमूर न वयं चिकित्वो महित्वमं्ने चमंग वित्से । 
णय वत्रिश्चरति जिट्धयादटनैरिद्यते युवतिं विश्पतिः सन्‌ ॥४। 
कूचिंज्लायते सन॑यासु नवयो वनं तस्था पलितो धूमकेतुः । 
अखरातापों वृषभो न प्र वेति सचेतसो यं प्रणयत मतीः ॥५। 
तनूग्यजव्‌ तस्या वनगूं रंशनाभिंदश्भिरभ्यधीतां । 
इयं तै खमन नव्य॑सी मनीषा युवा रथं न भुचय्॑चिरगेः ॥६॥ 
ब्रह च ते जातवेदो नमश्चेयं च गीः सदमिद्धेनी भूत्‌ । 
रक्षां णो अग्रे तन॑यानि तोका रो स॑स्तन्वो$ सप्रयुच्छन्‌ ॥७॥ 





अनुदित सूक्तो के मूल ^ ५७९ 





(९४) 
१६ वैवस्तो यमः। यमः, ६ अङ्गिरःपित्रधर्वभृगुसोमाः, 
७-९ लिङ्गोक्तदेवताः, पितरो वा, १०-१२ श्वानो। 
त्रिष्टुप्‌,९३,९४,१६, अनुष्टुप्‌, १५ वृहती। 


परेयिवांसं प्रवतो महीरनु बह्न्यः पं्थांमनुपस्पशनं । 
वैवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानं हविषां दुवस्य ॥१॥ 
यमो नो गातुं प्रथमो विवेट्‌ नषा गब्यूतिरप॑भततवा उ । 

यत्रां नः पूर्वं पितरः परेयुरेना जज्ञानाः पथ्या खन्‌ स्वाः ॥२॥ 
मात॑ली कव्ययेमो अंगिसेभिवृहुस्पतिककमिवावृधानः । 

यांश्च॑ ठेवा वावृधुर्ये च॑ देवानस्वाहान्ये स्वधयान्ये मर्दति ॥३। 
इमं य॑म प्रस्तरमा हि सीटदागिसेभिः पितृभिः संविदानः | 

स्मा त्वा मबा; कविशस्ता वह्रेना राजन्हविषा मादयस्व ॥४॥ 
छगिरोभिरा गहि यल्ियेभियम वेरूचैरिह मादयस्व । 

विवंस्वंतं हवे यः पिता ते ऽस्िन्यज्ञे वहिष्या निषद्य ॥१५॥ 
छंगिंरसो नः पितरो नवग्वा खथंवाणो भृग॑वः सोम्यासः । 
तषां वयं सुमतौ यल्लियानामपिं भद्र सोमनसे स्यांम ॥६॥ 
प्रहि प्रेहि पथिभिः पूर्व्यभिरयवां नः पूव पितरः परेयुः । 

उभा राजाना स्वधया मद॑ता यमं पश्यासि वष्णं च देवं ॥७॥ 
सं ग॑च्छस्व पितृभिः सं यमेनंशटापूर्तनं परमे व्योमन । 
हित्वायविद्यं पुनरस्तमेहि सं ग॑च्छस्व तन्वां सुवचः ॥४॥ 
छपेत चीत चि च॑ सपत्तातोऽस्मा एतं प्रतयो टोकमक्रन्‌ । 
सरोंभिरद्धिरक्तभिव्यक्त यमो द॑दात्यवसानमस्मे ॥९॥ 

ऋति द्रव सारमेया खानां चतुरता णवल्छा साधुना पथा । 
अथां पितुन्सुविदर्चाँ उपंहि यमेन ये सधमादं मर्दति ॥१०॥ 
यौ ते श्वानो यम रसितारीं चतुरक्षौ प॑थिरछौ नुचासो । 
ताभ्यामेनं पर देहि राजन्स्वस्ति चास्मा अनमीवं चं धि ॥११॥ 
उरूणसावसुतृपां उदुवल्यो यमस्य टूतो च॑रतो जनों सनु । 
तावस्मभ्यं टूणये सूयाय पुन॑दातामसुमचेह भदरं ॥१२॥ ` 











५७२ ^ वैदिक संस्कृति 


यमाय सोम सुनुत यमाय॑ जुहता हविः। 
यम हं यज्ञो गच्छ्यम्निदूतो सर॑कृतः ॥१३॥ 


यमाय॑ घुतवंङविजुंहोत ग्र च॑ तिष्ठत। 


सनो देवेष्वा य॑मदीषेमायुः प्र जी वसे ॥१६॥ 
यमाय मधुमत्तमं राज्ञे हव्यं जुरोतन । 


इद्‌ नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वभ्यः पयथिकृद्ध॑; ,१५॥ 


जिकदुकेभिः पतति षक वीरेकभिङहत्‌ । 
चिषटुग्गांयत्री खंटांसि सवै ता यम स्रार्हिता ॥१ 


५०. 





अनूदित सूक्त के मूल्‌ ^ ५७२ 





( ९५) 

| १४ शद्धो यामायनः। पितरः। त्रिष्टुप्‌, १९ जगती। 
उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः! 
खमु य युरंवृका नास्ते नोऽवतु पितयो हवेषु ॥१॥ 
इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पू्वेसो य उप॑रास ₹युः। 
ये पार्थिवे रजस्या निष॑ल्ाये वां नूनं सुवृजनासु विशु ॥२॥ 
हं पितूनसुविदर्वा अवित्सि नपि च विक्रमणं च्‌ विष्णोः | 
बहिषदो ये स्वधयां सुतस्य भजत पित्वस्त इहागमिष्ठाः ॥३॥ 
बरिषटः पितर ऊत्य५वागिमा वों हृष्या चकृमा जुषध्वं । 
त स गतावसा शंतमेनाथा नः शं योररपो द॑धात ॥४॥ 
उपहूताः पितरः सोम्यासो बर्हिष निधिषु प्रियेषु । 
त खा ग॑मंतु त इह श्ुवत्वधि जुवंतु तऽ वचस्मान्‌ ५५॥ 
स्ाच्या जानुं टश्िणतो निषद्येमं यज्ञमभि गुणी विश्वै । 
मा हिंसिष्ट पितरः कनं चिन्नो यद्ध आगः पुरुषता कर।म ॥६॥ 
सआमीनाप्तो खरूणीना।मुपस्थे रयिं धत्त दाशुष मव्यांय । 
पुबेभ्य॑ः पितरस्तस्य वस्वः प्र य॑च्छत्‌ त इहोजं दधातत ॥ ॥ 
ये नः पूरव पित्रः सोम्यासोऽनूहिरे सोमपीयं वसिष्ठाः । 
तेभिंयैमः संरराणो ह वीधुशन्तुशद्धिः प्रतिकाममच ॥५॥ 
ये तांतुषई॑वचा जेह॑माना दो बाविद्‌ः स्तोम॑तष्टा सरकः । 
आमने याहि सुविदत्रेभिरवैडः सव्ये कथयेः पितृभियैरमसद्धिः ॥९॥ 
ये सन्यासो हविरटों हविष्पा इद्रेण टेव: सरथं दधानाः । 
आम्रं याहि महस्रं देववेदैः परेः पूवः पितृभिंध्ममद्धिः ॥१०॥ 
अम्रिष्वाताः पित्तर एह गच्छत प्षद्‌ःसट्‌ः सदत सुप्रणीतयः । 
अत्ता हवींषि प्रय॑तानि वहिष्यथां रयिं स्वेवीरं दधातन ॥११॥ 
त्वम॑ग्न ईच्छित्तो जांतवदोऽ वांडुव्यानिं सुरभीणि कृषी । 
प्रादाः पितृभ्यः स्वधया ते अंक्षन्न्धि त्वं देव प्रय॑ता हूर्वींपिं ॥१२॥ 
ये चेह पितरो ये च नह यांश्च विद्यर्योँडउच्‌ न प्रविद्धा) 
त्वं चेत्य यत्ति ते जातवदः स्वधाभिये्तं सुकृतं जुपस्व ॥१३॥ 
ये अ्ं॑म्रिटग्धा ये खन॑प्रिदग्धा मध्यै दिवः स्वध्यां मादर्यते। 
तेभिः स्वरक्छसुंनीतिमेतां यथावशं तन्व कल्पयस्व ॥१४॥ 








५७४ ^ वेदिक संस्कृति 


( ९६) 
१४ दमनो यामायनः। अग्निः। त्रिष्टुप्‌, १९-१४ अनुष्टुप्‌। 


मन॑मग्रे वि दह्ये माभि शोचो मास्य त्रच चिक्िपो मा णरीरं । 
यदा भृतं कृणवो जातवेदो ऽथमेनं प्र हिंणुतात्पितभ्यंः ॥१॥ 
पृतं यदा करसि जातवेदो ऽयमेनं परि टच्रात्ितृभ्यं 

यदा गच्डान्यसुनी तिमेतामयां देवानाँ वशनीर्भवाति ॥२॥ 

सूय चशुगच्छतु वातमात्मा द्यां चं गच्छ पृथिवीं च धरस॑णा। 
सपो वा गच्छ यटि तत्र॑ ते हितमोषधीषु प्रतिं तिष्ठा णीः ॥3॥ 
अजो भागस्तपसा तं त॑पस्व तं ते णोचिस्त॑पत्‌ तं त अरि 

यास्तं शिवास्तन्वो जातवेदस्ताभि वैहैनं सुकृतामु त्टोकं ॥४॥ 
अवं सुज युन॑रप्रे पितृभ्यो यस्त आहतश्वर्‌ति स्वधामि 
भायुवेस्ान उप॑ वेतु शेषः सं ग॑च्छतां तन्वां जातवेट्‌ः ॥१॥ 
यहं कृष्णः श॑कुन आतुतोद पिपीलः सपे उत वा ्वापंट्‌ः । 
अब्रिष्टहिश्वादगरं कणोतु सोम॑श्च यो बादाणोः आंविवेणः ॥६॥ 
सप्रेम परि गोभभिव्येयस्व सं प्रोौष्व पीवसा मेदसा च । 
नेखा पृष्णुहरंसा जहंषाणो टधृण्विधश्यन्पंयं खयांते ॥५॥ 

इममग्र चमसं मा वि जिंद्रः प्रियो देवानामत सोम्यानां । 
एष यश्चमसो दवपानस्तस्मिन्देवा अमृतां मादयते ॥४॥ 
क्व्यादमग्निं प्रहिणोमि दरं यमराज्ञो गच्छत्‌ रिप्रवाहः | 
इहवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं व॑हनु प्रजानन्‌ ॥९॥ 

या अग्निः कव्यात्मविवेभं वो गृहमिमं पण्यन्नितरं जातवेटमं ; 
तं हणमि पितृयज्ञाय देवं स घर्ममिन्वात्परमे सधस्थं ॥१०॥ 
यो अनग्निः जव्यवाहन पितन्यकष॑दृत्तावृध॑ः। 

प्रहु हध्यानिं नो चति देवेभ्यश्च पितृभ्य स्रा ॥११॥ 

उश्तसत्वा नि धींम्यु णतः समिंधीमरि । 

उशन्नुशत सा वह पितुम्हुविषे अन्त॑वे ॥५१२॥ 

यं त्वमग्रे स॒मरद॑हस्तस्‌ निर्वापया पुन॑ः 

किया वचं रोहतु पाकटूवे व्य॑स्कशा ॥१३॥ 

शीतिके पीतिकावति ह्रादि ह्वारिंकावति। 

मंदूक्या3 सु सं ग॑म इमं स्वपै्रिं ह॑षय ॥१४॥ 
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(९८ ) 

१४ संकसुको यामायनः। ९-४ मृत्युः, ५ घाता, £ त्वष्टा, „ (2 
७-१४ पितृमेधः, १४ प्रजापतिर्वा 1 

त्रिष्टुप्‌, १९१ प्रस्तारपद्धि :, १३ जगती, १४ अनुष्टुप्‌। | 


पर मृत्यो अनु परेहि पंथां यस्ते स्व इत॑रो देवयानात्‌ । 
च्ुष्मते शृणखते तै वीमि मा न॑ः प्रजां रीरिषो मोत वीणन्‌ ॥१॥ 
मृत्योः पदं यो प्य॑तो यदत द्ाघीय्‌ सायः मतरं दधानाः 
सखाप्ायमानाः प्रजया धनेन पुद्धाः पूता भ॑वत्त यक्तियासः ॥२॥ 
इमे जीवा वि मुता वंवृचन्नभूद्धद्रा देवहूतिनो अद्य । 
ग्रचों अगाम नृतये हसाय द्राघीय स्नायुः म्रत्तरं दधानाः ॥३॥ 

इमं जीवेभ्यः परिधिं द॑धामि मेषां नु गादप॑ये अथमेतं। 

शतं जीवतु शरदः पुरूचीरतमेत्युं दधतां पवतेन ॥४॥ 
यथाहन्यनुपूवे भव्ति यथ ऋतव ऋतुभियंति साधु । 
यथा न पूरवमर्पसे जहात्येवा धातिरायूषि कल्पयषां ॥५॥ 
आ रोहतायुंजेरसं वृणाना ख॑नुपूवे यतमाना यति ट । 

ह चष्ट सुजनिमा सजोषा दीैमायुः करति जी वसं वः ॥६॥ 
डमा नारीरविधवाः सुपत्नीरजनेन सर्पिषा सं विशतु । 
अन्नो ऽन मौवाः सुरल्ना आ रोहतु जन॑यो योनि मसे ॥७॥ 
उदींष्वे नायैभि जीवलोकं गतासुमेतमुप शेष रहि । 
हस्वपाभस्यं दिधिषोसवेदं पत्युंजनित्वमभि सं बभूथ ॥४॥ 
धनुहैस्तांदाददौनो मृतस्यास्मे छच्राय्‌ वचसे बलछर॑य । 
अनैव त्वमिह वयं सुवीरा चिष्ाः स्पूधो खभिमातौजेयेम ॥९॥ 
उप॑ सपे मातरं भूमिमेतामुरुष्यच॑सं पृथिवीं सुशेवा 

ऊणखद्‌। युवतिरैधिंणावतं एषा त्वा पातु नि छने हपस्यात्‌ ॥१०॥ 
उच्छ चस्व पृथिवि मा नि बाधया: सूपायनास्मे भव सूपवेचना । 
माता पुचं यथां सिचभ्येनं भूम ऊणुहि ॥११॥ 

उच्छूच॑माना पृथिवी सु तिष्ठतु सरसं मित उप॒ हि ्र्येतां 

गृहासो धृतशरुतों भवंतु विश्ाहास्मे एर ण्णः सत्वचं ॥१२॥ 

उत्व स्तभ्नामि पृथिवीं व्त्परौमं लोगं निदधन्मो खहं रिषं । 

एतां स्थूणां पितरो धारय॑तु तेऽरं यमः साद॑ना ते भिनोतु ५१३॥ 
प्रतीचीने मामहनीष्वाः पणंमिका दधुः 

प्रतीचीं जयभा वाचमश्वं रश्नयां यथा ५१६॥ 


= स 








५७६ „^ वेदिक संस्कृति 


(३३ ) 


९ कवष एेलुषः। १ विश्वे देवाः, २-२ इनदरः, ४-५ कूरूश्रवणस्त्रासदस्यवः, 
६-९ उपमश्रवा मेत्रातिधिः। 
१ त्रिष्टुप्‌; प्रगाथः = (२ वृहती, ३ सतोबृहती), ४-९ गायत्री। 


प्रसा युयुजे प्रयुजो जनानां वहामि स्स पूषणमंततरेण । 

विश्वं देवासो अध माम॑रघन्ुःशसुरागादिति घोष॑ आसीत्‌ ॥१॥ 
सं सां तप॑त्यभित॑ः सपत्नीरिव पवः । 

नि वाधते सम॑ततिनेप्रता जसूर्वेने वेवीयते मततिः ॥२॥ 

मूषो नं शिप्रा व्यरति-मा्यः स्तोतारं ते तको । 

सकृत्सु नो मघवनिद्र मृच्छ याधां पितेव नो भव ॥३॥ 
कुरप्रव॑णमावृणि राजानं चासंदस्यवं । मंहिष्ठं वायतामृषिः ॥४६॥ 
यस्यं मा हरिति रथं तिपो वर्ति साधुया । स्तवे सहस्रदक्षिणे ॥५॥ 
यस्य॒ प्रस्वादसो गिरं उपमश्रवसः पितुः । सेच न रण्वमूचुषे ॥६॥ 
अधि पुचोपमथ्वो नपान्मिचातिधेरिहि । पितु अस्मि वंदिता ॥७॥ 
यदोशौयामृतांनामुत्त वा मैनां । जीवेदिन्मघवा मम॑ ॥४॥ 

न देवानामति बतं शतात्मां चन जीवति । तथां युजा वि वावृते ॥९॥ 
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(५८ ) 
१२ बन्धुः श्रुतबन्धुर्विप्रबन्धुर्गोपायनाः। मन आवर्तनम्‌। अनुष्टुप्‌। 





ये यमं वैवस्वतं मनो जगाम टूरकं। 
तच्च ख व॑र्तयाससीह क्षयाय जी वसे ॥१॥ 
यतते दिवं यत्पुयिवीं मनो जगाम टूरकं। 
तच सखा व॑तैयामसीह याय जी वस ॥२॥ 
यतते भूमिं चतभु मनो जगाम टूरकं। | 
तच ख व॑तेयामसीह्‌ श्र्याय जी वसं ॥३॥ 
यत्ते चत॑: म्रदिशे मनो जगाम टूरकं। 
तत आ व्॑तेयामसीर शयांय जी वसे ॥६॥  ॥ 
यत्त॑ समदमणेवं मनो जगाम दूरकं 1 4 
तच्च आ व॑तेयामसीह छयाय जी वसे ॥५॥ ४ 
यत्ते मरीचीः प्रवत्तो सनो जगाम टूरकं। ॥ 
तत्त खा व॑तैया मसी याय जी वसे ॥६॥ ^ | 
यतत अपो यरो ष॑धीमेनों जगाम टूरकं। ६ 
तत्त स्रा व॑तैयामसीह छर्याय जी वसे ॥७॥ 
यतते सूर्ये यदुषसं मनो जगाम टूर । 

तच सा व॑तेयामसीह्‌ छषयाय जी वसे ॥४॥ 
यत्ते पर्वेतान्वृहतो मनो जगाम टूरकं। 
तत आ व॑तैयामसीह शयां जीवसं ॥९॥ 
यतते विश्वमिदं जगन्मनो जगामं टूरकं । 

तत्त सा व॑तेयामसीह सषयाय जी वसं ॥१०॥ 
यत्ते पराः परवतो मनो जगामं दूरकं। 
तत छा व॑तैयामसीह क्षयाय जी वसे ॥११॥ 
यत्तं भूतं च भवयं च मनो जगाम टूरकं । 
तत्त खा व॑तेयामसतीह याय जी वसे ॥१२५ 











५७८ „^ वैदिक संस्कृति 


(७९) 
११ वृहस्पतिराङ्किरसः। ज्ञानम्‌। त्रिष्टुप्‌, ९ जगती। 


बहस्यते प्रथमं वाचो अयं यत्मेर॑त नामधेयं दधांनाः । 
यदेषां श्रेष्टं यद्रिप्रमासीत्मिण तदेषां निरहतं गुदाविः ॥१॥ 
सक्तुमिव तित॑उना पुनतो यच्च धौरा मनसा वाचमक्रत । 
अभा सवायः सख्यानि जानते भद्रैषां लश्सीनिहिताधिं वाचि ॥२॥ 
यज्ञेन वाचः प॑ट्वीय॑मायन्तामन्वविंद्नृषिंषु प्रविंशं । 
तामाभत्या व्य॑ट्धुः पुरूा तां सप्र रेभा अभि सं न॑वंते ॥३॥ 
उत त्वः पथ्यन्न ददशे वाचमुत लवैः शृणन्र गुणोत्येनां । 
उतो व्वस्म तन्वं वि संस्चे जायेव पवय उशती सुवासाः ॥४॥ 
उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहूर्नेनं हिन्ंत्यपि वाजिनेषु । 
अधेन्वा चरति माययेष वाच॑ गुणां अफत्तामपुष्पां ॥५॥ 
यस्तित्याज सचिविद्‌ं सखायं न तस्य॑ वाच्यपि भागो ख॑स्वि । 
यदी शृणोत्यलकं गृणोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पथाँ ॥६॥ 
स्तः करे वतः सलायो मनोजवेम्वसंमा बभूवुः । 
सआट्परासं उपकक्षास उ त्वे टदा ईव ख्रात। उ बे ददृशे ॥७॥ 
हृदा तष्टेषु मन॑सो जवेषु यद्ध।दणाः संयजंते सखायः । 


अवाहं लं वि ज॑हर्ेद्याभिरोदंब्रद्ाणो वि च॑रयु वे ॥४॥ 

इमे ये नावेद परण्वरंति न बांद्यणासो न सुतेक॑रासः । 

त एते वाचमभिपद्य पापयां सिरीस्तंच तन्वते सप्र॑जज्ञयः ॥९॥ 

सर्वै नंदति यशसागतेन सभासाहेन सख्या सखायः । 
किस्विषस्पृत्पितुषणिद्यंषामरं हितो भव॑ति वाजिनाय ॥ १०॥ 

ऋचां त्वः पोष॑मास्ते पुपृष्वान्गांयचं त्व गायति शक्करीषु! 
ला तवो व्दति जातविद्यां यज्ञस्य मातां वि मिमीत उ त्वः ॥११॥ 











| 
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(७२) 
९ लीक्यो बृहस्पतिः, बृहस्पतिरद्धिरसो वा. | 
दाक्षायणी अदितिर देवाः। अनुष्टुप्‌। 
देवानां नु वयं जाना प्र वोचाम विपन्यया । 
उक्थेषु शस्यमानेषु यः पद्पादुत्तरे युगे ॥१॥ 
बरह्मणस्यतिरेता सं कमारं इवाधमत्‌ । 
देवानां पूर्व युगेऽसतः सदजायत ॥२॥ 
देवानाँ युगे प्रथमेऽसतः सर्दजायत । 
तदाणा अन्व॑जायंत्‌ त्टुचानपं॑ट्स्परिं ॥३॥ 
भून उल्नानप॑टो सुव सराण अजायंत । 
अदिति जायत्त टशषादर्टितिः परि ॥४॥ 
अरितिद्यैजंनिष्ट दस या दुहिता तव} 
त देवा अन्वजायत भद्रा अमृतं वंधवः ॥५॥ 
यैवा अटः सलिले सुसंरन्था सतित । 
छां वो नूत्य॑तामिव तीवो रेणुरपायत्त ॥६॥ 
यैवा यत्त॑यो यथा भुवनान्यपिन्वत) 
अना समद्र खा गद्टमा सू यमजभत्तेन ॥७॥ 
अष्टो पुबासो अितिर्ये जातास्तन्व १स्परि । 
दर्वा उप प्रेत्सप्तभिः परां माताडमांस्यत्‌ ॥४॥ 
सप्रभिः पुबेरदितिरूप प्र्पूव्य युग । 
प्रज मृत्यवे ता्सुनं मा गाड मान॑रत्‌ ॥९॥ 


~ 


। 0 
. 
। 

॥ 





स 
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(८९) 
७ विश्वकर्मां भौवनः। विश्वकर्मा त्रिष्टुप्‌, २ विराड्रूपा। 


य इमा विश्वा भुवनानि जुद्दृषिहोता न्यसीदत्िता न॑ः । 
स आशिषा दविणमिच्छमानः प्रथमच्छट्व॑रो खा विवेश ॥१॥ 
विं खिंदासीदधिष्टान॑मारभ॑णं कतमस्स्विकथासीत्‌ । 
यतो भूमिं ननर्यचिष्कमै वि द्यामैर्णौन्महिना विष्च्॑षाः ॥२॥ 
विश्वत॑ श्रुत विश्वतोमुखो विश्वतो वाहूरत विष्ठतंस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां धमनि सं पर्तत्रेद्यावाभूमीं जनयन्देव एक॑ः ॥३॥ 
किं स्विडनं कउस वृष्‌ अस॒ यतो यावापृथिवी नितः । 
मनीषिणे मन॑सा पृद्छतेदु तद्यट्ध्यतिं््ु वनानि धार्॑न्‌ ॥४॥ 
याते धामानि परमाणि याव॒मा या म॑ध्यमां विंश्वकसंननुतेमा ¦ 
शिक्षा ससिंभ्यो हविषिं स्वधावः स्वयं य॑जस्व तन्वं वृधानः ॥५॥ 
विश्वकमन्ह्विषां वावृधानः स्वयं य॑जस्व पृथिवीमुत दयां ¦ 
सुदय॑चन्ये अभितो जनास इहास्माकं मघव सूरिरस्तु ॥६। 
वाचस्यतिं विश्वकमाणमूतयं मनोजुवं वाज अद्या हुवेम । 
सनो विश्वानि हव॑नानि जोषदिश्वशभूरव॑से साधुकंमा ॥७॥ 
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(८२) 
७ विश्वकर्मां भौवनः! विश्वकर्मा) त्रिष्टुप्‌। 


यवः पिता मन॑सा हि धीरो पुत्तमेने सअजननम्नमाने । 
यदेदंता अद॑दहत पूवं सारिद्यावांपृथिवी संप्रयेतां ॥१॥ 


विश्वक॑मा विम॑ना आडिहाया धाता विधाता परमोत संदृक्‌ । 
तेषाभिष्टानि समिषा मदति यत्रां सप्रकषीन्पर एवमाहुः ॥२॥ 


यो न॑ः पित्ता ज॑निता यो विधाता धामानि वेद्‌ मुव॑नानि विष्ठां । 
यो देवाना नामधा एकं एव तं संप्र भूर्वना यंत्यन्या ॥३॥ 

त ्ाय॑जंत्‌ दरविणं समस्मा ऋषयः पूवे जरितारो न भूना। 
अते सूर्ते रज॑सि निषत्ते ये भूतानि समकणखन्निमानिं ॥४॥ 

परो दिवा प्र एना पुंयिव्या परो देवेभिरसुरयेदसतिं । 

कं स्विद्रभ प्रमं ट्र सापो यत्रं देवाः समपश्यत विश्च ॥५। 
तसमिद्रभ प्रथमं द्र आपो यच टेवाः समगद्छेत विश्वं । 

अनस्य नाभा वध्येकमपिंतं यस्मिन खनि सुव॑नानि तस्थुः ॥६॥ 
नतं विदाथ य इमा जजानान्यद्युष्माकमंतर बभूव । 

नीहारेण प्रावृता जस्या चासुतृप उक्यणासंश्चरति ॥७॥ 
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(८५) 


४७ सावित्री सूर्या ऋषिका। १-५ सोमः ६-१६ सूर्याविवाहः 
१७ देवाः, १८ सोमार्कौ, १९ चन्द्रमाः, २०-२८ नृणं विवाहमन्त्रा 
आशीः प्रायाः, २९-३० वधूवासः संस्पर्शनिन्दा, ३१ दम्पत्योर्यक््मनाशनं, 
३२-४७ सूर्या सावित्री। अनुष्टुप्‌; १४,१९-२१,२२-२४,२६,२६-२७.४४, 
त्रिष्टुप्‌; १८,२७.४२ जगती; ३४ उरोवृहती। 


सयेनोल्लभिता भूमिः सूर्येणोच॑भिता चोः 

ऋते नादित्यास्ति्ठति टिवि सोमो सधि धितः ॥१॥ 
सोमेनादित्या बलिनः सोमेन पृथिवी मही । 

अथो नक्ष॑चाणामेषामुपस्थे सोम सर्हितः ॥२॥ 
सोमं सन्यते पपिवान्यत्संपिंषत्योष॑धिं । 

सोमं यं नह्याणों विदुनै तस्याश्नाति कश्चन ॥३॥ 
आ्छकविधनेगुपितो बार्हतैः सोम रसित: 
पाव्णामिद्धखन्तिहसि न तें सश्नाति पार्थिवः ॥४॥ 


यद्या देव प्रपिर्वेति तत आ पयायसे पुनं 
वायुः सोम॑स्य रिता समानां मास॒ आवृतिः ॥५॥ 


रेभ्यांसीटनुदेयीं नाराशंसी न्योर्चनी। 

सूयायां मद्रमिद्ासो गार्थयेति परिष्कृतं ॥६॥ 
चि्विरा उपबरहणं चुरा अभ्यंज॑नं ! 
चोभूमिः कोशं आसी चयदयातसूयो पतिं ॥5॥ 
स्तोमां आसन्प्रतिध्यः कुरीरं छदं ओपशः 
सूयायां अश्विना वराप्रिरसीत्पुरोगवः ॥४॥ 
सोमो वधृयुरंभवट्श्चिनास्तासुभा वरा। 

सूया यत्म्ये शसंतीं मन॑सा सवितादंदात्‌॥९। 
मनो अस्या अनं आसीद्यौरंसीदुत दिः । 
मुक्राव॑नृङ़ाहा वास्तां यदयात्सूयो गृहं ॥ १०॥ 


चक्सामाभ्यासभिरहितो गावो ते सामनावितः 
खनं ते चके आस्तां रिवि पंयाश्चराचरः ॥११॥ 


॥ 
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भुजी. ते चक्र यात्या व्यानो अख सार्हतः। 

खनो मनस्मयं सूयारोहत्मयत्तौ पतिं ॥१२॥ 

सूयायां वहतुः प्रागात्सविता यम वासूंजत्‌ । 

अधासु हन्यते गावोऽजुंन्योः पयुंद्यते ॥१३॥ 

यद॑श्विना पृच्छमानावयातं चिचकरेणं वहतुं सूयोयांः । 

चिच रेवा अनु तद्वामजानन्पुचरः पितर॑ववृणीत पूषा ॥१४॥ 
यद्यति शुभस्पती वरेयं सूयासुप॑ ¦ 

कैक चतरे वांमासीत्कं देष्टायं तस्थथुः ॥१५॥ 

डे तँ चके सूरये ब्रह्माणं च्छृतुथा विदुः! 

सथेकं चक्रं य्रुहा तदा तय्‌ इद्विदुः ॥ १६॥ 

सूये देवेभ्यो मित्राय वकणाय च। 

ये भूतस्य प्रचेतस ५९ तेभ्यो ऽ करं नम॑; ॥१७॥ 

पूवौपरं च॑रतो मायये्तौ शिपमू करीठतो परि यातो अध्वरं । 
विश्वान्यन्यो भुवनाभिचष्टं ऋतूंरन्यो विदधज्जायते पुन॑ः ॥१४॥ 
नवोनवो भवतति जार्यमानोऽहां केतुरुषसांमेत्यमं । 

भागं देवेभ्यो वि द॑धात्यायन्पर चंद्रमास्तिरे दीधेमायः ॥ १९॥ 
मुकिंशुकं श्॑स्मलिं विश्वरूपं दिरण्यवणे भूवृतं सुचक्रं । 

आ रोह सूरये ्मृत॑स्य लोकं स्योनं पन्यं वहतुं कणु्व ॥२०॥ 
उदीष्वोतः पतिवती द्ये$षा विश्वासं नम॑सा गीभिरीदि। 
अन्यामिच्छ पितृषद्‌ व्यक्तां स ते भागो जनुषा तस्य॑ चिद्धि ॥२१॥ 
उदीष्वोतो विश्वावसो र" 'सेक्छामहे त्रा । 

अन्यािंच्छ प्रफवये५ सं जायां पत्यां सृज ॥२२॥ 

सनुष्रा ऋजवः संतु पंथा येभिः सखायो यंति नो वरेयं । 
सम॑येमा सं नगो नो निनीयात्सं जांस्यत्यं सुयम॑मस्तु देवाः ॥२३॥ 
म्रत्वांसुचामि वरूणस्य पाशेन वाजं्नात्सविता सुशेवः । 
ऋतस्य योनो सुकृतस्य तोकेऽरि रां त्वा सह पत्यां दधामि ॥२४॥ 
प्रतो मुचामि नामुतः सुबद्धामसुत॑स्कर । 

यथेयभिंद्‌ मदु; सुपु सुभगासति ॥२१॥ ` 
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पूषा चेतो न॑यतु हस्तगृद्याश्विनां ला प्र वहतां र्थैन । 
गृहान्गंच्छ गृहप॑त्नी यथासो वशिनी वं विदथमा व॑दासि ॥२६॥ 
इह प्रियं प्रजया तै समृध्यतामस्मिन्गृहे गाहंपत्याय जागृहि । 
एना पत्या तन्वं 4 सं सुजस्वाधा जिवीं विदथमा वंदायः ॥२७॥ 
नील रोहितं भ॑वति कृन्यासक्ि्थ ज्यते! 

एधते खस्या ज्ञातयः पत्तिवेधेषुं बध्यते ॥२४॥ 

परा देहि शमुस्यं भरभ्यो वि भ॑जा बसु! 

कृथिषा पडतीं भूत्व्या जाया विशते पतिं ॥२९॥ 

अशीर तनूभेवति रूथ्ती पापयामुया । 

पतियेहस्यो $ वास॑सा स्वमेग॑मभिधित्सते ॥ ३०॥ 

ये वर्वश्ंटं वंहतुं यशा यंति जनादनु 

पुनस्तान्यषियां देवा नर्यं यतत आग॑ताः ॥३१॥ 

मा विंटन्परिपंथिनो य सासीदति दंपती । 

मुगेभिटुममतीतासपं द्ालराततयः ॥३२॥ 

सुमंगल्ीरियं वध्रूरिमां समेत पश्य॑त) 

सोभांग्यमस्ये ट्‌ल्लायाथास्तं वि परेतन ॥३३॥ 
तृष्टमेतत्कट्‌ कमेतद पाह व्िषवेतदस॑वे । 

सूयो यो ब्रह्मा विद्यात्स इहाधंयमरैति ॥३४॥ 

साश्सनं विशसनमथो अधिविकातैनं । 

सूयोर्याः पश्य रूपाणि तानि ब्रह्मा तु भुंधति ॥३५॥ 
गृभ्णामि ते सोभगवाय हस्तं मया पत्या जरद॑शटियेथासंः । 
भगो अयेमा सविता पुरंधि्मद्यं वादुगारैपत्याय देवाः ॥३६॥ 


तः पूषञ्डिवत॑मामेरयस्व यस्यां बीजं मनुष्या व्प॑ति ! 

या न॑ ऊरू उशती विश्यति यस्यामुशंत॑ः प्रहराम शेपं ॥३७॥ 
हुभ्यमये पथैवहनसूयो व॑हतुन। सह। 

पुनः पतिभ्यो जायां दा संगर प्रजया सह ॥३४॥ 

पुनः पत्नीमग्रिर॑दादा्युषा सह वर्चसा । 

दीधोगुरस्या यः पतिर्जीविंति शरद॑: शतं ॥ ३९॥ 
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सोम॑ः प्रथमो विविदे गंधर्वो विविद्‌ उच्तर: । 

तृतीयो प्रि पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥४०॥ 

सोमो दद्धवीयं गंधर्वो ददद्म्रये। 

रिं च॑ पुनांांदाट्भ्रिमेद्यमथो इमां ॥४१॥ 

इहेव स्तं मा वि यें विश्व मायुर्यशरुतं। 

जीक्छतौ पुचेनेप्रुभिर्मोदंमानौ स्वे गृहे ॥४२ 

सा न॑; प्रजां ज॑नयतु प्रजापतिराजरसाय समनक्कयेमा । 
खटमेगत्कीः पतितोकमा विंश ए नो भव डिप्‌ शं चतुष्पदे ॥४३॥ 

अथोर चक्षुरप॑ततिष्येधि शिवा पमुभ्यः सुमनः सुवचः । 

वीरसूर्देवकामा स्योना शं नो भव इहिपदे शं चतुष्पदे ॥४६॥ 

इमां त्रभिंद्‌ मीढः सुपु सुभगा कृणु । 

ट्ण॑स्यां पुचाना भेह पतिंमेकाट्‌श कृधि ॥४५॥ 

सम्राज्ञी श्वभ्रे भव सम्राज श्व्वां भ॑व । 

ननां द्रि समराज्ीं भव सम्राज्ञी अथि देवृषु ॥४६॥ 

समेज॑तु विश्च रेवाः समापो इद॑मानि नीं 

सं मातरिश्वा सं धाता समु टेष्टीं दधातु नो ॥४७। 
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(९०) 
१६ नारायणः, पुरूषः। अनुष्टुप्‌, १६ त्रिष्टुप्‌। 


सहस शीषे पुरुषः सहसखास्षः सहस पात्‌। 

स भूमिं विश्वतो वृत्वात्य॑तिष्द्णंगुत्टं ॥१॥ 

मुष एवेदं स्वै यद्खूतं यच्च भव्यं । 

उतामृंतत्वस्येश्ण॑नो यदनननातिरोरहति ॥२॥ 
एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरषः । 

मादोऽस्य विश्व भूतानि निपारद॑स्यामृतं दिवि ॥३॥ 
चिपाटूष्चे उदत्पुूषः पादोऽ स्ये हार्भ॑वत्पुन॑ः । 

तततो विष्वं कामत्सा शना न्ने भि ॥४॥ 
तस्मा्िराक्छजायत विराजो अधि पुरषः । 

स जातो सत्य॑रिच्यत पश्चाञ्ूमि मथो पुरः ॥५॥ 
यत्पुरुषेण हविषां देवा य्ञमत॑न्वत । 

वसंतो अस्यासीदाज्यं सीष्म इध्मः ्एरद्धावः ॥६॥ 
तं यज्ञं बहिषि प्रो छन्पुरूषं जातम॑यतः। 

तेन॑ टवा अंयजंत साध्या ऋषयश्च ये ॥9॥ 

त स्माद्यजात्संवेहुतः संभतं पृषदाज्यं । 

पष्न्तां श्चक्रे वायव्यांनारण्यान्याम्याश्च ये ॥४६॥ 
तस्मांद्यज्ञात्स हुत चछ चः सामानि जद्जिरि । 

छटासि जक्षिरे तस्मा यजुस्तस्मादजायत ॥९॥ 
तस्मादश्वा अजायत ये के चोभयादतः । 

गावो ह जज्जिर तस्मात्तस्माज्नाता पजावर्यः ॥१०॥ 
यत्पुरषं व्यद॑धुः कत्तिधा वव्यकस्ययन्‌ । 

सुखं किम॑स्य को वाहू का ऊरू पाद उच्येते ॥११॥ 
बाद्यणोऽस्य्‌ सुख॑मासी्ञाहू राजन्यः कृतः । 

ऊ तर्दस्य॒ यद्वेश्य॑ः पड्यां भूद्रो संजायत ॥१२॥ 
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चंद्रमा मन॑सो जातश्चस्ोः सूर्यो सजायत । 
सुखादिदराप्रि्ं प्राणा्ायुरदजायत ॥१३॥ 

नाभ्यां खआसीदटंतरि षं शीर्ष्णो दयोः सम॑वतेत । 

पद्यां भूमिर्दिशः खोकाचयां ल्लोको संकस्पयन्‌ ॥१४॥ 
सप्रास्यांसन्परिधयस्विः सघ्र समिधः कृता 

देवा यद्यज्तं तन्वाना सवशचन्पुरूषं पश्मु ॥ १५॥ 


यज्ञेन यज्लमयजंत टेवास्तानि धमाणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ह नारक महिमानः सचेत यत्र पूवं साध्याः संनि देवाः ॥१६॥ 
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( ९०९) 
१२ बुधः सौम्यः । विश्वे देवा, ऋत्विजो वा | 
त्रिष्टुप्‌, ४,६ गायत्री; ५ वृहती; ९, १२ जगती। 


उद्ुष्यष्वं सम॑नसः सखायः समभमिमिंध्वं बहवः सनीच्छाः । 
द्धिक्रामग्रिसुषसं च देवीमिंद्रावतोऽवंसे नि इये वः ॥१॥ 
मंदा कृणुध्वं धिय स्रा त॑नुध्वं नाव॑मरिचयरंणीं कुुध्वं । 
इष्वृगुध्वमायुधारं कृणुध्वं प्राच यज्ञं प्र ण॑यता सखायः ॥२॥ 
युनक्त सीरा वि युगा तनुध्वं कृते योनो वपतेह बीजं । 

गिण च॑ शरुष्टिः सभ॑रा असंत्रो नेदीय कतसृणय॑ः यक्कमेयांत्‌ ॥ ३॥ 
सीं युंजंति कवयो युगा वि त॑न्वते पृथ॑क्‌ । धीरां देवेषु सुखया ॥४॥ 
निपंहावान्वुणेतन्‌ सं च॑रचा द॑धातन \ 

सिंचार्महा सवतसुद्विणं वयं सुषेकमनुंपकितं ॥५॥ 
इष्वताहावमवतं संवर सुंषेचनं । उद्रिणं सिंचे खितं ॥६॥ 
प्रीणोताश्वा्हितं ज॑याण स्वस्िवाहं रथमित्कुगुध्वं। 
दरोणंहावमवतमष्म॑ चक्रमंस॑बरकोशं सिंचता नृपाशं ॥७॥ 

आ वो धियं यज्ञिया वते ऊतये देवां देवीं यजतां य्ियामिरं । 
सा नो दुहीयद्यवसेव गली सहस्रधारा पय॑सः मही गौः ॥ ९॥ 
जं कृणुषं स हि वों नृपाणो वमे सीव्यध्वं बहुला पृथूनि ! 
पुरः कृणुष्वमायसीरथ्टा मा वैः सुसोश्चमसो दहता तं ॥४॥ 

आ तू षिच हरिमीं दरोरुपस्थे वाशभिस्तक्षताण्मन्मयीभिः । 
परि ष्वजध्वं दशं कष्यांभिरे भरो प्रति वहि युनक्त ॥ १०॥ 
उमे धुरौ वहरापिरष्टमानोऽतर्योनिव चरति िजानिः। 
वनस्पतिं वन्‌ सास्यां पयध्वं नि षू द॑धिष्वमख॑नंत उत्सं ॥ ११॥ 
कपरः वपृथसू्धातन चोदयत खुदत वाज॑सातये । 

निष्ट्य॑ः पुमा च्यावयोतय इदं स॒बाध॑ इह सोम॑पीतये ॥१२॥ 













( १२९) 





अनूदित सूक्तों के मूल ^ ५८९ 


१० हिरण्यगर्भ : प्राजापत्य : । क : (प्रजापति :)। त्रिष्टुप्‌। 


हिर्एयगभैः सम॑ वतैतायें भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 

घ दधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्म देवाय हविषां विधेम ॥१॥ 
य समात्मा बैत्छदा यस्य विश्वं उपासंते प्रशिषं यस्यं दवाः 
यस्य॑ च्छायामृतं यस्य॑ मृत्युः कस्म देवाय हविषां विधेम ॥२॥ 
यः प्रांणतो निमिषतो म॑हिविकं इद्राजा जग॑तो अभूवं । 

य ईं अस्य बिपदश्वतुष्यदः कस्म देवाय॑ हविषां विधेम ॥३॥ 
यस्येमे हिमवतो महित्वा यस्य॑ समुदं रसया सहाहुः । 

यस्येमाः प्रदिशे यस्य॑ बाहू कस्म देवाय हविषां विधेम ॥४॥ 
येन चौरूपा पुंथिवी चं दुबहा येन्‌ स्व॑ः स्तमितं येन नाकः । 
यो अंतरे रज॑सो विमानः कस्मिं देवां हविषां विधेम ॥५॥ 
यं क्रद॑सी सव॑सा तस्तभाने अभ्यसेतां मन॑सा रेजमाने 
यजाधि सूर उदितो विभाति कस्म देवायं हविषां विधेम ॥६॥ 
आपो ह यंहतीविश्वमायन्गमै दधाना जन्येतीरमिं । 

ततोँ देवानां सम॑वतेततासुरेकः कस्म देवायं हविषां विधेम ॥७॥ 
यश्चिदापो महिना पयेप॑श्यदसं दधाना जन यतीयेजं । 

यो देवेष्वधि टेव रक आासीत्कस्मे टेवाय॑ हविषां यिषेम ॥६॥ 
मा नौ हिंसीज्जनिता यः पुंथिष्या यो वा दिवं सत्यध॑मा जजानं । 
यश्चापशचंदरा हती जान्‌ रस्म देवाय हविषां विधेम ॥९॥ 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां जातानि परि ता ब॑भूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन अस्तु वयं स्याम्‌ पतयो रयीणां ॥१०॥ 





























५९० ^ वेदिक संस्कृति 


( ९२५) 
८ वागाम्भृणी। आत्मा। त्रिष्टुप्‌, २ जगती 


अह रुदरेभिवसुभिश्वराम्यहमांदिवरूत चिश्वरैतेः । 
अरं मिचावरणोभा विंभम्यृहिं्रामरी अहमश्विनोभा ॥१। 
अहं सोम॑माहनसं विभम्येहं वव्टा॑रमुत पूषणं भगं । 
अहं दधामि द्रविणं ह॒विष्म॑ते मुप्राय$ यज॑मानाय सुन्वते ॥२॥ 
अहं राटी संगम॑नी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यक्जियांनां । 
तामा देवा व्य॑दधुः पुरूचा भूरिस्थाचां भूयां वेशरयंतीं ॥ ३॥ 
मयासो सन्नमन्ति यो वि पश्य॑ति यः प्राणिति य ३ प्पुणोत्यक्तं । 
समंतवो मां त उप॑ सियंति शुधि श्यत चरडिवं ते वदामि ॥४॥ 
अहमेव स्वयमिदं व॑दामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः । 
यं कामये तंत॑सुयं कणोमि तं मसाणं तमृषिं तं सुमेधां ॥५। 
हं सदाय धनुरा त॑नोमि नदशविषे शर॑वे हंतवा उ । 

| सहं जनांय समरं कृणोम्यहं द्यावापृथिवी शा विवे ॥६॥ 

| अहं सुवे पितरमस्य मूधेन्मम्‌ योनिरप्स्वे१तः संसुदे । 

ततो विरि भुवनानु विष्वोतामूं दां व्पेणोपं स्पृशामि ॥9॥ 

| अहमेव वातं इव प्र वाम्यारभमाणा सुवनानि विश्वा । 

५ परो दिवा प॒र एना पुंयिवयेता व॑ती महिना सं ब॑भूव ॥४॥ 
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( १२७) 
८ कुशिकः सौभरः, रात्रिर्वा भारद्राजी। रात्रिः। गायत्री। 


रानी व्यख्यदायती पुरुचा देव्यक्षभिः । विशा अधि धियो ऽधित ॥१॥ 
छरोप्रा अम॑त्या निवतो टेव्यु4हत॑ः । ज्योतिषा बाधते तमः ॥२॥ 


निर स्वसारमस्कृतोषसं देव्यायती । अपेदु हसते तमः ॥३॥ 
तानो खद यस्यां वयं नि ते यामन्नविष्सहि । वृक्षे न व॑सुतिं वयः ॥४। 


नि पाम॑सो अविष नि पञ्चतो नि पक्षिणंः। नि श्येनासश्चिट्थिनंः ॥५॥ 

यावया वृक्यं वृकं यवय॑ स्तेनमूम्ये । अथां नः सुतं भवं ॥६॥ 
उप॑ मा चेपिश्चम॑ः कृष्णं व्य॑क्तमस्थित्त । उषं ऋणेव यातय ॥७॥ 

उप॑ ते गा इवाकरं वृणीष्व दुहितदिवः । रानि स्तोमं न जिग्युपं ॥४॥ 








(१२९) 
७ प्रजापति : परमेष्ठी। भाववृत्तम्‌। तरष्टप्‌। 


नासदासीन्नो सद॑सीचटानीं नासीद्रजो नो बोमा परो यत्‌ । 
किमाव॑रीवः कृह्‌ कस्य शमन्त: किमांसी ग्रहं न गभीर ॥१॥ 
न मृन्युरसीद्मृतं न तरि न राच्या खहूं आआमीत्मक्तः 
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किं चनास ॥२॥ 

तम आसीचम॑सा ग्टमयेऽप्रकेतं सलिलं सवमा इट्‌ । 

तुच्छ्य नाभ्वपिंहित्‌ यदासी चप॑सस्तन्म॑हिनाज्यतेर्क ॥३॥ 
कामस्तटये सम॑वर्तताधि मन॑सो रेत॑ः प्रथमं यदासीत्‌ । 

सतो बंधमसंति निरविंदन्हदि प्र्ती्ां कवयो मनीषा ॥४॥ 
तिरशीनो वित॑तो रथिमरेषामधः स्विंदासीऽ्दुपरिं स्िदासीऽत्‌ । 
रेतोधा आसन्महिमान खासन्स्वधा अवस्तात्मय॑तिः परस्तात्‌ ॥५॥ 
को अवा वेद्‌ क इह प्र वोचन्त आजाता कुतं इयं विसु्िः! ` 
अवैण्टेवा अस्य विसनजैनेनाथा को वेट्‌ यत॑ साबभूवं ॥६॥ 

इयं विसृष्टियैतं आचभूव्‌ यरि. वा दुभ यदिवान। 

यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्सो अंग वेट्‌ यदना न वेद्‌ ॥७॥ 





५९२ ^ वेदिक संस्कृति 


(९३०) 
७ यज्ञः प्राजापत्यः! भाववृत्तम्‌ त्रिष्टुप्‌, ९ जगती। 


यो यज्ञो विश्वतस्टहुभिस्तत एकशतं देवकर्मेभिराय॑तः 
इमे व॑यंति पितरो य आययुः प्र वयाप वयेत्यासते तते ॥१ 
पुम रनं तनुत उत्क णसि पुमान्वि तत्ने खधि नाक स्मिन्‌ । 
इमे म॒यूला उप॑ सेदुरू सटः सामानि चक्रुस्वस॑राण्योत॑वे ॥२॥ 
कासीत्प्रमा प्रतिमा किं निदानमाज्यं किमासीत्परिधिः क आसीत्‌ 
छट्‌ः कि्मासीत्मडगं किमुकथं यदेवा देवमय॑जंत विश्वै ॥३॥ 
अग्रेगो यग्यभवन्सयुग्वोष्णिह॑या सचित्ता सं ब॑भूव । 
अनुष्टुभा सोम उक्थमहंस्वान्वृहस्यते वृहती वाच॑मावत्‌ ॥४॥ 
विराण्मिावर्णयोरमिीर््रस्य चिष्टुबिह भागो अहुः \ 
विश्वन्दिवाञ्चग॒त्या विवेश तिनं चाकुमर ऋष॑यो मनुय: ॥५॥ व 
चाकुमरे तेन ऋष॑यो मनुष्यां यज्ञे जि पितौ नः पुरारे । 
पश्यन्मन्ये मन॑सा चसा तान्य इमं यज्तमय॑जंत पूरव ॥६॥ 

` सहस्तोमाः सहच्छदस समावृतः सहप्रमा ऋष॑यः सप्र दिव्या: । 
पूवषां पथामनुदृश्य धीरां अन्वार्तैभिरे रथ्यो न रण्मीन्‌ ॥७॥ 

















( १३५) 





अनुदित सूक्तं के मूल ८ ५९३ 


७ कुमारो यामायनः। यमः। अनुष्टुप्‌। 


यस्मिन सुंपलार दवेः संपिवते यमः । 


अचां नो विश्पतिः पिता पुराणो अनुं वेनति ॥१॥ 


पुराणो ख॑नुवनतं चरतं पापयामुया। 

असू यन्नभ्य॑चाकण्‌ तस्मा अस्पुहयं पुन॑ः ॥२॥ 
यं कुमार नवं रय॑मचक्रं मनसाः) 

एषं विशतः प्रं चमपंश्यजधि तिष्टसि ।३॥ 
यं कुमार्‌ प्राव॑तेयो रथं विपरन्यस्परि 

तं सामान प्राव॑तेत्‌ समितो नाष्यार्हितं ॥४। 
काः कुँमारम॑जनयद्रयं को निरं वत्तयत्‌ 

कः स्विद्य नों बरूयादनुदेयी यथाभ॑वत्‌ ॥१॥ 
यथा्भ॑वद्नुदेमी ततो सयं मजायत्‌ । 
पुरस्ता स्ततः प॒श्वान्निरय॑णं कृतं ॥६॥ 
इटं यमस्य साद॑नं देव मानं यदुच्यते । 
इयम॑स्य धम्यते नाव्छीरय गीर्भिः परिष्कृतः ॥७॥ 











५९४ ^ वैदिक संस्कृति 


( १५१ ) 
५ श्रद्धा कामायनी। श्रद्धा) अनुष्टुप्‌। 


खञ्चयाग्रिः समिध्यते द्यां हूयते हविः 
श्रद्धां भगस्य मूधेनि वचसा वेदयामसि ॥१। 
मियं श्रद्धे ददतः परियं श्वदधे दिदासतः 

भियं भोजेषु यज्वस्विदं म॑ उदितं कधि ॥२॥ 
यथा देवा असुरेषु शद्ामुयेषुं चक्रिरे । 

एवं भोजेषु यज्ब॑स्वस्मार्वसुरितं कधि ॥३। 
श्वद्व टेवा यज॑माना वायुगोपा उपासते । 
श्यां हंट्‌ग्ययाद्त्या श्रद्धयां विंदते चस ॥४॥ 
श्चं प्रातहंवामरे डां मध्यदिनं परि । 
शर सूयेस्य निखुचि श्चडधे श्र्ापयेह न॑ः ॥५॥ 


९१५४ ) 





५ यमी वैवस्वती। भाववत्तम्‌। अनुष्टुप्‌। 


मोम एकेभ्यः पवते धृतमेकं उपासते । 

येभ्यो मधु प्रधावंति ताश्िदेवापिं गच्छतात्‌ ॥१॥ 

तपसा ये अनाधृयास्तपंसा ये स्व॑येयु 

तपो ये च॑क्रिरे महस्ताध्विदेवापिं गच्छतात्‌ ॥२॥ 

ये युध्यते प्रथनेषु णरांसो ये तंनूत्यज॑ 

ये वां सहसंदक्षिणास्तांश्चिदेवापिं गच्छतात्‌ ॥३॥ 
चित्पूवे ऋतसापं ऋतावान ऋतावृधः । 

पितृन्तप॑स्वतो यम तांधिदेवापिं गच्छतात्‌ ॥४॥ 

सहसरं णीथाः कवयो ये गोपायति सूरय ¦ 

ऋषी नपस्वतो यम तपोजा खपिं गच्छतात्‌ ॥५॥ 














अनूदित सूक्तों के मूल ^ ५९५ 


( १६८ ) 
४ अनिलो वातायनः। वायुः, त्रष्टुप्‌। 


वातस्य नुं महिमानं रथ॑स्य सजन्नेति स्वनर्यनरस्य घोष॑ः । 
दिविस्यृग्यात्यहणानिं कृखनुतो एति पृथिव्या रेणुमस्य॑न्‌ ॥१॥ 
सं प्रेरते अनु वात॑स्य विष्ठा रेनं गच्छति सम॑नं न योषाः । 
ताभिः सयुक्सरथं देव हैयतेऽस्य विश्व॑स्य भुव॑नस्य राजा ॥२॥ 
अंतरे पथिभिरीयमानो न नि विशते कतमचनाहः । 

अपां समवा प्रथमजा ऋतावा कं स्विज्जातिः कुत आ ब॑भूव ॥३॥ 
आत्मा देवानां भुवनस्य गर्भो यथावशं च॑रति टेव एषः । 

योषा उद॑स्य भुखिरे न रूपं तस्मे वातांय हविषां विधेम ॥४॥ 


( १७३ ) 
६ ध्व अङ्धिरसः। राजां। अनुष्टुप्‌। 


आ त्वाहाषेमंतरेधि धरुवस्वि्ठाविचाचलिः । 
विशस्व] सवे वातु मा त्दराष्टमपि भशत्‌ ॥१। 
इहेवेधि माप॑ च्योष्ठाः पर्वत इवाविचाचलिः ! 
इटं इवेह धुवस्ति्ेह राष्टमु धार्य ॥२॥ 
इमभिदरौ अदीधरद वं प्रुवेणं हविषां । 

तस्मे सोमो सधि ्रवत्तस्मं उ बह्णस्यतिंः ॥३॥ 
भुवा द्योधुंवा पुंथिवी श्रुवासः पवेत्ता इमे । 

धुवं विश्वमिदं जगडूवो राजां विश्णमयं ॥६॥ 
भ्रुवं ते राजा वरणो भुवं देवो वृहस्य्तिः । 

श्वं त इदानिं राष्ट धारयतां धवं ॥५॥ 

धरुवं धूवेण॑ हविषाभि सोमं मृणमसि । 

अथो त इटः केव॑ली विशे बलि हत रूरुरत्‌ ॥६॥ 
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